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सर्वेडघिकाराः प्रकाशकेन सुरक्षिता: 


सूल्यम्‌ ४॥॥) 


मुद्रक-- 
जगदेवसिह शास्त्री “सिद्धान्तीट” 
सम्राट प्रेस 
पहाडी धीरज, देहली 
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समपणम्‌ 


श्रो मिश्रान्वय-मञजुमौक्तिकमणिः साहित्य-सेवा-ब्रती 
नानाशास्त्र-विचार-चारु-चतुरो गीर्वाण-वाङ -नन्दनः ॥ 
ध्रीरोदात्त-मना गुणोक-रसिकः सच्छासनाघिष्ठितः 
सोऽयं पाणिनिपद्धतेः प्रणायवान्‌ श्रीसत्यदेवो बुध: । 
बुद्धिसाग र-सम्भूत-निष्कलङ्भु-सुधांशवे । 
तस्मै श्रीसत्यदेवाय ग्रन्थ एष समप्यते ॥ 
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भूमिका 
श्री देवप्रकाश पातञ्जल शास्त्री को नवीन कृति 
अष्टाध्यायी-प्रकाशिका मने देखी । इसमें १३, १४ सो 
अ्रष्टाध्यायी के सूत्र और उसकी सुन्दर व्याख्या हे । 
अष्टाध्यायी का क्रम होने से विद्याथियों को वृत्ति रटने 
की आवश्यकता न पड़ेगी। उदाहरण की सिद्धियों . को 
इस प्रकार से समझाया गया है कि विद्यार्थी अत्यन्त सुग- 
मता से इसकों समझ सकते हे । 
सूत्रों को समभने में हिन्दी में अनुवाद तथा उसकी 
व्याख्या अत्यन्त सहायक है। सूत्रों के पहले स्थान-स्थान 
पर प्रकरण का भी निदंश है। सूत्रों की व्याख्या में 
महाभाष्य न्यासादि से उद्धरण लिये गये हें। ग्रन्थ सुन्दर 
'है। इस ग्रन्थ का वही क्षेत्र है जो लघुकौमुदी का है । मुभे 
आशा हें, पाठक इससे लाभ उठावेंगे । 


प्रो, डा० रघुवीर एम.ए,, पी. एच. डी. 
( लंदन ) डी० लिट० एट० फिल० 
[ सदस्य राज्य सभा, नयी देहली; 
डाईरेक्टर, इण्टरनेशनल एकेडेमी आफ 
इण्डियन कल्चर, नागपुर ] 
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पृष्ठ भूमि 
पाणिनीय अष्टाध्यायी और उसका उद्घार 


ss में क ह अपना प्रमुख स्थान रखता 
है सय आते विशाल है । इस समय विभिन्न आचार्यो के 
लिखे लगभग २० व्याकरण उपलब्ध हें । उनके ऊपर टीका टिप्पणी 
क रूप सं वे लिखे गए शतशः ग्रन्थ विद्यमान हें । इन सब उपलब्ध 
व्याकरणां सं पाणिनीय व्याकरण ही सब से श्रेष्ठ है इसमें किसी भी 
बुद्धिमान्‌ को विप्रतिपत्ति नही है। 

_ आचाय पाणिनि से पूर्वे भी अनेक व्याकरण शास्त्र प्राचीन ऋषि 
सान तथा आाचार्यो ने लिखे थे उन में दस का नाम स्वयं पाणिनि ने 
अपनी अष्टाध्यायी में लिखे हैं । पाणिनि से प्राचीन कोई भी व्य (करण 
शास्त्र इस समय उपलब्ध नहीं। इसलिए उनके विषय सें कुछ भी 
कहना कठिन है । हमने छापमे “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास?” 
नामक ग्रन्थ में पाणिनि से पूवेवत्ती २३ आचार्यो का और उससे उत्तर- 
वत्तां १५ वंयाकरणों का पूरा परिचय दिया है पाठक इस विषय के लिए 
उक्त ग्रन्थ का अवलोकन करें | 

४ पाणिनि का कालः--पाशिनीय व्याकरण की रचना विक्रम 


से २८०० वषे पूव हुईं थी । उस समय संस्कृत भाषा शिष्ट-बर्ग की बोल 
चाल को भाषा थी । उस काल में भाषा में उदात्तादि स्वरों का यथा 
स्थान व्यवहार होता था । इसलिए पाणिनि ने लोक और वेद दोनो में 
व्यवहृत उदात्तादि स्वरों का प्रतिपादन अत्यन्त विस्तार से किया हे । 
धांदे पाणिनि के काल में उदात्तादि स्वरों का यथायोग्य उच्चारण न होता 
तो वह अपने ग्रन्थ में इनको स्थान न देता और उसका प्रन्थ एक 
` चतुथांश छोटा हो सकता था । 
सम्पूर्ण संस्कृत वाङमय को ईसा से लगभग १४०० वई पूर्व के 


~ 


अल्प काल में समेटने वाले पाश्चात्य विद्वान्‌ पाणिनि का काल इसा 
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से ३ शताब्दी पूव से ६ शताब्दी पूवे तक विभिन्न समय में स्वीकार 
करते हैं । हमने अपने “संस्कृत व्याकरण का इतिहास? ग्रन्थ में पाश्चा- 
त्य मत की सम्यक्‌ आलोचना करके अनेक प्रमाणों के आधार पर 
पाणिनि का काल विक्रम से २८०० वषे पूर्व स्थापित किया है । पाणिनि, 
उसकी अष्टाध्यायी तथा उस परं वार्तिक, महाभाष्य तथा वृत्ति आदि 
लिखने वाले लगभग १०० ग्रन्थकारों का वणेन अपने उक्त ग्रन्थ में कर 
चुके हैं इसलिए इस विषय में यहां लिखना उचित नहीं समभते । 
पाठकों को चाहिये कि इस विषय के यथार्थ ज्ञान के लिए हमारा उक्त 
ग्रन्थ देखें । 


पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन में विषयोस 


विक्रम १२ वीं शताब्दी पर्यन्त पाणिनीय व्याकरण का पठन 
पाठन उसे अपने अष्टाध्यायी के क्रमानुसार ही होता रहा । इतना ही 
नहीं, १२ शताब्दी से पूवे संस्कृत व्याकरण पर जितने ग्रन्थ रचे गए 
उनकी रचना पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रकरणानुसार ही हुई । विक्रम 
को १२ वीं शताब्दी में सरलता की दृष्टि से प्रयोगसिद्धि-क्रमानुसारी 
अनेक छोटे-छोटे व्याकरणों की रचना होने लगी । उनके प्रचार के 


' कारण पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन में शिथिलता आने लगी । 


v 


ह. 


इसलिए उस समय के पाणिनीय वैयाकरणों ने उस शिथिलता को दर 
करने तथा नवीन व्याकरणों के प्रचार को रोकने के लिए रूपावतार 
रूपमाला आदि आदि ग्रन्थों की रचना की ) जिनमें प्रयोगसिद्धि के 
अनुसार पाणिनीय सूत्रों का संकलन किया । इस प्रयास से पाणिनीय 
व्याकरण के तात्कालिक हास को रोकने में कुछ सफलता मिली ओर 
उस से प्रयोग सिद्धि-अनुसारी सूत्र संकलन की प्रतिष्ठा बढने लगी | 
इस कारण रामचन्द्राचाय प्रक्रिया कौमुदी नामक बृहद्‌ ग्रन्थ रचा जिल 
सें अष्टाध्यायी के तीन सहस्र से ऊपर सूत्र संकलित किए गए । तदनन्तर 
भट्टोजि दीक्षित ने उत्तर भारत में और नारायण भट्ट ने दक्षिण भारत 
म एक काल में ही ऐसे ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें अष्टाध्यायी के 
समस्त सूत्रों का प्रयोगसिद्धि क्रस के अनुसार यथास्थान सन्निवेश 
दिया । याकरण शास्त्र का पठन पाठन दक्षिण भारत को अपे 4000 
हन मं अधिक होता रहा और अब भी होता है इस कारण त 
तत का सिद्धान्त कौमुदी ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हो गया और नारायण 
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भट्ट का प्राक्रेया-सवस्व विशेष ख्याति को प्राप्त न हो सका। 
वस्तुतः व्याकरण ज्ञान सें नारायण भट्ट भट्टोजि दीक्षित से कहीं बढ़ा 
चढ़ा था यह दोनों के ग्रन्थों का अनुशीलन करने से स्पष्ट ज्ञात 
होता हे । 

NON NN 


इस प्रकार प्राक्रयानुसारी सूत्र संकलन में [वृद्धि [ते जब 
पूणता को प्राप्त हो गया तब उसकी दरुहता की प्रतीति होने लगी 
अतः उत्तर काल में वरदराज आदि ने लघु कोमुदी ओर मध्य कोमुदी 
को रचना को । इस प्रकार लगभग ४०० वर्षे से पाणिनीय व्याकरण 
का पठन पाठन पांणुनोय सूत्र क्रम को छोड़कर प्रक्रियानुसार संकलित 
ग्रन्था क आधार पर हो रहा हे । 


प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों से हानि 

प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों के द्वारा पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन 
में छात्रों की कठिनाई बहुत बढ़ गई । पाणिनि ने सूत्र के संक्षेप के लिए 
जो अनुवृत्ति का प्रकार अपने ग्रन्थ में वर्ता था और जिसके द्वारा 
उत्तरोत्तर सूत्राथ स्वतः स्पष्ट होता जाता था । अष्टाध्यायी सूत्रों का 
प्रक्रियानुसार संकलन से अनुव्रृति का बोध सर्वथा असम्भव हो गया । 
अनुर्वात्त का ज्ञान न होने से सूत्राथे का बोध होना अत्यन्त कठिन हो 
गया । अतः छात्रों को सूत्र के साथ-साथ सूत्र से ५: ६ गुनी वृत्ति को 
सी कण्ठस्थ करना पड़ता हे। इतना महान्‌ परिश्रम करने पर भी 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ क्रम से सम्बन्ध करने वाला पूर्वापर विप्रतिषेध 
तथा पूवंत्रासिद्धम्‌ का प्रकरण उनके बुद्धि से बाहर हो गया | 

प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों द्वारा पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन में 
छात्रों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और अष्टाध्यायी 
के स्वाभाविक क्रमानुसार कितनी सरलता से व्याकरण शास्त्र का बोध हो 
जाता है, इसकी विवेचना हमने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 
इतिहास? ग्रन्थ के १६ वें अध्याय में निस्तार से की हे। हस उसका 
यहां पुनः पिष्ट पेषण करना उचित नहीं समते । 


अष्टाध्यायी क्रम का पुनरुद्धार 
विगत ३ : ४ शताब्दियों से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
सिद्धान्त कौमुदी आदि प्रक्रियानुसार संकलित ग्रन्थों के अनुसार प्रच- 
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लित हो चुका था । और अष्टाध्यायी सूत्र पाठ क्रमानुसारी पठन पाठन 
सवथा लुप्त हो चुका था । ऐसे काल में विक्रम सं० १६१२ के लगभग 


५ विरजानन्द जी का अष्टाध्यायी सूत्र क्रम से व्याकरण पढ़ने की बिशेषता 


RS 


०00 ~ 
घोषणा की- अष्टाध्यायीमहाभाष्ये व्याकरणस्य हो पुस्तके? 
अथोतः--व्याकरण के अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये दो ही ग्रन्थ हे । 


श्री दरडी विरजानन्द ने संश १६१२ स अपनी पाठशाला में 
अष्टाध्यायी और महाभाष्य का पठन पाठन प्रारम्भ किया । इस ससय 
र रा क जी की आयु लगभग ७० वर्ष की थी । संवत 

६९७ सेश्र न रस्व शुर | पहुँचे और 

7 क पतत सरती मथुरा पहुँचे ओर श्री दरडी 

[रजानन्द जी से महाभाष्य के द्वारा पाणिनीय व्याकरण का 
जे गास्डत्य प्राप्त किया । तप्पश्चात्‌ उन्होंने न केवल अष्टाध्यायी 
2 या पठन पाठन पर विशेष बल ही दिया अपतु सिद्धा- 
"प कासुटा आदे के पठन पाठन की हानियां भी उसका घो 

द्‌ ? हानया भी दशी कर उसका घे 
विरोध किया | RE 


cr) प्र [नन र्‌स्व 
भाष्यभूमिका र सर RN 90वी 
संस्कार विधि से पठन Ne 
प्रतिपादन किया । पाठन का विस्तार से 


जा हड >> ~ 
भनीवियों ने 00 न्या का पढ़ कर आये समाज के प्रारम्भिक 
नद भ अष्टाध्यायी के पठन पाठन का उपक्रम किया, 
उचित रूक़े से प्रचार र न अण्यापको के अभाव में वह क्रम 
क 00 हा शी सका । पौराणिक अध्यापक स्पष्टतया कहने 
त J तो भन सकता । इसका प्रभाव शनै: 
उरुकल अष्टाध्यायी से विमुख होने त्रा । । ओर अनेक व्यक्ति तथा 


अष्ट | म 
ध्यायी क्रम के पुनः प्रवर्तक 


र ऐसे ७ 
भीषण समय में ऋषि दयानन्द सरस्वती के वचनों में परम 
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नठावान्‌ दा व्याक्तया ने अष्टाध्यायी क्रम के पुनः प्रवतेन का बीड़ा 
उठाया । इनके नाम हैं “श्री पूज्य पं० शङ्कर देव जी? और “श्री पूज्य 
प० ब्रह्मदत्त जी ।जज्ञासु |! दवयोग से इन दोनों का परस्पर सहयोग 
हा गया आर इन्हाने सिलकर स्वर्गीय स्वामी सवेदानन्द जो महाराज 


के साधुआश्रम (अलीगढ़) में सं० १६७७ में विरजानन्द आश्रम की 
(कुछ ससय पश्चात यह आश्रम साधु आश्रम अलीगढ़ से हटकर असृत- 
सर काशी लाहोर आदि स्थानों में प्रतिष्ठित होता रहा) स्थापना की । उक्त 
दाना महानुसावा के अथक पराश्रिस ओर परम श्रद्धा से न केवल अष्टा- 
व्यायों क वास्तावक पठन पाठन क्रम का पष्कार ही हुआ पलु ऋषि 
दयानन्द सरस्वती के लेख की “अष्टाध्यायी और सहासाष्य के द्वारा 
ह व्याकरण पूरा [वद्धानू हा सकता हे” ।क पूण सत्मता प्रकट हो 
गई । यद्यापे खं १६८४ सें किन्हो परिस्थि्या के कारण दोनों प्रथक 
हो तथापि अष्टाध्यायी क्रम पुनः प्रतिष्ठित थोर उसे 
परिष्कृत करने में दोनों का बराबर हाथ रहा यही कहना ठोक होगा । 


शि, 


यद्यपि आये समाज के क्षेत्र में अन्य अनेक महाजुभावों ने 
अष्टाध्यायी के पठन पाठन क्रम को प्रचलित करने का प्रयत्न किया 
परन्तु जसी पूर्ण सफलता इन दोनों को प्राप्त हुई वसी अन्या को उप- 
लब्ध न हो सकी । अष्टाध्यायी के पठन पाठन वास्तविक शेली इन 
दोनों महानुभावों की शिष्य परम्परा में ही प्रतिष्ठित हे, यह कहना 
अत्युक्ति नहीं, सवथा सव्य हे । 


अष्टायायी और सहाभाष्य क पठत पाठव में सफलता प्राप्त 


गौ C 
करने के पश्चात्‌ श्री पूज्य पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने निरुक्त और दशन 


शास्त्रों के ऋषि दयानन्द सरस्वती के रष्टि कोण से अध्ययन आध्यापन 
पर परिश्रम क्रिया और उन्हें इस विशय में भी पर्याप्त सफलता मिली । 
सन १६४७ सें देश विभाजन के काल में लाहोर से बलात हटना पड़ा । 
सारी परिस्थियां वदल गइ, पुनरपि आप डाब भी यथा साधन अपनी 
साधना सें बरावर लगे हुए हैं और उसी का यह फल हे कि अष्टाध्यायी 
के सफल पठन पाठम क्रम को देख कर काशी के अनेक पौराशिक 
विद्वान भी अष्टाध्यायी क्रम की सरलता को स्वीकार कर चुके हें । उन्हीं 
के महान परिश्रम से काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की परी 
क्षाओं सें अष्टाध्यायी महाभाष्य क्रपानुसारी व्याकरणाध्ययन को स्थान 
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प्राप्त हो चुका हे ओर वेद सम्बन्धी परीक्षाओं सें भी नरुक्त प्रांक्रेया 
का सन्निवेश हो चुका है । 

श्री पूज्य शंकर देव जी भी आज तक अष्टाध्यायी महाभाष्य के 
पठन पाठन में संलग्न हे ओर निष्काम भावना से ऋषि दयानन्द 
के आदेश का पालन कर रहे हैं । । 

आये समाज के विद्या क्षेत्र में और विशेष कर ऋषि दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रातिपादित पठन पाठन विधि को वास्तविक रूप में 
सफल करने में इन महानुभावो ने जो मूक सेवा की हे, वह अपनी 
उपमा नहीं रखता | सत्य है, सफलता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य 
निष्काम भाव से सतत्‌ श्रद्धापूवेक किसी कार्य में लगा रहे । इसलिए 
वेट ने कहा है-- श्रद्वया सत्यमाप्यते” (यजुः) । 


| किञ्चित्निवेदनम्‌ 

समस्त भारतीय प्राचीन वाङ्मय संस्कृत भाषा में निबद्ध है । 
उस वाङ्मय में सभी विषयों पर महान्‌ अन्थ-राशि विद्यमान हे । 
| प्रत्येक बिषय का जितना वेज्ञानिक वर्णन प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में उप- 
लन्च हाता हैं उतना संसार की किसी भी भाषा के ग्रन्थों में नहीं 
मिलता । संसार की किसी भी भाषा का वाङमय भारतीय आप वाङमय 
जितना प्राचीन और प्रामाणिक नहीं है । उस में न केवल भारत का 
आपतु ससार के अधिकांश भाग का अति प्राचीन इतिहास सुरक्षित हे । 
बर भारतीय प्राचीन संस्कृति और सत्य इतिहास का ज्ञान करना 
त्यक भारतीय का आवश्यक कर्तव्य है। इस के लिए जब तक मूल 
सस्कृत न्थ न पढ़े जाए'गे तब तक उन ग्रन्थों का वास्तविक अभिप्राय 
कदापि समझ में नहीं आ सकता । जो व्यक्ति अंग्रेजी अनुवादों को 
यीय संस्कृति और इतिहास को जानने और जनानेका 

| रते i र स्वयं भी धोखे में रहते हैं और दूसरों को भी धोखा 
हा इसलिए प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि वह्‌ न्यूनातिन्यून 
* भ्त अवश्य सीखे जिससे रामायण महाभारत गीता मन- 
स्मृति आदि ग्रन्थों को समभने में समथ हो सके। | ह 

सस्कृत भाषा के अध्ययन का मार्ग 


सम्मति संस्कृत के दो मार्ग विशेष रूप से आ रहे हैं एक है 
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कतिपय शताब्दियों से चल रही संस्कृतज्ञो की परिपाटी, ओर दूसरी 
स्कूल कालेजों के अंग्रेजी माध्यम द्वारा संस्कृत सें पढ़े हुए बरी ए०, 
एम० ए०, पी एच डी०, डीलिट आदिको की । पुरानी परपाटी क अनु- 
सार काशी आदि स्थानों में जिस क्रम से संस्कृत पढ़ाई जाती है उसके 
अनुसार बारह वषे पढ़ कर भी छात्र को व्याकरण का बोध नहीं होता 
अन्य विषयों का तो कहना ही क्या । दूसरे माग में न केवल व्याकरण को 
उपेक्षा की जाती है अपितु उसके प्रति घृणा उत्पन्न करके संस्कृत प्रन्थों 
के पाठ मात्र द्वारा संस्कृत सिखाने का प्रयत्न किया जाता ् है । उसका 
फल यह होता है कि एम० ए और पी० एच डी० आदि उत्तीण करने पर 
सी संस्कृत भाषा के साधारण सन्धि के नियमों का भी बोध नहीं होता । 

इन दोनों परिपाटियों में उभयत्र समान रूप से एक दोष आर 
दे और वह है बडी आयु के छात्रों को बिना समभे रटने के लिए प्रेरित 
करना । इसका यह फल होता है कि स्कूल ओर कालेजों में लड़के संस्कृत 
लेने से घबराते हैं। 

उचित मागे 

संस्कृत सीखने का उचित मार्ग यह है कि संस्कृत पढ़ाते हुए 
साथ साथ उसके व्याकरण के नियमों का भी शनैः शनेः यथा शक्ति 
उचित बोध कराया जाए । इसी लिए महामुनि पत्तञजलि ने “व्या- 
करण” का लक्षण करते हुए लिखा है- 

लच्यलक्षणे व्याकरणम्‌ 

अर्थात्‌--लक्ष्त और लक्षण उदाहरण और नियम दोनों के 
समुदाय का नाम व्याकरण ह। | के 

लक्षणों का लक्ष्य-प्रयोगों के साथ समन्वय करके ज्ञान न 
कराया जाएगा तब तक न व्याकरण का बोध होगा ओर न भाषा का । 
इसी दृष्टि से भगवान्‌ पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी रूपी लक्षण 
ग्रन्थ के प्रवचन में साथ साथ लक्ष्य रूप जाम्बवती विज विजय नामक 
महाकाव्य की रचना भी की थी ।& टं 

व्याकरण के नियमों के परिज्ञान के विषय में क्रमशः स्थूलता स 


व्याकु २ न 
& पाणिनि के काल और उसके रचे अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, 
जाम्बवती विजय महाकाव्य आदि के विषय में हम अपने संस्कृत व्या- 
करण शास्त्र का इतिहास, नामक ग्रन्थ में विस्तार से लिख चुके ह 
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'सूक््मता की ओर बढ़ना चाहिए । जब विद्यार्थी को न्यूनातिन्यून पञःच- 
-तन्त्र समझने की योग्यता हो जाए तब उसे व्याकरण के सूक्ष्म नियम 
बताए जाए' जिनके द्वारा संस्कृत सीखने वाले थोड़े प्रयत्न से अधिक 
से अधिक प्रयोगों की ऊहा करने में स्वयं समर्थ हो सके । 
इस काय र लिए पुरानी परिपाटी से पढ़ाने वाले लघु कौमुढी 
का आश्रय लत , परन्तु वह छोटा सा ही प्रन्थ इतना दोपपूण है कि 
वद्याथी रटते रटते दो वष में भी उसका पार नहीं पाते। अतः वह 
मन्थ सुकुमार माति बालकों तथा प्रोढ़ व्यक्तियों दोनों के लिए न केवल 
Fo ही है अपितु संस्कृत भाषा के प्रसार में महती बाधा स्वरूप 
अपेक्ता तो साहित्य ग्रन्था के संस्कृत का बोध प्र 
यात साहत्य श्रन्थ। के द्वारा संस्कृत का बोध प्राप्त 
| सरलतम मार्ग 
2__ ्ठेत भाषा सिखाने के लिए अध्यापक के लिए आवश्यक है 
र bo ञ्चतन्त्र आदि त को पढ़ाता हुआ साथ साथ व्याकरण के 
का भी बाध कराव [जनक द्वारा साधारण संस्कृत जानने 
गाला सरलता पूवेक अधिक से अधिक शब्दराशि को स्वायत्त कर सके | 
व्याकरण के वे नियम चाहे अपने शब्दों में बताए जाएँ या किसी व्या- 
ररा मन्थ के आश्रय से । सम्प्रति उपलब्ध समस्त व्याकरणों का अन- 
शीलन करक हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि व्याकरण के नियमों 
बोध कराने के लिए पाणिनीय व्याकरण सर्वश्रेष्ठ है । परन्तु उसका बोध 
पाशिनीय क्रम अर्थात्‌ अष्टाध्यायी के अपने क्रम के अनुसार ही 
जाए तभी पढ़ने वाले छात्र के लिए हितकर होता है। स्की 
च्या पाणिनि ने संस्कृत भाषा को अनन्त शब्द्राशि का बोध केवल 
द हारा संपन्न करा दिया। इन सूत्रों हारा बैदिक तथा 
eg 2 शब्दों का बोध हो जाता है । पाणिनि की शैली इतनी सरल 
र र वेज्ञानिक हे के उसक द्वारा साधारण संस्कृत जानने वाला 
“शप समय में इसे स्वायत्त करके शब्द शाम्ज का पारङ्गत 
हो जाता है । क 
र _ का दो प्रकार का पठन-पाठन 
विशेष कर वैदिक य ता न्न म आ 
भाष्य का अध्ययन करना परम आवश्यक शामिल की 
मरम आवश्यक है । यद्यपि साहित्य ग्रन्थों के 
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अध्ययन के लिए अष्टाध्यायी से भिन्न अन्य व्याकरण प्रन्थों का भी 
आश्रय लिया जा सकता हे, परन्तु वेदिक वाङसय का ज्ञान विना अष्टा- 
ध्यायी के कदापि सम्भव नहीं है । वैदिक वाङमय में उदात्तादि स्वरों का 
ज्ञान हुए बिना उसका सूक्ष्म ताप्पय प्रकट नहीं होता ।% स्वर शास्त्र का 
सूक्ष्म ज्ञान एक मात्र अष्टध्यायी से निहित हे। प्रातिशाख्य आदि भी 
स्वर को उतनी सूक्ष्म विवेचना नहीं करते जिससे अथ ज्ञान में सहायता 
[मिल सके | 

सम्पूर्ण अष्टाध्यायी और महाभाष्य का सम्यक्‌ अध्ययन अष्टा- 
ध्यायी के क्रम से लगभग ४ वषे में बड़ी सरलता पूवक हो सकता है । 
अष्टाध्यायी के क्रम से ४ वषे में शब्दशाख का जितना बोध हो जाता 
है उतना लघुकोमुदी, सिद्धात्तकोमुदी ओर शेखर आदि ग्रन्थों के 
द्वारा १२ वर्षे में भी नहीं होता । इसलिए जो व्यक्ति संस्कृत भाषा की 
अनन्त शब्द राशि को स्वायत्त करना चाहता है ओर विशेष करके 
वैदिक वाङमय के वास्तविक अभिप्राय तक पहुँचना चाहता हे उसे 
पाणिनीय व्याकरण का ही अध्ययन करना चाहिए ओर वह भी भगवान्‌ 
पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी सूत्रपाठ के क्रम से ही। तभी वह 
अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता हे, अन्यथा असम्भव है । 

अष्टाध्यायी का संक्तिप्त संस्करण 

आज कल के बहु व्यवसाय युग में ओर विशेष कर उन व्यक्तियों 
के लिए जो आजोविका के लिए दिन रात संघष करते हुए संस्कृत 
सीखने के अभिलाषी ह उनके लिए सम्पूण अष्टाध्यायी का पठन-पाठन . 

क्रम युक्त नहीं हे । उनके लिए अष्टाध्यायी का एक संक्षिप्त संस्करण 

तेयार करना चाहिये। व्याकरण के प्रधान नियमों का बोध कराने के 
लिए सूत्र पाठ क्रम से ही सूत्रों का संकलन करना चाहिए और इस बात 
का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूत्राथे समझने में प्रधान सहायक 
अनुवृत्ति का नाश न हो और सभी मुख्य-मुख्य वषय तथा सूत्र संक- 
लित हो जाए । 
६ अनधीत व्याकरण शास्र अवलोकित साहित्य शास्त्र परिडतम्मन्य 
अनेक व्यक्ति वेदार्थ में स्वर की न केवल उपेक्षा करते हैं अपितु उसे 
वेदार्थ में घातक मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहले स्वर शास्त्र का 
सम्यक ज्ञान करके उसकी आलोचना करनी चाहिए । स्वर ज्ञान वेदाथ 
में कितना सहायक है इसके लिए देखो हमारा वेदिकशासतर' नामकलेख | 
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अष्टाध्यायी के संक्षिप्त संस्करण का प्रयास 
मेंने संवत्‌ १६६० में काशी में दशेन शास्त्र का अध्ययन करते 
EE अपने मित्र स्वर्गीय ५० मुरारीलाल जी वेद्य को व्याकरण का बोध 
कराने के लिए अष्टाध्यायी के लगमग ७०० सूत्रों का संकलन किया था 
आर उन्हें उसी के आधार पर संस्कृत का बोध भी कराने की चेष्टा की 
थी । उसमें सफलता मिलने से मेरी उसी समय से यह धारणा हो गई 
थी कि अष्टाध्यायी का भी एक संक्षिप्त संस्करण सरल व्याख्या सहित 
प्रकाशित करना चाहिए, जिससे उन व्यक्तियों को भी संस्कृत का सर- 
लता से बोध हो जाए जो सम्पूर्ण व्याकरण पढ़ना नहीं चाहते या जिनके 
पास इतना समय नहीं ६ । परन्तु मे चाहता हुआ भी अनेक बाधाओं 
के कारण अपने विचार को कार्यरूप थें परिणत न कर सका । 

इसके अनन्तर सं० २००७ में श्री पूज्य गुरुवये पं० ब्रह्मदत्त जी 
[जिज्ञासु का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ | इसके परीक्षण तथा प्रचार 
के लिए उन्हाने काशी में पाणिनि महाविद्यालय की स्थापना की । उसमें 
उन्ह बहुत सरलता मिली । श्री पूज्य गुरुवर्य से मैंने प्रार्थना की कि ये 
इसे लेख वद्ध करें › परन्तु अनेक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे इसे 
स में परिणत न कर सके । सं० २००६ में पाणिनि महाविद्या- 

शाखा सुलतानपुर ( उत्तर प्रदेश ) में उसमें पं० दे 
प्रकाश जी चि गन - य र र्‌ “ 5 पं ह 
पप त मद गी के छात्रों को अष्टाध्यायी 
क क्रम से व्याकरण पढ़ाया । छात्रों को दो वर्षे के काल में ही मैट्रिक के : 
सभी विषयों को पढ़ते हुए काशी की मध्यमा के समकक्ष व्याकरण आदि 
भ बाध हा गया । यह एक नवीन परीक्षण था, जो कि पर्याप्त सफल 
रहा | तदनन्तर सं० २०११ के प्रारम्भ में देहली में पाणिनि महाविद्यालय 

की स्थापना की गई । उसमें प्रौढ़ व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए पं० दे 
प्रकाश पातञजल को ही नियुक्त किया गया। | “a 
५० देवप्रकाश पातञजल को पढाते समय उपयुक्त ग्रन्थ का अनु- 


भव खटकता था । अतः इन्होंने अपने अध्यापन के अनुभव के आधार 


oo 


पर महान्‌ परिश्रम करके इस ग्रन्थ की रचना की । 
प्रस्तुत ग्रन्थ 


अष्टाध्यायी में से उपयोगी सूत्रों को छां 
Bo जा सूत्री को छांटना और उनकी व्याख्या 
करना सरल काय नहीं हे । इसमें दृष्टि भेद से प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न 
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भिन्न मत हो सकता है । किर भी पं० देवप्रकाश पातञ्जल ने जो भहाने 
प्रयत्न किया वह प्रशंसनीय हे ।उसके लिए सं उनका धत्यवाद करता हूँ कि 
उन्हाने संस्कृत सीखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ तेयार 
कर दिया है। इसे उपयोग में लाना ओर लाभ उठाना अध्येताओं का 
काम हे । 

यह ग्रन्थ इस दृष्टि से नहीं लिखा गया हे कि इसे पढ़कर कोई 
व्याक्ति व्याकरण शास्त्र का प्रोढ़ पणिडत बनेगा, अपितु इसकी रचना 
व्याकरण का व्यावहारिक प्रर्याप्त ज्ञान कराने के लिए इसकी-स्चना-की 
गई है 

पं० देवप्रकाश जी 7 लिखकर सुद्रण से पूवे मुझे पूणेतया 
देखने ओर परिष्कार करने के लिए आग्रह किया । सं काशी में निरन्तर 
१॥ वप रोगी रह कर यहां आया ही था, अभी रोग से आक्रान्त था 
नेबेलता अधिक थी तथा नये स्थान पर नये काय का भार अधिक 
पड़ना स्वाभाविक था । इन सब परिस्थितियों में मेरे लिए ग्रन्थ के परि- 
प्कार का भार उठाना सवेथा व था, परन्तु से उनके आग्रह को 
टाल भी नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से मेरे चिरकाल के 
विचार को सूतिरूप दिया था। अशः मने उपयु क्त अत्यन्त ।वपम पार- 
स्थितियां में मो जितना सहयोग दिया जा सकता था,देना उचित समभा । 

मेंने इस सम्पूर्ण ग्रन्थ को सरसरी दृष्टि से देखा ओर अनेकत्र 
इसके उचित संशोधन किए । कई सूत्रों पर अपने नए विचार टिप्पणियों 
में दर्शाए। जिन विषयों या स्थलों पर मेरा तथा लेखक का मौलिक 
विचार भेद था उसे वेसा ही रहने दिया । 

लेखक ने इस ग्रंथ को दो दृष्टियों से लिखा हे । एक है संस्कृत 
सीखने वाले प्रोढ व्यक्तियों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना 
ओर दूसरी संस्कृत की विविध परीक्षाओं में प्रचलित लघुकोमुदी के 
स्थान पर अष्टाध्यायी के क्रम से सरल ढंग से संस्कृत व्याकरण का 
ज्ञान करना । अतः यह ग्रन्थ दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उप- 
योगी होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 

यह अपने ढंग का प्रथम प्रयास है। आशा हे जनता इसका 
समुचित स्वागत कर लाभ उठायेगी 


देहली, भाद्र पूर्णिमा २०१२ । युधिष्ठिर मीमांसक ४८ 
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प्रस्तावना 
अग्निमोडे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृख्वि जम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० १, १. १. 
प्रष्टाध्यायी पढ़ने को श्रभिलाष। 


जब में दुसरी या तीसरी श्रेणी में पढ़ता था । उस समय सनातन धर्म 
तथा श्राय समाज के विद्वानों में शास्त्रार्थे श्रवणा करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । इस सोभाग्य का विशेष कारण यह था कि मेरे पिताजी सनातन धर्म 
हरिकोतंन समाज के मन्त्री थे तथा मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्रायंसमाज के मन्त्री थे । 
एक स्थान कां शास्त्रार्थ मुझे स्मरण है । ग्रार्यंसमाज का उत्सव हो रहा 
था, उसमें मेरे पिताजी के प्रबन्ध से सनातन धर्म के श्रच्छे-अच्छे विद्वान्‌ वहाँ 
पर शास्त्राथे करने के लिये पधारे थे । मेरे पिता जी तथा भ्रांता जी में भी 
सदा शास्त्रार्थ होता रहता है | इन ग्रवसरौं पर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
को भी चर्चा ग्राया करती थी | मेरे बडे भाई सदा कहा करते थे कि वेदों में 
यह प्रमाण आया हे भ्रत: सर्वथा मान्य है। वेद स्वतः; प्रमाण हे क्योकि वह 
भ्रपौरुषेय हे । वेदों को छोड़कर ्रन्य ऋषि-मह॒षि प्रणीत जितने ग्रन्थ हें वें 
सभी परत: प्रमाण है। संस्कृत का जान अष्टाध्यायी से ही हो सकता है 
इत्यादि | इन बातों को सुनकर मेरे मन पर प्रभाव पड़ता था कि बेंदों को 
पढ्ने के लिये श्रष्टाध्यायी ही पढ़नी चाहिये | यह भावना मेरे में तभी जाग्रत 
हुई जब में ८, ९ वर्ष का रहा हंगा । १६३३ ई० में मिडिल परीक्षा उत्तीणा 
करने के पश्चात्‌ मेरे' ग्राम में एक संस्कृत टोल विद्यालय था, उसमें पढ़ने के 
लिय मुझ कहा गया । में वहाँ पढ्ने लगा । लघुकोमुदी पढाई जाती. थी । 
सस्कृत के प्रधानाचार्य पूज्य पं० रतनेशवरी पाण्डेथ जी थे । उन्होंने लघुकोमुदी 
गाना प्रारम्भ किया । उस समय तक संस्कृत में कुछ भी नहीं जानता था | 
पण्डित जी ग्रथे भी पढ़ाते थे और कण्ठस्थ करने के लिये कहते थे । ग्रस्तु यह 
गम कुछ समय तक चला परन्तु रटते-रटते मेरी व्याकरण से भ्रनिच्छा हो 
गई । जिस कारणा भ्रपने पिता जी से कहा कि में संस्कृत नहीं पढरंगा । 

वहाँ से पढ़ाई छोड्ने के पश्चात्‌ में प्रपने जिले के नगर मोतीहारी 
(बिहार) के हाई स्कूल में पढने लगा । वहाँ ले जाने का सारा श्रेय स्वर्गीय 
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श्री बा० रामसूरत सिह जी को है । वहाँ आपने मेरे पढ़ने की सारी व्यवस्था 
को | आप अत्यन्त ही सज्जन, सरल हृदय और मिलनसार थे । वहाँ मैंने हाई 
स्कूल को परीक्षा उत्तीणा की । इसके पश्चात्‌ प्रो) डा० विइवनाथप्रसाद वर्मा 
(राजनीति विभाग) पटना कालेज, की प्रेरणा से में पटना आगया | यहाँ अपने 
म्रव्ययनकाल में मुझे जिनसे प्रेरणा मिली है वे हें बा० कामाक्ष्या प्रसाद तथा 
प्रो? ग्राद्याशरणा शर्मा, पटना कालेज। इसके बीच में डा० वर्मा के साथ 
पूज्य प० ब्रह्मानन्द जी सै श्रष्टाध्यायी भी पढ़ता रहा! समय चल रहा 
था । देश में क्रान्ति की लहर दौड़ रही थी । विद्यार्थी वर्ग उससे अछूता न 
था । अनेक विद्यार्थियों के साथ मेंने भी कालेज छोड़ दिया यही रट थी कि 
देश स्वतन्त्र हो । जब तक तेश स्वतन्त्र न होगा में भी कालेज में नहीं पढ़ गा 

गी मेंने प्रतिज्ञा की । लगभग ६ महीने तक कांग्रेस का कार्य करता रहा । यहाँ 
मेरे पूज्य बा० रामसूरतसिह जी ने फिर मार्ग प्रदर्शन किया और संस्कृत अध्ययन 
की आर भ्राकृष्ट किया | उनकी श्राज्ञा मेंने मान ली और परम विद्वान्‌ पं० 
ब्रह्मानन्द जी से अष्टाध्यायी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । हाई स्कूल में संस्कृत 
भी मेरा विषय था श्रतः सूत्रों को समझते में विशेष कठिनाई नहीं होती थी । 
पठन-पाठन के विषय में पण्डित जी कहा करते थे कि या तो वे स्वयं ग्रष्टाध्यायी 
पढ़ाते थे या रावी नदी के तट पर पूज्य प० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । 


अष्टाध्यायी का अध्ययनकाल 
पुज्य पण्डित जी के पटना चले जाने पर मैने ग्रष्टाध्यायी पढ़ने के उद्दृश्य 
से पंजाब जाने का निश्‍चय किया और १९४३ ई० में वहाँ पर किसी तरह 
पहुँच गया । 
वहाँ पर पूज्य ग्रुरुवर्यं ( श्रीमान्‌ पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ) के दर्शन हुए | 

उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ्ने के मार्ग बहुत ही कठिन हैं आप कालेज में पढ़कर 
कहीं प्रोफेसर हो सकते हैं, श्रतः यहां पढ़ने से क्या लाभ? मेंने कहा में तो 
निश्‍चय करके ही बिहार से यहाँ ग्राया हूं। वे बोले, यहाँ जो ग्रष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ करके आता है उसी से हम पढ़ने की बात करते हैं । मेंने कहा कि 
में ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर लूंगा । इत्यादि अनेक प्रकार की बातें हुईं और 

उन्होंने मुझे भ्रपने आश्रम में स्थान दिया । ग्राथिक सहायता के लिये ग्रां 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब का में श्राभारी हूँ विशेषकर महात्मा आनन्द 
स्वामी जी महाराज का, जिन्होंने लाहोर में सदा मेरी सहायता को । यहाँ 
आश्रम में पठन और पाठन की पद्धति चरितार्थ होती थी प्रर ग्राज भी है । 
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बडे विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और पूज्य गुरु जी बडे विद्यार्थियों को 
पढाते हैं । श्रत: मुभे अष्टाध्यायी पढ़ाने वाले बड़े विद्यार्थी श्री पं० धमंत्रत जी 
तथा श्री पं० वाचस्पति जी विभु. ( बुलन्दशहर ) थे। महाभाष्य प्रारम्भ में 
पुज्य श्री गुरुजी ने पढ़ाया । तत्पश्चात्‌ श्री पं० मुनीश्वर जी ( देवरिया ) 
तथा श्री पं० धमंदेव जी ( काशी ) पढ़ाते रहे । तीन वर्ष तक यह क्रम चला । 
इस पढ़ाई पर गुरुजी का सदा निरीक्षण होता रहा वे पाठ भी सुनते रहते थे । 
तीन वर्ष अर्थात्‌ १९४३-४६ तक मेने ग्रष्टाध्यायी ग्रौर महाभाष्य की शिक्षा 
गुरु कृपा से प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ श्री १० युधिष्ठिर जी 
मीमांसक से मेंने निरुवत की शिक्षा प्राप्त की । इसमें भी गुरु जी का पर्याप्त 
हाथ रहा । इन-महानुभावों को जितनी भी कृतज्ञता प्रकट करूँ थोड़ी है । 


ग्रष्टाध्यायी का म्रध्यापन काल 


सन्‌ १९४६ के मध्य में आश्रम छोड़कर देवरिया चला ्राया । यहाँ पूज्य 
'पं० इन्द्रदेव जी ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया । श्राप छात्रों के बड़े ही 
हितषी तथा दशन शास्त्र के प्रतिभासम्पन्न विद्वान्‌ हैं। वहाँ ही राधाकृष्ण 
संस्कृत कालेज के ग्राचाय श्री पं० वासुदेव जी मिश्र से मुक्तावली ग्रादि नव्य- 
न्याय का भी प्रथ्ययन करता रहा । परन्तु कारणवश १८४७ ई में कलकत्ते 
जाना पड़ा जहाँ देश के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ कालेज में पुनः पढ़ने का 
अवसर प्राप्त हुआ । परन्त फिर में पज्य | 
छ हु तु १६५० ई० में पुज्य गुरुजी के पास बनारस 
ग्रापने मुझे ग्रष्टाध्यायी पढ़ाने के काय में लगाया । | १६५२ ई० में 
सुलतानपुर पाणिनि महाविद्यालय में श्राचायं पद पर मुझे भेजा गया । वहाँ दो 
वष ग्रष्टाध्यायी पढ़ाने का अवसर मिला । वहाँ पर मेंने ६ वीं श्रेणी के छात्रों 
को तथा € वीं श्रेणी के छात्रों को अष्टाध्यायी पढ़ाना प्रारम्भ किया । बोड 
पर उनको लिखकर बताना पड़ता था क्योंकि उस समय कोई हम लोगों की 
अ र पुस्तक नहीं थी । और न राज तक है। क्योंकि भ्राज तक प्रथमा 
A र रा पुस्तक लिखी ही नहीं गई, ऐसी मेरी घारणा है । 
| 0 क < य में काशिका से सहायता ली जाती थी और भ्राज भी कारि 
ली जाती है। ग्रन्थों के अभाव में नामिक, सन्धि रि कि 
से सहायता लेकर छात्र सुलतानपुर में पढ़ते र ह Kh ट 
पढ़ाने के लिये मुझे देहली भेजा गया | यहाँ र ता 
पढ़ा रहा हूं । 
अध्यापन से श्रतेक श्रनुभव हुए हे । सूत्रों की व्याख्या बोड ल 
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लिखान से अध्यापक और छात्रों दोनों को जो कठिनाई पड़ती है उसे भुक्त-भोगी 
ही जानते हें । यह गणित आदि के समान तो विषय नहीं है जो बोर्ड पर ठीक 
समभझाया जा सके | सूत्रों की व्याख्या आदि लिखते-लिखते छात्र भी कठिनाई 
का अनुभव करते हूं । जो 'कोसं' कुछ सप्ताहों में समाप्त होना चाहिये उसे 
पूणं करने में महीने लग जाते हें यह सब अपने विषय की ग्रार्ष पद्धति पर 
समभाने वाली पुस्तक के भ्रभाव की बात है । बिना किसी पुस्तक के कठिनाइयाँ 


a 


अनुभव होती ह । 
ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा 


आज भारत स्वतन्त्र है तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वीकृत हो चुक्री है । भार- 
तीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल ,श्रोत संस्कृत है इसमें किसी व्यक्ति को भी 
विप्रतिपत्ति नहीं है । गत दो सौ वर्षो से जो पाश्चात्य विद्वानों. ने वेदिक संस्कृति 
पर श्राक्षप उठाये हें तथा कपोलकल्पित तथाकथित भारोपीय भाषा को 
सभी भाषाग्रों की जननी है; घोषित की, जिसको सारा विश्व मानता है । देश में 
संस्कृत और संस्कृति की ग्रावश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सभ्यता 
एवं संस्कृति को छोड़ निश्र यस और ग्रभ्युदय को नहीं प्राप्त कर सकता । आज 
विशेष-विशेष शब्द चाहिये । जिसके निर्माणार्थ व्याकरण की ग्रावश्यकता है । 
मेरा विश्वास है कि जहाँ से ये सारी भाषायें निकली हैं वहाँ से ही प्रच- 
लित सभी भाषाग्नों के शब्द उपलब्ध हो सकते हे, दूसरा कोई भी उपाय नहीं | 
गर वह भाषा संस्कृत है । विश्वविद्यालय में पढने से मेरा निश्चित विशवास हो 
गया कि यूरोप का सारा श्राक्ष प ्रान्ति पुणं ही नहीं ग्रपितु भ्रक्षरशः निमूल 
है । यह कहने में थोड़ी भी श्रत्युक्ति नहीं कि इस देश का तथा पश्चिम के देशों 
को विचारधारा की एक मात्र भित्ति ग्रष्टाध्यायी है । आज श्रष्टाध्यायी की वह 
स्थिति हो चुकी है जिससे बिना इसकी सहायता लिये मानव मस्तिष्क 
भाषा सम्बन्धी कोई विचार ही नहीं कर सकता । देश के सामने भी प्रश्‍न 
है संस्कृत का प्रचार केसे हो । आज संस्कृत श्रनिवायं हो या नहीं लेकिन यह 
समय की पुकार है कि आगामी कुछ वर्षो में संस्कृत शिक्षा को भ्रनिवाये करनी 
पड़ेगी । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समय के श्रनुसार भ्रष्टाध्यायी 
का पुनरुद्धार श्रावश्यक है । उसको प्राचीनता के कारण नहीं बल्कि 
इसलिये कि बिना इसके संम्कृत का प्रचार भ्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है | 
इन्हीं कारणों से तथा संस्कृत व्याकरण को सुगम ग्रौर सुबोध बनाने की बलवती 
इच्छा ने मुझे यह ग्रन्थ लिखने को प्रेरित किया जो भ्रब ग्रापके सम्मुख है । 
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संस्कृत ज्ञान की दो धाराये 
दो प्रकार की संस्कृत भाषा है। (१) वेदिक भ्रोर (२) लौकिक । जहाँ 
तक लौकिक संस्कृत के ज्ञान का सम्बन्ध है वहाँ तक तो अंग्रेजी ढंग से लिखे 
गये व्याकरण से कुछ काम चल सकत! है । क्योंकि साधारण ज्ञान लट, लोट, 
लड, विधिलिड लूट इन पाँच लकारों से हो जाता है। लेकिन जब अदादि 
ग्रौर जुहोत्यादि गण के धातुओं के रूप चलाने पड़ते हें तो समस्या जटिल हो 
जाती है जिसका समाधान इस पद्धति से सम्भव नहीं। वहाँ पर बिना 
सूत्र को दृष्टिकोण में रखे हुए रूप याद रखना अत्यन्त ही कठिन है। फिर 
भी सामान्य ज्ञान इस पद्धति से हो सकता हे । लेकिन इस ज्ञान को इयत्ता 
पञ्चतन्त्र तक कठिनता से कही जा सकती हे इसके पश्चात अग्रेजी पद्धति 
पर लिखे व्याकरण की कोई गति नहीं |. जहां लौकिक साहित्य में महाकाव्य, 
खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, चम्पूकाव्य और गद्यकाव्यों को समभने की बात है 
वहाँ यह व्याकरण काम नहीं दे सकता । समासों को यथातथ्य समभने के 
लिये इन व्याकरणों से काम नहीं चल सकता है । ङ 
वेदिक साहित्य में तो इन व्याकरण के ग्रन्थों से काम चलता ग्रसम्भव हैं । 
वहाँ पर पदे-पदे धातु और प्रत्यय की समस्यां बनी रहती है । वहाँ सूत्रात्मक 
व्याकरण सफल होगा, इन व्याख्यानात्मक व्याकरण से काम नहीं चल 
सकता । 
; हाँ एक स्त्रहप है जिससे ग्रंप्रेजी व्याकरण से भी काम चलाया जा सकता 
न वह हैं लौकिक साहित्य के लिये काले महोदय का उच्चतर व्याकरण व्याकरण ग्रादि। 
इत्यादि ग्रन्थ हे । इसके विषय में अधिक न ल 
कि जहाँ श्राज संस्कृत की अवनति के i 2 १ ह 
कोमुदी का पठन पाठन भी एक भ्रप£ | 0 त सिदान्त 
या त क मसा प [a कारण है। इसी सिद्धान्तकौम्रुदी 
क्रिया यहाँ तक हुई कि किसी प्रान 0 लादे of 
करने की भावना हो गई जा गत पढ़ कर सन्तोष 
। कहीं शब्दरूप, धातुरूप ही रट कर काम चलाने 
5 ई कर साधन था भा य 
भारत Ss साध्य हो गया । ञ्राज 
र स्कृत विद्यालयों में पढने वाले छात्रों की संख्या भी ग्रल्प हो रही है 
"गता प्रत्यक्ष ही है क्योंकि इस बात को बड़े-बड़े विद्वान प्रनुभव कर रहे 
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हँ । क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं से फक्किका क! अंश तिकाल दिया गया । 
इन उपयु क्त बातों पर विचार करने से यह सिद्ध हैं कि आज की दोनों प्रक्रियाओं 
से संस्कृत का पढ़ना पढाना ग्रसफल हो चुका है। जो विद्वान्‌ १०, १५ वर्ष 
सिद्धान्त कौमुदी में ही लगे रहते हैं उनकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है । 
जो इतना समय लगावेंगे उनको तो व्याक्ररण का ज्ञान होना ही चाहिये | उनमें 
भी अधिकांश को साधुत्वांश पर नियन्त्रण नहीं होता बल्कि कुछेक सूत्रों पर 
शास्त्रार्थं नठयन्याय को लेकर याद रहता है। अतः सव साधारण छात्रों के 
लिये वही मार्ग उपयुक्त है जिस मार्ग से आज से ४८०० वर्ष पूर्व तक्षशिला म 
वेठ कर आचाये पाणिनि अपनी भ्रष्ट्राघ्यायी पढ़ाया करन थे। उन्हीं की पद्धति 
से संस्कृत. का उद्धार हो सकता है अन्यथा कदापि नहीं । 


पाणिनि की शेली 

आचार्य पाणिनि का अप्वाध्यायी ग्रन्थ प्रक्रिया ग्रन्थ नहीं अपितु प्रकरणा ग्रन्थ 
है । श्राचार्य ने प्रक्रिया के अनुसार ग्रन्थ का प्रवचन नहीं किया बल्कि 
प्रत्येक प्रकरण के सूत्रों को यथा स्थान रखा है । श्रष्टाध्यायी में एक स्थान पर 
सुबन्त या तिङत के प्रकरण नहीं हैं जो व्याकरण का मुख्यांश है। इस 
समस्या को कैसे सुलकाया जाय यह प्रश्‍न उपस्थित है । आज पाणिनि भगवानु 
नहीं हैं परन्तु उनकी श्रष्टाध्यायी है । कारण से कार्य की उत्पत्ति होती ही हे । 
ग्रतः कारणशरीर से उस कार्यंशरीर का भी प्रत्यक्ष हो गया । मेरे पूज्य 
गुरुजी ने जिस पद्धति से मुझे पढ़ाया, उसी को में पाणिनि की शेली समक्ता 
हुँ क्योंकि इसी श्राषं शैली से ही केवल ३ वषं में ही श्रष्टाष्यायी महाभाष्य के 
द्वारा लौकिक तथा वैदिक शब्दों का पूर्ण शाता बन सकता है, दूसरा कोई 
मागं अभी तक नहीं निकला । 


ग्रष्टाध्यायी-प्रकाशिका को शेली 


प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद विभक्ति, समास अनुवृत्ति, ग्रथ, उदाहरण देकर 
आगे पीछे के सभी सूत्रों को लगो कर उदाहरणं को सिद्ध किया गया हे । इस 
ग्रन्थ में उदाहरण भ्रधिकतर काशिका से लिये गये हैं | समास के विग्रह में 
कहीं पर जाति पक्ष और कहीं पर व्यक्ति पक्ष का समाश्रयण किया गया हें । 
कहीं-कहीं एक ही शब्द के विग्रह में इन दोनों पक्षों का श्राश्चय किया गया 
है । समास करने के समय अधिकतर तो प्रथमा विभक्ति में रूप चला कर 
विग्रह किया है प्रौर कहीं-कहीं समझने में दुरूह न हो जाय इस विचार से 
प्रातिपदिक का ही रूप विग्रह में रहने दिया हैं । बड़े कोष्ठक में भ्रनुवृत्त लिख दी 
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गयी हे । विभक्ति निरूपण में विभिन्न विभक्तियों के होने के कारण यत्र-तत्र 
निर्देश किये गये हें । 
व्याख्याश्रों की विशेषता 
आजकल व्याकरण कठिन इसलिए भी हो गया है क्योंकि भूमिका रूप से 
उसके विषय में कुछ समभाया नहीं जाता ग्रौर सूत्र प्रारम्भ कर दिया जाता 
है । ग्रतएव इन बातों को ध्यान में रख कर ४ व्याख्यान सामान्य संस्कृत ज्ञान 
के निमित्त मेंने लिखे हें । उन व्याख्यानों को पढ़ने के पश्चात्‌ ही पांचवाँ 
व्याख्यान पढ़ना चाहिये । पंचम से अन्त तक के सभी व्याख्यान पूण रीति से 
समझकर आगे पढ़ना चाहिये.। जो बात समझ में न ग्रोवे उसे व्याख्यान में ही 
खोजना चाहिए। आवश्यकतानुसार सब कुछ लिखने का प्रयत्न किया गया 
है। मेते छात्रों को पढ़ाकर कठिनाइयों के ग्रनुभव के पश्चात्‌ ही बातें लिखी हें । 
सम्भव है, इन व्याख्यानों को समझने और कुछ कुछ याद करने में समय लग 
जाय । जब व्याख्यानो को समझ लिया जायगा तो शेष श्रष्टाध्यायी प्रकाशिका 
अष्टम अध्याय तक केवल एक घण्टा प्रतिदिन परिश्रम करने से ५ मास में याद 
हो सकता हे । शेष नाम और आख्यात प्रकरण न्युनातिन्युन १५ दिन में समाप्त 
हो ते हैं | एक वर्ष के समय में तो विद्यार्थी सूत्र भी कण्ठस्थ करके पढ़ सकते 
है । सूत्रों का कण्ठस्थीकरण रामलाल कपूर ट्रस्ट ग्रमृतसर द्वारा साल 
'्रष्टाध्यायी से चिह्न लगाकर ही करता चाहिए । ग्रष्टाध्यायी के पठन 
| दर के सरलतम उपायों पर मेरे पूज्य गुरुजी द्वारा प्रकाशित वेदवाणी के 
अङ्को से संग्रहीत पाठमाला भी संस्कृत बोध में प्रनुपम सहायक हैं । उन 
पाठमालाओं के पढ़ने से भी महाने लाभ होगा । इस प्रकार से प्रष्टा- 
ध्यायी प्रकाशिका से व्याकरण का व्यावहारिक पूर्ण ज्ञान प्रौढ़ों को केव 
६ मास भौर छात्रों को एक वर्ष में हो जायेगा ऐसी मेरी धा रणा है । 4 
| खाच में मेते जस छात्रों को पढ़ाया हे उसी भाषा का प्रयोग किया 
न अ भाषा को प्रशस्त करना नहीं श्रपितु समस्याः्रों को सुलझाना हे । | 


- कृतज्ञता प्रकाश 
ह म प्रात: स्मरणीय पूज्यपाद गुरुवर के चरणा कमलों में अपनी 
शद्धा श्रपित करता हुं जि पे मै इस. 
| है जिनकी कृपा से में इस ग्रन्थ के लिखते दे 
त जनको कृपा त लखने में समर्थ हो 
सका जी मीमां 2 
4 का युधिष्ठिर जी मीमांसक का ग्रत्यन्त आ्राभारी हूँ जिन्होंने नी 
ग्र न्त नि 5 
छ 5 भी अन्य का आद्योपान्त निरीक्षण करके उसका परिष्कार किया और 
i न आवश्यक टिप्पणियां देकर इस ग्रन्थ को अत्यधिक उपादेय बनाया 
७ च १ । र 
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ग्रपने अभिन्न हृदय पं० सत्यदेव जी मिश्र को धन्यवाद देना क्या उचित 
होगा । वस्तुतः इस ग्रन्थ को लिखने को सारी प्रेरणा उन्हीं से मिली है और 
इसके प्रकाशन में भी उन्होंने जो सक्रिय सहायता दी है वह लिखी नहीं जा 
सकती । यह उन्हीं के प्रेम, उत्साह और परिश्रम का परिणाम है कि यह ग्रन्थ 
अपने इस रूप में ग्रापके सम्मुख विद्यमान हें । व्याख्यानों की भाषा उसमें 
परिवर्तन, परिवर्धन और अनेक लाभप्रद सुझाव भी मिश्र जी ने दिए हैं । 


सहयोग के लिए श्री ठाकुरदास जी काठपालिया, श्री मेलाराम जी प्रधान, 
आर्य समाज, देवनगर, वैद्य श्री हजारीलालजी, श्री रणवीर जी बी० ए० संचा- 
लक दैनिक मिलाप, रायबहादुर श्री पं० नारायण दास जी, मन्त्री लक्ष्मी-नारायण 
मन्दिर ट्स्ट, श्री पं० महेन्द्रका जी बी० ए०, बा० फूलसिंह जी तथा श्री 
मेलाराम जी प्रधान, श्रायं समाज, हनुमान रोड़ आदि महानुभावों का भी 
ग्रनुगृहीत हूँ | 
कलाकार चित्रकार श्री धरणीधरचन्दोला जी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 
भगवान्‌ पाणिनि का चित्र चित्रित किया है चन्द्रमोहन शास्त्री व बा० चारायण 
सिहजी का विशेष धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने इस ग्रन्थ के छपने में प्रेस कार्य में 
बडी तत्परता से कार्य किया है । अन्त में अपनी घर्मपत्ती श्रीमती उमिला देवीजी 
को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ग्रन्थ के लिखने तथा प्रूफ देखने में सदा सहा- 
यता प्रदान की । 
१ जी, जवाहर नगर 
सब्जीमण्डी, देहली देवप्रकाश पातञ्जल 
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प्रथं व्याख्यान 


महासुनि पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या 
प्रारम्भ करने के पूवे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को 
भाषा के माध्यम द्वारा ससक्त भाषा तथा उसके व्याकरण का प्रारस्सिक 
ज्ञान करा दिया जाय, जिसके द्वारा वे इस विषय में प्रवेश पा सकें और 
गा प्रन्थ की लेखन मद्वत का समझ सके । इससे उन्हें बहुत लाभ 
होगा। घे Ss सुजा का अथ ही समझने लगेंगे बल्कि इन सूत्रों 
का शब्दनसाद्ध” में किस प्रकार प्रयोग किया जा जाता है, यह भी जान 
जायेंगे । इन प्रारम्भिक व्याख्यानां के अध्ययन से उन्हे | संस्कृत का 
आवश्यक ज्ञान भी हो जायगा और विषय-प्रबेशा उनके लिए सुलभ 
होगा । छात्रों की भाषा बिषयक सभी कठिनाइयों को ध्यान भें रखते 
हुए हो इन व्याख्यानों को लिखा गया है | आशा हे सं ने वे 
अभिल्ञापी छात्र धेय पूर्वक इसका अध्ययन करने ३ < 
पढ़ना आरम्भ करेंगे, और संस्कृत के व्याकरण i 
म ) तकेव्य शासत्र का ज्ञान लाभ 

इस व्याख्यानमाला के प्रथम चार व्याख्यान | 
पढेना, समभना, लिखना और बोलना सिखाते हैं र ह 
अष्टाध्यायी अध्ययन का बोध कराते हैं। उनसे सूतरो की व्याख्या, पद्‌- 
हे विभक्ति, समासादि द्वारा अथ, उनका प्रयोग, अनुबृत्ति तथा 
5 सन म उनका स्थान आदि आवश्यक बातों का ज्ञान होता है । 
द ह गिरा करने के पूर्व इन व्याख्यानों का समझना आव- 
न लहरे ह कठिनाई हो सकती हे । वास्तव में ये 

उन्‌ या के लिए लिखे गये हैं जिन्हें हिन्दी का ज्ञान 
ओर जो संस्कृत पढ्ने के अभिलाषी हैं । इसके पश्चात्‌ संस्कृत व्या- 


जायगा 
मेरी धारणा है । ह गादा ओर रडनाभी नहीं पड़ेगा ऐसी 


२० 
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हिन्दी के शब्दों पर विचार 

संस्कृत पढ़ने से पूवे यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को हिन्दी 
भाषा के व्याकरण का प्रर्याप्त ज्ञान हो । इससे संस्कृत व्याकरण के सम- 
झने में आसानी होगी ओर उसके शब्दों का अथ लगाने में सुगमता । 
अतएव हम संक्षेप में हिन्दी व्याकरण की मुख्य बातें बताने की चेष्टा 
करेंगे । 

हिन्दी के सभी शब्दों को हम मुख्यतः पाँच विभागों में विभा- 
जित कर सकते हे जो इस प्रकार है :-- 

(१) संज्ञा (२) सर्वनाम (३) विशेषण (४) क्रिया ओर (५) 
अव्यय । 

इनसें से प्रथम चार प्रकार के शब्द सविकार कहलाते हे क्‍योंकि 
उनका रूप बहुधा बदलता रहता हे । पाँचवे प्रकार के शब्द क्रिया विशे- 
पण, सम्बन्धबोधक विस्मयादिवोधक आदि निर्विकार हैं, क्योंकि 
उनका रूप नहीं बदलता है अतः इनको अव्यय कहते हैं । 

संज्ञा--किसी वस्तु या प्राणी के नास को संज्ञा कहते हैं। जैसे- 
राम, मोहन, वेद, हिमालय, गङ्गा आदि । 

सर्वनाम- जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है या प्रयोग 


किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे--राम अच्छा लड़का है । 
वह प्रतिदिन पाठशाला जाता है । यहाँ पिछले वाक्य में, वह” सवेनाम 
पहले वाक्य के रास” पद के बदले सें आया है । 

विशेषणु--जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता या उसके गुणां 
को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं । संज्ञा का भेद प्रकट करने के 
कारण उन्हें भेदक? भी कदते हैं । जैसे-- काला कुन्ता? । “काला? शब्द 
कुत्ते को अन्य कुत्तों से प्रथक्‌ कर देता है । यहाँ 'काला? शब्द विशेषण 
या भेदक और 'कुत्ता?, विशेष्य या भेद्य हे । 

क्रिया-जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय 
उसे क्रिया कहते हें । जेसे--मोहन पुस्तक पढ़ता हे । श्याम हँसता हे । 
इन वाक्यों में “पढ़ता है, व हँसता है? से पढ़ने व हसने कार्यो का 
करना या होना पाया जाता है । अतः ये शब्द क्रिया हैं। 
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अव्यय--उन शब्दों की कहते हें जिनमें संज्ञा व सवनाम की 
भांति न तो कोई विकार होता है न कोई लिङ्ग, वचन और विभक्तियों 
का भेद्‌ । ये वाक्यों में विभिन्न अर्था को बताने के लिए प्रयोग में लाये 
जाते हैं। कुछ उदाहरण देखिये:-- | | 
१ क्रिया विशेषण-अच्छा, धीरे-धीरे, अचानक, सहसा, 
तुरन्त, आदि । 
क 0 च ७ ७ 
२, समुचयाथक आर, तथा, एवं, वर, परन्तु, अतः, अत 
एव, किन्तु, प्रत्युत, लेकिन आदि । 
३ विकल्पार्थक-र्‍या, वा, अथवा आदि । | 
४, समयाथेक- आज, कल, परसो, फिर, अब, तब, अभी, 
जभी आदि। LE) | 
QO ७ ७ ° 
न स्थानाथक यहा, वहा, इधर, उधर । 
इसी प्रकार अव्यक के अनेक भेद होते हैं जिनका स्थानाभाव 
सं वणेन करना संभव नहीं है। इस विषय में इतना जान लेना 
आवश्यक है कि इनका रूप नहीं बदलता और विभिन्न स्थानों में व्यव- 
हार और प्रयोग के अनुसार इनका अर्थ समझ लेना चाहिए । 
कारक आर विभक्तिया क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो 
उसे ¢ ~ न ७ 3 । 
उस कारक कहते है, अर्थात्‌ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के 
साथ जा सम्बन्ध होता है उसे कारक कहते हैं | इनका रूप भी क्रिया से 
सम्बन्ध होने के कारण भिन्न-भिन्न होता रहता है। जिस प्रकार की 
०७७८ 
क्रिया से कारक का सम्बन्ध होता है उसका रूप भी वैसा ही होता है । 
ये कारक “६ प्रकार” के होते हैं :-- 
ए > 
१ कत्तो-काय के करने वाले को कत्ती कहते हे जैसे-राम 
क ९ है 
पढ़ता है । यहां पढ्ने का काये करने वाला रास 'कत्ता? है । 
न २ कमे-कत्तो के इष्टतम (अत्यन्त चाहा हुआ) कारक को 
¢ | कहते हे > 
कस? तं ६; तर है रा 2 
ना । जेसे-राम आम खाता है । राम का अत्यन्त चाहा हुआ 
खिम) कारक है । अतएव इसको कर्म कहते हैं । 
२. करण--जिसके द्वारा क्रिया की जाय उसे करण कहते हैं 
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जैसे--राम चाकू से कलम बनाता हे ! यहां कलम बनाने की क्रिया 
चाकू द्वारा हो रही है अतएव “चाकू? करण कारक है । 

४. सम्प्रदान-जिसके लिए दिया जाय अथात्‌ क्रिया के द्वारा 
जिसके अभिप्राय को भली प्रकार से सिद्ध किया जाय उसको संप्रदान 

कहते हें । जेसे, उपाध्याय के लिए (को) गाय देता है । यहां उपाध्याय 
को “गाय? दी जाती है अतः “उपाध्याय? सम्प्रदान कारक है । सम्प्रदान 
का अथे हैं, “पूणे रूप या अच्छी तरह से देना” । इसमें दी हुई वस्तु 
के वापिस लेने की भावना निहित नहीं है। जैसे--सोहन धोवी को 
वस्त्र देता है । यहां “वस्त्रः धोकर वापिस लेने की भावना से दिया 
गया । अतएव धोवी सम्प्रदान कारक नहीं होगा । कमे कारक भी नहीं 
हो सकता क्योंकि कत्ती का इष्ट वस्त्र है थोवी नहीं । यहां कोई 
कारक नहीं है । फिर क्या है ? संस्कृत भाषा के अनुसार रजक (धोवी) 
शब्द में षष्ठी होती है यह षष्ठी विभक्ति की ब्याख्या के समय बताया 
जायगा । अ 

५ अपादान-जिससे कोई वस्तु अलग हो। दो वस्तुओं में 
से एक दूसरे से अपाय (प्रथक) होने पर निश्चत कारक को अपादान 
कारक कहते हैं । जैसे--वृत्त से पत्ते गिरते हैं। पत्तों के अलग होने पर 
वृक्ष भी निश्चल रहा । अतः क्तः अपादान कारक है । 

६ अधिकरण--जिस शब्द से आधार का ज्ञान या बोध 
होता है उसको अधिकरण कारक कहते है । जेसे-राम में अच्छे गुण हे 
संतरे में रस होता हे । यहाँ” राम? गुणों तथा “संतरा? रस का आधार 
है अतः “राम? और “संतरा? अधिकरण कारक हैं । 

“सम्बन्ध? र समस्बोधक्क' कारक नहीं हो ते क्योंकि क्रिया के 
साथ उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता ओर न वे क्रिया की सिद्धि 
में सहायक ही होते हैं। इस लक्षण से राम का भाई आम खाता है। 
इस वाक्य में क्रिया की सिद्धि सें सहायक भाई है, राम नहीं । राम 
तो केवल सम्बन्ध बतलाता है। इसी प्रकार, हे राम ! तुम्हारे पिता जी 
कहाँ हैं । इस वाक्य में रास को हे राम” कह कर केवल आकर्षित भर 
किया गया है । अतः यह कारक नहीं है । 


सात विभक्तियाँ--उपयुक्त विवेचन से ज्ञात हुआ कि कारक 
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६ होते हैं । सम्बन्ध और सम्बोधन कारक नहीं है । किन्तु 
वाक्य में इन की स्थिति आवश्यक होती है जैसा कि ऊपर कह 
चुके हैं । संस्कृत में कारक, सम्बन्ध और सम्बोधन के रूप में 
प्रयुक्त होने वाले जितने भी संज्ञा सवेनाम आदि संज्ञक शब्द हैं उनके 
केवल सात विभाग होते हैं । प्रश्‍न उठता है कि इन ६ कारकों, 
सम्बन्ध ओर सम्बोधन कं आठ विभाग होने चांहिए। किन्तु 
विभाग सात ही हैं। इनकी व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिए 
कि जितने भी कर्ता कारक के शब्द हैं वे प्रथम विभाग में रखे जाते 
हैं। इसी प्रकार कर्म के द्वितीय, करण के तृतीय, सम्प्रदान के चतुर्थ, 
अपादान के पञ्चम और अधिकरण कारक के शब्द सप्तम विभाग 
मं होते ह । विभागों के अभाव के कारण “सम्बोधन” को मौ प्रथम 
विभाग ही में रखा जाता है। इंसका यह अर्थ नहों है कि सम्बो- 
धन भी कती कारक हो गया। इसको कारक न होते हुए भी प्रथम 
विभाग ही में रखा जाता है, ऐसा पाणिनि मुनि का निर्देश है। 
जा शब्द इन विभागों के अन्तगत नहीं आते उन्हे ष विभाग 
म॑ समझना चाहिए । इसी नियम क अनुसार धोवो (रजक) के 
लिए वस्त्र देता है । इस वाक्य में धोवी शब्द किसी अन्य विभाग 
म न आने के कारण षष्ठ विभाग में रखा जाता है। इन्हीं 
विभागों को आचार्य पाणिनि के लिक जलती थी पिया 2 
क जाई ह क पारिभाषिक शब्दों में 'विभक्तिः के 
पु ) घात त्री ङ हे * 
विशेषण “प्रथम? क: 000. से हा ह आ क 
ion le म से आयेरा-यथा प्रथमा विभक्ति? 
षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति f 000. 0000? 
क ४ । यही सात बिभक्तियाँ हैं । 
__ विभक्तियो के चिह्-यद्यपि उपर्युक्त परिभाषाओं तथा 
व्याल्या स इन विभागों के समभने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए 
ता साधारण ज्ञान के विद्यार्थियों को लिए इन्हें समकने है 
इसलिए 2३ NN ०५७ 
८ पति इन विभक्तियों के चिह्लों को लिखा जाता है 
क Fe चिह्न वाक्य में प्रयोग 
क ह (5 १. राम जाता है २. रामने कहा । ' 
१. राम आम खाता है। 


२. राम श्याम को देखता है । 
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करण टे छे चाकू से कलम बनाता हे । 
सम्प्रदान चतुथी को, क लिए २. राम उपाध्याय को या के लिए 
गाय देता हे । 


~ 


अपादान पञ्चसी से वृक्ष से पत्ता गिरता है । 
सम्बन्ध पष्ठी का, के, की, १. आपका आपके आपकी 
[, क, को, १. आपका आपक आप 
रा, रे, री, २. तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी 
SN पन 
. ला, न, नी, २. अपना अपने अपनी 
आधकरण सप्तमी में, पर, १. सन्दूक में 
ह £ २. छत पर 
सम्बोधन प्रथमा हे, अरे, ?. हे राम 
रास 
२. अरे भाई 


विशेष स्पष्टीकरण के लिए इन चिह्नों के साथ बालक शब्द के 
रूप एक वचन व बहुवचन में दिये जाते हैं :-- ` 
कारक विभक्ति एकवचन बहुवचन 


क्ती प्रथमा बालक ने बालकों ने 

कम द्वितीया बालक को बालकों को 

करण्‌ तृतीया बालक से बालकों से 
संप्रदान चतुर्थी बालक कलिये बालकों केलिये 
अपादान पञचमी ` बालक से बालकों से 
सम्बन्ध पष्ठी बालक का, के, की बालकों का, के, की 
अधिकरण सप्तमी बालक में, पर बालकों सें, पर 
सम्बोधन प्रथमा हे बालक हे बालको 


उपयु क्त चिह्नों को ध्यान पूवक देखिये । आप देखेंगे कि यत्र तत्र 
“बालक? शब्द में परिवर्तन हुआ है किन्तु चिह्न नहीं बदले । चिह्न जैसे 
थे वैसे ही हें । जेसे-- बालक ने?, बालकोंने? । यहाँ “बालक? शब्द का 
“बालकों? बन गया । इसके अतिरिक्त दोनों वचनों में चिह्न एक ही प्रकार 
के हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि हिन्दी 
में संज्ञा तथा सवेनाम आदि के वाचक शब्दों में ही परिवर्तन होता है 

चिह्नों में नहीं । यह बात ध्यान में रखने योग्य हे । 
नोट :-कहीं-कहीं विशेष कारणां से कर्ता और कर्म में चिह्न नहीं 
लगते । जेसे-राम पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। इन 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


| 000, CY किन 
वाक्यों में राम ओर पुस्तक” क्रमश: कती ओर कमे ह हे 
उनके चिह्न ने” और “को? का प्रयोग नहीं हुआ है । ऐसा क्ये 
होता है यह व्यवहार से ही जानना चाहिए | विस्तार भय से 


* च 
यहाँ उनके कारणों पर विचार नहीं कर रहे है । 


हो संकृत हक्की ९ ~ पण ~ 

१ हिन्दी में ५ प्रकार के शब्द है । सज्ञा, सवनाम, विशेषण्‌ , क्रिया) 
ओर अव्यय। प क 25 

२, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उस कारक कहत है | 

ू हे कम! सम्प्रदान, अपादान, ओर 

३. कारक ६ हैं। कती, कम! करणा, सम्प्रदान, न, 
अधिकरण । अर अल 

४. सम्बन्ध और “सम्बोधन? कारक नही हे क्याकि च क्रिया की 
सिद्धि में सहायक नहीं होते | प 

५, विभक्तियाँ सात होती है । Fy = 

६: हिन्दी में वचन भेद से केवल संज्ञा तथा सवनाम आद्‌ शब्दा न 
ही परिवर्तन होता है, ने” “को? आदि चिह्ना में नहीं । 


द्वितीय व्याख्यान 
संस्क्रत भाषा में कारक तथा विभक्तियां का स्वरूप 


प्रथम व्याख्यान में हम हिन्दी के कारक तथा विभक्तियों के स्वरूप 
की चचा कर चुके हैं । यहाँ संस्कृत के कारक तथा विभक्तियों के स्वरूप 
का संक्षेप से वणेन करेंगे । संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए इनके 
स्वरूप ओर चिह्नों को सम्यक प्रकार से समझ लेना अत्यन्त आवश्यक 
है । ऐसा करने से विद्यार्थियों को संस्कृत के अध्ययन में कोई कठिनाई 
नहीं होगी ओर भाषा अपने सरल रूप में उनके सम्मुख आयेगी | 
वास्तव में हिन्दी ओर संस्कृत के कारक तथा विभक्तियों के स्वरूप में 
परस्पर कोई भेद नहीं हे । जो बातें हिन्दी में आवश्यक हैं वे हीं न्यूनाधिक 
संस्कृत के लिए ठीक हैं। भेद केवल चिह्ना में है। दोनों भाषाओं के 
चिह पथक, प्रथक्‌ हैं, और शब्दों के साथ उन्हें जोड़ने के नियम भी 
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हे | दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि हिन्दी 

कवल एकवचन आर बहुवचन हो होते हे, जब फि संस्कृत में तीन 
वचन हात ६, एकवचन, ॥४8िवचन आर ओर बहुवचन | इस वचन 
भद्‌ क कारण भी चिह्नों के रूप में अन्तर होता है । अस्तु इसका 
वणन यथास्थान आगे होगा । अब इस विषय के अन्य आवश्यक 
बाता को समझना चाहिए । 


ग्रातिपदिक--यह शब्द केवल संस्कृत व्याकरण ही सें प्रयुक्त 
होता है, अन्यत्र नहीं । प्रातिपदिक उस मूल शब्द को कहते हैं जिसके 
पश्चात्‌ या जिसमें विभक्त के चिह्नों को जोड़ कर रूप चलाया जाता है । 
जस-- राम ने? इसमं प्रथमा विभाक्ति का चिन्ह ने? राम? के साथ 
जोड़ा गया है। अतः 'राम? शब्द प्रातिपदिक कहलायेगा । इसी प्रकार 
किसी भी विभक्ति रहित मूल शब्द को प्रातिपादिक कहते हे । 
अब संस्कृत के इन विभक्ति चिह्नों पर ध्यान दीजिये हिन्दी सं चिह्न 
दानो वचनां में एक ही समान रहते हे । उनके रूप में कोई परिवतन नहीं 
होता । जेसे राम ने, रामों ने । यहाँ चिह्न ने? में कोई परिवर्तन न होकर 
मूल शब्द हो में परिवतेन हुआ । इसके विपरीत संस्कृत में वचन भेद से 
ये विभक्तियाँ बदलती रहती हैं। तीनों वचनों में उनके भिन्न भिन्न रूप 
होते हैं । प्रातिपदिक शब्दों में प्रायः परिवर्तन नहीं होता । सुगमता के 
लिए दोनों भाषाओं के ये विभक्ति चिह्न नीचे दिये जाते हैं । 


09 
त्रा 
ड्‌ 

~ 

क 


हिन्दी संस्कृत 

एकवचन, बहुवचन एकवचन. हिवचन वहुवचन 
प्र. वि.-- ने ने सु त्री जस्‌ । 
हरि. वि.-- को का अप. औद्‌ शस) 
तृ. वि. से से टा भ्याम्‌ सिस। 
च. वि.- केलिए के लिए ङः भ्याम्‌ भ्यस्‌। 
पं. वि.-- से से डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
प. वि.-- का, के, की का, के की ङस्‌ आस आम्‌। 
स. वि.-- सें, पर में, पर डिः अस्‌ सुप । 
सम्बोधन--हे, अरे हे, अरे सु श्रौ जस । 


उपयु क्त चिह्नों की ध्यान से परीक्षा करने पर ज्ञात होगा कि 
संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के एकवचन ओरट्विवचन बहुवचन 
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में क्रमशः सु औ, जस्‌ चिहों का प्रयोग हुआ हे । इसी प्रकार [तीया 
विभक्ति में अम्‌ औट शस्‌ आदि चिह्नं का । अन्य शेष विभक्तया भ 
से भी इसी प्रकार जानना चाहिए। प्रतिपादका के दाद 507 CO 
इन चिह्नों सें यह परिवतेन कहाँ ओर किस प्रकार सं हाता हे, इसका 
निर्देश भगवान्‌ पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी सं यथा स्थान कर 
दिया है। इन्हीं सूत्रों तथा नियमों को सरल और सुबोध बनाने के 
लिए ही प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की है , अस्तु . इन ।चिह्णां को हृदयंगम 
या कण्ठस्थ कर लेना चाहिए जिससे यथा स्थान इनके प्रयोग सें 
सुविधा हो । 
सभी विभक्तियों में इनके रूप निम्न प्रकार से चलेंगे :--(प्राति- 
पदिक रास के साथ) 
हिन्दी संस्कृत 
विभाक्तियाँ एकवचन बहुवचन एकव० ढिवचन बहु वचन 
प्रथमा-रामने रामाने रामसु रामओ रास जसू 
द्वितीया-रामको रामो को राम अम्‌ राम ओट राम शसू 
तृतीया-राम से रामों से रामटा राम भ्याम्‌ राम भिस 
चतुर्थी-राम के लिए रामों केलिए राम ङे राम भ्याम्‌ राम भ्यस्‌ 
पञ्चमी-रामसे रामो से राम ङसि राम भ्याम्‌ राम भ्यस्‌ 
पष्टी-रामका रासोंका रामङस्‌ राम ओस्‌ राम आम्‌ 
सप्तमी-राम मै रामों में राम डि राम ओस राम सुपू 
सस्बोधन-दै राम, हेरामो रामसु रामओ राम जस 
१० इसी प्रकार किसी भी प्रातिपदिक के पश्चात्‌ इन विभक्ति चिल्लो 
को जोड़ कर रूप चलाये जा सकते है । जिस प्रकार हिन्दी में ने? 
आदि चिह्न लगा कर रूप चलाते हैं उसी प्रकार संस्कृत में सु, औ, 
जस्‌ आदि विरह को संज्ञा आदि (प्रातिपदिको या शब्दों) के साथ 
स प विभक्तियों में रूप चलाये जाते हे । इनका अर्थ भी 
मान लीजिए कि त SR SSeS 3 
ओर! आप संस्कृत सं राम का? कहना चाहते हे । 'का? षष्ठी 
नि ह, जिसका संस्कृत में समान वाची चिह्न 'ड्सः है । 
| “५ की संस्कृतानुवाद 'राम ङस्‌? होगा । इसी प्रकार अन्य 


विभक्तिय हिए। जे से 
भक्तियों में जानना चाहिए। जैसे--'राम से? का. संस्कृतानुवाद “राम 
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टि? धासो से? का £ प रामको’ का : गो 
ने! का राम जस? होगा. यहा करण और आद रा 
i ्‌? । यहाँ करण ओर अपादान अर्थात 
दृतीया ऑर पञ्चमी विभक्तियों के चिह्नों के चुनाव में विद्यार्थी 
को कठिनाई हो सकती हे क्‍योंकि दोनों का चिह् से" ही हे । 
इस विषय में यह लक्षण याद रखना चाहिए कि जिसके द्वारा क्रिया की 
जाय उस करण, और जिससे अलग होना पाया जाय उसे अपादान 
कहत है । जंस-राम चाकू से? कलम बनाता है। यहाँ 'करण? और 
आकाश से? तारे टूटते हैं में “अपादान? समझना चाहिए। “करण? 
ओर 'अपादान? का यह भेद इसी लक्षण द्वारा ज्ञात करना चाहिए 
चिह्न द्वारा नहों। इसकी व्याख्या कारक-प्रकरण प्रथम-व्याख्यान से 
ne ३ गर्या कारक-प्रकरण प्रथम-व्याख्यान सें 
लिङ्ग पर विचार--हिन्दी में लिङ्ग केवल दो प्रकार के होते हैं, 
स्त्रीलिङ्ग ओर पु ल्लिज्ञ । संस्कृत में लिङ्ग तीन प्रकार के होते हे, स्त्री- 
लिङ्ग पु ल्लिज्ञ ओर नपु'सकलिङ्ग । इनके उदाहरण देखिये :-- 
स्त्रालिङ्ग -रमा,लदमी, राधा, सीता, कमला आदि । पु ल्लिङ्ग- 
राम, कृष्ण, दयानन्द, शंकर, जवाहर, आदि । नपृ सक लिङ्ग 
फल, मधु, दघि, इत्यादि । इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के लिंग भेद को 
व्यवहार से जानना चाहिए । न 
संस्कृत व्याकरण में एक विशेषता हे । विशेष्य (संज्ञा) का जो 
लिङ्ग होता है यह वही लिङ्ग विशेषण का भी होता है । यह संस्कृत 
व्याकरण का नियम है। हिन्दीं में इस नियम का सर्वथा पालन नह 
होता । जेसे--सुन्दर कविता । यहाँ कविता स्त्रीलिङ्ग है, अतः उसका 
विशेषण भी स्त्रीलिङ्ग होना चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं है। संस्कृत में 
विशेष्य ओर विशेषण दोनों का समान लिङ्ग ही होता है यदि विशेष्य 
पुँल्लिङ्ग है तो उसका विशेषण भी पुँल्लिङ्ग ही होगा। इसी प्रकार 
अन्य लिङ्गों की व्यवस्था जाननी चाहिए । सभी प्रातिपदिकों के रूप 
इन्हीं तीन लिङ्गो के अनुसार सातो विभक्तियों में चलते हैं । 
संस्कृत में हम १२ प्रातिपदिकों (संज्ञा सर्वनाम) को चुनते हैं 
जिनके रूप तीनों लिङ्ग और वचनों में यहाँ दिये जाते हैं । इन्हीं प्राति- 
पादको की भांति अन्य प्रातिपदिकों के रूपों को हदयङ्गगम कर लेने के 
पश्चात्‌ संस्कृत भाषा बहुत कुछ सरल हो जाती हे । 
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जैसा पहले भी कहा जा चुका ह, इस वषय म प्यान देने योग्य 

बात यह है कि प्रातिपदिक के पश्चात्‌ जो भी विभाक्त चहू जोड़े जाते 
उनसें परिवर्तेन होता रहता हे । कभी-कभी विभाक्त का एक अश लाप 

हो जाता है, और कभी-कभी सम्पूण चिह्न । कहीं-कहीं एक विभक्ति के 
स्थान पर कोई अन्य शब्द प्रयोग में लाया जाता हे। ऐसा क्यों होता 
है, इस परिवतन के सभी नियम सूत्रों द्वारा भगवान्‌ पाणान ने अष्टा- 
ध्यायी सें निदेश किये ह६। इस लोप का ज्ञान इत्सज्ञा प्रकरण म 
होगा । किन परिस्थितियों और स्थानों पर एक विभक्ति के स्थान पर 
दसरे शब्द रखे जाते हे इसका प्रकरण अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय 
के प्रथम पाद में किया गया है । इस समय केवल इतना समझ लीजिए 
कि उपयु क्त बातें होती हैं। अभी तो विभाक्तियो के साथ प्रांतिपादिकों 
का अथ जानना चाहिए जिससे साधारण संस्कृत का ज्ञान हो । व्या- 
ख्यानों की समाप्ति तक शब्द निमाण का विषय भी आजायगा । 

यहाँ विद्यार्थियों की विशेष जानकारी के लिए संस्कृत के १२ चुने 
हुए तथा प्रतिनिधि प्रातिपदिकों का सिद्ध किया हुआ रूप दिया जाता हे 
जिसका अथे अवश्य याद कर लेना चाहिए | यादि एक प्रातिपदिक के 
रूप आर रूपा का अथे याद या हृदयङ्गम कर लिया तो शेष सभी प्राति- 
पदिक आपको स्मरण हो जायँगे ; इसमें सन्देह नहीं । 


चुने हुए प्रातिपदिकों की सूची :-- 


१. राम -- अकारान्त पु ल्लङ्ग ८. वालिका--आकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
६. तद, ¬ तह सवनाम ६. फल -अकारान्त नपु सक 
| १०. मुनि इकारान्त पुल्लिङ्ग 
४. किम्‌ -- कौन ११. साधु --उकारान्त पुँ ल्लिङ्ग 
५, इदम्‌ -- यह १२. नदी --इकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
९. युष्मदू-- तुम १) 
७. अस्मदू-- में हे 
अकारान्त पु ल्लिग संज्ञा शब्द 'राम' 

विभक्ति । 
की ८ RE) | सस्कृत, [सद्ध रूप 
प्रथमा रामने. . -_ "की 

७७५००० मस | . राम: 
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द्वतीया 


तृतीय 


चतुर्थी 


पञ्चमी 


सप्तमी : 


> 
सम्बाधन 


दा रामों ने -- राम आ 
बहुत रामों ने-- राम जस 
रामको -- राम अम्‌ 


दो रामों को --राम ओट 
बहुत रामो को--राम शस 
राम से रागा या 
दो रामों से -- राम भ्याम 
बहुत रामां से-- राम भिस 
रास के लिये -- राम डे र 
दो रामो के लिये-राम भ्याम्‌ 
बहुत रामों के लिये-राम भ्यस्‌ 


राम से -- राम ङसि 
दो रामों से -- राम भ्याम 
बहुत रामों से -- राम भ्यस 
राम का के की -- राम ड्सू 


दो रामो का के की-- राम ओ स्‌ 
बहुत रामों का के की--राम आम्‌ 


राम सें — रास ङि 
दो रामों में -- राम ओस 
बहुत रामो में - राम सुप 
हे राम -- राम सु. 
हे दो राम -- राम सो 
हे रामो = राम जस्‌ 
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रामो 
रामा: 
रामम्‌ 
रामो 
रामान्‌ 
रामेण 
रामाभ्याम्‌ 
रामे: 
रासाय | 
रामाभ्याम्‌ 
रामेभ्यः 
रामात्‌ 
रामाभ्याम्‌ 
रामेभ्य 
रामस्य 
रामयोः 
रामाणाम्‌ 
रामे 
रामयों: 
रामेषु 
हे राम 
हे रामो 
हे रामा: 


` अब प्रातिपदिकों का केवल संस्कृत रूप ही लिखा जायगा । उनका 
हिन्दी रूप प्रत्येक विभक्ति में राम की भांति ही जानना चाहिए । जैसे 
राम ने? “राम को? आदि । संस्कृत विभक्तियों का अर्थ हिन्दी के 
प्रकरण में बता चुके हैं जैसे-- संस्कृत विभक्ति 'सु? का हिन्दी अर्थ है 
ने? और “अम्‌? का अथ हैं 'को?। इसी प्रकार अन्य विभक्तियों का 
अथ जानना -चाहिए। : [ | | 
सवनाम प्रातिपदिको के विषय में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए 

कि रूप चलाते समय उनका रूप बदल जाता है। तदू का बदल कर 
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केवल त! यद्‌ का य' ओर किम्‌ का केवल क” र रह जाता है 
ओर उसी का रूप चलता है । इनके रूप तीनों वचनों सें नीचे दिये 
जाते हैं । | 
| Wy 
तद्‌ पु ल्लिङ्ग यद्‌ पु ल्लिङ्ग 


विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुवचन एकव {वयन चहु चन 


मास तो ते र या ये 
वरि पमा तो ताच युम्‌ यो यान्‌ 
ठृ. तेन ताभ्याम्‌ तः येन याभ्याम्‌ ये: 


च तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः यस्मे याभ्याम्‌ येभ्यः 

प. तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
~ 3 2. ०2५ ष्‌ 

घ.-- तस्य तयोः मू यस्य ययोः येषाम 


स. तस्मिन्‌ तयोः तेषु यस्मिन्‌ ययोः येषु 
० / NY 
किमू पु ल्लिङ्ग इदम्‌ पु ल्लिङ्ग 
कः कौ के अयम्‌ इसो॥ इसे 
कम्‌ को कान्‌ इसम्‌ इमो इमान्‌ 
केन काभ्याम्‌ केः अनेन आभ्याम्‌ एभिः 
कस्मे काभ्याम्‌ केभ्यः अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः 
>> 

कस्य कयोः केषाम्‌ अस्य अनयोः एषाम्‌ 


कस्मिन्‌ कयोः केषु अस्मिन्‌ अनयोः एषु 
इकारान्त पु ल्लिङ्ग 'मुनि' उकारान्त पुँल्लिङ्ग 'साघु' 


१ मुनि: मुनी सुनयः साधु: साधू साधवः 
मुनिम्‌ मुनी मुनीन्‌ साधुम्‌ 


२, न् | न साधून्‌ न्‌ 
९ सुनिना सुनिभ्याम्‌सुनिभिः साधुना साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
४ क मुनिभ्याम्‌ मुनिभ्यः साधने ११ साधुभ्यः 
रे < उ s ` साधो १ १ १ 
` मुन्योः मुनौनाम्‌ साधोः साध्वोः 
E घी सुन्या: मुनिषु : साधो ह जब 
है मुनी हे सुनयः है साधो हे साधू हे साधवः 
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ये दाहरण पु।ल्लङ्ग संज्ञा या सर्वेनाम प्रातिपदिकों के हैं जो 

ऊपर दिये गये है । इनसें प्रथम अकारान्त, इकारान्त अथवा उकारान्त 

का तात्पय अकार (अ) इकार (इ) अथवा उकार (उ) हे अन्त में जिनके 

. एस राच्द सह | जंस--राम, मुनि ओर साधु । इसी प्रकार स्रीलिद्ठ 

म आकारान्त इकारान्त आंद शब्द होते हे । जेसे-सीता. नदी आद्‌ । 
अब खीलङ्ग प्रतिनिधि प्रातिपदिकों के रूप दिये जाते हैं :-- 


आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द बालिका? 


एकवचन वचन बहुवचन 
प्रथमा -- बालिका बालिके बालिका: 
द्वितीया ->- बालिकाम्‌ ब रि 
तृतीया -- बालिकया बालिकाभ्याम्‌ बालिकाभि: 
A री > > क ० 
चतुर्थी ~ बा।लकायें ह बालकाभ्यः 
पञ्चमो -- बालिकायाः 
षष्ठी -- री बालिकयो: बालिकानाम 
सप्तमी -- बालिकायाम्‌ ह बालिकासु 
सम्बांधन-- हं बालिके हे बालिके हे बालिका: 


इसी प्रकार स्त्रीलिङ्ग सवनामों के रूप भी चलते हें । उनमें तद | 
का ता", यदू का या? ओर किम्‌ का का' हो जाता हे और उसी से 
आगे रूप ग्रहण किया जाता हे । यथा-- 


तद्‌ = ता"-स्त्रीलङ्ग यदू =*या?-स्नीलिङ्ग 
सा ते “ताः या ये याः 

[| 
ताम्‌ ११ ११ याम्‌ ११ ११ 
तया ताभ्याम्‌ ताभिः यया याभ्याम्‌ याभिः 
तस्यै 22 939 यस्यै ११ याभ्य र 
तस्या: sit यस्याः „, 
तस्याः तयोः तासाम्‌ यस्याः ययोः यासाम 
तस्याम्‌ तास यस्याम्‌ - , यासु 
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७०० he जा हे जे से YO ङ्ग 
(ता? का प्रथमा एकवचन में सा? हो जाता हे जेसे पुं ल्लिङ्ग 
(त? का स! हो गया था । 


किम्‌ =*का? ख्रीलिङ्ग इद्म्‌-स्ी लिङ्ग शब्द 

का के काः इयम्‌ इमे इमाः 

काम्‌ १) 2) इमाम 22 22 

कया काभ्याम्‌ काभिः अनया आभ्याम्‌ आभिः 
> रः >>, च्प्राश्यः 

कस्ये [भ्यः स्ये +य: 

कस्या: ११ 3३ अस्या. 22 97 


कस्याः कयोः कासाम अस्याः अनयोः आसाम्‌ 
कस्याम्‌ , कासु 'अस्याम , सासु 


(mo 


अब नपु'सकलिङ्ग प्रातिपडिकों का रूप लिखते हैं। इनके रूप 
प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में 
पु ल्लङ्ग राम” के समान ही चलते हें । अत एव यहाँ केवल प्रथमा और 
वतीया विभक्तियों ही में रूप लिखे जाते हैं जो निस्नप्रकार है। शेष 
विभक्तियो में पुँल्लिङ्ग शब्दों के समान ही जानने चाहिए :-- 
अकारान्त नपु सकलिङ्ग फल 


री एम फले. फलानि 
4 ह फोम... फत फलानि 


सवनाम नएु'सकलिङ्ग 'तद्‌? 


नि 
के 'किम्‌' सर्वनाम नपु'सकलिङ्ग 
तीया i ह | ॥ | कानि 
इदम्‌ सर्वनाम नपु 'सकलिङ्ग 
a “यै इमे इमानि. 


2) 
2) 99 
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अब 'युष्सद्‌? (तुम) आर अस्मद्‌ (में) इन दोनों प्रातिपदिको के 
रूप दिये जाते हें । इन सवेनामों की विशेषता यह है कि इनके रूप सभी 
९ Po ~ 


लिङ्गों में एक समान ही रहते हैं ओर उनमें कोई परिवर्तन लिङ्ग भेद के 
कारण नहीं होता । ' 


युष्सद्‌ (तुम) 
र्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
Igo त्वाम्‌ 2) युष्मान्‌ 
तृ० त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
न: तुभ्यम्‌ 0) युष्मभ्यम 
> स्वत्‌ 03 युष्मत्‌ 
पट तव युवयो 2 युष्माकम 
जाट त्वायि ११ युष्सासु 
ग्रस्मदू (में) 
प्र० अहम्‌ अवाप वयम्‌ 
ER साम्‌ अस्मान्‌ 
तृ्‌० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
च्‌० सह्यम्‌ 09 अस्मभ्यम्‌ 
पं० सत्‌ थे अस्मत 
घ्‌० ' मम आवयोः  अस्माकम्‌ 
स० मायि ह; अस्मासु 


नोटः-इन रूपों को रट कर स्मरण नहीं करना चाहिए बल्कि सु 
ओ, जस्‌, आदि विभक्तियों को प्रातिपदिको के पश्चात्‌ जोड़कर रखते 
ओर समझते जाइये । ऐसा बारम्बार करने से आपको न केवल ये रूप 
ही याद हो जायेंगे बल्कि आप विभक्तियों को भी पूर्ण रूप से याद कर 
सकेंगे । आगे चलकर अष्टाध्यायी के समझने में आपको सरलता होगी । 

अभ्यास ;-- 
(१) संस्कृत में अनुवाद कीजिए :-- 
१. राम का २. मोहन का ३. उसका ४. मेरा ४. तुम्हारा 
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६. जिसका ७. उसका ८. उसमें ७ तुम्हारे सें १०, इसमें ११६ किनका 
१२. रामो का १३. मुनियों का आश्रम १४. साघु का मन्दिर १५. 
वह किसका पिता । १६. वे किसके फल । १७. विद्यालय के कोन बालक। 
१८. हम लोगों के कर में पुस्तकें | १६. जिसका कार्य उसका फल । 

(२) हिन्दी में अनुवाद कीजिये :-- 

१. रामस्कै जनक: । तव श्राता। केषां बालक: । मुनीनां 
साधूनां वा मन्दिरम्‌ । बाटिकायां पुष्पाणि फलानि च। दयानन्दस्य 
वेदाध्ययनम । शङ्कराचायस्य वेदान्ताध्ययनम्‌ । गोतमस्य न्यायदर्शनम्‌ । 
कापलस्य साख्यदशनम्‌ । बाल्मीकिकवेः रामायणम्‌ । भारतस्य मुख्य- 
नगरम्‌ । 

प्रश्‍न :-- 

१. विभक्तियाँ कितनी हैं तथा चे कौन-कौन हैं ? 

२. हिन्दी की विभक्तयो के चिहों का संस्कृत में क्या अनुवाद है ? 
३. हिन्दी में शब्द पारेवतन होता हे या 'विभक्तियों में परिवर्तन 
होता है, संस्कृत की विभक्तियों से तुलना कीजिये ९ 


के र सस्कृत भाषा में विशेषण का लिङ्ग किसके अनुसार 


तृतीय व्याख्यान 
क्रिया का विश्लेषण :-... 
चेष्टा करेंगे कि किया, हे क्रिया पर विचार करेंगे, और इस बात की 
को विद्यार्थी भली प्रकार उतार अब उससे सम्बन्धित अन्य विषयों 
क्रिया--जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाय 


उसे क्रिया कहते हैं । इसकी 
सकी परिभाषा प्रथम व्याख्यान से 
। क्रिया मुख्य रूप से दो जर अ मं को जा चुकी 
अकमक। होती है। (१) सकर्मक आर 
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6 ~ ~ C ~ उल 22“ 
सकम क--जिस क्रिया का कम के साथ सीधा सम्बन्ध हो 
॥ Pe ~ C ~ ~ 
या जिसका फल किसी वस्तु पर पड़े उसे सकमेक क्रिया कहते हे । 
जैसे--रास पुस्तक पढ़ता है मोहन फल खाता हे। यहाँ पढ़ता है, का 
सम्बन्ध पुस्तक ओर “खाता है? का सम्बन्ध फल से है। अतः ये 
~ ~ 
क्रियायें सकमेक है । 


अकम क--जहाँ क्रिया में ही कायं की समाप्ति हो जाय, 
अर्थात्‌ जिसका फल करिसी वस्तु पर न पड़े अथवा जिसका कमे न हो 
उसे अकमेक क्रिया कहते हें । जैसे--ऋष्ण हँसता है । राधा सोती हे । 
यहां “हँसता है? “सोती है? इन क्रियाओं में काये समाप्त हो जाता 
है? ओर 'कमे? की आवश्यकता नहीं है । अतः ये क्रियायें अकमेक हैं । 

इन क्रियाओं की मोटी पहिचान के लिए प्रत्येक वाकय की क्रिया 
पर “किसको ऐसा प्रश्न कीजिये । उत्तर सें यदि कोई वस्तु मिल जाय 
तो क्रिया सकर्मक है अन्यथा अकमेक । जैसे--राम पुस्तक पढ़ता हे । 
इसमें “किसको? पढ़ता है इस प्रश्‍न का उत्तर “पुस्तक को? मिल जाता है 
अतः 'पढ्ता है? यह क्रिया सकर्मक है । राधा सोती है, में किसको? का 
उत्तर नहीं मिलता । अतः यह अकमक है । 

धातु + प्रव्यय== क्रिया । 
संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में धातु ओर प्रत्यय के योग से 

क्रिया बनती है । धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं अर्थातू-क्रियावाची 
शब्दों में से “ना? को लोप कर देने पर जो बचता है उसको धातु कहते हैं । 
जेसे-करना, जाना, लड़ना, पढ़ना, दौड़ना आदि हैं। इन शब्दों सें 
“कर? जा, लड़, पढ़, दौड़ आदि धातु हैं । धातु के पश्चात्‌ क्रिया बनाने 
फे लिए जो कुछ जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे--पढ़ता हे, 
जाता हे, खाता है । इनमें “ता? प्रत्यय है, और पढ़, जा, खा, आदि धातु । 
ये स्त्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग के भेद से भिन्न-भिन्न होते हैं । जैसे--यादि 
पुँल्लिङ्ग में “ता? प्रत्यय लगता हे तो स्त्रीलिङ्ग में इसका रूप “ती? 
होगा । इसी प्रकार काल-भेद से भी इनके रूप और परिवर्तित होते 
हैं । काल तीन हैं 

भूतकाल--जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हें। 


जैसे-प्राचीन काल में महाभारत का युद्ध हुआ । मोहन गया । 
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वर्तमान काल-बीत रहे हुए समय को वर्तमान काल कहते हैं। 
जैसे-में पुस्तक पढ़ता हूँ । इस काल के प्रत्यय ता, ती आदि हैं । 
भविष्यत्‌ काल--आने वाले समय को भविष्यत्‌ काल कहते 
हैं । जैसे-हम कलकत्ता जायेंगे । 


“जाना? क्रियावाची शब्द में नाःको लोप कर दीजिए।'जा'बच गया । अब 
तीनों कालों सें इसका रूप चलेगा | जैसे-वतेमानकाल का प्रत्यय ता? है । 
तो ता" जोड़ने से जाता है बन जायेगा । भूत काल का प्रत्यय “या” हे । 
यहाँ धातु का भी परिवतेन हो जाता है । अर्थात्‌ भूत काल में “जा” धातु 
का “ग? हो जायेगा और “या? प्रत्यय जोड़कर “गया? क्रिया बनती हे । 
इसी प्रकार भविष्यत्‌ काल में 'येगा? प्रत्यय जोड़ा जाता है । जैसे जा! 
धातु है उसके पश्चात्‌ 'येगा? प्रत्यय जोड़ने से “जायेगा” क्रिया बन 
गई । इसी प्रकार से धातु के पश्चात्‌ तीनों कालों के प्रत्ययो को जोड़-जोड़ 
कर रूप बनाये जाते हैं। यह तो हिन्दी की व्यवस्था हुई । संस्कृत व्या- 
करण में २००० दो हजार धातु हें । और उन धातुओं का संग्रह पाणिनि 
भगवान्‌ ने किया है। जहाँ पर धातुओं का संग्रह है उस पुस्तक को 
धातुपाठ कहते हे । मने भी आवश्यक धातुओं का संकलन आख्यात- 
प्रकरण में कर दिया हे । उन धातुओं को स्मरण कर लेना चाहिये । जैसे 
भू सत्तायाम्‌ , एध बद्धौ इत्यादि धातुए' हैं। इसमें “भू? धातु का 
अथ है होना! | इसी प्रकार सभी धातुओं का अर्थ सप्तमी विभक्ति 
में किया गया हे । 


_ अव इन धातुओं के पश्चात्‌ तीनों कालों के भिन्न-भिन्न प्रत्ययों को 
जोड़कर क्रियाय बनाई जायेंगी। जैसे पठ=पढ़ना, खाद=खाना, 
गच्छ जाना, धाव = दौड़ना, लिख = लिखना, वद्‌ =बोलना, हस = 
हसना, पच =पकाना इत्यादि धातु हे । पहले वर्तमान काल के प्रत्ययां 
को लीजिये । प्रत्यय जोड़ने के पूव हमको ध्यान देना चाहिये कि जिस 
भकार हिन्दी मता) ती इत्यादि प्रत्ययो में स्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग का भेद 
॥ र अभ भें नहीं । संस्कृत प्रत्ययों में स्त्रीलिङ्ग और पुं ल्लिङ्ग का 


इस प्रकरण सें “पुरुष” के भेद को 
मकार के होते हें: उरुष' के भेद को भी समक लीजिये। ये तीन 
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प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष ओर उत्तमपुरुष । संसार से तीन ia 
परुष होते हैं । एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला ऑर तीसरा 
विषय में बात की जाय । बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले क 
मध्यम पुरुष और जिसके विषय में बात को जाय उसका प्रथम पुरुष 
कहते हैं । हिन्दी में प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हँ. । 

मान लीजिये कि हमें “पठ” धातु के रूप चलाने हैं। ये सभी 
पुरुषों में चलेंगे । जिस प्रकार प्रथम पुरुष के एकवचन, द्विवचन ub 
वचन में, उसी प्रकार मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुष से भी चलें मे 
अर्थात्‌ ६ प्रत्यय चाहिये जिनको धातु के पश्चात्‌ जोड़कर सभी पुरुष 
में रूप चलाये जा सकें । संस्कृत भाषा के वतमान काल क नव प्रत्य 
ये हैं :-- 


ति ता नल पठति पठतः पठान्त 
सि थः थ्‌ पठसि पठथः पठथः 
असि आवः आमः पठासि पठावः पठामः 


STN घ जैसे सः 65 वह 
प्रथम पुरुष सः, ती, ते के साथ पठ घाउ । जेसे-स: पठति = वह 
पढ़ता है । तो पठतः=वे दोनों पढ़ते हे ।;ते पठन्त जव सब पदर ६ 
` इसी प्रकार मध्यम पुरुष में- FE 
त्वं पठसि तू पढ़ता है, युवाम. पठथः =लुस दोनो पढ़ते हो । 
यूयम्‌ पठथ = तुम सब पढ़ते हो । अहम्‌ पठामि = से पढ़ता हू । आवाम्‌ 
पठाव: = हम दोनों पढ़ते हैं । वयं पठामः = हम सब पढ़ते हैं । 
ऐसे ही लिखति, लिखतः, लिखन्ति । लिखसि, लिखथः , लिखथ 
लिखामि, लिखावः, लिखामः । इस प्रकार सभी धातुओं के पश्चात्‌ कीर 
मान काल में ति तः अन्ति इत्यादि प्रत्यय जाडकर क्रियाये बना 
जातीं हैं । 
~ >> पहले “र जोडा- 
भूतकाल की क्रिया भूतकाल म हें के पहले अ' जोड़ 
€ ~ 
जाडा है और पश्चात्‌ में प्रत्यय भी जो वतमान काल से भिन्न हैं। 
जेसे--त्‌ , ताम्‌ , अन्‌ ( प्रथम पुरुष में ) :) तम्‌ , त (मध्यम पुरुष सं) 
अम्‌ , व म ( उत्तम पुरुष में ) अब “पठ? धातु लीजिये ओर वचन के 
2 > 
भेद से एक एक प्रत्यय उस धातु के पश्चात्‌ जोडते जाइये ओर धातु के 
रूप बनते जायेंगे । 
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यथा --अपठतू , अपठताम्‌ , अपठन्‌ इति प्रथमपुरुषः ` 
अपठः, अपठतम्‌ , अपठत इति मध्यमपुरुषः 
अपठम्‌ , अपठाव, अपठाम इति उत्तमपुरूपः 


सः अपठत्‌ उ उसने पढ़ा । तौ अपठताम्‌ =उन दोनों ने पढ़ा । 

त्र = उन गोण १ द अपठः = ने वा 
पठन्‌=उन लोगों ने पढ़ा त्वम्‌ अपठः = तू ने पढ़ा | युवाम्‌ अप- 

ठतम्‌-तुम दोनों ने पढ़ा । यूयम्‌ अपठत- तुम लोगों ने पढा। अहम 


०" 


अपठम्‌ =भने पढ़ा। आवाम्‌ अपठाव=हम दोनों ने पढा। वयम्‌ 


~ oN 00 
अपठाम =हदम लागा ने पढ़ा। इसी प्रकार अन्य पच गच्छ इत्यादि 
धातुओं का रूप भी चला लेना चाहिये । | 
भावष्यतूकाल की क्रियायें-- 
हे ल म धातु के पश्चात्‌ इष्यति ' या '"ष्याति? प्रत्यय 
? जात ह । यह्‌ ष्याति ओर इष्यति का भेद क्यों १ 
इसको विस्तृत व्याख्या सेट? अनिट्‌? धातुओं के प्रकरण सें की गई 
> ध्या ` सप्तम RD 000 र है 
है । जा अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय में हे । साधारणतः हलन्त धातु 
इष्यति और अजन्त धातु से स्यति या ष्यति प्रत्यय होते हे । 
च्प्रब ले धातु रो >>) शच २१ 2 
क धातुओं के पश्चात्‌ पुरुष ऑर वचन के भेद से प्रत्यय 
र जायगे । इसका रूप वतमानकाल के जैसा ही चलता हे जैसे :--- 
पाठेष्यति . पाठिष्यत: | 


ठिष्यात् टि पठिष्यन्ति 
पठिष्यसि पठिष्यथ: पठिष्यथ 
पाठिष्यामि पांठेष्यावः पठिष्यामः । 


गमिष्यति, धाविष्यति, लेखिष्यति, वदिष्यति 
७५ ल नाहर । अब ष्यति प्रत्यय का रूप चलाते हे । आप इष्यति 
| र हे ष्र 
है ई | ना केवल पकार) से देख रहे हैं इसलिए इस शंका को 
द्‌ * लिए पत्वम्रकरण पर व्याख्यान पढ़ लीजिये। 
च्‌ क पश्चात्‌ स्यति जोड़ा जायेगा तो- 
पष्यथ., पक््यथ । पक्ष्यामि, पक्ष्याव: पक्ष्याम: । 
इसी प्रकार पा = धा त् 
ण पा=पीना पाता से--पास्यति, पास्यतः पास्यारि 
? पस्मथ;) पास्यथ । पास्यामि, पास्यावः पास्यामः । ह 
उपयुक्त उदाहरणा में से हमने भू । 
ह त, भाविष्यत्‌ न 
Ms स्‌ भूत, त्‌ तथा वतमान 
एक-एक प्रकार के प्रत्यय को लिया है । भूत, भविष्यत्‌ या 3 


इत्यादि का रूप 


पढ््यति, पक्ष्यत:, पच्यन्ति । 
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कितने भेद हें तथा उनमें कोन ओर कितने प्रत्यय लगते हैँ, उन बाता 
की यहाँ आवश्यकता नहीं हँ। उनका विस्तृत व्याख्यान लकाराथ 
निणय प्रकरण” में करंगे यहां तो अभी प्रार॒म्मिक संस्कृत ज्ञान के लए 
बातें बतायी जा रही हे । इन बातों को जानने के पश्चात्‌ अष्टाध्यायी 
पढ्ने सें सुविधा प्राप्त होगी । इस संक्षिप्त व्याख्यान सं संस्कृत साहित्य 
या संस्कृत क व्याकरण को पढ़ाने का लक्ष्य नहीं यहा ता सस्छत स 
प्रवेश कराया जा रहा हे । इसलिए इन तीनों कालां में घातुआं क रूपा 
का साधारण ज्ञान होना चाहिये। साधारण ज्ञान क लए आज्ञा 
देने के अर्थ में कौन प्रत्यय होगा, इसका विवेचन करना शेष है। 
जेसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, इत्यादि । 

आज्ञा देने के आर्थ सें जो प्रत्यय प्रयोग में आते हैं वे उनके पठ 
धातु के साथ ये रूप हैं :--तु, ताम्‌, अन्तु । पठतु, पठताम्‌, पठन्हु । 
हि, तम्‌ , त ॥; पठ, पठतम्‌, पठत। आन, आव, आस । पठान 
पठाव, पठास । पर 

उन रूपों सें मध्यमपुरुष के एकवचन में अकारान्त के पश्चात्‌ हि 
को लोप हो जाता है । यह विशेष बात है जो याद रखनी चाहिए। अब 
सभी धातुओं का रूप चला लेना चाहिए । जेसे गच्छ का रूप गच्छठु, 
गच्छताम्‌, गच्छन्तु । गच्छ, गच्छतम्‌ , गच्छत । गच्छान, गच्छाव, 
गच्छाम । 


स्मरण संकेत---- 


(१) क्रिया के दो भेद अकमंक और सकमक । 
(२) “किसको? प्रश्‍न करने पर उत्तर मिले तो उसे सकमक क्रिया 


कहते हैं। 


(३) धातु प्रत्यय = क्रेय । 

(४) हिन्दी में क्रियावाची शब्दों में से ना! के लोप कर देने पर जो 
बचता हे, उसे धातु कहते है । 

(५) धातु के पश्चात्‌ क्रिया बनाने के लिए जो कुछ जोडा जाता है 
उसे प्रत्यय कहते हैं 

(६) संस्कृत में पाणिनि मुनि के धातु पाठ म जो २००० क्रियावाची 
शब्द संगृहीत हैं, उन्हीं को घातु कहते हैं 
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(७) संस्कृत में धातु के पश्चात्‌ प्रत्ययों में लिङ्गका कोइ भेद नहीं 
होता । 
अभ्यास 
हे ९ ~ पे ना ४6) « 
१-वतेमान काल के कौन-कोन ६ प्रत्यय होते हैं ? 
२--लिख धातु का रूप वतमान के प्रत्ययां को जोड़कर लिखें तथा 
च (0 ००७ २००७ 
उसी प्रकार से पठ, गच्छ, धाव, इत्यादि धातुओं में वर्तमान, भूत, 
भविष्यत्‌ , आज्ञाथक प्रत्ययां को जोड़कर दस-दस रूपां को बोले । 
२--भाविष्यत्‌ काल में पठ धातु का क्या रूप होता है । 
४--भूत काल में लिख धातु का रूप बोलें । 
he लिये ~ ८९ 00 हे 
आज्ञा देने क लिये किन किन प्रत्ययों का व्यवहार होता हे, उ 
प्रययो के साथ गच्छ का रूप बोलें । 
द पठ, लिख, गच्छ, धाव इत्यादि धातुओं का रूप पांच पांच बार 
वतमानादि प्रत्यया को जोडते हुए बोलिये । 
संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद:-- 
भिय अनकः गच्छाते । सः विद्यालये पठिष्यति। रमा पाठ- 
शालायां १ठष्याति । स्वं पठ | सः अगच्छत । ते कुत्र धावन्लु । मोहनः 
आदन खादाति। तव पिता गृहं गच्छाति । तस्य अनुज: बम्बईनगरे 
निवसति | धाव धाव । गच्छ गच्छ । ० 
हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद:--- 
राम का पिता जाता हे । वह विद्यालय म ए> 
कण ह्‌ र लेय स पढ्गा । सीता पाठशाला 
का पत्र लिखता है गहन भात जाता है । तुम्हारा छोटा भाई किस 
न लिखता हे । जाओ जाओ । लिखो लिखे 2 
न्त १ ।। उसका भाई कल 
कत्ता शहर म रहता है । तुमने पत्र लिखा । उसने भात खा लिया । 


८६ 
2 | 


_ चतुर्थ व्याख्यान 
्यानों में हम संज्ञा, सवेनाम, विशेषण ओर क्रिया आदि 


विषय में विचार कर चुके हैं र 
का वणेन कोंगे। . हैं। लुत व्याख्यान में संक्षेप से अव्यय 
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अव्यय शब्द का यथ है जो व्यय को प्राप्त न हो । व्यय शब्द का 
वास्तविक अर्थ है “विशेष रूप से चलना? जैसे, रुपया एक हाथ से 
दूसरे हाथ में चले जाने पर व्यय को प्राप्त होता हे । यह “व्यय? शब्द 
वि उपसर्ग पूर्वक इण्‌ गतो? धातु से बनता है जिसका अथे है विशेष 
रूप से चलना? । जो नहीं चलता हे अर्थात्‌ जिसके रूप नहीं चलते 
उसे व्याकरण सें अव्यय कहते हैं। गत व्याख्यानों सें हम अन्य प्रकार 
के संज्ञा आदि शब्दों पर विवेचन कर चुके हैं जिनके रूप विभक्तियों 
में लिङ्ग ओर वचन भेद के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे 
होते हैं जिनका किसी भी परिस्थिति में रूप नहीं बदलता हे । जो सवथा 
एक हो समान रहते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में अव्यय कहते है । 
जैसे, यत्र, तत्र, सर्वत्र, यथा, तथा, अथवा, वा, आदि । इन शब्दों 
के रूप नहीं चलते | अतएव ये, या ईसी प्रकार के अन्य सभी शब्द 
अव्यय कहलाते हें । निम्न श्लोक से अव्यय के लक्षण को ओर भी 
स्पष्ट रूप से समक लीजिये । 

सद्टशं त्रिषु लिड्रेपु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेघु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जो तीनों लिङ्गां (पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, ओर नपु सकलिङ्ग); 
सातो विसक्तियों (प्रथमा, द्वितीया आदि) तथा तीनों वचनों (एक वचन 
द्विवचन और बहुवचन) में जिसके रूप नहीं चलते या बदलते हैं ऐसे . 
शब्द को अव्यय कहते हैं । 

कुछ अव्ययो का विवरण | 

यत्र= जहां, तत्र=वहां, सर्वत्र=सब जगह, अत्र = यहां, कुत्र = 
कहां, यतः=जहां से, तत:> वहां से, कुतः=कहां से, उ जब, 
तदा=तब, कदा=कब, सर्वदा = सदा, सदा =तसबेदा, कृत्वा =करक, 
गत्वा = जाकर, हत्वा =मारकर, पठितुम्‌ ==पढ़ने के लिये, गन्तुम्‌ जाने 
के लिये, शव: - कल (आने वाला) ह्यः = कल (बीता हुआ) अव्य = आज 
परश्वः = परसा, सम्प्रति = इस समय, साम्प्रतम्‌ = इस समय, इदानीम = 
इस समय, अधुना =अब च=अआर, एव =ही, इव=समान, जैसा, 


०७५ 


यथा =जैसे, तथा =वैसा । इस प्रकार के बहुत अव्यय होते हैं। 
शब्दों के तीन प्रकार 
उपर्युक्त व्याख्यानों में हम देख चुके हैं कि हिन्दी में शब्द स्थूलतया 


/oY 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri . 


भिन्नता है । ये बातें व्याकरण के प्रारम्मिक 


४४ ] 


पांच प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय । 
इन्हीं को निरुक्तकार महामुनि यास्क ने ४ विभागों के अन्तगत रखा 
हे। वे विभाग हैं, नाम, आख्यात, उपसग और निपात । किन्तु 
महामुनि पाणिनि की अष्टाध्यायी में शब्दों के तीन ही विभाग हैं। 
नाम, आख्यात और अव्यय । उनके मत मे उपसग ओर निपात, 
अव्यय ही हैं । 

संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद: 

रामस्य जनकः कदा गृहं गमिष्यति । सः कुत्र निवसति । मोहनस्य 
गृहे कुत्र पुस्तकानि सन्ति । अद्य रामः नाहि आगमिष्यति । तस्य भ्राता श्वः 
गृह न गमिष्यति । सः कथं पत्र न लिखति । 

हिन्दी से संस्कृत सें अनु वाद्‌:-- 
हो । तुम्हारी बाटिका में पुष्प ओ उ (तयांस) लाते 

ग से पुष्प और फल हे या नहीं । 


पञ्चम व्याख्यान 


बातों अभी तक हमने हिन्दी और संस्कृत के व्याकरणों की केवल मोटी 
गर वचार किया है; और देखा है कि उनमें परस्पर हां 

> ट 

न ज्ञान और विषय प्रवेश के 

र स गी । इनको अच्छी तरह समक लेने पोर (गक 
अष्टाध्यायी मे. क प्डाब्यायी के सूत्रों का समझना सुगम हो जायगा । 
मे १२६ सूत्रों को इस ग्रन्थ में व्याख्या के हि SS 
हमरा यह निश्चित मत दै कि यदि । क लिए चुना हे | इस विपय 
समक लिया जाय तो विद्यार्थी क सू का अच्छो प्रकार से 


या च ता (> 

तथा अन्य साहित्यिक ग्रन्थ जेर का वंद, उपनिषद्‌, गीता 
त "यक ग्रन्थ जे से वाल्मीकि रामायण महाभारत ४ 
क पठन-पाठन में व्याकरण ं TT 


सम्बन्धी कोई कठिनाई उपस्थित 
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नहीं होगी । अत एव यह आवश्यक है कि इन व्याख्यानों सें जो कुछ 
कहा जा रहा है उसे पूणे रूप से समझ लेना चाहिए । 

सृत्र-ग्राचीन काल में जब कि छापे की कल का आविष्कार 
नहीं हुआ था तब हमारे ऋषि मुनि अपने विचारों को या तो श्लोक वद्ध 
(कविता में) करते थे या सूर्या में कहते थे जिससे छात्रों को उन्हे कण्ठ- 
स्थ करने में सरलता होती थी । अत्यन्त संक्षिप्त रूप से कहने को 'सूत्र” 
कहते हैं जैसे गागर में सागर भर दिया । सूत्र की परिभाषा विद्वानों ने 
इस प्रकार की हैं । 

प्रल्पाक्तरमसन्दिग्धं सारविद्‌ विश्वतो झुखम्‌ । 


0 
— 
तग * ४० 


अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदों विदुः॥ 
A २. ~ =e, व 2: ज स ~ 29 ९ >. इ 
अर्थात्‌-जो थ।डे अक्षरों वाला हो, उसके यथ ज्ञान सन्देह 
१४१ कर ॥ गौ पक” (९ ~ व 2 C व ९ नर 
न हो, अनेक अर्था को सूचित करने वाला हो, अनथक वणे समुदाय से 


५०० ~ 


रहित हो, और उसके किसी भी अंश सें न्यनता न हो, ऐसे वचन को 
विद्वान लोग “सूत्रः कहते हैं। ऐसे ही सूत्रों में भगवान्‌ पाणिनि ने 
समस्त व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया हे । 

इनमें से प्रत्येक सूत्र के ६ अङ्ग हैं जो इस प्रकार हैं :-- 

(१) पदच्छेदः (२) विभक्तिः (३) समासः (४) अथः (५) उदा- 
हरणम्‌ ओर (६) सिद्धिः । | 

इन अड्डों या विषयों पर अधिकार होने से सभी सूत्र समक में 
अ जायेंगे और कोई कठिनाई नहीं होगी । अब हम इन सब पर प्रथक 
प्रथक्‌ रूप से विचार करते हैँ । 
(१) पदच्छेदः 

पदच्छेद का शाब्दिक अर्थे है पदों को अलग-अलग कर देना । 
एक सूत्र कई पदों को मिला कर बनता है । इन्हीं पदा को सन्धि-विच्छेद्‌ | 
आदि करके प्रथक्‌-प्रथक करने को पदच्छेद कहते हैँ। ऐसा करने से 
सूत्र का अर्थ समझने या लगाने में सरलता होती है। अब पद की 
परिभाषा -- 

००० ° he 

पद- सुबन्त और तिङन्त शब्दों की पद संज्ञा होती हे अर्थात्‌ 

सुप्‌ और तिङ्‌ आदि विभक्तियां जिन शब्दों के अन्त में जुड़ी होती ६ 
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उनको पद” कहते हें । सुप और तिङ ये कोन सी विभक्तियां है? 
उनको 'पद? कहते हैं। सुप्‌ ओर तिङ ये कोन सी वि ठे 
देखिये :-- 
सुप--जेंसा कि हम देख चुके हैं, संज्ञा, सवनाम आदि प्रातिप- 
दिकों के पश्चात्‌ सु, ओ, जस्‌ आदि २१ विभक्तिया जोड़ कर रूप 
चलाये जाते हैं। इन्हीं विभक्तियों में से प्रथम अक्षर (सु) आर अन्तिम 
अक्षर (प) लेकर सुप” शब्द बनाया गया । अर्थात्‌ सु ओ, जस्‌ आदि 
0 ८ ८ ७७ अ हत AS 
२१ विभक्तियां ही को सुप? कहते है । 
तिङ्‌--इसी प्रकार धातुओं के पश्चात जोड़ी जाने वाली विभ- 
S हे > (4232-3४ “२ ~ 
क्तियों को तिङ्‌ कहते हैं। इन विभक्तियों का पहला अक्षर “ति? और 
| 00 ००६ ~ ` i ~ [4५ 
अन्तिम “ङ्‌? है, जिनके योग से तिड” बना । अर्थात्‌ क्रिया बनाने के 
लिए धातुओं के पश्चात्‌ जोड़ी जाने वाली १८ विभक्तियों को 'तिङः 


कहते हे, जो वे इस प्रकार हैं । 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
परस्मैपद-- तिप तस भि 
सिप थस थ्‌ 
मिप वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपद्‌-- त आताम्‌ त 
थास आथाम ध्वम्‌ 
इ्ट्‌ वाहे सहिडः 
_ इन्ही विभक्तियों से 'ति त: अन्ति) आदि प्रत्यय बने हैं जो धातुओं 
क पश्चात्‌ जोड़े जाते ह, और रूप चलाया जाता हे । 
के Md तथा आत्मनेपदी धातुओं का वर्णन अन्यत्र किया 


ग्रट प्र १९ ङ्‌ ५८५ 
' त्याहार--प्रत्याहार का अथ ह संक्षिप्त करना, अर्थात्‌ किसी 
र र र समूह के लिए एक सांकेतिक शब्द का प्रयोग 
विष तसू, कि आदि १६ विभति अ के लिए 'सुप और 
२ ¬ विभाक्तियों के लिए “तिङ? सांकेतिक 
अतसः 0ि ङ्‌? सांकेतिक शब्द 
आ र मे लाना । सुप्‌ और तिङ संकेतों को प्रत्याहार कहेंगे । इसी 
न्‌ पाणिनि ने प्रत्याहारों रो 2 
ह का प्रयोग किया है । 
~ ® दक इत्यादि प्रत्याहार सूत्र कहलाते हे । इन 
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चौदह सूत्रों से ४२ प्रत्याहार बने हें । जैसे अक, अच, हल, अल, 
आदि । अक्‌ कहने से अ” से क्‌” तक के सभी अनक्षरो (अ, इ, 

ऋ, ल) का बोध समझना चाहिए । इसी प्रकार अच से “अ? से लेकर 
च्‌? तक के सभी स्वर, हल से 'ह? से 'ल? तक के सभी व्यञ्जन और 
अल्‌ से 'अ' से लेकर 'ल? तक के सभी अक्षरों को समझना चाहिए । 
अतः सुप्‌, ।तेङ्‌, अक, अच्‌, इल्‌, अल्‌, आदि सभी प्रत्याहार हे ओर 
वे अपने-अपने अकर ससूहों का प्रकट करते हैं। इन सब को 
समझने के पश्चात्‌ पद की परिभाषा सरल हो जाती है। देखिये, 


उप आर (तड प्रत्याहार सं आन पाला काई भा प्रत्यय ।जस 
प्रातिपदिक या धातु के अन्त में हो उस प्रत्यय अन्तवाले 
` शब्द को पद कहते हैं | जेसे, राम: पठति आदि । रास के अन्त में 
जो (:) लगे हैं वह “सु? का हीएपरिवर्तित रूप है ओर पठति के अन्त में 
तिप्‌ “ति! प्रत्यय का रूप ही है । अतः ये क्रमशः सुबन्त ओर तिङन्त 
पद हे । ऐसे ही पढो को प्रथक-प्रथक करना पदच्छेद? कहलाता हे । 
से--रामः गृहं गच्छति । इस वाक्य में रामः आर गुहम्‌ में क्रमश 

सु और अम्‌ तथा “गच्छाति? सें ति” विभक्ति जुड़ी हुई हे । अतः राम 
ओर ग्रहम , सु,भी जस्‌ आदि विभक्तियो के कारण सुबन्त ओर गच्छति 
सें “तिप? होने से तिडन्त है। इस ग्रन्थ में सभी सूत्रों का इसी प्रकार 
पदच्छेद कर दिया गया हे । 

(२) विभक्ति; 

पदच्छेद के पश्चात्‌ विभक्ति क्रम आपसे आप समक में आ 
जाता है। पद के प्रथक हो जाने पर उसकी विभक्ति भी स्पष्ट हो 
जाती है । सान लीजिये कि किसी प्रातिपदिक के अन्त में “सु? लगा हे 
तो उसे प्रथमा का एकवचन कहेंगे । इस ग्रन्थ में इसका चिह्न ११ हे 
जो यथा-स्थान सूत्र पर लिखा रहेगा । अन्त में ङस्‌ लगे रहने पर वह 
पष्ठी का एकवचन ६।१ होगा । इसी प्रकार सूत्रों के सभी पदां पर विभ- 
क्तियां लिख दी गई हें । किसी भी सूत्र को देख लीजिये । 

(३) समासः अनेक पदों के एक पद हो जाने को समास कहते 


हे । जैसे दशरथस्य पुत्रः (दशरथ का पुत्र) इसमें दो पद हैं। दोनों को 
मिला कर दशरथपुत्रः एक पद बन गया। इसी को समास कहते हैं ! 
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पदों काङस्‌ और 'सु'का लोप हो गया ओर फिर एक दूसरा,सु' आकर 
दशरथपुत्रः बना । अतः समास में कम से कम दे। पदों का एक पढ होना 
निश्चित ही पाया जाता हे । इससे अधिक पद भी हो सकते हे । तो इन 
दोना पदों में दशरथ” शब्द को पूवपद ओर पुत्र शब्द को उत्तरपद 
कहँंगे। पूवे का अथे पहले का और उत्तर का अथ पश्चात्‌ का हे। 
समास में कभी पूत्र पद्‌ प्रधान हो जाता है ओर कभी उत्तरपद । 
कभी कभी दोनों पद प्रधान हो जाते हैँ ओर कभी दोनों पदों को 
छोड़कर एक तीसरा पद ही प्रधान हो जाता हे । इसी कारण मुख्य- 
तया समास चार प्रकार के होते हं। (१) अन्ययीभाव: (२) तत्पुरुष: 
(३) बहुव्रीहि (2) | कम धारय इत्यादि अन्य जितने भेद हिन्दी 
या संस्कृत सें होते ह्‌, वे ससी इन्हीं चार सम्तासों के सेट हें | 


»™ 


र "०५ 
द्ध 


IN पूव थे मर कर 
अव्ययाभावः--पूवंपदाथप्रधानः अव्ययीभावः अर्थात जिसमें 


पूर र ९ ~ ~ ' २८२० 
वेपद का अथे प्रधान है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं । जेसे 
उपकृष्णम्‌ । उपकृष्णम्‌ में दो पद हैं उप और कृष्णस्य | उप अव्यय 
हे ओर समीप अथ का बोधक हे । अतः उपकृष्णम का विग्रह हुआ 
कृष्णस्य समीपम्‌ । समस्त पदों को विसक्ति के सार 

प म्‌। समस्त पदों को विभाक्ति के साथ अलग अलग 
करन को [विग्रह कहते ह । जैसे दशरथपुत्रः यह समास किया हुआ 
शब्द हैं। अलग अलग करने पर दशरथस्य पुत्रः हो त छ“ 

र द ग करन पर दशरथस्य पुत्र: होगा । विग्रह दो 
कार का होता है। (१) लॉकिक ओर (२) अलौकिक । लेक अर्थात्‌ 
2. शा वाकय रूप से बोलने योग्य हो उसको लौकिक विग्रह 

) तथा जो लोक से बो ज्‌ केव 
काय रीः = ४ र शा न जाता हो, केवलं व्याकरण का 

के [लिए ही विग्रह किया जाता है उसको लौकिक धिग्रह 


कहते हे | जैसे डः ` a ~ 
शरध ङस्‌ पुत्र सु । ऐसा विग्रह लोक में बोला नहीं 


जाता । लेकिन ८ न दल 
यहाँ पर पन, त स इसको आवश्यता पडती हे; तो उपकृष्णम्‌ 
मह कष्णास्य समीपम्‌ हुआ और अलौकिक रि 
ङस उ लोकि ग्रह 
इष्ण ङस्‌ उप [व 
यह केसे बना पक्षम्‌? बना । 
जावेगा । यहाँ पर 


[एक पद बन गया यही जानना चाहिये । अव्ययीभाव 


सब विभक्तियों में नहीं चले जन्ययसंज्क होता है । इसलिये इसके रूप 
"९ चलते। अकारान्त अव्ययीभाव से परे देता 
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को श्रम्‌ हो जाता हे । उपकृष्णम्‌ का अर्थ है कृष्ण के समीप । यहां 
पर उप अव्यय को प्रधानता हे न कि कृष्ण की और उप पूवेपद दै इस 
लिये उपकृष्णम्‌ में पूर्वपदार्थ होने से अव्ययी 

मस पूवपदाथ को प्रधानता होने से अव्ययी भाव का 


लक्षण घट गया । पूवेपदा थेप्रधानः अन्ययीभावः इति । 
तत्पुरुष ९ 
त्पुरुषः---उत्तरपदाथ प्रधानस्तत्पुरुष: । जिस समास में उत्तर- 
ब जर Re 
बदाय प्रधान होता हे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं | जेसे दशरथस्य पुत्रः 


शत दरारथपुत्रः । इस वाक्य में दशरथ के पुत्र का बोध होता है अतः 
बही प्रधान हे । र 

'राजपुरुप:” पढ्‌ का अथ है राजा का पुरुष । 'राजपुरुषसा- 
नय? इस वाक्य का अथ है राजा के पुरुष को लाओ । इस वाक्य 
का सुनने वाला राजा को तो नहीं बल्कि राजा के पुरुष को ही लावेगा । 
अतः उत्तरपदाथ प्रधान वाला समास तत्पुरुष समास होता हे । 

बहुव्रीहि;---अन्यपदाथग्रधानो बहुब्रीहिः । जिस समास में 
दोनों पदों की प्रधानता नहीं बल्कि अन्य ही पदाथे प्रधान हो उसे 
बहुत्रीहि समास कहते हें । जैसे चित्रगुः गच्छाति । इस वाक्य का 
अथ है चितकबरी गायों वाला कोई व्यक्ति जाता हे । अब इस समस्त 
पद सें चित्र ओर गो दो पद हैं। जिस व्यक्ति को चित्रगुः कहा जा रहा 
है। वह तो स्वयं चितकबरी नहीं है और न वह गाय है परन्तु वह 
चितकबरी गाय वाला है । इससे यहाँ पर प्रधानता चित्र ओर गो इन 
दोनों पदों की नहीं हे । परन्तु इन दोनों चित्र ओर गो पदों के अर्थ से 
भिन्न एक तीसरा पदाथ जो कोई व्यक्ति है, उसकी प्रधानता हे । इसलिये, 
अन्य पदार्थे प्रधान वाला समास बहुव्रीहि समास होता है । 


द्वन्द्व--उभयपदाथेप्रधानो इन्द्रः । जिस समास में दोनों पदों को 
प्रधानता होती है उसे इन्द्र समास कहते हे । जैसे रामलक्ष्मणों गच्छतः । 
इस वाक्य का अथ हे राम ओर लक्ष्मण जाते हैं । यहाँ पर जाने 
वाले राम और लक्ष्मण दोनों ही प्रधान हैं । हिन्दी में भी “दाल भात? 
“हाथ पैर? इत्यादि उदाहरण है। दाल और भात दोनों ही प्रधान हैं। 
पूवपदार्थप्रधानो5व्ययीभाव: आदि जो चारों समासों के लक्षण 
दिखलाए हैं वे सब मान्य लक्षण हैं। प्राय करके तत्तत्‌ समास में पूर्वादि 
पदों की प्रधानता होती है। कहीं कहीं पर इन लक्षणों का न्याघात भी 
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देखा जाता है यथा राजमाषः, राजरोगः । यहां तत्पुरुष समास होने से 
माष और रोग की प्रधानता होनी चाहिए परन्तु प्रधानता है राज की, 
स्योकि A ~ २५ ° ७०५ राजा 
क्योंकि विग्रह वाक्य माषाणां राजा और रोगाणां राजा में राजा की 
ही प्रधानता अभिप्र त है । इसी प्रकार अन्य समासों में भी सममे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में समासा के अवान्तर भेदों का भी निर्देश किया 
०७ /२ ~ 
गया है । जैसे पष्ठी तत्पुरुष, आदि । अवान्तर भेदों का विस्तृत वणन 
समास प्रकरण के व्याख्यान में देखिये | यहां समास के मुख्य भेदों का 
निरूपण कर दिया गया है जिससे विद्यार्थी सूत्रों में आये हुए समासों 
को समझ सके । 
0 ९ UC ~ ९ १ 
(४) अथे;- अथ से तापय सूत्र के अथ से हैं। सूत्र का अर्थ 
जानना चाहिए अन्यथा उसे रटने से विशेष लाभ न होगा । सूत्रों के 
अथ लगाने के लए अनुवृत्ति का विशेष रूप से ज्ञान होना 
चाहिए । इसके बिना ठीक अथे नहीं लगाया जा सकता । यह “अनुवृत्ति' 
ही अष्टाध्यायी क्रम की विशेषता हे क्योंकि ऊपर के स्‌त्रों से भी कई 
7५ आकर जिस सूत्र का अथ करना हो उसमें जुड़ जाते हैं। तभी 
रन कजय ॒ 
सका टीक अथ लगता है अन्यथा नहीं । बार बार एक ही बात को न 
उह कर उस कवल एक ही बार कह दिया जाता हे ओर उसकी अन - 
वुरि गे Re ५ र्‌ र्‌ अनु 
वास आगे चलती रहती हे । 


ये अुबरत्तियं दो प्रकार की होती हैं,एक लम्बी और दुसरी छोटी । 
न पद या पर्दा की अनुवृत्ति अनेक सूत्रों में दूर तक जाती हैं उसे 


अधिकार? कहते हैं । 
बारम्बार 
» आर उस पद को न कहकर एक ही बार कह्‌ दिया जाता है 


ह i ... सूज या पद का अधिकार जाता है, वह अपने बाद 
-= n उपस्थिति होकर उस सूत्र का अङ्ग होता है। जेसे-- 
| “270 पररच (३.१.२.) ये दोनों अधिकार सूत्र हें । और 
र अन्त तक र 

कि ये दोनों सूत्र पळ्चमाध्याय तक सभी सक यप यि 
सूव का अर्थ हो ये 
धातोः (३१.६१) भी नत होता हे। तृतीयाध्याय में 
के अन्त तक जाता है। | । उसका अधिकार तृतीयाध्याय 
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स्पष्ट करने के लिए मान लीजिये हमें वतेमाने लट 
(३.२.१२३.) सूत्र का अथ करना है। अर्थ करने से पूर्वे हमें इसके 
सभी अधिकार सूत्रों को उपस्थित करना चाहिए । यहाँ प्रत्यय? (३.१.१) 
परश्च (३.१.२.) ओर धातोः (३.१.६१.) इन तीनों सूत्रों का अधिकार 
आ रहा है अतः इन तीनों सूत्रों को वतमाने लट? सूत्र के साथ जोड़ 
दीजिये । इस प्रकार सूत्र हो जायगा, “धातोः, प्रत्ययः, परश्च, वत- 
माने लट? । किन्तु यह किसी क्रम से नहीं रखे गये । क्रम से रखने 
को अन्वय करना कहते हें । अन्वय करने के पश्चात्‌ ही ठीक अथ 
निकलता है । 

ग्रन्वय की शेलो--भगवान्‌ पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों 
में अधिकांश रूप से चार विभक्तियां का ही प्रयोग किया है; प्रथमा, 
पञ्चमी, पष्ठी ओर सप्तमी । इन्हीं विभक्तियों की सूत्रों में प्रधानता हे । 
किन्ही सूत्रों में ये चारों विभक्तियां प्रयुक्त हुई हें ओर किन्ही में इन से 
न्यून । तृतीया, द्वितीया और केवल प्रथमा विभक्ति का भी किन्हीं-किन्हं 
सूत्रों में प्रयोग मिलता है अस्तु । इन विभक्तियों को अन्वय रूप में रखने 
के लिए “५७६१? “संख्या सूत्रों को यादकर लीजिये । इनमें से प्रत्येक अङ्क 
अपनी २ विभक्ति का परिचायक है । ५ से पञचमी, ७ से सप्तमी, ६ से 
षष्ठी और १ अंक से प्रथमा विभक्ति का ग्रहण करना चाहिए। यादि 
`किसी सूत्र में चारों विभक्तियां हो तो उन्हें इसी क्रम से रख दीजिये । 
सूत्र का अर्थ निकल आयेगा । जो विभक्ति न हो उसका स्थान रिक्त हो 
जायगा किन्तु अन्वय का क्रम यही रहेगा । अर्थात्‌ पञ्चमी के पश्चात्‌ 
सप्तमी, फिर पष्ठी और अन्त में प्रथमा विभक्ति को रखना चाहिए । 
केवल एक विभक्तिं रहने पर एक ही रहेगी । सूत्रों में प्रयुक्त विभक्तियों 
को क्रम से रखने का यही क्रम है जिससे सूत्रों का अथ लगाने में सर- 
लता होती हे । 

अब हम अपने प्रकत विषय पर आते हैं । वतमाने लट! का 
अर्थ लगाते समय हमने देखा था कि उसका रूप कुछ इस प्रकार का 
हो गया था । “प्रत्ययः, परश्च, धातोः, वतमाने लद्‌”। इसमें षष्ठी 
विभक्ति वाला कोई पद नहीं है। इसलिए दिये हुए 'संख्या-सून्नः के 
अनुसार विभक्तियों का क्रम ५७१ के समान रहेगा । अथात, धातोः 
५।१ वतमाने ७१ लट्‌ १।१ प्रत्ययः १।१ परः १।१ च (अव्ययत्‌ पदम्‌ ) । 
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तदनुसार “धातोः वतमाने लट प्रत्ययः परश्च” यह सूत्र बना अब 
इसका अर्थ हिन्दी में करने की चेष्टा करनी चाहिए । 
भक्तियों श्र 
` इन चार विभक्तियों को अथे-विधि = 

इन विभक्तियों के साधारण साहित्यिक अथवा व्याकरण के अनु- 
सार जो अथ होते हैं उनका वणेन हेम गत व्याख्यानों में यथास्थान 
कर आये हैं। किन्तु इन चारों (५,७,६,१) विभक्तियों के अथे जो विशे- 
पतया अष्टाध्यायी में ग्रहण किये जाते हैं इस प्रकार हैं :-- 


९ 
विभक्ति ग्र्थे 
१ प्रथमा 3... होतात याहे। 
२. पञ्चमो - उसके पश्चात्‌ | 
३. षष्टी  केस्थानमेंयाके 
४. सप्तमी पर रहने पर यामें। 


इन्ही के अनुसार अव “वमाने लट्‌, सूत्र का अर्थे लगाइये । 
सूत्र का रूप इस प्रकार हो गया था, “धातोः वतमाने लट प्रत्ययः 
परश्च? । 

धातो ०१ --घातु के पश्चात्‌ । 

वतमाने %१=वतमान काल में । 

लट प्रत्ययः १।१ =लट्‌ प्रत्यय होता हे | 

पर १।१ च अव्यय०= ओर वह परे होता है । 

` अर्थात्‌ इत सूत्र का अथ हुआ कि धातु के पश्चात्‌ वर्तमान में 

लट्‌ प्रत्यय होता है ओर वह परे होता हे । इसी प्रकार से अनुवृत्त को 
लेकर सम्पूण अष्टाध्यायीं में सूत्रों का अथे करना चाहिए । “रटना नहीं 
चाहिये थोड़े दिनों के पश्चात्‌ अनुवृत्ति आप से आप दिखाई देने 
लगती हे । इस ग्रन्थ में अनुवृत्ति को लाकर अर्थ करने के पू [ | 
इस कोष्ठक में लिख दिया हे। कोष्ठक में लाये गये पदों की विभक्तियों 
का जिस सूत्र से वे पद लाये गये हैं, उन सूत्रों पर अंकित पदच्छेदा- 
दि से देख लेना चाहिये। | 

९, उदाहरण-सत्रों के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ आदि 
समभ लेने के पश्चात्‌ स्वाभाविक इच्छा उनके उदाहरण जानने की 
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होती है । ये उदाहरण प्रत्येक सूत्र के साथ ग्रन्थ में लिख दिये गये है । 
'बहीं पर देख लीजिये । 

६ सिद्धि--उदाहरुण का पता लग जाने के पश्चात्‌ यह जानने 
की इच्छा उत्पन्न होती है कि यह उदाहरण किस प्रकार बना। इसके 
लिए आगे पीछे के सम्बन्धित सूत्रों के अनुसार किसी उदाहरण को 
सिद्ध करना पड़ता है। हमने सूत्रों को लगाकर उदाहरणों को सिद्ध 
किया है प्रत्येक सूत्र किसी न किसी नियम या काय का निर्देश करता 
है जिसके अनुसार काय होता है। किस सूत्र से क्या काये हुआ इसका 
निदेश भी ग्रन्थ में भली भांति कर दिया है और सम्बन्धित सूत्रों को 
टिप्पणी में लिख दिया जिससे विद्यार्थी को समभने में कठिनाई 
नहीं होगी । 

इस प्रकार पदच्छेद, विभक्ति, समास, अथ, उदाहरण ओर सिद्धि 
पूवक जो अध्येता अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का अध्ययन करेगा, वह 
लौकिक तथा वेदिक दोनों प्रकार के शब्दों का पृण ज्ञाता होगा, ऐसा 
हमारा मत हे । अतएव अध्ययन के समय किसी भी अङ्ग को नहीं छोड़ना 
चाहिए । धेय पूवक इन व्याख्यानों को पढ़कर अक्षरशः समझकर आगे 
पढ़ना चाहिए । विशेष कठिनाई होने पर लेखक के साथ पत्र व्यवहार 
से दूर कर लेना चाहिए। लेखक यथाशक्ति कठिनाइयों को दूर करने का 
॥ करेगा । इससे अगले संस्करण में भी संशोधन किया जा 
सकगा । 


पृष्ठ व्याख्यान 
सूत्रों के प्रकार 


इस व्याख्प्रा में हम अष्टाध्यायी सें दिये गये सूत्रों ओर उनके 
प्रकार पर संक्षेप से विचार करेंगे । महामुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 
केवल सात प्रकार के सूत्रों का प्रवचन किया है, जो इस प्रकार हे । 

(१) संज्ञा, (२) परिभाषा, (३) विधि, (४) निषेध, (५) नियम 
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(६) अतिदेशा ओर (७) आधिकार । राइ 

अब इन सातों प्रकार के सूत्रों पर परथक-प्रथक ।वचार करत है । 
अष्टाध्यायी-अध्ययन के लिए इन सूत्रों को ठीक ठीक समक लेना बहुत 
आवश्यक हे । 

१ संज्ञासत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में केवल संज्ञासूत 
दिये हुए हैं, जिनका तापये अन्य अध्यायों में प्रयुक्त व्याकरण के शब्दा 
का विवेचन करना है इसीलिए इन्हें संजञासूत्र कहा गया है संज्ञा सम्‌ उप- 
सर्गपूर्वक ज्ञा धातु से बना है जिसका अथ हे अच्छी तरह से जानना । 
संज्ञा शब्द का अर्थ है--सम्यग्‌ जानीयुयेया सा संज्ञा अथात्‌ जिसके 
द्वारा किसी वस्तु को अच्छे प्रकार से जाना जाय उसे संज्ञा कहते है. । 
इसीलिए किसी वस्तु, ग्राम, शहर, मनुष्य, पशु आदि के नाम संज्ञा 
कहलाते हैं । “नाम? से वह वस्तु, पशु या मनुष्य शीघ्र पाहचान लिया 
जाता है । 

अस्तु प्रथम अध्याय में केवल नामों का उल्लेख ओर परिभाषा 
दी गई है जिनका प्रयोग अगले ७ अध्यायों में किया गया है । जसे-- 
बृद्धि:, गुणः, संयोगः, घु, घः, सम्प्रसारणम्‌, लोपः, उपधा, पदम्‌, उदात्तः, 
अनुदात्तः, स्वरितः, प्रातिपदिकम्‌, आत्मनेपदम्‌, परस्मेपदम्‌, लघु, गुरु, 
कमे, कती, निपातः उपसर्गाः, गतिः, विभक्तिः, संहिता, अवसानम्‌ 
आदि । इन सभी संज्ञां की व्याख्या भी साथ ही कर दी गई है । 
जैसे--पहला नाम वृद्धि! है । इसका सूत्र दै, “वृद्धिरादेच्‌?? । इसका 
अथे है “आ”, 'ऐ?, 'ओ? इन तीनों वर्णो का नाम वृद्धि हे। व्याकरण 
की भाषा में कहा जायगा कि आ, ऐ, ओ, इन वर्णो की वृद्धि संज्ञा हे । 
इसी प्रकार सूत्रों में ही नाम और उनकी व्याख्या दी गई है । छात्रों को 
चाहिए कि वे इंन नामों अर्थात्‌ संज्ञाओं को प्रथम अध्याय में खूब 
समक लें जिससे आगे अध्ययन में उन्हे कठिनाई न हो । 

२ परिभाषासूत्र--परिभाषा किसे कहते है । इस प्रश्‍न पर 
विचार करते है । परितः सवतो भाष्यन्ते नियमा याभिस्ताः परिभाषाः । 
जिससे सब प्रकार नियमों की स्थिरता की जाय उसे परिभाषा सूत्र कहते 
है । ये संज्ञा और परिभाषा सूत्र स्वयं कोई कार्य नहीं करते बल्कि अन्य 
विधि या निषेध सूत्रों की सहायता करते हे । जैसे वृद्धिरेचि सूत्र है । 
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वहां पर सूत्र का अर्थ है अवर्ण के पश्चात्‌ एच्‌ परे हो तो पूवं और 
पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। एकादेश का अथ है दोनों 
मिलकर एक हो जाना । उदाहरण खटवा-+-ऐतिकायन: यहाँ पर अवण 
के पश्चात्‌ ऐ है अतः एकादेश होगा । अब वृद्धि किसको कहते हे, इस 
पर संज्ञा सूत्र वृद्धिरादैच्‌ वहां पर पहुँच जायेगा। ओर बतावेगा कि 
आ, ऐ और औ को वृद्धि कहते हें । अर्थात्‌ किन किन वर्णो को बुद्ध 
संज्ञा है, इतना ही निर्देश करके संज्ञा सूत्र का काम समाप्त हो जाता 
है । अतएव ज्ञात हुआ कि विधि सूत्र जो वृद्धिरेचि है उसकी सहायता 
करने में संज्ञा सूत्र वृद्धिरादेच्‌ ने काम किया । 


संज्ञा सूत्र की विशेषता यह है कि वह विधि सूत्रों का अङ्ग नहीं 

बनता । वह तो अलग रहते हुए परिचय मात्र कराता हे । परन्तु परिभाषा 
सूत्र में यह बात नहीं । परि सूत्र जब किसी दूसरे विधिसूत्रों के 
साथ लगेगा तो वह्‌ उस सूत्र का अङ्ग बन जायेगा । और तब दोनों 
सूत्रों को मिलाकर एक सूत्र समझकर अथ करना चाहिये । जैसे इको 
गुणवृद्धी (१.१.३) परिभाषा सूत्र है। इसका अथ हे गुण ओर वृद्धि 
शब्द से जहां गुण वृद्धि का, विधान किया जाय वहां इक्‌ ही क 
स्थान में होता है ।? इक प्रत्याहार हे, और इ से लेकर क्‌ तक वर्णा 
का ग्रहण करता है । अच्छा तो अब गुण विधान करने वाले या 
वृद्धि विधान करने वाले सूत्रों को देखिये । मिदेण ण ड 
(७.३.८६.) सूत्र से लेकर आगे गुण विधान करने वाले सूत्र हैं। गुण 
किसे कहते हैं ? अदेङ्ग णः (१.१.२.) सूत्र का अथ है अ, ए, और रो 
की गुण संज्ञा होती है। गुण होने का अथ है कहीं पर अ हो जाना, 
कहीं पर ए हो जाना और कहीं पर ओ हो जाना । अष्टाध्यायी के सभौ 
सूत्रों में यह व्यवस्था जाननी चाहिये कि जहाँ भी गुण अथात्‌ अ, ए, 
आ होता है वहां ऋ के स्थान में अ, इ के स्थान मे ए और उ के स्थान 
में ओ होता है । उसी प्रकार से वृद्धि यपा पा हे ऋ बाय स्थान म | 
आ, इ के स्थान में ऐ और उ के स्थान में औं । कहने का तापय यह दै 
कि गुण और वृद्धि जहां मी होती हे वहां छ के स्थान में सण अ, 
और वृद्धि 'आ, ई के स्थान में गुण ए और वृद्धि ऐ?, उ के स्थान 
में गुण 'ओ? ओर वृद्धि औ होते हैं। गुण और बृद्धि कब होती हे, 
इसका विस्तृत विवरण कृत प्रत्ययों की सिद्धि क समय दिया जायेगा । 
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इं तो देखिये मिदेगु णः सूत्र कहता है कि मिदू धातु को गुण हो जाय । 


' अब प्रश्न हे कि मिद्‌ में तो मू इ आर दू तीन अक्षर हैं किसके 


स्थान में गुण हो । एक और परिभाषा सूत्र है अलोऽन्त्यस्य (१.१.४६) 
बह मिदेगु णः के पास पहुँच गया । यह परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के पास 
भाटिति (शीघ्र) पहुँचते है। तो अलोऽन्त्यस्य सूत्र भी पहुंच कर सिद्दे- 
शु ए क साथ लग गया अर्थात्‌ परिभाषा सूत्र विधि सूत्र का अङ्ग 
होता ह्‌ इस नियम के अनुसार वह मिदेगु ण ` इस सूत्र का अङ्क हो 
गया । 

अलोऽन्त्यस्य सूत्र का अर्थ अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में भी 
दिया है । षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अन्तिम अल अर्थात. अन्तिम अत्तर के 
स्थान में होता है। षष्ठी निर्दिष्ट का अर्थ है, पष्ठी विभक्ति से निदेश 
द कर के सूत्रों में SER से जहां पर कोई आदेश 
| म्य कहते it HA किसी ge 
र | । आदेश उसको कहते हैं जो किसी को हटा कर स्वयं हो 


आदेश तीन अकार का होता हे लोप, सर्वादेश और वर्ण 
विकार । लोप का अथ किसी वस्तु का अदर्शन हो जाना | सूत्र भी 
है 'अदशन लोपः? (१.१.५ ६) जिसका दशन न हो उसको अदर्शन कहते 
हें । पाणिनि किसी को अदशेन कहते हैं उसका अर्थ यह है कि 
वस्तु की सत्ता नहीं समाप्त होती बल्कि वह वस्तु वहां नहीं रहती | 
अतः लाप’ भी आदेश दे । जैसे रामस शाब्द में सकार को लोप हो 
^ त केवल राम शब्द रह जायेगा । सर्वादेश उस को कहते हें जो 
किसी सम्पूर स्थानी को इटा कर स्वयं हो जाए जैसे “अस्ते+ । इस 
प्त का प्रयोजन आधेधातुक प्रत्यय के विषय में उ वा से 
ह भ i ला हे इसलिए अस्‌ पूरी धातु को हटा दिया जाय | 


र 
ह 3 के आदेश है । अ३ आदि स्वर और क्‌ ख आदि 
तती 5 हैं। वर्ण विकार का अर्थे हे वर्णो में 
ते 2) का परिवत्तन अथवा 'ऐ? भी हो सकता है 
र यण रोही सकता हे । पाणिनि की आज्ञा हो जाय तो इ 
न दो सकता दै। तो इसी इ के भिन्न भिन्न रूप होने 
कार अर्थात्‌ वण का विकार कहेंगे। व्यञ्जन का भी 
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विकार होता है । जैसे “वाक्‌ श्रत्र' यहां पर संहिता के नियम सेक्‌ को 
ग हो जायगा तभी तो वागत्र बनेगा । अतएव किसी भी स्वर या 
व्य्जनका बदल जाना वणे विकार कहलाता है । कहीं पर लोप होता है, 
कहीं पर सवादेश होता हे और कहीं पर वर्णविकार होता है तो कहीं पर 
इसी प्रकार आगम होता है। आगम कहते हैं अ जाने को। सो 
कहीं कहीं पर कोई वणो किसी के आदि सें किसी के अन्त में ,किसी के 
मध्य में आकर बेठ जाता है। जैसे घर पर आए सम्वन्धी या मित्र 
परिवार के अङ्ग बनते हैं वेसे ही जिसको आगम होता है उसका अंग 
बन जाते हैं । 

आदेश का व्यवहार शत्रु के समान होता है। इसलिए जिसको 
आदेश किया जाता है। उसको वहां से भागना ही पड़ता हे । जेसे अस्‌ 
को भू आदेश कहा तो अस को हटना होगा उसके स्थान पर भू 
बैठेगा । परन्तु आगम मित्रवत्‌ होता दै । जैसे मित्र के,आने पर किसी 
को कोई कष्ट नहीं होता वैसे ही आगम भी किसी को हटाता नहीं जहां 
डचित जगह देखता है आदि अन्त या मध्य में स्वयं बैठ जाता है। 


प्प्रष्राध्यायी ब्याकरण इसी प्रकार से शब्दों का अनुशासन 
करता है । इसी लिये महाभाष्पकार पतञ्जलि कहते हैं “लोपागमवर्णीव- 
कारज्ञो हि सम्यग्वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति अध्येयं व्याकरणम्‌” अर्थात्‌ 
लोप आरास और वर्ण विकार को अच्छी तरह से जानने वाला ही 
तौकिक तथा पैदिक शब्दों को जानकर वेदाध्ययन करने में समथ 
हो सकता है इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


अच्छा तो प्रसज्वश लोप आगम और वर्णाविकार के सम्बन्ध 
में चर्चा की । पुनः प्रसङ्ग पर आइये । षष्ठी विभक्ति से निदेश किया 
गया जो आदेश अर्थात्‌ लोप, आगम, वणेविकार वह अन्तिम अक्षर 
के स्थान सें होता दै । अब मिद्‌ को गुण होना है यहां पर इ के स्थान 
में गुण नहीं प्राप्त है क्योंकि भिदे: यहां पर षष्ठी विभक्ति से गुण रूप 
आदेश का निर्देश किया गया है । इसलिये अलोऽत्न्यस्य परिभाषा सूत्र 
जब मिदेगुणः के साथ अङ्ग हो जायेगा तो मिदेगु णः सूत्र का अथ 
होगा मिद के अन्तिम अक्षर के स्थान में गुण होगा । यह अथे दोनों 
सूत्रों को मिलाकर किया गया । तो यादि अन्तिम अक्षर दू के स्थान ' 
में गुण हो तो “स्थानेऽन्तरतमः? इस सूत्र में इ? के स्थान में ए? “उ? 
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के स्थान में 'ओ” गुण होता हे । स्थाऽन्तरतः सूत्र का अथे है किसी 
स्थान में होने वाला आदेश सदृशतम होता हे । 'इ?का स्थान'ए'से और 
उ? का स्थान आओ? से मिलता हे । इसको वर्णा च्चारण नामक 
व्याख्यान में विस्तार पूर्वक देखिये । यहां तो दू के स्थान में “अ” गुण 
हो सकता है क्योंकि ऋ के स्थान में जिस प्रकार अ गुण होता हे उसी 
प्रकार दू के स्थान में अ हो सकता हे । 

अब आप पूछेंगे कि जब क्र का स्थान ओर प्रयत्न अ के साथ 
मिलता ही नहीं तो स्थाने5न्ततरम: इस सूत्र से ऋ के स्थान सें? गण 
क्यों हो जाता है । ही 

, जब कहीं क्र का गुण हुआ तो अ, ए. और ओ तीनों 
पहुचे । इ का एकार के साथ स्थान प्रयत्न मिल गया बस ए हो गया । 
उसी अकार ए के स्थान में ओ स्थान प्रयत्न मिलने के कारण हो गया 
लेकिन ऋका अ के साथ न स्थान मिलता हे और न प्रयत्न । ये ही 
दोना बच गये । स्थान प्रयत्न नहीं मिलते हुए भी ऋ के स्थान में अ 
गुण,हो जाता हे । 

र व्यवस्था महाभाष्यकार ने नघ्टाश्‍वदग्धरथवत्‌ न्याय के अनु- 
सार की हैं। अर्थात्‌ एक का घोड़ा मर गया और दूसरे का रथ टूट 
गया । दोनों ने मिलकर बचे हुए घोड़े और रथ को जोड़ कर अपना 
काय किया | इसी न्याय के अनुसार ऋ के स्थान में स्थान प्रयत्न न 
मिलने पर भी “अ? गुण हुआ । इसी प्रकार वृद्धि? की भी व्यवस्था 
समभझनी चाहिए । 

इस विषय में एक बात याद्‌ राखिए कि जब ओर जहां भी अ 
गुण आर आ बृद्धि होती हे तो उरण रपरः (१-१-४६) गुण करने वाले 
अन के पास अवश्य चला जाता है। यह सूत्र कहता है कि ऋ कं 
न रसे अ, इया उ 
हता हा ता उस अ, इ, ओर उ के पश्चात्‌ रेफ आकर अवश्य मिल 
गा नहीं होगा अ और अ गण होते ही उरण रपरः 
इस सूत्र से उस अ के पश्चात्‌ “र? अवश्य जड हि > तो 
अंग्रेजी ढंग की पढ़ाई में अर को गुण आ ३ श्र क हा ह म 

ट - की गुण ओर आर्‌ को वृद्धि कहते हैं । अब 
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देखिये जब ऋ का अर स्थान ओर प्रयत्न न मिलते हुए अ गुण हो 
सकता है तो दू के साथ भी उसी तक से अ गुण हो सकता है किन्तु ऐसा 
होने से रूप गलत बन जायेगा । अतः अलोऽन्त्यस्य परिभाषा मिदेगु णः 
में नहीं लगता । यहाँ पर इको गुण वृद्धी यह परिभाषा सूत्र लगेगा । 
यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं कि इन दोनों परिभाषाओं की जब मिदे 
गु ण: सूत्रः में उपस्थिति है तो इको गुणवृद्धी? सूत्र ही क्यों लगेगा । 
“लो 5न्त्यस्य” सूत्र क्यों नहीं ? 


Le 


इस विषय में याद रखिये कि “अलोऽन्त्यस्य उत्सगसूत्र और 
इको गुणवृद्धी अपवादसूत्र है । सवे साधारण नियम को 'उत्सगे! 
नियम और विशेष नियम को अपवाद” कहते हे । अतः दोनों 
प्रकार के सूत्र अष्टाध्यायी में उपलब्ध हे । दोनों प्रकार के सूत्र के र उप- 
स्थित होने पर सर्वदा अपवाद सूत्र ही को प्रधानता दी जाती हैं यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए । 


इसी नियम से 'अलोऽन्स्यस्य' नहीं लग कर उसका अपवाद 
इको गुणबृद्धी' ही सूत्र लगा । महाभाष्य में इसके आगे विचार भी 
किया है लेकिन उसको जानने की आवश्यता नहीं । अब “इको गुण- 
बृद्धी? सूत्र के लगने पर मिदेगु णः सूत्र का अथ हुआ कि मिदू के इक 
के स्थान में गुण हो। यहाँ पर मिदेगु णः सूत्र में गुण कह कर गुण 
का विधान किया जा रहा है। हां यह आप पूछ सकते हैं कि बिना 
गुण या वृद्धि कहे कैसे गुण या वृद्धि का विधान होता हे । तो 
जानकारी के लिये यह जान लें कि एक सूत्र है दिव ओत्‌ (७.१.८४) । यहाँ 
दिव के स्थान में औकार होता है। यहाँ पर भी अलोउन्स्यस्थ ओर 
'इको गुणवृद्धी' इन दोनों परिभाषाओं को उपस्तिथाति होती है लेकिन 
इको गुणवृद्धी! परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह 
ठीक है कि ओकार वृद्धिरादै चू इस सूत्र से वृद्धि संज्ञावाला दे लेकिन 
यह औकार होना वृद्धि शब्द से नहीं कहा गया है यदि वृद्धि शब्द से 
विधान किया जाता तो इक ही के स्थान में होता ओर वकार के स्थान 
में नहीं होता । परन्तु यहां वृद्धि शब्दसे वृद्धि का विधान नहीं किया 
गया इसलिए अलोऽन्त्यस्य सूत्र ही पहुँचेगा जिसस आन्तम वकार के 
स्थान में ही औकार आदेश होगा तो रूप बनेगा दि ओ ओर फिर . 
इको यणचि? से इ का य्‌, द्‌ यू औ, दो, बन जाता हे । 
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इसी प्रकार मिद्‌ का गुण मिदेगुणः यहाँ? पर गुण कह कर 
विधान किया गया है, अतएव इक्‌ के स्थान में ही गुण होगा । तो इ 
के स्थान में “स्थानेऽन्तरतमः? इस सूत्र से ए गुण होगा मिद्‌ का मेद हो 
जायेगा। इसी वृद्धि करने वाले विधि सूत्रों में भी इसी प्रकार से 
समझना चाहिये। इस व्याख्यान को तीन चार बार पढ़कर तथा जिन 
जिन सूत्रों का उद्धरण दिया गया है, उनका अर्थ देखना चाहिये । 
इस व्याख्यान को समभने के पश्चात्‌ अष्टाध्यायी के सूत्रों की एक बड़ी 
समस्या हल हो जाती है । 


३, विधिप्तत्र--- 


यो विधीयते स विधिर्विधानं बा अर्थात्‌ जो विधान करता 
है उसको विधिसूत्र कहते हें । समास, कृदन्त, तद्धित इत्यादि प्रकरणों 
में अनेक सूत्र विधान करने वाले हैं। लोप, आगम, वर्णविकार करने 
बाले भी अनेक सूत्र हैं । जैसे समास में अव्ययं विभक्ति० (२. १. १) 
द्वितोया श्रितातीत (२. १. २३) तृतीया तत्कृता० (२. १. २६) कृदन्त में 
तव्यत्तव्यानीयरः (३.१.६ ६) अचो यत्‌ (३.१.६७) ऋहलोण्यत्‌ (३.१.१२४) 
ण्वुल्तृची (३. १.१ २२) कमण्यण्‌ (३. २. १) तद्वित में नडादिभ्यः फक 
(४. १.९६) त्री भ्यो ढक्‌ (४. १.१२०) तेन रक्त रागात (४. २. १) 
इत्यादि । लोप आतो लोप इटि च (६.४.६४) श्नाभ्यस्तयोरातः (६.४.११२) 
छ. लोप: (६. ४.४८) आगम-हस्वस्य पिति कृति तुक (६. १.६६) छे 
र ६. १.७१) इदितो नुम्धातोः (७. १ ४८) आधेधातुकस्येड वलादे: 
त्यादि । विशेविकार-मि देशु शाः (७, ३.८२) सावेधालुकार्धधातुकयोः 
त उगन्तलघू पधस्य च (७. ३.८६) मजेव द्धिः (७. २.१ ह 
(0 i 7. ॥ १५) अत उपधाया: (७.२.१ १६) तद्धितेष्वचामादे: 
इत्यादि । अर्थात्‌ इसी i न 9) सेह्य पिच्च (३. ४.८७) 
ड्‌ म प्रकार के अनेक विधान करने वाले सूत्रों को 


विधि सूत्र कहते हैं 
४, निषेधसत्र-- 


~ ए 
हत (ह बो येस्ते निषेधा: । अर्थात्‌ जिसके 
र केया जाय उसको निषेध सूत्र कहते हैं । 
। यहा प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या निषेध केवल विधान करने 
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वाले सूत्रों का होता है या संज्ञा,परिभापा, नियम, अतिदेश और अधि- 
कार इन सभी प्रकार के सूत्रों का निषेध होता है । निषेध सूत्र की अलग 
सत्ता भी नहीं है इस श्लोक में देखिए-- 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च | 
अतिदेशो5धिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम ॥ 

इस श्लोक में निषेध सूत्र का नाम भी नहीं आया तो क्या 
निषेध सूत्र की सत्ता अलग स्वाकरणीय है या नहीं ? वस्तुतः पदार्थ 
दो प्रकार के होते हैं (१) भाव और (२) अभाव । भाव का अर्थ होना 
अभाव का अथ न होनाएहेई तो अब दो प्रकार की सत्ता स्वीकार करते 
हें उस स्थिति में सभी वस्तुओं में दो पहलू हे । जैसा जीने के विप- 
रीत मरना । दुख सुख, हसना रोना, खाना न खाना, आला जाना | 
इसी प्रकार साव और अभाव सदा वतमान हैं। सूत्रों सें भी किसी 
किसी की संज्ञा हे, किसी की संज्ञा नहीं है । जैसे तुल्यास्यप्रयत्ने सव- 
णम्‌ (१.१.६) यहां पर मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न जिन वर्ण 
के समान हैं उनकी सवर संज्ञा होती है लेकिन नाज्मलौ (१.१.१०) 
सूत्र कहता है कि अचू और हल के स्थान और प्रयत्न समान होने पर 
भी उन लोगों की परस्पर सवणे संज्ञा नहीं होती है। यहाँ सवण संज्ञा 
नहीं होती है । यहाँ सवर्ण संज्ञा करना ओर सर्वेण संज्ञा का निषेध 
करना, दोनों प्रकार की बात पायी जा रही हे । 

दूसरा उदाहरण लीजिये दाधा घ्वदाप्‌ (१.१.१६) यहां पर दा और 

धा धातु की घुसंज्ञा होती हे लेकिन दाप्‌ धातु को मना कर दिया। 
अथात्‌ दाप्‌ धातु की घुसंज्ञा नही होती है। इसी प्रकार अनेक उदा- 
हरण हैं । | 

परिभाषा सूत्र का भी निषेध हे । जैसे कि पहले बतलाया 
जा चुका है कि इको गुणवद्धी' (१.१.३) परिभाषा सूत्र हे । “गुण और 
वृद्धि शब्द से जहां पर गुण और वृद्धि का विधान किया जाय वहां पर 
इक ही के स्थान में होता है? । लेकिन इस परिभाषा सूत्र का निषेध 
इसके आगे न धातुलोप आधधातुके (१.१.४.) क्ङिति च (१.१.५) ये 
दो सूत्र पढ़े हैं । | 

विधि सूत्र का तो निषेध होता ही है । जैसे समास में षष्ठी 
(२.२.८) यह विधान सूत्र है लेकिन उसके आगे न निर्द्धारणे (२.२.१०) 
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पूरणग ० (२.२.१७) इत्यादि । 

अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों में जहर जहां पर “न” लिखा हे वे सभी 
सूत्र निषेध सूत्र हैँ । नियम और अधिकार सूत्र का निषेध नहीं होता है । 
अतिदेश सूत्र का निषेध होता है । 

नियम सूत्र--नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगाः यैस्ते नियमाः 
अर्थात्‌ प्रयोगों का जिसके द्वारा निश्चय किया जाय उसको नियम सूत्र 
कहते हैं | अष्टाध्यायी में नियम सूत्र अधिक नहीं है। महाभाष्यकार 
का प्रसिद्ध वचन है “सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः? अर्थात्‌ किसी सूत्र 
से उस प्रयोग के सिद्ध हो जाने पर जो फिर दूसरा सूत्र बनाया जाता 
है उसको नियम सूत्र कहते हैं । जेसे पाठशाला में प्रतिदिन छात्रों को दस 
बजे आने की आज्ञा दै, ऐसा विधान है। फिर भी कई छात्र देर से आते 
हे । किन्तु जब किसी अधिकारी को निरीक्षण के लिए आना हो तो 
अध्यापक छात्रों को उस दिन ठीक दस बजे आने की आज्ञा देता हे । 
विधान होने पर भी विशेष अवसर पर आज्ञा देने की आवश्यकता पड़ी । 
इसी प्रकार सिद्ध रहने पर जो सूत्र बनाया जाता है उसको नियम सूत्र 
कहते हैं । 

र नियम सूत्र के विषय में जानने के लिये (१) इत्संज्ञा प्रकरण 
आर (२) इट्‌ विधान प्रकरण का व्याख्यान पढ़ लेना चाहिये । विशेष 
रूप स यहा जानना चाहिये कि “कृ? धातु के पश्चात्‌ लिट्‌ के मध्यम 
पुरुष एकवचन में इट्‌ का आगम और निषेध केसे होता हे। कृ धातु 
के पश्चात्‌ लिट्‌ लकार के स्थान में तिप, तस, कि आदि ६ परस्मैपद 
प्रत्यय के स्थान में परस्मैपदानां० (३.४,८२.) सूत्र से णल, अतुस आदि 
` नि आदेश होते हैं । दारा पाए शा एकवचन में थल प्रत्यय 
वलादि 6 न 
न बा (0१२५) इस तल 
अ प्त ह्‌ ह पर एकाच उपदेश5- 
जार सीर [गस का निषेध हो जाता है । अतएव इट 
प म का निषेध स्वयं सिद्ध है, फिर जो कृसर (७.२. १३.) सूत्र को 
ले दो कय Mt पश्चात्‌ लिए को इडागम का मना किया 
| सूत हो गया । इससे नियम निकला कि इन 
धातुओं को छोड़ कर जो भी अनिट धातु हैं उनके लिट को 
का आगम हो ही जाता है “एकाच क क इट 
[च उपदेशेञ्नुदात्तात्‌” इस सूत्र से 
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इडागम के निषेध हो जाने पर सववत्र अनिट्‌ धातु को लिट में इट का 
आगम इसी नियम सूत्र से होता है, इसी को क्रादिनियम कहते है| 

(६) अ्रतिदेश स्रूत्र----अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते 
कार्याणि येस्ते अतिदेशाः अर्थात्‌ जिससे किसी की तुल्यता या समता 
लेकर काये करें वह अतिदेश कहलाता है । अतिदेश कार्यातिदेश और 
रूपातिदेशा दो प्रकार का होता है । 

कार्यातिदेश----का ` करने के लिए किसी को किसी के समान 
मान लेना कार्यातिदेश कहलाता है । जेसे पौरोहित्य कर्म करने के लिये 
पुरोहित के समान पुरोहित के लड़के को मान लेना । 

व्याकरण शास्त्र में स्थानी ओर आदेश इन दो शब्दों के 
अर्थो को जानने के पश्चात्‌ अतिदेश सूत्र का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता 
है । किसी के स्थान पर आने वाल को आदेश ओर जिसका स्थान था 
उसको स्थानी कहते हें । जैसे अस्‌ धातु के स्थान में आर्थधालुक के 
विषय में अस्तेभू : (२. ४. ४२.) सूत्र से भू आदेश हो जाता है। 
यहाँ पर भूवादयो धातवः (१-३-१) से “अस्‌ भुवि’ की धातु संज्ञा होती 
है लेकिन अस्‌ के स्थान में भू आदेश को धातु सज्ञा नहीं होती । यह 
भू, भू सत्तायाम्‌ धातु नहीं, यह तो अस. के स्थान में आदेश हुआ भू 
है । स्थानिवदा० (१.१. ५५) इस सूत्र से अस, धातु के स्थान में भू 
के आदेश होने के कारण भू की भी धातु सज्ञा होती है क्योंकि धातु 
के स्थान में जो आदेश है, वह भी धातु है । अब कार्थ करने के लिए 
भू को भौ धातु मान लिया गया। काय करने के लिये भू को धातु 
माना गया अतएव यहां कार्यातिदेश हु । 

रूपातिदेश काय करने के लिए रूप की उपस्थिति मानना रूपा-' 
तिदेश कहलाता है । यह रूप लोप आदि होने के कारण से नहीं रहता 
है। रूप के अभाव में कार्य होने में बाधा पड़ती है । बिना रूप के कार्य 
होना असम्भव है । अतः लुप्त हुए रूप को आरोपित करके कार्य कर 
लिया जाता है। इसकी विशेष व्याख्या द्विवचन प्रकरण में देखना 
चाहिये । जहां जहां पर वत्‌ प्रत्यय को प्रातिपदिक के पश्चात्‌ लगाया 
गया हे उन्हें अतिदेश सूत्र समझना चाहिये । 

(७) अधिकार सूत्र---अधिक्रियन्ते पदार्था येस्ते अ घिकाराः 
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अथात्‌ जिसके द्वारा पदार्था का अधिकार किया जाता उसको अधिकार 
कहते हैं । प्रत्येक सूत्र में उस धात को बारम्बार न कहकर सबसे ऊपर 
ही उस बात को आचाय ने लिख दिया हे । जिस कारण उस सूत्र या 
शब्दों की अनुवृति उसके पश्चात्‌ सभी सूत्रों में जाती हे । संक्षेप करने 
के लिए इस अधिकार सूत्र का आश्रय किया गया । किसी सूत्र का कोई 
अ'श या वह सूत्र स्वयं अपने आगे कुछ सूत्रों में अथ कराने के लिये 
लग जाता है अतएव उसे अलुवृति को अधिकार कहते है । 

कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके संज्ञा सत्र हैं ओर कुछ अधिकार के 
संज्ञा सूत्र नहीं हैं। जैसे संहितायाम्‌ (६.१.७२) अधिकार सूत्र का संज्ञा 
सूत्र है, परः सन्निकपः संहिता (१.४.१०६ ) लेकिन प्रत्ययः (३.१.१) 
परश्च ( ३.१.२ ) इसका कोई संज्ञ सूत्र नहा है। जिन जिन अधि- 
कारों के संज्ञा सूत्र हैं उन उन सभी संज्ञा सूत्रों पर ध्यान देना 
चाहिये । शब्द की सिद्धि के समय पहले संज्ञा सूत्र लगाकर तब अधिकार 
सूत्र लगाना चाहिये। संज्ञा सूत्र तथा अधिकार सूत्रों को लगाने के 
पश्चात्‌ ही तथा उस अधिकार के किसी विधि नियमादि सूत्रों को लगाना 
चाहिये । जेसे नामि (६.४.३) उस सूत्र को कहीं लगाना हे तो 
ENN 
चाहिये । अष्टाध्यायी प्रकाशिका में i ह नो 
म र वेत्र अधिकार सत्र को बता दिया 


सप्तम न्याख्यान 


प्रकरण तथा अनुवृत्ति 


क रा पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में जहाँ अनेक विशेषतायें 
प्त नहीं हो 00 हैं जो अन्यत्र प्रक्रियानुसारी प्रन्थों में कहीं 
नि सकती वह है (१) अनुवात्ति ओर (२) प्रकरण । इन दोनों 


। को सिद्धान में 
गया हे। को सिद्धान्तकौसुदी आदि प्रक्रिया अन्थो में नष्ट कर दिया 
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ग्रनुव्वत्ति-कमबद्ध सूत्रों के होने से एक सूत्र से दुसरे सूत्र में अनु- 
वृत्ति सरलता से ली जाती है। और कुछ दिनों तक अष्टाध्यायी के 
सूत्रों को पढ्ने के पश्चात्‌ किस पद्‌ की अनुवृत्ति किस सूत्र से आती है 
यह बात बिना किसी प्रयास के आपसे आप समझ आ जाती है । प्रक्रिया 
प्रन्था सं सूत्रों को इधर से उधर ले जाने के कारण सूत्रों की अनुबृत्ति का 
क्रम सवेथा नष्ट हो जाता है । यही कारण है कि कौमुदी आदि ग्रन्थों के 
पढ्ने वाले छात्रों को वृत्ति रटनी पड़ती है । बात ठीक भी है अनुवृत्ति 
नहीं आती तो बृत्ति तो रटनी ही पड़ती है । अब अनेक विद्वान यह भी 
कहने लगे हैं कि कौमुदी में भी वृत्ति रटने की कोई आवश्यकता नहीं । 
यह्‌ सत ठीक नहीं प्रतीत होता । बात निश्चित है किछात्र को 
सूत्रों का अथ जानना चाहिए । चाहे वह अनुवृत्ति से जाने अथवावृत्ति 
से । कौसुदी सें तो अनुवृत्ति है नहीं और वह वृत्ति भी याद नहीं करता 
तो भला बताइये उसको सूत्र का अर्थ कैसे स्मरण हो जाता है। 
ओर यदि सूत्राथे ही नहीं याद हुआ तो व्याकरण उसको क्या आयेगा । 
कौमुदी से व्याकरण पढ़ने वाले छात्रों को इसी लिए वृत्ति रटनी पड़ती 
हे किन्तु अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने वाले छात्रों को ऐसा नहीं करना 
पड़ता । 


प्रकरण-अष्टाध्यायी की दूसरी विशेषता प्रकरण” की है । अष्टा- 
घ्यायी के सूत्रों को प्रकरणबद्ध पाणिनि ने लिखा है। छात्रों की 
जानकारी के लिये हमने अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में सभी आवश्यक 
प्रकरणों का नाम लिख दिया हे । अष्टाध्यायी के पढ़ने वालों को चाहिये 
कि उन प्रकरणों को कण्ठस्थ कर लें। और प्रकरणों में से सूत्र किस 
प्रकार लेकर किसी शब्द की सिद्ध में लगाये जाते हैं उनका ज्ञान कर 
लें । बस अष्टाध्यायी पर पूणे अधिकार हो जायेगा । अभी में प्रकरणों 
को विशेषता पर लिखू'गा । और प्रकरणों के पश्चात्‌ कृत्‌ आदि प्रत्ययों 
को लगाकर प्रातिपदिक की सिद्धि करू गा । 

यहां पर एक बात ओर ज्ञातव्य हे कि पाणिनि ने जिन-जिन प्रक- 
रणों को अभिप्रेत करके सूत्रों का निर्माण किया था वे सभी के सभी 
अभिप्राय कौमुदी में नष्ट कर दिये गये। जेसे कौमुदी में पञ्चसन्धि 
प्रकरण, सुबन्त प्रकरण, तिङन्त प्रकरण आदि । पाणिनि ने इन प्रकरणों 
के अनुसार सूत्रों का निर्माण नहीं किया । यदि कौमुदी गत आये हुए 
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अकरण के अनुसार ही सूत्र बनाना था तो क्या भगवान्‌ पाणिनि 


अष्टाध्यायी को प्रक्रिया ग्रन्थ ही नहीं बनाते । परन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं किया । वे जानते थे कि प्रक्रिया ग्रन्थ से व्याकरण बहुत ही दुरूह 
हो जायेगा । अतएव यह समझ लेना चाहिए कि कौमुदी में अष्टा- 
ध्यायी के प्रकरणों को तौड़कर दीक्षित जी ने अपने ढंग से प्रकरण 
बनाया । यही कारण है कि जैसा व्याकरण का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान अष्टा- 
ध्यायी महाभाष्यं से केवल तीन वष में होता है, वेसा ज्ञान कौमुदी आदि 
अनार्ष ग्रन्थों से १२ वर्ष में भी नहीं हो सकता। व्याकरण का पूणे 
ज्ञान विना अष्टाध्यायी और महाभाष्य पढ़े कदापि नहीं हो सकता, 
यह सवर्था सत्य है । अष्टाध्यायी-प्रकाशिका के अन्तगत आये हुए 
जितने प्रकरण हैं, उनको विषयोपक्रमणिका से देख लेना चाहिये । 
अब हम एक एक प्रकरण को लेकर व्याख्यान करेंगे । 
ङित्कित्य्रकरणम्‌ 

डित्कित्‌ प्रकरण के पहले प्रकाशिका में दो प्रकरण अर्थात्‌ संज्ञा- 
परिभाषा और स्थानिवत्‌ प्रकरण आ चुके हैं, उनका विस्तृत व्याख्यान 
सूत्र के प्रकार? नामक व्याख्यान में कर चुके हैं। अब क्रम प्राप्त 
डित्कित्‌ प्रकरण ही है । | 


इस प्रकरण का सवे प्रथम सत्र है “गाङकुटादिम्योऽङिणन्डित्‌ 
(१.२.१) इस सत्र के चरित्र पर विचार करने से पता लगता है कि यह 
सत्र संज्ञा सूत्र हे । क्योंकि अतिदेश सूत्र के अन्त में वत्‌=समान 
लिखा रहता है । यहा पर वत्‌ शब्द का प्रयोग नहीं है। अन्य ग्रन्थकारों 
ने भी इसको अतिदेश सूत्र ही माना है। यद्यपि प्राचीन परम्परा में 
इसको संज्ञा सूत्र ही मानते हैं, फिर भी स्पष्टता के लिये भाष्यानुसार 
हमने अतिदेश सूत्र माना है ओर वत्‌ जोड़कर इसका अर्थ किया है । 


> _ अतएव इस प्रकरण के सत्रौं का काम है, जो धर्म प्रत्यय में नहीं 
हे, उस धर्म को उसमें आरोपित कर देना। जैसे सावेधातुकमपित्‌ 
(९.२.३) इस सूत्र का अथे है जिस प्रत्यय में पकार की इत संज्ञा नहीं 
हुई त इस सावधातुक प्रत्यय डितवत्‌ होते हे अर्थात्‌ डित्‌ के समान 
ot & भसे कतरि शप्‌ (३.१. ) ओर दिवादिभ्यः श्यन्‌ (३.१. ) 
*" दा सूज्ञ पर विचार कीजिए शप्‌ प्रत्यय के शकार की इत्संज्ञा 
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लशक्वतद्धिते (१.३.८) तथा पकार की इत्संज्ञा हलन्तयम्‌ (१.३.३) इस 
सूत्र स.हांती है। अव बचा हुआ जो 'अःप्रत्यय है,वह शित्‌ भी हे और 
पित्‌ भी है । उसी प्रकार श्यन्‌ में इत्संज्ञा और लोप करने पर केवल 
यः बचता हू, यह प्रत्यय नित्‌ भी हे ओर शित्‌ भी है। अब एक सूत्र 
हे तिङ्शित्सावधातुकम्‌ (३.४.११३) आर्धधातुकं शेष (३.४.११४) 
अथात्‌ धातु के पश्चात्‌ जितने प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययां सें तिप तस 
आद १८ प्रत्यय जो तिङ प्रत्याहार के अन्तगत हैं, वे तथा शकार 
इत्संज्ञा वाल प्रत्यय को साद धातुक कहते हे । अब शप्‌ प्रत्यय तिङ शित्‌ 
साव० सूत्र स सावधातुक है, वैसे ही श्यन्‌ भी सावधातुक हुआ । साव- 
धातुक होते हुए शप्‌ पकार इत्‌ वाला है और श्यन्‌ पकार इत्संज्ञा 
वाला नहीं है । लेकिन सावेधातुकसपित्‌ सूत्र कहता हे, जिस प्रत्यय के 
पकार की इर्संझा नहीं हुई है ऐसे सावधातुक प्रत्यय डित्‌ के समान 
हतं ह, इससे शापू प्रत्यय [ङ्‌ के ससान नहीं हुआ लेकिन श्यन्‌ प्रत्यय 
ङित वाला हो गया । इससे यह तात्पर्य निकला कि जो प्रत्यय प्रत्यक्त रूप 
स ङकार इत्‌ वाले नहीं है उनको भी डित्‌ धस वाला, या [केत धर्म 
वाला बना देना ही इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है । 


इस प्रकरणा से लास यह्‌ है कि जैसे विभिन्न प्रत्ययां सें ककार 
ओर ङकार की इत्संज्ञा. की जाती है और ङकार और ककार इत्संज्ञा 
करने से जो कार्य किया जात है, वे सभी कार्य इस प्रकरण के सत्रों से 
डिस्वत्‌ ओर कित्वत्‌ कर देने से सिद्ध हो जावें । धातु के पश्चात जब 
कोई प्रत्यय आता हे तो धातु को जहां अनेक काय किये जाते हैं वहां 
गुण करना भी एक काम हे । परन्तु ककार इत वाले तथा ङकार इत्वाले 
अत्ययों के परे रहने पर “क्ङिति च (१.१.५.) सत्र से गुण का 
निषेध होता हे । जैसे भू धातु से 'क्त प्रत्यय आया । अब यहां पर लश- 
क्वतद्धिते (१.३.५) सत्र से ककार की इत्संज्ञा हो गई। अब जब 
गुण करने लगे तब "क्ङिति च? (१.१.५) इस सत्र से गुण का निषेध 
हो जायेगा । उसी प्रकार तुद धातु के पश्चात्‌ वतमान काल में तिप्‌ 
मत्यय लाया गया जिससे तुद तप्‌?’ ओर पुन | 'तुदांदेभ्य शः? से 
शः प्रत्यय आया । अत एव “तुद श तिप्‌? इस स्थिति में इत्संज्ञा 
ओर लोप करने के पश्चात्‌ “तुद अ ति” बचा। अब "पुगन्तलघूपधस्य 
>) (७ ३ ८४) सत्र स गुण करना चाहत हं तो यहां पर शा? प्रत्यय 
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शित्‌ होने से सावेधातुकसंज्ञा वाला है और “सावधातुकमपित्‌?? इस 
सूत्र से इसे ङित्‌.धमे वाला भी बना दिया गया, जिससे गुण का 
निषेध “क्ङिति च” सूत्र ने कर दिया । इस प्रकरण का यही काम होता 
है कि जहां कहीं भी ङित्‌ और कित्‌ को निमित्त मानकर सूत्रों में विधान 
किया गया है वहां वहां इन सूत्रों से जिन-जिन प्रत्ययों का ङित्‌ और 
कित्‌ वना दिया गया है, उन-उनका काये भी वैसे ही होगा जैसे प्रत्यक्ष 

[ङित्‌ कित्‌ वाले प्रत्ययो का होता है । 

इत्संज्ञा प्रकरणम्‌ 
अष्टाध्यायी क्रम में इत्संज्ञा प्रकरण अपना एक विशेष स्थान 
रखता हे । वह बहुत महत्व पूर्ण है । उसे अष्टाध्यायी सूत्रों का प्राण 
समझना चाहिए । इस प्रकरण को बिना समभे व्याकरण के अनेक कार्य 
सम्पन्न नहीं हो सकते । प्रातिपदिक और क्रियाओं के साथ प्रत्यय, 
विभक्ति आदि जोड़ने का कार्य इन सूत्रों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता । 
सु, औ, जस्‌ और तिप्‌ , तस्‌ , कि, आदि विभक्तियों का वास्तविक 
स्वरूप इनक बिना सिद्ध नहीं होता । इस प्रकरण के लगभग सभी सत्र 
आ के अथम अध्याय तृतीय पाद के प्रारम्भ में दिए गए हैं । 
त्त या प पच सरि ति के र सदस्य ह जो प्रत्यय 
करती हैं और उसके रूप को स्थिर करती हे । इनमें यो था सर या 
्यक्जनः (जब और इल ) i करती हूँ र इनमें जो च स्वर या 
लोप करती हैं और इस प्रकार ला ह i 
जर करती a गर उसे प्रांतपांदेक आदि में जोड़ने का 
९ 
३ 5G, 0 सा त त 2 से इत्‌ शब्द बनता 
ह चि बच व छाति इति इ अर्थात्‌ जिसकी भी 
लोप हो जायेगा लीन 4 श्त रख | द्या गया, डस 
सूत्र ही है “अदर्शन लोपः) रै अदशेन को क्यों कि आचाय का 
हल बो (१७ । उदाहरण सर सु, आ, जत 
दगा चाला हो त | में उ जट शेञ्जनुनासिक इत्‌ (१-३-२) से 
लोप हो गया और र कक 8 रा उसका 
गया । उसी प्रकार नं सूत्र से उस “उँ? का अदशैन हो 
~ भ चुट स ज्‌ की इत्संज्ञा और लोप हो 
~ 
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जाताहे। स्‌ की न विभक्तो तुस्माः? से निषेध हो गया । 


, शब यहा पर [वचारणीय बात हे [क सु तो सत्र सं केवल सु? लिखा 
है, इसको अनुनासिक केसे माना जाय । और दसरी बात य हे कि 
उपदेश का क्या थ हे । इन दोनों बातों के लिए यह जानना चाहिए 
कि पाणान को जिस जिस अच्‌ की इत्संज्ञा करनी थी उसे उन्होंने अनु- 
नासिक हाँ पढ़ा था परन्तु वह परम्परा सकड़ों वर्षों से लुप्त हो गई 
अथोतू अनुनांसक चिह्न ग्रन्थों से लुप्त हो गए। अतः अब इसका 
ज्ञान परम्परा से हो हाता हे अतः आपको भी पढ़ते पढ़ते एक दो महीने 
में स्वयं पता लगने लग जायेगा कि यहां का अच अनुनासिक है ओर 
यहाँ का नहीं । यह वात गुरु परम्परा से ज्ञात होगी । दूसरी बात उप- 
देश को है तो मूल में जितनी बातें आचाय पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतङजलि ने कही हैं थे सभी उपदेश कहलाती हे । अब इसी 
प्रकार से जहां जहां आवश्यकता पड़े इत संज्ञा करनी चाहिये । आप को 
वाच्‌ शब्द का रूप ७ विभाक्तियों में इत्संज्ञा करके बनाना चाहिये । 
उसके पश्चात्‌ पूरा पूरा इत्संज्ञा के सत्रां पर अधिकार हो जावेगा । 


आत्सनपद-परस्मपद्प्रकरणस्‌ 


आत्मनेपद और परस्मैपद का शाब्दिक अथे है जिस पद का प्रयोग 
अपने लिये किया जाये उसको आत्मनेपद और जिस पद का प्रयोग 
दूसरे के लिए किया जाय उसको परस्मैपद कहते हैं । आत्मन्‌ शब्द से 
चतुर्थी के एकवचन में आत्मने शब्द बनता हे उसी प्रकार “पर? शब्द 
से चतुर्थौ एकवचन में 'परस्मे? शब्द बनता हे । सुप और तिङ को 
पद्‌ कहते ही ह । इसांलये ऐसा अथे किया गया । 

[तङ प्रत्यया सं प्रारम्भ क ना परस्सेपद ह आर उसके पश्चात्‌ तङ 
जो नो हं, वे आत्मनेपद हे जव इनका इतना पता लग गया तो यह 
ज्ञान सरलता से हो जाना चाहिये कि जिन धातुओं क पश्चात्‌ आत्म- 

पद के प्रत्यय आते हैं, उन धातुं को आत्मनेपदी धातु कहां जाता 
ओर जिन धातुओं के पश्चात्‌ परस्मैपद के प्रत्यय आते हैं, उन धातुओं 
फा परस्मेपदी धातु कहा जाता है । 
| पर चार पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक हे । उदात्त 
अनुदात्तः उदात्तेत्‌ ओर अनुदात्तत्‌। धातुपाठ में जिन जिन धातुअ 
का उदात्त: पढ़ा गया हे, उन उन धातुओं के पश्चात्‌ प्रत्ययों को इट 
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का आगम होता है, ओर जिनको अनुदात्तः? पढ़ा गया है, उनके 
पश्चात्‌ प्रत्ययों का इट्‌ का आगम नहीं होता है। धातुओं को जहां 
उदात्तेत्‌ कहा हे, वे धातु परस्मैपदी हैं और जहां अनुदात्तेत्‌ कहां हे, 
वे सभी आत्मनेपदी हैं। कौन परस्मैपढी हें, इस बात का ज्ञान 
धातु पाठ से ही करना चाहिये । विस्तार के भय से इसका विस्तृत 
व्याख्यान यहाँ नहीं हो सकता । इस ग्रन्थ को समभने के लिये इतना 
ही विषय आवश्यक है । | 


कुछ धातुए उभयपदी हें उन से आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों 

प्रकार के प्रत्यय होते हैं । जब कर्ता किसी क्रिया को अपने लिए करे 

अर्थात्‌ क्रिया से निष्पन्न होने वाला फल उस के अपने लिए हो तो 

आत्मनेपद होता है दूसरे के प्रति फल होने से परस्मैपद । ऐसी घातुओं 
को पाणिनि ने स्वरितेत्‌ आर ञित्‌ पढ़ा हे । 
समासप्रकरणम्‌ 


समास प्रकरण पर व्याख्यान करने के पूर्वे यथा प्राप्त दो प्रकरणों 
पर कुछ प्रकाश डालना चाहिये । नद्यादिसंज्ञा तथा निपातप्रकरण । कुछ 
शब्द हैँ जिनको नदी नाम से पुकारते हैं और नदी कहकर ही उनके 
सम्बन्ध में काम किया जाता हे । सूत्र है आण्नद्या: (७.३.११२) यहां 
पर नदी संज्ञा वाले सभी शब्दों का काम होगा । इसी प्रकार घि संज्ञा 
बाले शब्दों से घेडिति (७.३.१११) सूत्र से जिन-जिन शब्दों की घिसंज्ञा 
हो जाती हे, उन उन सभी का काम होता हे । 
"निपात प्रकरण का महत्व यह्‌ हे कि जिन जिन शब्दों की निपात 
होती है उन उन शब्दों की 'स्वरादिनिपातमव्ययम? (१. १. ३६) 
हा व्यय संज्ञा हो जाती है । ओर तब व्यय मानकर जो काम 
द वे सभी काम निपात को भी हो जाते हे । 


jn १ समाज, समष्टि इत्यादि का एक ही अर्थ है। 
जहा अनेक व्यक्ति एक रि ते हें वहां क 
जाता हे । जैसे दल, आज ; बाणी भाल] उसी 
प्रकार समष्टि का भी अर्थ है विभिन्न ८ क्‌ ला ने 
क कामी थ है वाभन्न व्यक्ति जहां एक साथ हो जाते हें 
SR का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार समास 
! का भी प्रयोग है । समाज में व्यक्ति लेकिन समास में पद रहते 


संज्ञा 
सत्र 
ळ्‌ 
प्राप्त 
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हु । समास में केवल पदों की सत्ता रहती हे । अनेक पदों के मिलने से 
समास होता हे । अर्थात्‌ (१) [अनेक पदों का एक पद होना (२) अनेक 
विभक्तियों का एक विभक्ति होना, (३) अनेक स्वरों का एक स्वर होने 
को समास कहते हैं। इन बातों का उदाहरण इसी व्याख्यान में स्पष्ट 
हो जायेगा । 


हैं (१) अव्ययीभावः, 


समास मुख्यरूप से चार प्रकार के होते 

(२) तत्पुरुषः, (३) बहुत्रीहिः तथा (४) इन्द्रः ॥ 
इन समासों की परिभापाओं पर पूवे व्याख्यान में प्रकाश डाल 

चुके हैं । अव इनके अवान्तर विभाग (प्रकारो) पर व्याख्यान करेंगे । 
तत्पुरुष समास के ६ भेद हैं:-ट्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी 
तत्पुरुष, पञ्चमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, कमेधारय, द्विगु 
तथा नञ्‌ तत्पुरुष ॥ 

इन्द्र समास के २ भेद हैं-समाहार और इतरेतर ॥ 

अव्ययीभाव तथा बहुब्रीहि समास के कोडे विशेष भेद नहीं । 

इन समास गत अवान्तर विभागों तथा समासो पर विचार 
करने से पूर्व ध्यान देने योग्य कुछ बातें इस प्रकार हे :-- 


समास के सूत्रों के अर्थ करने से पहले तीन पद पर सदा ध्यान 
रखना चाहिये । यादि इन तीन पदों का प्रत्यक्ष जाय तो समास के 
किसी भी सूत्र का अर्थ सरल हो सकता है । वे हैं:-सुप्‌ (२.१.२), सह 
सुपा (२.१.४) । सुप्‌, सह छुपा, छुप्‌ प्रथमा का एक वचन । सह-अव्यय 
पदम्‌ । सुपा-तृतीया का एक वचन ॥ इन तीनों पदों का समास के सूत्रों 


७ ~ हे क ००७० थे ०२ प छ ! 
में अधिकार जाता है । इन तीनों पदों का अथ है सुपा सह सुप सम- ; 


स्यते” अर्थात्‌ सुबन्त के साथ सुबन्त समास को प्राप्त होता है.। 

इस समास प्रकरण में प्रथमान्त तृतीयान्त और सप्तम्यन्त ये तीन 
प्रकार के पद आते हैं | अत एव सुप्‌ का सम्बन्ध प्रथमान्त के साथ और 
सह सुपा का सम्बन्ध ठृतीयान्त के साथ करा देना चाहिये । सप्तम्यन्त 
पद अर्थ द्योतन करने के लिये रखा गया है । ब ळी तीना पदा को 
लगाकर सत्रका अर्थ (द्वितीया०२.१.२३) का अथ हुआ ड्वितीयान्त सुबन्त 
श्रितादि सुबन्तो के साथ समास के प्राप्त होता है। यहां पर एक बात 
ओर ध्यान देने के योग्य है। जिस समास का अधिकार हो वह भी 
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कहना पड़ता दै । तो अब अर्थ हुआ । द्वितीयान्त सुबन्त श्रितादि 
सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष 
संज्ञा वाला होता है अर्थात्‌ उसको तत्पुरुष संज्ञा होती है। एक 
बात ओर । पहले के व्याख्यान से आपको पता होगा कि सम्बन्धी पदों 


काही समास होता हे, अतएव “समर्थः पदविधिः? का अधिकार 


समरत अष्टाध्यायी म जाता हे। इसलिये अथे होगा “द्वितीयान्त 
समथ (सम्बन्धी) सुंबन्त श्रितादि सुबन्ता के साथ समास को प्राप्त 
होता हे, और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है । यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता 
ई ।क सूत्र मं तो द्वितीया पढ़ा गया ओर अथे में द्वितीयान्त कहा गया 
यह कस | तो यहा पर येनाविधिस्तदन्तस्य (१. १. ७१) से अन्त का 
बोध होता हे । 
अब तत्पुरुष क भेदा को लीजिये । जब द्वितीयान्त सनन्त 
समास को प्राप्त होता है, तब द्वितीया तत्पुरुष कहते हे । उसी प्रकार 
ठृतीयान्त, चतुथ्यन्त, पञ्चम्यन्त, षष्ठ्यन्त तथा सप्तम्यन्त जब सबन्त 
क साथ समास को प्राप्त होता है तब तृतीया, चतुर्थी आदि तत्पुरुप 
हेते ह| जसे. कष्ट श्रित: । यहां. पर कष्ट पद द्वितीयान्त है और श्रित- 
प्रथमान्त ह । तो समास होने .से एक पद हो जायेगा, अतएव कष्टश्रित 
बन गया । उसी प्रकार विस्मयम्‌ आपन्नः विस्मयापन्न ग्रह गत: ग्रृह- 
शतः, शरण प्राप्तः शरणाप्राप्तः इत्यादि द्वितीया तत्पुरुष के उदा 
हरण | 
शङ ऊलया खरड. राङकुलाखण्ड:, किरिणा काण: किरिकाणः (किर- 
किरी से एक आंख का काना हो जाना) इत्यादि तृतीया तत्पुरुष 
यूयाय दारे, यूपदारु:, कुण्डलाय हिरण्यम्‌ कुएडलहिरण्यम्‌ इत्यादि 
चतुथा तत्युरूष के उदाहरण । वृकेभ्यो भयम्‌ वृकभयम्‌ । चौरेभ्यो मयम 
चौरभयम्‌ इत्याद पञ्चमी तत्पुरुष । राज्ञ पुरुष राजपुरुष:, दशरथस्य 
उतः 30: इत्याद षष्ठी तत्युरुष। अन्नेषु धूत्ते: अन्तधूत्तेः इत्यादि 
सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण हुए ॥ 
कम धारय7 सून ६ तत्पुरुष: समानाधिकरणं कर्मधारय: (१ 


४२) सूत्र का अथ है एक अर्थात्‌ एक अधिकरण 

करण हे दो पदों का 
उसकी समानाधिकरण कहते हे) जैसे नीलोसलम्‌। इसमें 
नील और उत्पल शब्दों का समास हुआ | नील शब्द का अथे 
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है नील रङ्ग तथा उत्पल का अथे है कमल। अब देखिये नील से 
नीले रङ्ग का बोध होता है और उत्पल से कमल का बोध हाता ह. । 
शप्रथीत्‌ इन दोनों शब्दों का अधिकरण अलग अलग हे । लॉकन एक 
ऐसा कमल भी होता है जो कमल तो होता ही है परन्तु साथ ही साथ 
नील? सी होता हे । उस कमल को नीलोत्पल कहते हैं। नील ओर 
उत्पल इन दोनों का आधार एक ही फूल जो नीले रङ्गका ह, वह हा 
गया, अतएव इसको कमेघारय समास कहते है । इसी प्रकार रक्तोत्पलम्‌ 
इत्यादि जानना चाहिये । 

नञ समास--नञ्म का न इत्संज्ञा और लोप हो जाता हे। यह 
न? जब सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता हे, तब नञ्‌ समास होता 
दै चूके यह तप्पुरुष क आंधकार स है, अतः नन्‌ तत्पुरुष समास 
हुआ । न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः, न ईश्वरवादः अनीश्वरवादः इत्यादि 
इसके उदाहरण हैं 

द्विगुः -जिस तत्पुरुष समास का पूवे पद संख्या वाची होता हे 
उसको ट्विगुः समास कहते हैं । ज से- श्रष्टानामध्यायाना समाइ, ड्ति 
अष्टाध्यायी । यहां पर अष्ट ओर अध्याय दो पद हैं जिनमें पूवे पद 
अष्ट संख्या वाला है, इसलिए इसका, नाम [द्विगु तत्पुरुष पड़ गया | सूत्र 
हे संख्या पूर्वो द्विगुः (२.१.५१.) 

दन्हसमासः-जहां च (= ओर) का अथ हाता है, वहां इन्रः 
समास होता हे। अब च (ओर) शब्द क चार अथ ६, समुच्चय 
अन्वाचय, इतेरतर ओर समाहार | जे से-अन्वाचय म च का अथ हे” 
किसी आश्रित घटना का किसी प्रधान घटना क साथ जाड़ना | सदान्य 
भिक्षां च चर गाञ्चानय (गाम्‌ च आनय) भिक्षा मांगने मा 
ओर (उसके साथ ही साथ) गाय भी लत आना । यहां पर च 
प्रधान घटना भिक्षा मांगना के साथ आश्रित घटना गाय का लाना 
भी जोड़ दिया । अतः गाय मिलेगी त] ले आयेगा अन्यथा भिक्षा 
चरण करेगा ही । हः: ` 

समुच्चय मैं खादति च, खेलति च, पठति च, यहां पर च’ से 
अनेक परस्पर असंबद्ध क्रियाओं के समूह का बोध होता दै । 

इतरेतर में-रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणो (राम ओर, लक्ष्मण) 
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यहां पर 'च? से परस्पर का सध्बन्ध द्योतन होता है । द 

समाहार में-“पाणी च . पादो च, पाणिपादम्‌ऱच्हाथ पेर की 
समष्टि--यहां पर सामूहिक एकता का द्योतन होता हे । 

अत एव उपर्युक्त चारों में जब च का अथ इतरेतर और समा- 
हार होता है तब समास होता है | लेकिन समुच्यय ओर अन्वाचय में 
समास नहीं होता । क्यों नहीं होता इसका उत्तर है, सम्बन्धी पदों में 
समास होता हे समुच्यय और अन्वायय में कोई सम्बन्ध नहीं हे, इस- 
लिये समास नहीं होता । 

इतरेतर योग में जहां इन्द्र समास होता हे वहाँ द्विवचन या 
बहुवचन होता है ओर जहां समाहार में इन्द्र होता हे वहां एकवचन ही 
होता है इस प्रकार द्वन्द्व समास के दो भेद होते हैं । 

बहुत्रीहि समास के चार अवान्तर भेद हो सकते हैं। समाना- 
धिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग ओर व्यतिहार । जब समास में आने 
वाले पदों की एक ही प्रकार की विभक्तियां होती हैं तब तो वह बहुव्रीहि 
समानाधिकरण बहुत्रीहि होता है और जब भिन्न भिन्न विभक्तियां होती 
हैं, तब व्यधिकरण बहुत्रीहि कहा जाता है। जैसे--निगतं भयं यस्मात्‌ 
सः निगेतभयः (पुरुपः) अर्थात्‌ जिस पुरुष से भय चला गया है उस 
पुरुष को निगतभय: कहा जाता है । पराजिताः रिपवो येन सः पराजित- 
रिपुः (राजा) अर्थात पराजित हो गये शत्रु जिससे उस राजा को परा- 
जितरिपुः कहा जाता हे । यहां पर निगत, सु भय सुः में प्रथमा का एक 
वचन है तथा “पराजित जस्‌ रिपु जस? यहां पर प्रथमा का बहुवचन हे 
अथात्‌ एक ही प्रकार की विभक्तियां विग्रह होने वाले पदों में हैं इस- 
लिये इसको समानाधिकर बहुत्रीहि कहते हें । अब पुण्ये मति: यस्य सः 
पुए्यमतिः (सत्यदेवः) । धनु पाणो चस्य सःघनुपाणिः (रामभद्रः) कुम्भात्‌ 
जन्म यस्य सः कुम्भजन्मा । यहां तीनां समस्त पदों के विग्रह में आने 
वाले जो पद हैं उनमें भिन्न-भिन्न विभक्तियां हैं जैसे पुण्ये ७१ मतिः 
१।१॥ धनु ११ पाणो ७१॥ कुम्भात्‌ ५१९ जन्म १।१। अतएव ये 
समास व्याधिकरण बहुञ्रीहि हुए ॥ व्यतिहार और तुल्ययोग के लिये 
बहुत्रीहि समास में एक २ सूत्र है वहाँ देख लीजिये । 

इस प्रकरण में आवश्यक बात यह भी जाननी चाहिये कि 
एक प्रकार का विशेष ओर समास होता हे जिसको नित्य समास कहते 
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हे । अर्थात्‌ उस नित्य समास का अ थे है कि उसका वित्रद्द होने रे 
अलग पदों में अर्थ कहने की शक्ति नहीं होती । अर्थात्‌ समस्त पद से 
जिस प्रकार का अर्थे कहा जाता है वह अथ विग्रह में आये हुए अलग 
२ पदों से नहीं कहा जा सकता । नित्य समास में समस्त पद क अथ 
को बताने के लिए दो सें से एक पद अवश्य ही भिन्न रहता है । यथा 
ब्राह्मणाथा यवागू: का विग्रह होगा ब्राह्मणाय इयं य वागू. । ह 

इसी प्रकार उपकुम्भं का विग्रह होगा कुम्भस्य ससीपम्‌ । यहा 
उप का अर्थ समीप शब्द से व्यक्त किया गया । 

समास का प्रकरण लम्बा होता जा रहा है और बहुत सी बातें 
कहना चाहते हैं परन्तु विस्तार भय से इसे यहीं समाप्त करते हूँ । 
समास को सिद्धि-- 


(१) सभी अधिकार सूत्रों को कहना जैसे समर्थः पदविधिः, 
प्राक्कडारात्‌ समासः, सह सुपा ओर जिस समास का अधिकार हो । 
इन चार सूत्रों को सवे प्रथम लगाना, उसके पश्चात्‌ (२) विधायक सूत 
को कहना जैसे पष्ठी (२.२.७) उसके पश्चात्‌ लौकिक तथा अलो- 
किक विग्रह को बताना जैसे दशरथस्य पुत्रः इति दशरथपुत्रः, अला कक 
विग्रह-दशरथ ङस्‌ पुत्र सु, इसके पश्चात्‌ 

(३) उपसजन संज्ञा करना--प्रथमानिदिष्ट समान 
(१.२. ४४), ओर जिसका 'उपसजेनम्‌ पूर्वम इत्यादि सूत्र 
पूर्वप्रयोग होता हो उसका पूर्वे प्रयोग करना । दशस्थस्य पुत्र: यहां पु 
एक बात जाननी चाहिये कि सूत्रों में प्रथमा निर्दिष्ट देखा pl 
न कि उदाहरणों में। अधिकतर पाठक उदाहरण मे देखने लगते ह 
सो ठीक नहीं । अतएव इस उदाहरण भ पष्ठी ' सूत्र से समास होता है, 
इसलिये पष्ठी सूत्र हो देखना चाहिये | इसमे पष्ठी पद को चिता 00 
से निर्देश किया गया है, अतः उसको उपसजन सञ्च होती ह और उ 
सर्जन पूर्वम? से उसीका पूर्व में प्रथ ग होता ह्‌ उपसर्जन पूवेम्‌ सन का 
कार्य बताने के लिये इस का विग्रह पत्र: दशरथस्य तन 
„उस? ऐसा भी बताना अधिक युक्त रहता है। अतएव दशरथ डस 

ड्‌ > 024 
म ह समास से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु- 
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प्रातिपदिकयों: (२.४. ७२) सूत्र से विभक्तियों का लुक्‌ करना, जेसे 
दशरथपुत्र, अब इसके पश्चात्‌ 4 
४. सु विभक्ति लाना ओर सु विभक्ति आ जाय तब उसके 
वृ ~ > २५ ~ ३ 
पश्चात्‌ वृद्धिरादेंच पर जो शालीयः का उदाहरण दिया गया है, तथा 
छु को विसग करने में जो-जो सूत्र लगाये गये हैं, उस क्रम से सूत्रों 
को लगाकर दशरथपुत्रः को सिद्धि करना । बस, यही विधान सभी प्रकार 
के समासों में होता दै । ओर जो जो विशेष विशेष सूत्र लगते हैं, 
उनको समास प्रकरण के अव्यय विभक्तिसमीप० (२.१. ६) सूत्र के 
(ता कि: सा हि हिये CN RN 
अधिस्त्रि उदाहरण पर देखना चाहिये । उन सूत्रों के अर्थ तथा वे सूत्र 
क्या क्या काम करते हैं, उनका कार्य प्रदर्शन भी ज्ञात कर लेनो 
चाहिये । 
विभक्तिप्रकरणम्‌ 
` प्रथम व्याख्यान में कारक तथा विभक्ति विषय पर प्रारम्भिक 
मारा डाला गया था | अब कुछ विशेष विचार उपस्थित करते हैं । क्रिया 
की सिद्धि मं जो सहायक हो उसको कारक कहते हैं। इस प्रकार ही 
कारक की परिभाषा से राम: गच्छाति। रामः सीतां पश्याति। इत्यादि 
ब स कत्त, केम इत्याद की व्यवस्था होती है। परन्तु कुछ ऐसे 
पद भी हैं जिनके कारण से विभक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता हे। का 
नही कि तह भ इता हे । कारक 
क र रण से तो प्रथमा १ तीया, आदि विभक्ति होना तो स्वाभा- 
नि "स्लु कारक न होते हुए भी विभक्तियों पर प्रभाव पड़ना 
तयाते है। जैसे रामेण सह्‌ मोहन: गच्छाति । यहां 
म तृतीया विभक्ति क्यों हुई ब्द क मोदी 
क्या हुई, राम शब्द की करण संज्ञा तो 'साधकतस॑ 
ve र तील संज्ञा तो 'साधकतमं 
पु रार” उन: तृयीया विभक्ति होने का कारण क्या 
द्‌ र गुरवे नमः, स्वस्ति प्रजाभ्यः इत्यादि विभरि 
न न न क 0 ` इत्याद्‌ ।वभाक्त प्रकरण 
र हिरणा म केवल उन उन पदों के समीप में होने ॐ से 
नि को त्यवा [के समीप में होने के कारण से 
या होती है। इन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। 
0 इन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं | उपपद 
ते ई । पा समीपम्‌ उपपदम्‌ अर्थात्‌ पद के हो उपपद्‌ 
कहते हे । अत: विवि प अथात्‌ पद के समीप को उपपद्‌ 
य त: विभक्तियां दो प्रकार की हो ती हैं विभक्ति 
ओर दूसरो उपपद हाता हैं, एक कारकविभक्ति 
पद्विभक्ति । अर्थात्‌ पदो के न 
दा के कारक होने के कारण 
उसका कारक विभक्ति तथा 
।वभक्तियों की व्यवस्था होती 
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हे उसको उपपद विभक्ति कहते हैं । 
विमक्ति प्रकरण में जहा कहीं भी शब्दों के योग से विभक्ति का 
विधान किया गया दै, सभी उपपद विभक्तियां हैं ऐसा जानना 
चाहिए । 


अष्टम व्याख्यानं 


विकरणप्रकरणम्‌ 

विकरण किसे कहते हैं तथा व्याकरण शास्त्र में उसका क्या महत्व 
है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले प्रक्रिया शब्द का अथे तथा प्रयो- 
जन जानना आवश्यक है । प्रक्रिया ढंग को कहते हैं । विचित्र कामों को 
करने के कारण किसी व्यक्ति को विचित्र ढंग का मनुष्य कहा जाता हे 
उसी प्रकार २००० धातुओं का भी ढंग होता हे । अर्थात्‌ सभी धातुओं 
की केवल चार ही प्रक्रिया होती है । (१) कत प्रक्रिया, (२) कमेप्रक्रिया 
(३) भावप्रक्रिया और (४) कमेकठ प्रक्रिया । इन्हीं चारों प्रक्रियाओं में 
सभी धातुओं के रूप चलते हं । सकमक धातुओं का रूप कतृ प्रक्रिया 
और कर्मप्रक्रिया में तथा कर्मेकठू प्रक्रिया में चलते हैं और अकमेक 
धातुओं के रूप कट प्रक्रिया और भावप्रक्रिया में चलते हे । इन चारों 
प्रक्रियाओं को क्रमशः कतृ वाच्य, कमेवाच्य, भाववाच्य और कमकतू - 
वाच्य कहते हें। : 


कत प्रक्रिया या कत्‌ वाच्य--जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा 
कृती कहा जाय, उस धातु को कतृ वाच्य में कहा जायेगा तथा उसका 
रूप कतृ प्रक्रिया में चलेगा। जैसे रामः वेदं पठाति --राम बेद पढ़ता हे । 
यहां पर “पठति? क्रिया के द्वारा रामः कत्ती कहा जा रहा हे। अतः यहां 
पर पठ धातु का रूप कठ वाच्य में वचन भेद से पराते, पठतः, पठान्त 
आदि चलेगा । 


कर्मबाच्य या कम भ्रक्रिया--जिस वाच्य में क्रिया के द्वारा 
कहा जाय, उस धातु को कर्मवाच्य में कहा जायेगा तथा उस धातु 
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का रूप कर्मप्रक्रिया में चलेगा । जैसे रामेण. पुस्तकं पठ्यते=राम से 
पुस्तक पढी जाती है । इसका कतृ वाच्य था रामः पुस्तकं पठति =राम 
पुस्तक पढ़ता है! “रामेण पुस्तकं पठ्यते” इस वाक्य में पुस्तक में 
प्रथमा का एकवचन है । लेकिन जब पठ धातु रासः पुस्तकं पठति इस 
वाक्य में कठ प्रक्रिया में था तब कर्ता रामः? को कहता था लेकिन अब 
कर्मवाच्य में पुस्तक? को कहता है । चू कि कत प्रक्रिया में पुस्तक? कमे था 
और अब वही कर्ती हो गया है इसलिये पठ्यते यह रूप कमेप्रक्रिया 
में है । क्योंकि पहले का कम “पुस्तक अब कत्ती होकर क्रिया के द्वारा 
कहा जा रहा है । 

भाववाच्य या भावप्रक्रिया-जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा 
केवल भाव अर्थात्‌ धातु के अथे का कथन हो उस धातु को भावप्रक्रिया 
में कहा जायेगा । जेसे कत प्रक्रिया में राम: हसति-राम हँसता है। 


यह वाक्य भाव प्रक्रिया में रामेण हस्यते = राम से हंसा जाता है। हस 


धातु अकमेक है अत एव कमेवाच्य में इसका रूप नहीं हो सकता । यहां 
पर तो हस धातु के अथे का केवल कथन किया जा रहा है । इसी प्रकार 
© ८.० ९ ८९ ७०० ~ Y 
अकर्मक धातुओं से भावप्रक्रिया में रूप चलते हैं । 
0 SEES जिस क्य ००० थ्‌ ~ 
कम कत प्रक्रिया जिस वाक्य में कमे अर्थात्‌ क्रिया इतनी 
~ सद्ध hn ७, न SN 
सरलता से सिद्ध हो कि कत्ती के प्रयत्न की कोई आवश्यकता ही न 
00 ५ >>> हे af 
प्रतीत हो, वहां कमे, कत्ता की तरह हो जाता है। चू'कि कर्म, कत्ती की 
2 जा लिये C ७9) है 
तरह हो जाता हे इसीलिये उसको कमकर्त्ता कहते हे। उस धातु का 
रूप कमे कत प्रक्रिया में चलता दै । कर्मकट प्रक्रिया तथा कर्मप्रक्रिया के 
रूपों में साधारणत: कोई भेद नहीं होता । जैसे :-- 
कतृ वाच्य--धनीरामः काष्ठं भिनत्ति"-धनीराम लकड़ी को 
फाड्ता हे। 
कमेव C पच घनी ५ र 
क _केसंवाच्य-धनीरामेण काष्ठ भिद्यते = धनीराम से लकड़ी फाड़ी 
जाती हैं । 


९ ९ /१ 
कमकत्‌ वाच्य- काष्ठ भिद्यते स्वयमेव > लकड़ी स्वयं फट रही 


"es 


हे । इस प्रक्रिया में “स्वयमेव” का प्रयोग होता है । इन तीनों प्रक्रियाओं 
के वाक्यों पर ध्यान दीजिये । 


कतृ वाच्य में 
च्य में कत्ता धनीराम लकड़ी फाड़ रहा था, कर्मवाच्य में 
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८नाराम से लकड़ी फाड़ी जा रही थो लेकिन कर्मकत र वाच्य में लकड़ो 
के फटने में इतनी सरलता हो गई कि कहा जा रहा है कि लकड़ी धनी- 
राम के द्वारा क्या .फाडी जा रही है बल्कि लकड़ी आप से आप फट 
रही हे । यहाँ पर कत्ती धनीराम में प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत ही 
नहीं होती 

वाच्य परिवतेन-कत वाच्य के वाक्य को कमेवाच्य या भाव- 
वाच्य तथा कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्य को कतृ वाच्य में 
कर्‌ देना ही वाच्य परिवतन हे । वाच्य परिवतन करते ससय क्रिया 


उसका कत्ता, कत्ता के विशेषण, कम र कम के विशेषण 
इन सभी सं परिवतेन होता है । 


वाच्य परिवर्तन के नियम (१)-कमवाच्य बनाने में प्रथमान्त 
कत्ती को तृतीयान्त ओर द्वितीयान्त कमे को प्रथमान्त करना पड़ता है । 
(२) कतृ वाच्य सें जो क्रिया कत्ती के अनुसार होती हे व 
के अनुसार बना देनी पड़ती है । 
(३) क्रिया जिस काल या जिस लकार की होगी वाच्यान्तर में 
भी वह उसी काल ओर लकार की होगी । 
(४) कर्त और कर्म के अनुसार ही उसके लिङ्ग तथा वचन में 
प्रिवतेन होंगे । 
(५) भाव और कमे वाच्य में धातु आत्मेनपदी हो जाता हे । 
तथा उसका विकरण यक होता है । 
जैसे--कत ० स॒शीलः बालकः स्वकीयं पाठं पठांत॥ कम०- 
सुशीलेन बालकेन स्वकीयः: पाठः पठ्यते। इसी प्रकार वाक्यां का बना 
कर अभ्यास करना चाहए । 
उपर्युक्त ४ प्रक्रियाओं में जिन धातुओं कें रूप चलाये जाते ह 
उनके प्रकार :-- 
प्रकृत्यन्तः सनन्तश्च यङम्तो {यङलुगेव च । 
ण्यन्तो शयन्तसनन्तश्च पडविधो धातुरुच्यते॥ दुर्गाचाय: ॥ 
स्याच्छुद्धा प्रक्रतिण्यन्ता सनन्ता शिचि सन्परा । - 
यङन्ता यङत्लुगन्ता च नाताडन्या निष्प्रयाजना ॥ चीरस्वामौ ॥ 
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अर्थात्‌ (१) शुद्ध प्रकति (२ हजार धातु ) (२) शिच्‌ प्रत्ययान्त, 
(३) सन्‌ प्रत्ययान्त, (४) णिजन्त से २४२८ (५) यडप्रत्ययान्त ओर ve 
यङलुगन्त ये ६ प्रकार के धातु होते हैं तथा इस प्रकार से भिन्न और 
कोई धातु या प्रकृति नहीं दे ओर यादि हैं वे सभो प्रयोजन रहित हे । 
सूत्र निदेश पूर्वक इन प्रत्ययान्त धातुओं का विवरण :-- 
- वतेमान काल प्रथम पुरुष एक वचन क रूप-- 
पठ "-पठति ""पढ़ाता हे । 
पठ शिच ==पाठयति =पढ़ाता दै-दृतुमति च (३.१.१६) 
पठ सन्‌ =पिपठिषति =पढ़ने की इच्छा करता है-धातो० (३.१.७) 
पठ शिच सन्‌ ==पिपाठयिषति "पढ़ाने की इच्छा करता है-- 
कि: धातो० (३.१.७) 
पढ यडढः--पापठयते >-बारम्बार या अत्यधिक पढ़ता हे-- 
NE धातो० (३.१.१३) 
पठ्‌ यङ्लुक्‌ =पापठीति =वारम्बार या अत्यधिक पढ़ता है-- 
यङोऽचि च (२.४.६८) 
यहाँ पर शिच्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध में एक बात ज्ञातव्य है। पढ़ 
धातु की प्रेरणाथेक क्रिया पढ़ाना और पढ्वाना दोनों होती हैं । अतएव 
पठ्‌ पढ़ना, पठ्‌ शिच्‌ पढ़ाना, पठू शिच्‌ शिच्‌ पढ़वाना। दो बार 
शिच्‌ प्रत्यय किया जाता है । 
लकार-लकार का अथे है केवल ल्‌ । लकार दस होते हैं। कुछ 
लकार वतेमानादि कालों में तथा कुछ लकार वृत्तियो में उपदेश किये 
गये हैं । आज्ञा देना,'निमन्त्रण करना आदि को वृत्ति कहते है । अइ- 
उण्‌ , ऋलक , ऐ आङ इन तीन प्रत्याद्यरों से दस लकारों का ज्ञान 
हाता है । इन अ, इ, उ, ऋ, ए और ओ को बीच में रखकर पहले ल्‌ 
ओर बाद सें ट्‌ एवं ङ्‌ रख देने से इन लकारों के नाम याद हो जाते 
हूँ म्ज्जेसल अ ट्‌ लट । इसी प्रकार लिट्‌, लुट्‌ , लुट्‌, लेट्‌ और 
लोट्‌ तथा ङ जाडकर तड, (लड, लुङ्‌ तथा लुङ ये ही दस लकार 
होते हें । चूंकि इन दस लट्‌ आदि में टकार आदि को इस्संज्ञा लाप 
करने पर केवल ल्‌ बच जाता हे इसलिए इनक। लकार कहते है । लिङ्‌. 
के विध्यादि लिङ तथा आशिषि लिङ ये दो भेद होते हैं । 
टित्‌ लकार--लट्‌ आदि ६ लकारों में टकार की इस्संज्ञा होती 
है अतएव इन ६ लकारों को टित्‌ लकार कहते हैं । 
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डित्‌ लकार--लडः आदि ४ लकारों में ङकार की इत्संज्ञा होती 
है, अतएव इन्हें डित्‌ लकार कहते हैं । ङित्‌ और टित्‌ का अथ हे ङकार 
आर टकार जिसका लोप हुआ है । 

विकरण--जिसके कारण से धातु में विकार होता है उसको 
विकरण कहते हैं । विकरण के कारण से ही धातुओं में गुण ओर वृद्धि 
रूप विकार होता हे । विकरण ६ प्रकार के धातुओं के पश्चात्‌ तथा तिप 
तस्‌ आदि ९८ प्रत्ययो के पहले आते है। 

लेट का विकरण “सिप्‌ ', लुट्‌ तथा लुङ का स्य”, लुटू का 
'तासि’, लुङ का “सिच्‌', लिट का विंकरण नहीं होता। ६ प्रकार के 
धातुओं के पश्चात्‌ इत लकारों के परे रहने पर ये विकरण होते ह । 
क्योंकि इन विकरणां के साथ किसी गण का सम्बन्ध नहीं हे । शेष लट, 
लोट, लङ और विध्यादिलिङ लकारों में गण भेद से विकरण 
भेद हो जाता है । विकरण भेद के कारण ही धातु का दस समूहों में 
विभाजन किया गया है :-- 

भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च। 

तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रयादिचुरादय: ॥ 

अर्थात्‌ भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि ये दस गण हैं । दिवादिभ्यः श्यन्‌ 
(३.१.६६) इस सूत्र से कतृ वाची सावेधालुक प्रत्यय के परे रहने पर 
शप्‌ के स्थान में शयन्‌ आदेश होता है । इसी प्रकार सभी गणा के सूत्रों 
को विकरणाप्रररण में देखना चाहिए। उस प्रकरण में अदादिगण, 
जुहोत्यादिगण तथा चरादिगण के विकरणां का निदेश नहीं है 0 EF 
एव अदिप्रश्रतिभ्यः शपः (२.४.७२) से अदादिगण के शाप विकरण 
का लुक कहकर लोप कर दिया जाता है। उसी प्रकार जुदव्या दम्यः 
श्लुः (२.४.७४) से शप का श्लु कहकर लोप कर दिया जाता है। 
इन विकरणों के पश्चात भ्वादिगण, णिजन्त, सनन्त, यङन्त इत्यादि 
धातुओं के पश्चात्‌ कर्तरि शप से लट लोट_ लङ्‌ विध्यादिलिङ में शप्‌ 
विकरण होता है। क्योंकि कर्तरि शप्‌ का किसी गण से सम्त्रन्ध नहीं । 
गणों से बचे हुए सभी धातुओं के पश्चात्‌ शप्‌ विकरण होता है । इस 


९ 
लिए भ्वादिम्य: शप सूत्र न बनाकर प्राचार्य ने कतरि शप्‌ बनाया । यङ 
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*लुगन्त में इन लकारों में शप्‌ विकरण का अदिप्रश० (२. ४.७२) से 
लुक होता है । क्‍योंकि यङलुग्न्त को अदादि के समान ही मान। जाता 
हे । इन चारों लकारों में सावेधातुक प्रत्यय के परे रहने पर इन भ्वादि 
तथा सनन्तादि धातुओं के पश्चात्‌ विकरण शप्‌ होता है ओर दिवादि 
आदि धातुओं के पश्चात्‌ भी सावेधातुक परे रहने पर श्यन्‌ आदि विकरण 
होते हैं इसलिए आशिषि लिङ तथा लिट्‌ में विकरण नहीं होता क्योंकि 
लिडाशिषि (३.४.११६) लिट्‌ च (३.४.११५) से इनकी आधधातुक संज्ञा 
होती है। लट्‌, लोट, लङ्‌ विध्यादिलिङ के विकरण सावधातुक संज्ञक 
हैं, इसलिए इनको सार्वधातुकलकार तथा अन्य लकारों के विकरण 
आर्धधातुक संज्ञक हैं, इसलिये उनको आर्थधातुकलकार कहते हैं । 
| इन सभी लकारों में कुछ का विधान तृयीयाध्याय के तृतीयपाद 
के लकाराथनिणयप्रकरण में तथा कुछ का विधान तृयीयाध्याय के 
द्वितीयपाद में किया गया है । अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में इस सभी सूत्रों 
को देखना चाहिए । 

तिडन्त के सिद्धिप्रकार--किसी भी धातु से किसी लकार में 

रूपों को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बातों पंर ध्यान देना चाहिए-- 
सिद्धि करने के लिए तिङन्त की सिद्धि को दो भागों में विभक्त 
करना चाहिए । (१) किसी धातु के पश्चात्‌ तिप्‌, तस्‌ , कि इत्यादि 
प्रत्यय का आना (२) तप्पश्चात्‌ धातु -विकरण- प्रत्यय को जोड़कर 

उस तिङन्त की सिद्धि । म 

सिद्धि के प्रथम खण्ड मे 

(१) परिचय--अर्थात्‌ भूवादयो धातवः (१.३.१) इस सूत्र से उस 
धातु का परिचय । जेसे--डुपचष्‌ पाके की धातु संज्ञा हुई । 

_ (२) स्वागत-धालु में लगे हुए अनुवन्थो की इत्संज्ञा करके, उसका 
प करना । जेसे-इस्संज्ञा लोप के पश्चात्‌ डुपचष का पच । . 

(३) धातोः (३. १.६१) का अधिकार, वतेमा ने लट्‌ (३.२.१ २३) 
ः इत्यादि लट्‌ लिट आदि विधि सूत्रों को लगाना, लट आदि के अनुबन्धों 
का लोप, लस्य (२.४.७७) का अधिकार तथा तिप्‌ , तस्‌ , झि इत्यादि 
| ह में से किसी एक का लकार के स्थान में आदेश करना । जैसे पच, 
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नोट-सन्‌, यङ , णिच्‌ आदि प्रत्यय हैं अन्त में जिन धातुओं 
के उनकी धातु संज्ञा सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) से करनी । 


सिद्धि का द्वितीयखएड-- 


(४) विकरण को लाना । विकरण को लाने के लिये लकारों के 
अनुसार ।वकरणभ्रकरण क किसी सूत्र को लगाना । जेसे पच शप तिप। 

(४) सावधातुक लकार में इद्‌. क्रा आगम नहीं होता लेकिन 
आधधालुकलकारा सं सावेधातुकांवकरण को इट्‌ का आगम होता है । 
जसे भू लट्‌ । भू ल्‌ । भू तिप्‌ । भू स्य तिप्‌ । भू इट्‌ स्य तिप्‌ । 


(६) धातु या विकरण का गुण या वृद्धि । जेसे-(घातु का गुण) 
भो इट्‌ स्य तिप्‌ । (विकरण का गुण)--क्क लट । कुल । क्र तिप्‌। 
(तनादिकृळ्भ्य उ: (३.१.७१) कर्‌ उ तिप्‌ । कर ओ [तिप्‌ करोति । 

(७) संहिताकायेप्रकरण, ण्वप्रकरण या मूद्ध न्यादेशप्रकरण 
के किसी सूत्र से सन्धि, नकार के णकार का आदेश, सकार से पकार 
का आदेश करना । जेसे--भव इ स्य ति। इत्संज्ञा लोप के लिये कोई 
[नयम नहीं स्वागत तो कभी भी किया जा सकता है। यहां पर भो! का 
भव्‌ इ ष्य ति हुआ। यहां आदेशप्रत्यययोः से सकार का पकार हो गया । 
सिद्धि के इन ७ सीढ़ियों को स्मरण कर लेना चाहिये। इनका अभ्यास 
हो जाय इसलिये प्रकाशिका में अदेङगुण (१.१.३) सूत्र पर पचन्ति की 
सिद्धि, इका गुणवृद्धी (१.१.३) सूत्र पर तरांते, नयाति, अकाषीत्‌ की 
सिद्धि देख लेनी चाहिये । इन्हीं तरीकों के आधार पर सभी तिङन्तो 
की सिद्धि की गई हे। जो जो सूत्र लगें उन उन सूत्रों को ग्रन्थ सें 
निकाल कर देखना चाहिये तथा उस उस सूत्र में किस किस सूत्र का 
अधिकार है या अनुवृत्ति, जानना चाहिये । उन सूत्रों के अर्था पर भी 
उसी समय विचार कर लेना चाहिये। उस सूत्र ने क्या कास कया 
इस प्रकार सूत्रों के स्मरण से तीन चार तिङन्तो की सिद्धि क पश्चात्‌ 
कहीं भी कठिनाई नहीं पड़ती । 
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कुत्प्रत्ययप्रक्रणस्‌ 


कृत धातु के पश्चात्‌ कृत्‌ और तिङ्‌ ये दो ही प्रकार के प्रत्यय 
होते हें । तिप्‌, तस्‌ , कि इत्यादि १८ प्रत्ययो को तिङ्‌ और इन १८ 
प्रत्ययां को छोड़कर अन्य शेप प्रत्ययों को कृत्‌. कहते हे । जैसे-तव्य ; 
तव्यत्‌, अनीयर्‌, यत्‌ , क्यप्‌ , ण्वुल्‌ , तुच , घञ्‌ , कत, FS 
शत, शानच , क्त्वा इत्यादि प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हे । आचाय 
का सूत्र हे कृदतिङ्‌ (३.१.६३) 

कृत्य-धातोः (२.१.६९) अधिकार सूत्र के पश्चात्‌ ण्वुल्तृचौ 
(३.१.१३३) इस सूत्र तक तव्य, तव्यत्‌ , अनीयर्‌ आदि सभी प्रत्यय 
कृत्य कहलाते हैं । इन सूत्रों को निकालकर देखना चाहिये । 

कृत्‌ तथा कृत्य संज्ञा का फल सभी कृत्‌ प्रत्यय साधारणत; 
कत्ती में ही होते हैं । कभी-कभी अपादन, सम्प्रदान, करण, अधिकरण 
आदि कारकों में तथा केवल धातु के अथे को बताने के लिये भी ये कृत्‌ 
प्रत्यय होते हैं । जैसे क धातु से ठृच्‌ प्रत्यय होकर कतृ रूप बनता है । 
के प्रथमा एक वचन में कत्ती होता है जिसका अथ “करने वाला” 

| 

. कृत्य प्रत्यय कमेवाच्य तथा भाववाच्य में होते हें । जैसे रामेण 
बेद: पाठितव्य: । रामेण उपनिषत्‌ पठितव्या । रामेण पुस्तकं पठिव्यम्‌ । 
इन तीनों वाक्यों में पठ्‌ धातु से “तव्य' प्रत्यय कर्मवाच्य में हुआ है । 
जिसका अथे है राम से वेद पढ़ा जाना चाहिये । राम से उपनिषद्‌ पढी 
जानी चाहिये। राम से पुस्तक पढी जानी चाहिये । कृत्य प्रत्ययान्त 
परातिपदिकों का लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्सित होते 
हैं । जो कि उपयु क्त उदाहरणा से स्पष्ट है। इसके विवेचन के लिये 
कत्त रि कत्‌ (३.४.६७) और तयोरेवकृत्य० (३.४.७०) सूत्रों को देखना 
चाहिये ॥ 

उपपद घातु के पश्चात्‌ कृत्‌ प्रत्यय आते हें । कभी-कभी केवल 


धातु से ही कत्‌ प्रत्यय आते हैं । तो जो भी सुबन्त पद धातु के पहले 
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आत ह. उनका उपपद कहत | जेसे-क्र तूच यहा पर बिना उपपद के 
ही कृ धातु से (कृत्‌) ठच्‌ प्रत्यय हो गया । कुस्भम्‌+-कू-+-अण यहां पर 
कुम्भम्‌ (घडा) सुबन्त पद क धातु के पहले हे, तब अण प्रत्यय आया । 
अत एव यह कुस्भम्‌ २।१ पद उपपद हुआ । 
उपपद को पहचान धातोः? अधिकार में पञ्चमी, सप्तमी 
ओर प्रथमा विभक्तियाँ का बाहुल्य है । धातुओं से पञचमी ओर प्रस्ययों 
के लिये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है । सप्तमी विभक्ति उपपद्‌ एवं अथे 
~ ७९७ >. २५ /-२ "९६५ ~ RN जै ~ C 
इन दोनों बातों के निदेश के लिये आती है । जेसे कमण्यण्‌ (३.२.१) 
धिकरणे शेतेः '(३.२.१५) इत्यादि सुत्रां में सप्तमी विभक्ति उपपद्‌ 
निर्देश के लिये हैं तथा कत्तेरि कृत्‌ (३.४.६७) तेयारेव कृत्य० (३.४.७०) 
इत्यादि सूत्रों में सप्तमी विभक्ति अर्थ निदेश के लिये हैं । 
सृत्रार्थ की शेली-धातोः (३.१.६१) अधिकार के प्रकरण में 
५७७१ क्रमाङ्क को याद रखना चाहिये । अमुक धातु से, अमुक के उपपद 
रहने पर, अमुक अर्थ में, अमुक प्रत्यय होता है । जैसे--कमण्यण्‌ 
(३.२.१) का अर्थ होगा “धातु से कर्मे के उपपाद रहने में कत्ती अथ में 
'अण प्रत्यय होता है । कृत्‌ प्रत्यय भी कत्त रि कृत्‌ (३.४.६७) से कत्ती 
में ही होते हैं। 
कृदन्त की सिद्धि: 
कृत्‌ प्रत्ययां को लाने के लिये तिङन्त की सिद्धि में निर्दिष्ट लट्‌ 
~ ~ ९ किये हें ~ र 
आदि प्रत्ययों को लाने तक जितने काये किये गये हैं, वे सभी यहां भी 
करने चाहिये । ततः पश्चात्‌ 
(१) इट्‌ का आगम या इट्‌ का निषेध । 
(२) गुण्‌ या वृद्धि या गुण या वृद्धि का निषेध । 
(३) इयङ. या उवङ्‌ का आदेश । 
०, ९ र 
अब यहाँ पर इट्‌ का आगम आर्धधातुकस्येड्‌ वलादे: (५, २. ३५) 
ओर निषेध एकाच उपदेशेऽतुदात्तात. (७. २.१०) से करना चाहिये ॥ 
सावेधातुकार्धधातुकयोः (७. ३.८४) तथा पुगन्तलधूपधस्य च (७, 
३.८६) इन दो सूत्रों से गुण का विधान करना चाहिए तथा अचोङ्ग्णिति 
(७. २.११४) से वृद्धि का विधान करना चाहिये परन्तु गुण और वृद्धि 
c 
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इन दोनों का निषेध किङति च (१. १. ५) से हो जाता हे। अचि 
श्नुधातु० (६. ४.७७) से इयङ्‌ अथवा उवङ्‌ का आदेश होता है। 


तिङन्त की सिद्धि में विशेषता-- 

जिस प्रकार कृदन्त की सिद्धि बतलाई गई उसी प्रकार तिङन्त की 
सिद्धि भी होती है । तिङन्त के लिए केवल एक लादेशप्रकरण विशेष 
ध्यान देने योग्य है अन्यथा कृदन्त और तिङन्त की सिद्धि में कोई 
भेद नहीं ॥ अर | 

नमूना रूप में कृदन्त की सिद्धि के लिये अदेङ्‌, गुणः (१. २. २) 
सूत्र पर तारिता, चेता की सिद्धि, निष्ठा (३. २. १०२) सूत्र पर “कृतः? 
की सिद्धि देखनी चाहिये । कार्ये प्रदर्शन पर पूर्ण ध्यान रखना आव- 
श्यक है । किस-किस प्रकार से इट, का आगम, गुण वृद्धि का विधान 
या 2 किया गया है, इन बातों क्री सूक्ष्मता का ज्ञान करना आव- 
-श्यक हे । 


लादेशप्रकरणम्‌ कक) 
लादेश प्रकरण के पहले लकारार्थनिर्णयप्रकरण आया है । .लकार 


अर्थात्‌ लट, लिट, इत्यादि प्रत्ययों का क्या अर्थ है इन .बातों को बत- 
लाने के लिये यह प्रकरण है । सूत्रों के अथे जानने से ही इन लकारों 
का अथ जाना जा सकता है । पहले भी में बता चुका हूं कि संस्कृत 
व्याकरण में कुछ लकार काल को बताते हैं और कुछ वृत्तियों को 
जसे वतमाने लट. (३. २.१२३) सूत्र वतमान काल को बताता है, लोट. 
ओर विध्यादिलिङः तृत को बतलाते हैं। अकारादि क्रम से सभी 
लकारो का सूत्र याद कर लेना चाहिये । 


_ लादेशप्रकरण में उन सूत्रों को रखा गया है जिनके द्वारा लकार 
के स्थान में होने वाले सभी परिवर्तन विधान किये जाते हें । अतएव 
इस प्रकरण क सूत्रों से काम लेने के पहले लट आदि प्रत्यय धातु के 
पात्‌ लाने चाहिये । पुनः केवल लकार के स्थान सें आत्मनेपद तथा 
हु हे 2 के अनुसार तिप्‌ या त? आदि आदेश करना 
आदेश हुये के & ie लेने के पश्चात्‌ विकरण लाना चाहिये । तब 
"ल हु के स्थान में होने वाले परिवर्तन करने चाहिये । इस प्रकार 
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का क्रम सरलता के लिये बताया गया। जैसे एध लट_। एध ल्‌। 
एध्‌ त । एथ शप्‌ त । एथ अ त । इस स्थति में टित आत्मनेपदानां टेरे 
लगान, चाहिये । इस सूत्र का अथे सूत्र पर देख लीजिये । सूत्र के 
द्वारा आत्मेनपद की “टि? को एकार हो गया जिससे बना एध्‌ अ ते। 
एधते । इस प्रकरण के सूत्रों का विनयोग करने का यही क्रम है। इन 
SN १९ ०७ ४० ९ 
सूत्रों में टितलकार आर ।ङ्तृलकार का अथ अच्छी तरह जानना 
चाहिये । टित्‌ और ङित लकार का अर्थ विकरण के व्याख्यान में बता 
चुके हैं । 


दशम व्याख्यान 
स्त्री लिङ्गप्रकरणम्‌ 


किस शब्द का कौन सा लिङ्ग दै, इस विषय पर महाभाष्यकार 
पतळंजलि नें अत्यधिक विचार किंया है। अन्त में उन्होंने निणेय किया 
कि “लिङ्गमशिष्यं लिङ्गाश्रयत्वाल्लोकस्यः अर्थात्‌ शब्दों के लिङ्गो का 
निर्धारण नहीं किया जा सकता । .संसार ही इस बात का प्रमाण है । 
लोक में जिस प्रकार बोला जाता है, उसीको प्रमाण मानना चाहिये । 
लोक में “दारा” जिसका अर्थ स्त्री है, उसको पुँल्लिङ्ग माना जाता हे । 
अतएव यह निश्चय हुआ कि लिङ्ग के सम्बन्ध सें कृत्‌ इत्यादि प्रत्ययों 
के समान कोई ऐसा नियम नहीं जिससे शीघ्र पता चल जाय कि असुक 
शब्द स्त्रीलिङ्ग है या पुल्लिज्ञ । फिर महामुनि पाणिनि ने लिङ्गाबु- 
शासन में लिङ्गां का विवेचन किया है । यदि उन्हीं सूत्रों का अभ्यास कर 
लिया जाय तो यह समस्या बहुत कुछ सुलझ जाती है। इस लिज्ञानु- 
शासन में किस शब्द का क्या लिङ्ग है, बताया गया है । यह bots 
गया कि अमुक शब्द स्त्रीलिङ्ग या नपुँसक क्यों हुआ । इसके लिये तो 
परम्परा का ही आश्रय लेना पड़ेगा । 5 

यहां पर एक प्रश्न उठता दै कि आचाय ने स्त्रीप्रत्यय का ही 
बिधान क्यों किया । उनको नपुँसक और पुँल्लिङ्ग का भी विधान 
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करना चांहिये था । इसका उत्तर यह है कि प्रातिपदिक मात्र ही नपुंसक 
या पु ल्लिज्ञ होता है लेकिन स्त्रीलिङ्ग के लिये अधिकतर प्रातिपादिक 
के पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग का द्यातक प्रत्यय लगाया जाना हे इसाॉलय स्त्री- 
प्रत्यय का प्रकरण आवश्यक था । 

मुख्यतया ङीप्‌, ङीप्‌, ङीन्‌ तथा टाप, डाप्‌ ओर चाप्‌ ये ६ 
स्त्रीलिङ्ग के प्रत्यय हे । इन्हीं ६ प्रत्ययों का ' ङ्र्‌।पप्रातिप दिकात? सूत्र 
(४.१ १) मे निर्देश किया गया है । ङीप, ङोप , डान्‌ में स नकार को 
इत्संज्ञा करने पर “डी? बच जाता हे और चाप, टाप्‌, डापू में च, र 
ड्‌ की इत्संज्ञा करने पर आप्‌ बच जाता है। अब डी ताआप्‌ दोनो 
मिलकर ङ्याप्‌ बन गया । अतः सूत्र का अर्थ हुआ । ङी आप हे अन्त 
में जिसके ओर प्रातिपदिक से आगे कहे जाने वाले प्रत्यय हो ते हैं। 
अर्थात्‌ ङ्य्त, . आबन्त और प्रातिपदिक से आगे कहे जाने वाले 
मत्यय होते ह । इससे यह ज्ञान हुआ कि प्रातिपदिक से ही स्त्री प्रत्यय 


होते हैं । 
स्त्री प्रत्यय को सिद्धि 


€ ~ 
(१) अथवदधातुरम्रत्ययः० (१.२.४४) से प्रातिपदिक संज्ञा करना । 
जसे-अज शब्द की इससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 


(२) ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४.१.१) तथा स्त्रियां 
अधिकार करना । EE 
(२) स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्र जैसे-अज 
अन -अज प्रातिपदिक से 
0. १.४) प्रत्ययः (३.१.१) परश्च (३.१.२)से अज टापू 
(४) अङ्ग काय करना । यहां पर अकः सवश दीः ( 
न : सवण दोघ: (६.१.६७) से 
दीघे एकादश होता हे ।अज--आर-अजा | जा 


(५) सु ओ जस की उत्पत्ति में यहां पर संहित 
त्यात स्‌ की उत्पात्त । (४) विधान में यहां पर संहिता 
य गया है लेकिन ङीप्‌, ङीष, डीन्‌ प्रत्ययो में भसंज्ञा करनी 
का ह कर करने हे यचि भम्‌ (१.४.१८) पुनः भस्य (६.४.१२६) 

 ऋरक यस्येति च (६. ४.११८) से इवर्ण ओर अवर 


का लोप करना | प्रकारों 
जाते हे | होता हे । इस मकार इन प्रकारों से स्त्रीप्रत्यय सिद्ध हो 
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तद्धित प्रत्यय का विधान आचाय ने तद्धिताः (४.१.७६) सूत्र 
से लेकर ५ अध्याय पयन्त किया हें । यह बहुत लम्बा प्रकरण है । हम 
ने अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में तद्धित के सिद्धान्तो को सममाने के लिये 
तथा आवश्यक ज्ञान के लिये प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सूत्र ले लिये हे । सामान्य 
ओर आवश्यक ज्ञान के लिये ये चुने हुए सूत्र पर्याप्त हैं। 
तद्धिताः शब्द का विग्रह है तस्मै हितम्‌ तद्धितः ते तद्धिताः । 
यहां पर हित के योग में चतुर्थी विभक्ति है । वस्तुतः सभी विभक्तियों में 
इसका विग्रह करना चाहिये लेकिन हित के योग में चतुथी विभक्ति ही 
होती हे । सभी विभक्तियों के साथ हित का समास करके एकशेष 
करने पर तद्धिताः में बहुवचन उत्पन्न होता है । नहीं तो तद्धितः सूत्र न 
देकर तद्धिता: दिया, इस बात का क्या उत्तर है। सभी विभक्तियों में 
विप्रह्‌ करने से प्रथमासमर्थ, द्वितीयासमर्थ, ठृतीयासमर्थ इत्यादि अथे 
सम्भव हो सकता हे । अन्यथा केवल चतुर्थी समथ प्रातिपदिक से ही 
तद्धित प्रत्यय होता है ऐसा अथे होना चाहिये था । 


अभी उपयुक्त पंक्तियों में प्रथमा समर्थ शब्द का प्रयोग किया 
है उसका अर्थ इस प्रकार समकना चाहिये । तद्धित प्रत्यय ङ्यन्त आबन्त 
ओर प्रातिपदिक से होते हैं, इसका अधिकार आ रहा है। यह भी 
निश्चय है कि तद्धित प्रत्यय किसी न किसी अथ में आते हे । प्रत्यय 
का स्वार्थ हो या परार्थ, लेकिन उसका अर्थ अवश्य रहता है । 


एक सूत्र को लेकर समना चाहिये । जैसे तस्यापत्यम्‌ (४.१.४२). 


अतः इञ्‌ (४.१.६५) सूत्र का अथे है उसका अप्रत्य (सन्तान) 
इस अर्थ में इञ प्रत्यय होता दै। उदाहरण दाशरथिः । दशरथस्य 
अपत्यं पुमान्‌ दाशरथि : । अब यहां पर दशरथस्य अर अपत्यम्‌ ये 
दो सम्बन्धी पद हैं । क्योंकि पहले समास प्रकरण में ही बता दिया 
गया हे कि सम्बन्धी पदों का ही इस शब्दानुशासन नामक शास्त्र स 
विधान किया जाता है । । जैसे यहां पर कहा जाय कि “राज्यं दशरथ- 
स्य अपत्यं सुदासस्य” तो अब दशरथ का राज्य और सुदास का अपत्य 
यहां पर दशरथ और अपत्य में कोई सम्बन्ध ही नहीं | इसलिये 'समथे? 
शब्द का अर्थ है सम्वन्धी । अब यहां पर दशरथस्य अर अप- 
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त्यम्‌ इन दोनों पदों में से किससे तद्धित प्रत्यय का विधान किया जाय 
उसके लिये सूत्र हे “समार्थानां प्रथमाद्‌ वा ।” सम्बन्धी पदों में से 
प्रथम पद से तद्धित प्रत्यय को विकल्प से उत्पत्ति होती है | कोई तद्धित 
प्रत्यय नहीं करना चाहता, उसके लिये वह स्वतन्त्र है। वह दशरथस्य 
अपत्यम्‌ ही का व्यवहार करता है, वह भी ठीक है, इसलिये “वा? शब्द 
का प्रयोग किया गया है। अब दशरथस्य अपत्यम्‌ यहां पर प्रथम 
सम्बन्धी पद दशरथस्य है उससे तद्धित इज प्रत्यय होता है । यहां पर 
एक प्रश्‍न उठता है कि प्रथम का अथ केवल लिखने की आनुपूर्वी से 
हे या इसमें कोइ ओर बात हे । यदि आनुपूर्वो से ही है तो कोई यह 
भी कह सकता है कि अपत्यम्‌ दरारथस्य यहा पर प्रथम सम्बन्धी पद 
अपत्यम्‌ हे अतएव अपत्य पद से ही तद्धित, की उत्पत्ति होनी चाहिये । 
इस प्रश्न के उत्तर में प्रथम शब्द की व्याख्या यह समझनी चाहिये कि 
प्रथन शब्द आबुपूर्वी के लिये नहीं बल्कि प्रथम प्रकृति का द्योतन करता 
हे। अर्थात्‌ प्रथम प्रकृति दशरथ है न.कि उसका अपत्य.। पिता तो 
पुत्र स पहले ही उत्पन्न हुआ रहता है । अतएव प्रथम प्रकृति दशरथ 
हे । चाहे दशरथस्य पद को पहले या बाद में. रखें इसमें कोई अन्तर 
नहीं आता | 


` इत तद्वित के प्रकरण में अर्थो के तथा प्रत्ययों के अधिकार हैं । 
श्रारदीव्यतोऽण (४.१.५३) यह प्रत्यय का अधिकार है । तथा तस्यापत्यम्‌ 
यह अथ का अधिकार है । इसी प्रकार ४ ओर ५ अध्याय में व्यवस्था है । 3 
जब प्रत्यय का अधिकार चलता है, तब यह बात ध्यान देने की है कि 
जब [केसी सूत्र में किसी प्रत्यय का विधान नहीं है तभी अधिकार से 
प्राप्त प्रत्यय जानना चाहिये ओर जहां किसी प्रत्यय का विवान है वहां 
पर अधिकार से प्राप्त प्रत्यय नहीं लगता । जैसे स्त्रीम्यो ढक (४.१.- 
१२०) यहां पर अण का भी अधिकार हे और ढक प्रत्यय का भी 
विधान किया है। अतएव यहाँ पर अधिकार प्राप्त प्रत्यय नहीं होता, 


ढक ही होता है । 


तद्धितप्रकरण के सूत्रों की अर्थशेली -- 


गगा है ह प्रथमा, ॥टवेतीया, तृतीया विभक्ति से भी निर्देश किया 
| पद्स्यास्त्यस्मिन्चिति मतुप (५.२.६४), यहां पर तदू ११, 
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तदूधीते तद्वेद (४.२.५६) तदू २।१, तेन रक्त रागात्‌ (४,२.१), तेन 
२।१, तस्म हितम्‌ (५.१.५), तस्मे ४१, पञ्चम्यास्तसिल (५.३ ७), 

चस्याः ४।१, तस्यापत्यम्‌ (४.१.६२) तस्य ६।१, तत्र तस्येव (५.१.१७६) 
तत्र (सप्तमी के अथे में) इत्यादि स्थानों में इन विभक्तियों के देने का 
समथ प्रातपांद्क से अथे करना ही अभिप्राय है। ङयाप््रातिपदिकात्‌ 
का अधिकार होने से सवत्र पञचमी विभक्ति होती है और कहीं कहीं 
षष्ठी विभक्त भी। इसका कारण धातोः (३.१.६१) सूत्र पर देखना 
चाहिये । अतएव सवंत्र प्रकृति में पञ्चमी विभक्ति और प्रत्यय में 
प्रथमा विभक्ति होती है । अथे सें प्राय: सप्तमी विभक्ति होती है और 
ससथश्रातपादक स उपयु क्त साता प्रकार की विभक्तियां आती हे । अब 
सुत्र का अथ हुआ अमुक प्रथमा समथ प्रातिपदिक से अमुक अथ में 
अमुक प्रत्यय होता हे । अर्थात्‌ इस प्रकरण के लिये ५७१ याद रखना 
चाहिये । जेसे अत इञ्‌ (४.१.६५) का अर्थ हुआ अकारान्त प्रातिपदिक 
स अपत्य अथ स इज प्रत्यय होता हे इसी प्रकार प्रत्येक सूत्र में कम से 
कम तीनां विभक्तियों को देखना चाहिये । इनमें से कोई विभक्ति यदि 
सूत्र मंन होतो अनुवृत्ति से लानी चाहिये। या तो कहीं ऊपर के 
आधकार सूत्र स अनुवात्त आती होगी या पास के किसी सूत्र से ही । 


तद्धित प्रत्यय की सिद्धि 

(१) अथवद० (१.२.४५) से प्रातिपदिक संज्ञा करना । जैसे 
दशरथ शब्द की इस सूत्र से प्रातिपादिक संज्ञा होती है। 

(२) ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४.१.१), तद्धिताः (9.१.७६), सम- 
थानां प्रथमाद्‌ वा (४.१.८२) तथा अथे और प्रत्यय विधायक सूत्रों का 
अधिकार करना । 

(अथ का अधिकार) तस्यापत्यम्‌ (४.१.६२), तथा प्रत्यय का 
्रर्दी व्यतोऽण्‌ (४.१.३) हे । 

(३) प्रत्यय विधायक सूत्र । जैसे अत इन्‌ (४.१.६५) से दशः 
रथस्य इञ , प्रत्ययः (३.१.१) , परश्च (३.१.२) इन दो सूत्रों को भी 
लगाना । 

(४) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२.४.७६) सुप का लुक्‌ करना । 

(५) भसज्ञा तथा उसका कायं करना । इसके लिये अधिकार 
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सूत्रों के साथ यस्येति च (६.४.१४८) सूत्र लगाना । दशरथ इ । 


(६) गुण या वृद्धि तथा अन्य अङ्ग सम्बन्धी काय। जेसे दशरथ 
इ? में तद्धितेष्वचासादे: (७.२.११०) सूत्र स आदि अच की वृद्धि । 

इसकी सिद्धि के लिये वृदिरादच्‌ (१.१.१) सूत्र के शालीय 
ऐतिकायन: ओर आपगवः, इन उदाहरणां को देखना चाहिये ॥। 


समासान्तप्रकरणम्‌ 


समासान्त का अथ है समास का अन्त अर्थात्‌ समास हो जाने 
के पश्चात्‌ इन प्रत्ययां का विधान किया जाता है । समास प्रकरण सें 
इन सूत्रो को कदापि नहीं पढ़ना चाहिये । क्‍योंकि ये ताद्धित प्रत्यय हे 
र जो काय तद्धित के होते हैं उसी प्रकार इन प्रयस्य के भी कार्य होते 
ह्‌ ।समास समासप्रकरण से तथा समासान्त प्रत्यय इस प्रकार से पढना 
चाहिये । यह्वी प्रकरण की उपयोगिता है । 


एकादश व्याख्यान 
द्विवेचनप्रकरणम्‌ 


यह प्रकरण तिङन्त से सम्बन्धित दै । दो हजार धातुओं के 
पश्चात्‌ [लट , सन्‌ , यङ , श्लु ओर चङ्‌ प्रत्यय जब आते हैं तब 
सकरण का काये उपस्थित होता है । इन पांच प्रत्ययां के परे रहने पर 
चालु का हववेचन होता है । द्विवेचन शब्द का अर्थ है दो बार बोलना । 
जस राम शब्द का द्विवचन हो जाय, यदि ऐसा विधान किया जाय तो 
राम शब्द का राम राम? ट्विवेचन हो जायेगा । इस प्रकार इन प्रत्ययों 
के परे रहने पर सभी धातुओं का द्विवचन होता है। जैसे “डपचध 
पाके” धातु के पश्चात्‌ परोक्ते लिट्‌ (३.२.१२४) से लिट प्रत्यय आया । 
अब लिटि धातोरनभ्यासस्य (६.१.८) से लिट्‌ के परे रहने पर धातु का 
इवेचन पच पच लिट?” ऐसा होता है । इसी प्रकार पच 
धातु का हिवेचन सन्‌ में “पच पच. सन्‌” यङ्‌ में “पच पच. यङ” । 
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चर में म पच पच चङ्‌ , रलु में हु हु तिप्‌ ॥ यह श्लु प्रत्यप नहों बल्कि 
जुह्दात्यादिगण के धातुओं के पश्चात्‌ शप्‌ का श्लु द्वारा लोप कर दिया 
जाता हे । अत एव इसी श्लु के विषय में जुहोत्यादिगणीय सभी 
धातुओं का द्विवचन हो जाता है । 

द्विवचन का काल--धातु के पश्चात्‌ जब ये पांच प्रत्यय आ 
जाते हैं तब द्विवचन का प्रश्‍न उपस्थित हाता है क्योंकि प्विवचन विधा- 
यक सूत्र है लिटि० (६.१.८), सन्यङो (६.१.८) श्लौ (६.१.११) और 
चांङि (६.१.११) परन्तु धातु के पश्चात्‌ जब कोई प्रत्यय छा जाय तब 
सबसे प्रथम अङ्ग सम्बन्धी कार्य करना चाहिये । अङ्ग सम्बन्धा लोप, 
आगम, वणेविकार ये तीन प्रकार के ही कार्य हो सकते हैं। इन कार्गो 
के करने के पश्चात्‌ ही विवेचन करना चाहिये । 


लिट्‌ लकार में द्विवंचन--धाठु के पश्चात्‌ जब लिट्‌ प्रत्यय 
प्रा जाय तब लादेश का काप्र करके अङ्ग सम्धन्धी काये होता हे। 
जैसे डुक्रञ_लिट्‌। कृल्‌ । कृ तिप । कृ णल्‌ । कृ अ। इस स्थिति में 
अचो डिणति (७.२.११५) सारवधातुक्राधधातुकयोः (७.३.८४) सूत्र का 
अपवाद है अतः उससे वृद्धि तथा उरण रपरः (१.१.५०) से रपर होकर 
“कार अ? हो गया । अब यहां पर ड्विवेचन “कार्‌ कार अ” करना 
चाहिये । इसी प्रकार जब “क्‌ अतुस्‌? का रूप बनाने लगेंगे तो यहां 
पर इको यणचि (६.१.७४) सूत्र से इक के स्थान में यण्‌ हो जायेगा जिस 
से “क्र अतुस्‌” हो जाता हे । इस स्थिति में जब द्विवचन का काल आया 
तो द्विर्वचन हो ही नहो सकता क्योंकि एकाचो द्वे प्रथमस्य (६.१.१.) 
सूत्र का द्विवचन प्रकरण के सूत्रों में अधिकार हे । अतः क्र अतुस” में 
अच है ही नहीं तो द्विवेचन प्राप्त ही नहीं होता । इसलिये यहां पर 
द्विवेचनऽचि (१.१.५८.) सूत्र लगता है । सूत्रार्थ है द्विवचन निमित्त 
वाला अजादि प्रत्यय के परे रहने पर अच्‌ का आदेश स्थानी के समान 
हो जाता है द्विर्वचन के ही करने में अथात्‌ जिस का आदेश हुआ हो 
उसीका रूप उपस्थित हो जाता है ऐसा करने से क्र अतुस” का रूप 
क अतुस्‌? हो गया । अब अच्‌ मिलने से क क्र अतुस? द्विवचन 
होता हे | झ्सी प्रकार पपतुः, पपुः की सिद्धि भी द्विविच तेऽचि सूत्र पर 
देख लेना चाहिये । सन्‌ यङ इत्यादि अन्य प्रत्ययाँ में द्विवेचन की विधि 
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fm? 


को तत्‌ तत्‌ विधायक सूत्रों पर देखना चाहिये । 


संहिताकायंग्रकरणम्‌ 
अत्यन्त निकट की संहिता संज्ञा होती है । यहां पर अत्यन्त निकट 


C ~ पि 
'का तात्पय हे अधे मात्रा काल का व्यवधान । जैसे दधि अत्र, यहां पर 
दधि का अन्तिम वणे इ और अत्र का आदि वणे अ, इन दोनों में अर्ध 
मात्र काल का ही व्यवधान है । इस प्रकार से यहां पर संहिता है । 


~ २९७५० 


सन्धि- संहिता प्रकरण में सन्धि होती हे । सन्धि दो में ही 
सम्भव है अतः कभी दोनों परिवत्त त होकर एक तीसरा ही रूप धारण 


~ ~ ७० २ १ ~ ~ 
कर लेते हे । कभी-कभी दोनों में से एक हा का रूप परिवत्तित होता है । 


एकादेश- जहाँ पर पूवे और पर इन दोनों का एक रूप होता 


~ ग नड 
हे उसक्रे तीन प्रकार ह| कभी दोनों अपना रूप मिटा कर एक तीसरा 
रूप धारण कर लेते हे । जेसे--आदू गुणः (६.१.5४) इस सूत्र का 


¢ ~ “२ 
अथ ग्रन्थ से देखिये । उदाहरण देव इन्द्र: है। यहां पर अ-इकी 
संहिता संज्ञा है अत एव अ इ मिलकर गुण “ए” होता है। इस “ए” में 
अ अथवा इ का रूप नहीं बल्कि एक तीसरा रूप आ गया। इसी प्रकार 


गुण सन्धि में उसी सूत्र से अ--३८-ए, अ)-उ=ओ, अ+ ऋ = 


अर्‌ । वृद्धि अ+ए, अ-ओ+-आओ, अ--ऐ-ऐ, अओ = आओ, 


इसका सूत्र वृद्धि रेचि (६.१.८५) देखना चाहिये । 


पररूप एकादेश--कभी कभी संहिता में पररूप एकादेश होता 


र C है ज्‌ हे 5 
है । पररूप का अथे है जो पर का रूप होता है, वही रह जाता है 


अर्थात्‌ पूव का रूप नहीं रहता । जैसे “पच आन्ति”? यहां पर अतो 
गुणे (६.१ :«४) सूत्र से पररूप होता है | अर्थात्‌ पच का अन्तिम अकार 
आन्त क आदि अकार से मिलकर उसी का रूप धारण का लेता है । 
जब वह पर से मिलता हे तो उसकी अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है । 
. पूवरूप एकादेश--इसी प्रकार पर जाकर पूर्व से मिलता है 
और अपनी सत्ता समाप्त कर देता है। जैसे “राम अम? यहां पर 
(0. १.१०३) सूत्र से पूवेरूप एकादेश होता है। अब अम्‌ का 
ऽ ` म क आन्तम अकार से मिलता हे ता अपनी सत्ता खोकर मिलता 


कु 


है इसीलिये रामम्‌ रूप होता दै । इस प्रकरण के जितने सूत्र हैं वे सन्धि 
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क सूत्र कहलाते ह । अतः इन सूत्रों का सबंत्र काम पड़ता हे । अत एव 
पाठका का इस प्रकरण के सभी सूत्रों को कण्ठ कर लेना चाहिये तथा 
इनके अथे उदाहरणों का अभ्यास करना चाहिये । 


वृद्धिप्रकरणम्‌ 
सिचि बृद्धि: परस्मैपदेषु 
टा प्रकरण गुरु प्रकरण का अपवाद है। क्योंकि धातु के 
पश्चात्‌ जो भी प्रत्यय होते हैं उनकी सार्वधातुक या आधधातुक कोई न 
कोई संज्ञा हो ही जाती है और सवत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः (६.३.८४) 
या पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.२६) से गुण की प्राप्ति है । वह गुण उत्सग 
काय हे । उन सूत्रा के द्वारा गुण की प्राप्ति सें इस वृद्धि विधान का 
आरस्भ किया गया हे । अतएव ये सभी सूत्र अपवाद हैं। सिद्धि के 
समय गुण प्राप्ति का दशन कराना आवश्यक है । 
सुङ लकार इस लुङ लकार सें रूपों को सिद्ध करने के लिए 
साच वाद्ध० (७.२.१.) वद्त्रज० (७.२.३.) नेटि (७.२ ४.) और अतो 
हलादे:० (७.२.७.) का अथ समझकर स्मरण कर लेना चाहिये । जिस 
धातु म इक्‌ अन्त में हो वहां सिचि वृद्धि :० (७.२.१.) सूत्र लगता है । 
क्याक वृद्धि शब्द से वा का विधान किया गया है । अतएव यहां इको 
शुणवृद्धी (१.१.३) परिभाषा सूत्र उपस्थित हो ही जायेगा । जिस धातु 
क अन्त में इक्‌ प्रत्याहार में आने वाला कोई वणे नहीं है, वहां पहले 
वदन्रज० (७.२.) से वृद्धि प्राप्त होती हे । यादि वह सेट्‌ धातु है तो नेटि 
(७.२.४) से वृद्धि का निषेध होता है, पुनः यदि वह धातु हलादि है 
आर लघु आकार वाला हे तो “आतो? ० (७.२.७) से विकल्प से वृद्धि 
का सना होता हे जैसे “गढ्‌ व्यक्तायांवाचि” धातु है! गद लुङ । गद्‌ 
'तपू गद्‌ च्लि तिप्‌ । गद्‌ सिच्‌ तिप ।गदू स ति। गद्‌ इट स ति। 
गद्‌ इ स्‌ ति इस स्थिति में सिचि बृद्धि: ७.२.१) तो लगेगा नहीं क्यों 
कि इसमें इक्‌ है ही नहीं । वदत्रज० (७.२.३) से वृद्धि प्राप्त होती है । 
उस बृद्धि को नेटि (७.२.४) मना कर देता .हे पुनः अतो० (७.२.७) 
विकल्प से मना करता हे। अतएव इसके दो.रूप बनते है । इसकी पूण 
दवि के लिए इको गुणवृद्धी (१.१.३) सूत्र के उदाहरणों को देखना 
चाहिए । इसके अगदीत्‌ और अगादीत्‌ ये दो रूप बनते हैं । 
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६६] 
इट्‌ मरकरणम्‌ 

इस प्रकरण से लिए उदात्त: अर्‌ अनुदात्तः इन दो शब्दों का 
तात्पर्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये । धातुपाठ में जिन जिन 
धातुओं को उदात्तः पढ़ा है । उनका अथं है कि उन धातुओं के पश्चात्‌ 
वलादि प्रत्यय को इट्‌ का आगम होता दै अर्थात्‌ वे सेट धातु हे । इसी 
प्रकार जिन धातुओं को अनुदात्तः पढ़ा दे, वे सभी आनट घातु हे ' 
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इट्‌ का आराम प्रत्यय को होता 
है, धातु को नहीं । इस प्रकरण में क्रादिनियम, और भारद्वाजानयम,, 
ये दोनों बहुत प्रसिद्ध नियम हैं। जब तक इन नियमों की अनुभूति नहीं 
होगी तब तक लिट लकार में प्रयोगों का बनाना असम्भव हे । इसलिये 
इन दो नियमा का जानना चाहिए । विस्तार भय से यहां नहीं लिखते । 
ऋतो भारद्वाजस्य (७.२.६३) सूत्र पर भारद्वाज के नियम का व्याख्यान 
किया गया है । तथा सूत्रों क प्रकार पर व्याख्यान में क्रादिनियम का 
वर्णन किया गया है, वहां ही देखना चाहिये । 

इस प्रकरण के एकाच उपद शेडनुदात्तात्‌ (७.२.१०) श्र्युकः किति 
(७.२.११) आर्धधातुकस्य ड्‌ वलादेः (७.२.३५) स्वरति० (७.२.४४) ऋतों 
भारद्वाजस्प (७.२.६३) इत्यादि प्रसिद्ध तथा आवश्यक सूत्र है । इन सूत्रों 
का अथे और प्रयाजन इन सूत्रों को पढ़कर जान लेने से शब्द सिद्ध में 
अव्याहत गति हाती है । 

अभ्यासप्रकरणम्‌ 

अभ्यास प्रकरण अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) से आरम्भ 
होता है । धातु के द्विवेचन होने के पश्चात्‌ पूवोऽभ्यासः (६.१.४) सूत्र 
पच_ लिट्‌ | पच्‌ अतुस्‌ इसका द्विवचन होकर (१) पच्‌ (२) पच्‌ अतुस्‌ 
होता है । इसमें (१) अभ्यास संज्ञा वाला है । इस अभ्यास संज्ञक पच्‌ 
का अब जो भी अभ्यास कार्य होगा उन सभी कार्यो को इस प्रकरण के 
सूत्र करेंगे । 

इस प्रकरण में हस्वः (७.४.५६), हलादिः शेषः (७.४.६०) शपूवाः 
खय: (७,४.६१) उरत्‌ (७.४.९६) इत्यादि महत्व पूणं सूत्र हैं । इस 
प्रकरण के सूत्रों को समभन के लिये न पदान्त० (१.१.४७) सूत्र पर 
चिकीषकः की सिद्धि देखनी चाहिये । 


oe 
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ठादश व्याख्यान 
वर्णोच््चा रण शिक्षा 


किसी वण का क्या क्या स्थान तथा क्या क्या प्रयत्न होता है 
इस बात का ज्ञान रखना अष्ठाध्यायी के सूत्रों को समझने के लिए अत्या- 
वश्यक है। सवण संज्ञा के किये बिना अकः सवणे दीर्घः (६.१.६७) 
इत्यादे सूत्रा को गाति हो ही नहीं सकती । 
स्थान-मुख में कण्ठ, तालु, मूद्धी, दांत, ओठ, आदि स्थान 
होते हैं । वर्णो को इन्हीं स्थानों से उच्चारण किया जाता है । 
प्रयत्न--किसी वण में थोड़ा प्राण, किसी में अधिक प्राण 
किसी में गर्मी निकलती है, किसी वणो का उच्चारण करने के समय 
थोड़ा स्पशे होता हे, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रयत्न होते हैं । 
सवण संज्ञा--जब स्थान आर प्रयत्न किसी दो वर्णो का समान 


होता है तो उसकी सवणसंज्ञा होती हे अथौत्‌ एक जाति होती हे । 
एक जाति में ही काय भी होता है । 

इन वर्णो के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान करने के लिये वे दिक यन्त्रा- 
लय से मुद्रित वर्णाच्चारण शिक्षा दे खनी चाहिये | यहां सवणसंज्ञा कर 
ने के लिये जितनी बातों की आवश्यकता हे, उनकी ही चर्चा करेंगे । 
पाणिनि मुनि ने सूत्रों में ही उक्त वर्णाच्चारण शिक्षा का निमोण किया 
हे । हम इन बातों को पं०केशवदास के श्लोकों में बतावेंगे । श्लोक कण्ठ 
कर लेने से इन बातों को याद करने में बड़ी सरलता होती हे | वर्णा 
च्चारण शिक्षा से सूत्रों का कण्ठस्थीकरण अत्यन्त आवश्यक है । 

स्थान - प्रयत्नतुल्यत्वे वणेसावण्योमिष्यत । 

प्रयस्नास्तु द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तरभेदतः ।१॥ 
स्थानानि--विसग स्याकुहां कण्ठस्तालुस्थो तु यशाविच्‌ । 

मूर्धास्थानं ऋटुरपां दन्ता लुतुलसां तथा ॥२॥ 

स्थान और प्रयत्न की समानता होने पर वर्णा की सवण संज्ञा 
होती है बाह्य और आभ्यन्तर भेद से प्रयत्न दो प्रकार के हाते है॥१॥ अ 
कवरो, ह और विसर्जनीय का कण्ठ । इ, चवगे, य, शा का तालु । ऋ 
टवर्ण , र, प का मूर्धा । लु, तवगे, ल, स का दन्त । उ, पवग, उपध्म- 
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उपूपध्मानिमो ष्ठावेदे तो: कण्ठतालु तत्‌ । 
नासिक्य विन्दुवर्गान्त्या ओदोतोरोप्ठकर्ठकम ॥३॥ 
दन्तोष्ठ स्याद्‌ वकारस्य जिह्वामूलं तु तद्भवे । 
इति स्थानानि वर्णानामुचायाणां समासतः ।|४।। 
प्रयत्नाः [प्रयव्नास्तु द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तरभदेतः] 
वाह्याः -आमूलात्कणठपयन्तं प्रयत्ना वाह्मसंज्ञकाः । 
आशभ्यन्तरा:--कण्ठादोष्ठ मुखे ये स्युस्ते वाह्माभ्यन्तरसंज्ञकाः ।।४।। 
भेदा:--अष्टी वाह्यप्रयत्नाः स्युभीष्यकारमते मता: । 
अत्यान्तयपरीक्षायामुत्थाने सूपयोगिनः ॥६॥ 
श्वासो नादो विवारोऽश्र घोपोऽघोपोऽपि संवत: । 
अल्पप्राणो महाप्राण इत्यष्टौ नामतः स्मृताः ॥|3॥ 


केपां के--वर्गाणां प्रथमे वर्णास्तृतीया पद्चमा यणः । 
अल्पप्राणाः समाख्याता महाप्राणाः परे शल: ॥८॥ 
खरा विवाराः श्वासाश्चाघोषाश्च परिक्रीर्तिता: । 
संवाराश्चाथ नादाश्च घोषाश्चापि हश: स्मृताः ।।६।॥। 
चाभ्यन्तरे दा: --स्ृषटेपस्रष्ट-विवृतमी पद्‌विवृत-संवृतम्‌ | 
नीय का ओठ | ए, अ का कण्ठ-तालु । बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार और 
नण क आन्तम अमङशन का नासिका | ओ, ओ का ओष्ठ-कणठ । 
वकार का दन्त-ओष्ठ जिह्वामूलीय टे का जिह्वामूल । उच्चारण 
किये जाने वाले वर्णो के स्थान संक्षिप्त रूप से वर्ण न किये गये ॥ २ 
३, छु || | 
.._ नाभि से कण्ठ तक सभी प्रयत्नों को बाह्य प्रयत्न कहते हैं । कण्ठ 
स लकर ओछ्ठ तक के सभी प्रयत्न आभ्यन्तर प्रयत्न होते हैं ॥५॥ वर्णा 
का में उत्पन्न उपयोगी आठ वाह्य प्रयत्न होते हे ॥६॥ श्वास, 
५» र, घाष, अघाष, संवा [वु अल्पप्राण खो हाप्राण 
ये आठ वाह्य प्रयत्न होते हे | गी अ हि 
यण (य र्‌ लव) का अल्पप्राण, तथा वर्ग के अन्य 7 वय ओर 
चतुथ वग, तथा शल (शप स्‌ i 
nr NER MS ह) का महाप्राण न प्रयत्न हे ॥=। | खर. 
ता ह पा हुन तक 
ं त्न हैं ॥&।। स्पष्ट, ईपल्प्रप्ट, 
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आभ्यन्तरप्रयत्नस्य भेदाः पञ्च इमे स्मृताः ॥१०॥ 
केषां के--[कादयो मावसानाश्च वर्ण: स्पश: प्रकीत्तिता: ] 

स्प्रष्टं प्रयत्नं स्पर्शानामीष्त्स्प्रष्टं यण: स्मृतम्‌ 

वेवतं त स्वराणां गेषदबिव -॥१२ 

[विवृतं ठु स्वराणां स्यादापद्‌ विवृतमूष्मणाम्‌ ॥१९॥ 

हस्वदीघेप्लुतादीनामुदात्तादिप्रभेदतः | 

अनुनासिकभेदाचच भेदास्त्वष्टादश स्मृताः ।।१२।। 
विद्वत, इपद्विवृत ओर संबृत ये पांच आभ्यन्तर प्रयत्न हैं ।।१०॥ 
क से लेकर म तक के सभी वर्ण अर्थात पांचों वर्ग पी वणे 
[ लेकर म तक के सभी रा अर्थात्‌ पांचों वर्ग के सभी वों 
का स्पशं कहते ह| स्पर्शो का स्प्ृष्टप्रयत्न, यण का ईपल्सपष्ट, स्वरों 
क वि वृ भर श्र प्‌ ड sR 
का विद्वत तथा शल्‌ अर्थात्‌ श पसह का इंषदविवृत प्रयत्न 
है ॥११॥ हृस्व, दीधे, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वारित, तथा निर- 


नुनासिक ओर सानुनासिक भेद से स्वरों के १२ भेद हैं । 


अन्तिम निवेदन 
ही. ड्न व्याख्यानों को बारम्बार पढ़ना चाहिए । जो भी सूत्र व्या- 
यानो म॑ आते हैं, उनका अथ ओर प्रयोजन ग्रन्थ में अवश्यमेव 
गर्नमा चाहिये । सूत्रों को देखते देखते इतना अभ्यास हो जायेगा कि 
व्याख्यान समाप्त होते होते व्याकरण की सारी समस्या समम में 
जायेगी । भगवान्‌ पाणिनि की अष्टाध्यायी वैज्ञानिक पद्धति के आधार 
पर निर्मित हे । तथा इन्हीं सूत्रों के द्वारा समस्त संस्कृत वाङमय के 
शाब्दा को सिद्ध किया गया है । सूत्रों से लोग भय खाते हैं लेकिन यह 
भय कौ बात नहीं। यादि १०० सूत्रों का अर्थ भी समक सें आ जाय 
प अष्टाध्यायी पढ्ने से नैसर्गिक सुख की प्राप्ति होती है। अष्टाध्यायी 
ढला वेद पढ़ना है क्योंकि ६ अङ्गों में यह एक प्रधान अङ्ग हे । 
महाभाष्यकार कहते हैं “पडङ्गेषु प्रधानं व्याकरणम्‌” व्याकरण 
जिह है । यिना जिह्वा का मानव मूक होता हे । सूत्रात्मक पद्धति से 
' हाइ स्कूलों, कालेजो में भी संस्कृत व्याकरण का शिक्षण हो तो सारी 
केठिनाइयां हल हो जायेंगी । 
इन व्याख्यानों के लिखने का हमारा प्रयोजन है कि सभी लोग 
ड्स पन्थ स लाभ उठावें । साधारण हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस 
मन्थ से संस्कृत का व्यावहारिक पूरी बोध प्राप्त कर सकें । 
३+ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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प्रतीकों का स्पष्टीकरण 
` प० वि० पदच्छेदः विभक्तिः | 


स० समासः 

ग्रथ ०- अथे! 

उदा ०--उदा ह रणम्‌ 
सि०--सिद्धि! 


आ०- अव्ययपदम्‌ 
१।१__प्रथमायाः एकवचनम्‌ 
प०्तत्पु० पष्ठी तत्पुरुषः 

% ॐ व्याख्याकारस्य व्याख्या 
समा० न्दः समाहारो न्द्रः 
बहु० बहुत्रीहिः 

कम ०- कम धारयः | 
न०तत्पु०--नज ततपुरुपः 
इतरे»द्वन्द्व।- इतरेतरो इन्द्रः 

[ ] --अनुवृत्तिनिदेशः 
% » - वार्तिकनिदंशः 
अधिभ ० -अविभक्तिको निदेशः 
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प्रन्थकतु : पितृचरणा : 
श्रीसनन्‍्तमरिगरामदासमहो दया: 
[ श्रीमहेन्द्रप्रसादाः | 
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१ 
की 
है 
है 
दै 
ण रे ) 2. 8 i 0 


अष्टाध्यायी-फकाशिकाः 
प्रथमो ऽध्यायः 


प्रथ शब्दानुशासनम्‌ 


| प० वि०--अथ 9० । शब्दानुशासनम्‌ १ । १। स०--शब्दानाम्‌ 


अबुशासनम्‌ इति शब्दानुशासनम्‌ ( ष० तत्पु० )॥। 
अर्थ--शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम्‌ अधिकृत वेदितव्यम्‌ । ( शब्दाः 
उशासन नामक शास्त्र का अधिकार किया जाता है ) 
$ केषां शब्दानामनुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च । लोके 
भुक्ताः शब्दा: लोकिकाः, वेदे प्रयुक्ताः शब्दा वैदिकाः । कथमनुशास- 
गम्‌ प्रकृति्रत्ययविभागकल्पनया उत्सर्गापवादेन सूत्रेण च छ 
( किन शब्दों का अनुशासन करते हैं--लौकिक तथा वैदिक शब्दों का । 
लोक अर्थात्‌ संसार में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों को लौकिक तथा वेदों में प्रयुक्त 
होनेवाले शब्दों को वैदिक कहते हैं । शब्दों का भ्रनुशासन किस प्रकार से करना 
पाहिये--प्रकृति और प्रत्यय के विभाग की' कल्पना से, एवं उत्सं और श्रपवाद 
तों के द्वारा ) । 


भेमङणानस्‌ । झभन्‌ । घढधष्‌ । जबगडदश्‌ । खफछठथचट- 
पत्‌ । कपय्‌ । शषसर्‌ । हल्‌ । इति प्रत्याहारसूत्राणि ॥ 
` परिभाषाप्रकरणम्‌ | ति 


हि वृद्धिरादच्‌ १।१।१ 


ड था ऐ आ इत्येतेषां वणानां बृद्धि: संज्ञा भवति । ( श्रा ऐ थौ 
।। रि की वृद्धि संज्ञा होती है ) 


प्रइउण । क्रलुक्‌ । एग्रोङ । ऐग्रोच्‌ । हयवरट्‌ । लण्‌ । 


क” 
» न हो. 
पोर. ns ड 


२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


>>: 


पि 


उदा०--आ--शालीय:, मालीय: । ऐ--ऐतिकायन: ॥ मय | 

सि०--शालायां भवः इति शालीयः । मालात 2 : डत 2 > | 
शाला छ" । शाला ईयू* अ। शालू इय | शालीय सु“ । शालीय स्‌" । 
शालीय स्‌ शालीय रु” । शालीयर_ । शालीयः"। इतिकस्य गा ‘ees 
इति ऐतिकायनः । इतिक फक” । शतक फ । इतक आयन्‌ अ । इतर 
यन | ऐतिकायन** । ऐतिकायन सु । एतकायन र| ऐतिकायनर_। 


ha 


ऐतिकायनः। ओपगव। उपगोरपत्यम्‌ इति विग्रह: । उपशु । उपरा 
अण १२ । उपगु अ  । ओपगु'“अ | औपगो'" अ। ओपगव्‌' 
द एर । औपगव सु । औपगब स्‌ । औपगवरु । औपगवर, । औपगवः | 
१) प्रथंवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ (१. २. ४५) ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ (४. 
९) १) तद्धिताः ( ४. १. ७६ ) समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ( ४.१. कर ) तत्र भवः 
(४. ३. ५३) वृद्धियस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम (१. १.७२) वृद्धिरादच्‌ (१००१ ॥ 
वृद्धाच्छः (४. २. ११४) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३.१.२) । हका 
त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) श्रङ्भस्य (६-४-१) श्रायनेयीनीयियः 
फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ (७. १. १) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३ १०)। 
३--यचि भम्‌ (१. ४. १८) यस्मात्परत्यय० (१-४-१३) श्रङ्भस्य (६.४.१ ) 2) 
(६.४.१२९) यस्येति च (६. ४. १४८) । ४--कृत्तद्धिसमासाशच (१. २. ४६) 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) स्वोजसमोट्छष्टा भ्याम्भिस्‌ङेभ्याम्भ्यसूङसिम्या- 
मम्यसूङसोसाम्ड्योस्सुप्‌ (४. १. २) सुपः (१. ४. १०३) विभक्तिश्च (१. ४. 
१०४) द्वयेकयोद्विवचनेकव चने (१.४.२२) इति एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. 


~ 


१. १) परश्च (३. १. २) | उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २ ) तस्य 
लोपः (१.३.५) भ्रदशषंनं लोपः (१.१. ५९) | ६--सुम्तिङन्तं पदम्‌ (१.४. १४) । 
७--पदस्य (८, १. १६) ससजुषोः रुः (८,२.६६) । =--उपदेशेऽजनुनासिक इत 
(१. ३. २) तस्य लोपः (१.३. ८) । ६&--परः ण (१.४, १०६) | 
संहितायाम्‌ (८.२.१०८) खरवसानयोविसर्जेनीय; (८. २. १५) । १ | 
यत्यम्‌ (४. १. ९२) तडादिम्यः फक्‌ (४.१.६६) । ११--किति च (७.२.१ १८) 
१२-प्राग्दीव्यतोञ्ण (४, १. ८३) तस्यापत्यम्‌ (४.१. ९२) । १ क अंश | 
(१.३. ३) १४--यस्मात्प्रत्यय ० (१.४.१३) भर्गस्य (६.४.१) तद्वितेष्वचामी^' | 
(७. २. ११७) वृद्धिरादैच्‌ (१.१.१) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) । जज 
भ , ४, ८), यस्मात्प्रत्यय० (१. ४, १३.) ग्रङ्गस्य (६, ४. १ भ " 
४ (२७ र (६.४ १०0 ३ : (१. न ह) 5 
(१. १. ४९) १६-परः सन्निकर्षं: संहिता (१. ४. १०९) संहितायाम्‌ (६. > | 
७२) एचोऽयवायावः (६. १. ७८) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१। ३ । ११ ) 
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[संज्ञापरिभाषाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ३ | 
SPOS TTT SSS VS SE 
प्रदेङ गुणाः १।१।२ 
प० वि०--अदेडः १ । १ गणः १ । १ । स०--अच्च एङ च अनयोः 
समाहार इति अदेङ्‌ ( समा० इन्द्र: ) । ह 
९ च ~ ७ ७ 

अथ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति। (ग्रएग्रो 
इन वर्णो को गुण संज्ञा होती है ) 

उदा०--अ_-तरिता । ए-चेता। ओ-स्तोता। पचन्ति । 
जयन्ति । अहं पचे । 

सि०--त॒ प्लवनसंतरणयोः । त॒ ठृच्‌*। तु वृः। त॒ इट तू] 
aa त  . `` 
अहेत. इठ।तर्‌' इत तरिक ॥ तारत सा (रतः 
अनडः ० सु । तारेतन्‌ स्‌ । तरितान्‌“ स्‌ । तरितान्‌* । तरिता** | 
बि वयन । च तच) चिव) चेव | उ 

डः ` 

पत्‌ अनङ्‌ सु। चेतन्‌ सु। चेतान्‌ स्‌ । चेतान्‌। चेता। ष्टुञ्‌ 


| १ भूबादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३.१.६१) कृदतिङ्‌ (३.१.९३), 
कत्रि ऊत्‌ (३. ४. ६७) प्वुल्‌तूचो (३. १. १३३) प्रत्ययः (३. १. १) परञ्च 
(३. १. २) । २-हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१. ३. ८) अदर्शनं लोपः 
(१. १. ५६ ) ३--आधंधातुक शेषः (३. ४. ११४) यस्मात््रत्ययविधिस्तदादि 
त्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १) ग्राधेधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. 
२५) आद्यन्तौ टकितो (१. १. ४५) ४--सावंधातुकाधं घातुकयो: (७. ३. ८४) 
इको गुणवृद्धी (१. १. ३) अदेङ्गुणः (१. १, २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) 
५-उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ६-_कृत्तद्धित० (१. २. ४६ ) 
इयाप्प्रातिपदिकात्‌ ( ४, १, १ ) स्वोजसमो० (४, १. २ ) 
सुप; ( १, ४. १०३) विभक्तिश्च ( १, ४. १०४ ) द्वयेकयोद्विवचनैकवचने 
(१. ४, २२ ) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) ७--भ्रनङ्‌ सौ (७, १. 
९३) ऋदुशनस्पुरुद॑सोऽनेहसां च (७, १, ९४) ङिच्च ( कै ५ १, ५२) प-- 
उड्नपुसकस्य (१, १, ४२) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ६--- 
हत्ड्याब्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६. १, ६८) श्रदशंनं लोपः (१. १. ५६) 
\०-सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१.४.१४) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (=.२.७) ११ 
भाषधातुक शेषः (३. ४, ११४), सावं धातुकाधंधातुकयोः (७. ३. ८४), इको 
यणवुद्धी (१, १. ३ ) अदेङ्गुणः (१. १. २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १, ४९) 
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४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
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स्तुतौ । ष्टु? | स्तुः। स्तु वच्‌ । स्तुठ। स्तो त्‌। स्तोतू सु । 
स्तोत्‌ अनडः सु । स्तोतन्‌ सु । रतो 
पाके। डुपचष । डुपच*। डुपचू* । पच । पचू लट । पच 
ल। पच ल“ | पच मि* | पच्‌ रप सि। पच श'' भि । पच 
अ मि | पच अ अन्त्‌ इ । पच अन्ति | पचन्ति’ १ जि जये । जि | 
जिमि।जिशप मि। जि श मि । जि अ मि । जि अ अन्ति। जे? 
"प अन्ति । जयू अ अन्ति । जय अन्ति । जयन्ति? । डुपचष्‌ । डुपच । 
पच्‌ | पच्‌ लट । पच्‌ इट्‌ । पच्‌ शप्‌ इ। पच्‌ अइ। पच्‌ अए' । 
पच्‌ ए१३ । पचे । 

१--भूवादयों धातवः (१. ३. १ ) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः 
(१. ३. ९) २--धात्वादेः षः सः (६. १. ६४) ३--श्राधेधातुकं शेषः 
(३. ४. ११४) सावंधातुकार्धधातुकयोः (७. ३. ८४) इको गुरावृद्धी (१. १. ३) 
स्थानेऽन्तरतमः (१, १. ४६) ४--हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१. ३. 
९.) ग्रदर्शनं लोपः (१. १. ५९) ५--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) 
तस्य लोपः (१. ३. ८) ग्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) । ६--श्रादिनिट्रुडवः (१. 
३. ५) तस्य लोपः (१. ३. ९) श्रदर्शनं लोपः (१, १. ५९) ७- भूवादयो 
धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. 8१) वर्तमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः 
३. १. १) परश्च (३. १. २) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१, ३. ९) 
भ्रदशनं लोपः (१. १, ५६) ८--उपदेरोऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य 
लोपः (१. ३. 8) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५९) ६- लस्य (३. ४, ७७) 
तिपतस्‌ झिसिप्‌थस्थमिन्वस्मस्तातांकथांसाथांध्वमिड्वहिमहिङ्‌ः (३, ४. ७ ८) 
लः परस्मैपदम्‌ (१. ४. ९९) तङानावात्मनेपदम्‌ (१. ४. १००) ग्रनुदात्तङित 
श्रात्मनपदम (१. ३. १२) स्वरितमितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१. ३. ७२) 
शेषात्कत्तरि परस्मेपदम्‌ (१, ३. ७८) तिङ्स्त्रीणित्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः 
(१. ४, १०१) तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः (१, ४. १०२) युष्मद्युपपदे 
समानाधिकरणो स्थानिन्यपि मध्यमः (१. ४. १०५) अस्मयुत्तम: (१. ४. १०७) 
शेषे प्रथम: (१. ४. १० ८) बहुषु बहुवचनम्‌ (१. ४. २१ ) इति बहुत्वे विवक्षि- 
तेभि २ ०-—तिङ्शित्सार्वंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) [सार्वधातुके] यक्‌ (३. १. 
६७) क्तरि शप्‌ (३ - १. ६८) ११--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः 
(१. ३. ९) १२--ओोऽ्तः (७. १. ३)। १३- अदेङ्गुणः (१. १. २) ग्रतो 
णे (६. १. ९७)। १४--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) । 
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[संज्ञापरिभाषाप्रकरणाम्‌] प्रथमाध्याये प्रथम: पादः ४ 


eA NNN Narn, 
Rl a ते. 


इको गृणावृद्धी १।१।३ 
प० ।व०-इकः ६।१ गणवृद्धी ~: न 
हट त 2 १ । २। स०- गणश्च वृद्धिश्च इति 
थ-[व्द्धिः गुणः इति प्रथमान्ते अत्र तृतीयायां विपरिणाम्ये 

-उणटाद्धरान्दाभ्या यत्र गुणवृद्धी विधीयेते ते इक एव स्थाने भवतः ) 
( गुण और वृद्धि शब्द से जहां गुणा ग्रौर वृद्धि का विधान किया जाय वहां 
इक्‌ ही के स्थान में होती हैं ) 

उदा०--गुणः--तराति, नयाति, भबति | वृद्धि अकाषीत्‌ , अ 
षात्‌ , अपपीत्‌, अनंपीत्‌ , अलावीत्‌ ) अपावीत्‌ । 

स०--त। तलट्‌ ।तल।त॒ल्‌। त॒ तिप्‌। त शप ति।तश 
ति।तअति।तञअ्ति।तर अति) तराते ॥ णीञ्‌ प्रापणे । णीअ । 
णी। नी" लट | नी ल । नी ल।नी तिप। नो शप्‌ ते | ने* अ ति । 
नयू अत । नयति। भू सत्तायाम्‌ । भू लट्‌ । भूल । भू ल। भू तिप । 
भूराप [ते । भू शते। भू अ ति। भो! अति। भवः अ ति। भवति। 
डुकृञ्‌ करणे । डुक्रञ्‌ । ङुकृ । कृ । लुङ | कृ लु । क ल कृ तिय | 
के च्ल तपू । क सिच तिप | कृ Iसतप्‌। कृस तप । कस नि। 
कार्‌ स्‌ ति । कार पु“ ति । कार ष त कार ष $° त्‌। कार षीतू । 
अट्‌ ` काषीत्‌ । अकार्षीत्‌ । हृ । अहार्षीत्‌ । ञ्‌ । चि लुङ। चि लु | 
[च ल्‌। «पे [तिप्‌ । ।च ।च्लि तिपू । चि सिच्‌ ति। चिसिति। चिस 
ति । चे°स्‌ति। चेष्‌ति। चे ष्‌ तू। चै प्‌ इट त्‌। चेषीत्‌। अट 
चेषीत्‌। अचेषीत्‌ । णीञ्‌ । अनैषीत्‌ । लूज । लू। - र) अचेषीत्‌ । णीञ्‌ । अनेषीत्‌। लून । लू। लू लुङ्‌। लू लु। 


४ नः (६.१.६५) २--तिङ्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावंधातु- 
काधधातुकयो: (७. ३. ८४)इको गुणवृद्धी (१. १. ३), स्थाने$न्तरतम: (१.१.- 
) ३. परः सन्निकर्ष संहिता (१.४.१०९) संहितायाम्‌ (६.१. ७२) एचोऽय- 
नायाव: (६. १. ७८), यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१, ३. १०) ४. भूवादयो 
तवः (१, ३, १) घातोः (३. १. ६१) भृते ( ८४) लुङ्‌ (३. २ 
११9) प्रत्ययः (३. १, १) परञ्च (३. १. २.) ५. च्लि लुङि (३. १. ` ३) 
१. च्लेः सिच्‌ (३. १. ४४) ७. सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु (७. २. १) † 
ही (१, १, ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) उरण रेपरः (१, १ ) 

ह भदेराप्रत्यययोः (८. ३. ५६) ६. इतरच (३, ४, १००) १०. पा 
वक्त (७. ३. ९६), श्रपृक्त एकाल्प्रत्ययः (१. २. ४१) ११, लुडलड- 
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लू ल । लू तिप्‌। लू च्लि तिप्‌ । लू सिच तिप्‌ । लू [स तिपू । लू स्‌ तिप्‌ । 
लू स ति। लू इट' स्‌ ति। लो इस्‌ ति। लावू इस्‌ ति। लावू इ 
सत्‌ । लावइस्‌इटत्‌। लावू इस इत्‌।लाव इ` इ त्‌। लाव इ 
त्‌ । लावीत्‌। अट लावीत्‌। अलावीत्‌ । पूञ्‌ । अपावीत्‌ ॥ 

न धातुलोप श्राधंधालुक १।१।४ 


प० वि०--न अ० । धातुलोपे ७१ | आधधातुके ७ । १ निमित्त- 
सप्तमी । स०--धातोरवयवः धात्वबयबः ( ष० तव्पु० ) । धात्वबयवस्य 
लोप: धातुलोपः (उत्तरपदलोपी समासः) तास्मिन्‌ । 
बर्थ [इको गुणव द्धी] आधेधातुकनिमित्ते धात्ववयवस्य लोपे इक 
स्थाने ये गणवद्धी प्राप्नुतस्ते न भवत: । (ग्राधंधातुक को निमित्त कारण 
मानकर इक्‌ के स्थान में जो गुण श्रौर वृद्धि प्राप्त होती हैं वे नहीं होती )। 
उदा०- लोलुवः । पोपुवः । मरीमृजः । 
सि०-लुझू। लू यङ्‌ । लू य । लू लु" य लो“ लू य। लोलूय । 
लोलूय अच्‌* । लोलूय अ । लोलू* अ। लोलू* अ | लोल्‌ उवङ ° अ । 
लोलुवड्‌ अ । लोलुव अ । लोलुव अ | लोलुव सु । लोलुव स्‌ । लोलुव 
रु । लोलुव र. । लोलुवः । पूञ्‌ -पोषुवः । मृजूष शुद्धौ । मजु - रज्‌ । मज्‌ 
लुङ्क्ष्वडुदात्त; (६. ४. ७१) । 


१--आ्राधंधातुकस्येड्वला दे: (७. २. ३५), श्राद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) 
२--इट ईटि (८. २. २८) ३--श्रक: सवणा दीर्घः (६. १. १०१) पूव॑त्रा- 
सिद्धम्‌ (८. २. १), सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः (८. २. ३ वः.) तुल्यास्य- 
प्रयत्नं सवणांम्‌ १. १. ६) ४--धातोरेकाचो० (३. १. २२) प्रत्ययः (३. १. 

# १), परश्च (३. १. २) ५--एकाचो द्वे प्रथमस्य ( ६. १. १ ) सन्यड़ो: 
(६. १. ९) ६-_पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) ग्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) 
गुणो यङ्लुकोः (७. ४. ५२) इको गुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. 
१, ४९) ७--सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) धातोः (३. १. ९१), कृदतिङ्‌ 
३. १. ६३) कत्तेरि कृत्‌ (३. ४. ६७), भ्रज्विधिः सवंधातुम्यः (३. १. १२४. 
वा०) प्रत्ययः (३. १. १), परश्च (३. १. २) ८--यडो$चि च ( २.४. ७४) 
प्रत्ययस्य लुकरलुलुप: (१. १. ६०) ६--आधंधोतुक शेषः (३. ४, ११४) सावै- 
धातुकाधंघातुकयो: (७. ३. ८४), न धातुलोप आ्रधधातुके (१, १. ४) १० 
ग्रचि ब्नुधातुञ्रुवा य्वोरियडुवकौ ( ६. ४. ७७) डिच्च ( १. १. ५२) 
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[संज्ञापरिभाषाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथम: पाद: छु 


~ 


यङ्‌ । सजू य । रज्‌ गज य। म सृज्‌ य। स^ सृजूय। सर 5 
मृज्‌ य। मर स्रज्‌ य। म रीक्‌' सजू य। मरीमृज्‌ य अच्‌। मरी- 
सृज्‌ अच्‌ । मरीसज्‌ अ। मरीसूजू अ। मरीसूज। मरीमज सु। 
मरीमृज स्‌ । मरीमज रू । मरोम्रज र_। मरीमजः ॥ 
क्क्डिति च १।१।५ 

प° वि०-क्क्ङिति ७ । १ निमित्तसप्तमी । च अ०। स०-गश्च 
कश्च ङश्च ईति ककड: ।। इच्च इच्च इच्च इति इत: । कक्ङ इतो यस्येति 
क्किङ्त्‌ तस्मिन्‌ क्क्डिति । | 

अर्थ--[न इको गुणवृद्धी] क्क्डन्निमित्ते ये गणवृद्धी प्राप्लुतस्ते 
न भवतः ।(गित्‌ कित्‌ और ङित्‌ को निमित्त कारण मानकर इक्‌ के स्थान 
में जो गुण वृद्धि प्राप्त होती हें वे नहीं होती ) । - | 

उदा०- गित्‌ - जिष्णुः, भूष्णुः । कित्‌ - चितः, चितवान्‌। 
ङित्‌ - चिनुतः, चिन्वन्ति । 

सि०- ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः (३. २. १३६) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ चित 
निष्ठेति (३. २. १०२) सूत्रे, चिनुतः सावधातुकमपित (१. २. ४) 
इति सूत्रे चेषां साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 

हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७ 

प० वि०-हलः १३ अनन्तराः १।३ संयोगाः ११। स०-हल्‌ च 
इल्‌ च इति हलौ। हल च हल्‌ च हल चेति हलः। हलो च 
हलश्चेति हलः ॥ अविद्यमानम्‌ अन्तरम्‌ एषां ते अनन्तराः (बहु°) । 

अथे-अविद्यमानम्‌ अन्तरमेषां ते हलः संयोगसंज्ञाः भवन्ति । 
Sn बीच में [श्रच्‌ का] व्यवधान नहीं होता ऐसे हलों की संयोग संज्ञा 
होती है) । 

$अत्रेद __ तरदं बोध्यम-हल इत्यत्र बहुवचनं, तेन बहूनां हल: संयोगसंज्ञा इत्यत्र बहुवचनं, तेन बहूनां हल: संयोगसंज्ञा 
१-पूर्वोऽभ्यासः (६. १, ४) अत्र लोपोम्यासस्य (७.४.५८) हलादिः शेषः (७. 
४, ६०) २-उरत्‌ (७. ४, ६६) ३-उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ४-हलादिः 
` शेषः (७, ४, ६०) ५-पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४, 
५८) रीगृदुपधस्य च (७. ४. ६०) ग्राद्न्तो टकितौ (१. १. ४५) ६--मुजे- 
बृद्धि: (७. २. ११४) न धातुलोप ग्रार्धंधातुके (१. १. ४) । 
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कि क लिकवि र्‌ प्त व्हा 
सिद्धा भवति, इयोन सिध्यति। अत एव कारणात्‌ पूर्व द्वयोहलोः 
एकशेषः कत्तव्यः । पुनश्च बहूनां हलामेकशेषः कत्तव्य: । एवं कृते 
~ ~ ~ ~ ~. 
सति हलो हलः इत्येतयारपि एकशेषः। तथा सति द्योहलोवा बहूनां 
हलां वा संयोगसंज्ञा सिब्यति ।६ 
% उदा०--अग्निः इति गनो । इन्द्रः इति नदराः ॥ 
छुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १।१।८ 


प० बि०--मुखनासिकावचनः १।१ अनुनासिकः १।१। स०--मुखं 
("७ % 6.0 [a 
च नासिका चेति मुखनासिकम्‌ । इषदू वचनम्‌ आवचनम्‌। मुख- 
आव ० यस्य ९ ~ ° 
नासिकम्‌ चनं यस्य वणस्य स मुखनासिकावचनः (बहु०) । 
अथ-सुखनासिकम्‌ आवचनं यस्य वर्णस्य सोऽनुनासिकसंज्ञो 
भवात । (कुछ मुख और कुछ नासिका से जिस वर्णं का उच्चारण किया 
जाता है उसकी ग्रनुनासिकसंज्ञा होती है) । | 
wy ७ ९.५, ७ 
उदा०--- एधँ [धे ङः १० ०0 NY 
रा०-सु । एध । सद्ध । गाधृँ ॥ ङ न. णनमये लूँ ब्‌ । 
तुल्यास्यप्रयत्नं सवणांम्‌ १।१।8 


प० ।वे०-लुल्यास्यभ्रयत्नम्‌ ११ सवर्णम्‌ १।१ । स०-तुल्यः आस्ये 
प्रयत्नः यंषां वणानां तत्‌ तुल्यास्यप्रयव्नम्‌ (त्रिपदबहु०) । 

ए ल्य र प्रय ७ ७ 

अथ- तुल्य: आस्ये प्रयत्नो येषां वर्णानां ते सबर्णसज्ञा: भवन्ति! 

( | मुखम होने वाले समान है स्थान श्रौर प्रयत्न जिन वरणों के, उनकी | 

सवरांसंज्ञा होती है ) । | 

उदा०--द्णडाम्रम्‌* । भानूदयः । गिरीशः१ । | 

सि०--दरड--अग्रमू । भानु+-उद्यः गिरि] $श: । | 
नाज्झलो १।१।१० 

प° वि०--न । अ० । अज्मलौ १।२ स०--अच्च हल चेति अञ्झलौ । 


अथ--[सवणम्‌ ] अच्‌ हल्‌ इत्येतौ परस्पर सवर्णसंज्ञो न भवतः । 
(भ्रच्‌ भ्रौर हल्‌ की परस्पर सवरांसंज्ञा नहीं होती है) 

उदा[०-दणड हस्त; । दधि ण्या तस्‌ &इत्यत्र सवणदीघत्वं न भवति सवणदीघेरबं न भवति | 
ग हीर न हे (१. ४. १०९); संहितायाम्‌ (६, १, ७२) | 

` पूवेपरयोः (६. १, ८४), भ्रक: सवरों दी: ०१) तुल्यास्य- | 
प्रा (६, ड १०१) तुल्यास्य 
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ईट्देद्ट्विवचनं प्रगह्यम्‌ १।१।११। 
प० वि०-इदूदेत्‌ १ । १ द्विवचनम्‌ १।१ प्रगह्मम ११॥ स०--ईञ्च 
ऊश्च एच्चेति ईदूदेत्‌ (समा० दन्दः) 
अथ-इदन्तम्‌ ऊदन्तम्‌ एदन्तं च यद्‌ द्विवचनं तद्‌ प्रगह्यसंज्ञं 
भवति । (ईकारान्त, ऊकारान्त ग्रौर एकारान्त जो द्विवचन उसकी प्रगृह्यसंज्ञा 


होती है) 


उदा०--अग्नी इति । वायू इति । माले इति । पचेते इति । 
सि०-अग्नी इति । वायू इति ॥ 
अदसा मात १।१।१२ 

प० [व--चअदस: ६।१ मात्‌ ५॥१ । 

अथ--[इदूदेत्‌ , प्रगृह्यम्‌ | अदसः सम्बन्धी यो मकारस्तस्माद्‌ 
इंदृदेतः प्रगृह्यसंज्ञा भवन्ति ( ग्रदस्‌ सम्बन्धी जो मकार उसके पश्चात्‌ 
ईकार, ऊकार और एकार की प्रगृह्यसंज्ञा होती है) 

उदा०--अमी अत्र । अमी आसते । अमू अत्र। अमू आसाते । 
४एकारस्योदाहरणां नास्ति 


निपात एकाजनाङ १।१।१४ 
प० वि०--निपातः १।१ एकाच्‌ ११ अनाङ्‌ १।१ । स०-एकश्चासो 
अच्च इते एकाच (कम० तत्पु) । न आङ इति अनाङ (न० तत्पु०) 
अथे [प्रगृह्यम्‌] आङवजित एकाच यो निपातः सः प्रग॒ह्यसंज्ञो 
भवति । (आङ्‌ को छोड़कर जो एकाच्‌ निपात उसकी प्रगृह्यसंज्ञा होती है) 
उदा०--अ अपेहि । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ । 
प्रोत्‌ १।१।१५ 
प० वि०--ओत्‌ १।१ । 
थ-[प्रगृह्यमम्‌ निपातः] ओदन्तो यो निपातः स प्रगृह्यसंज्ञो 
भवाति । (ग्रोकारान्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है) 
उदा०--आहो डात । उताहा डात । 
सम्बद्धौ शाकल्यस्येतावनाष १।१।१६ 
प० बि०--सम्बुद्धी ७१ शाकल्यस्य ६।१ इतो ७१ अनाषे ७१ 
स०--न आषः अनाषंः (न० तत्पुर) तस्मिन्‌ । 
१-ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ (१.१.११) प्लुतप्रशृह्मा श्रि नित्यम्‌ (६.१. १२५) 
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अर्थ--[ ओत्‌ ] ससम्बुद्धी य ओकारान्तः स शाकल्याचायेस्य 
मतेन प्रगद्यसंज्ञो भवात, अवादक डहातशब्द परत. । 
( सम्बुद्धि में जो श्रोकारान्त उसकी शाकल्याचाय के मत से प्रगृह्य संज्ञा 
होत है श्रवैदिक इति शब्द के परे रहने पर) । 
दा०-वायो इति (ऋकपद० १।२।१) अध्वर्यो इति (ऋ० ३।५३।३) । 
सि०--वाय स॒ । वायो स॒। वायो स। वायो? । वायोः इति । 
#अत्रेदं बोध्यम--सर्वेडपि पाणिनीया वंयाकरणाः शाकल्यग्रहणं 
विकल्पार्थं मत्वा पक्षे वायविति' इत्यादिषु प्रगृह्यांभावेऽतादेशमुदाहरन्ति । 
तदसत्‌, यतो हि संहितापाठस्य पदपाठे क्रियमाणे यत्र पदकारा विशेषा- 
नसिप्रायान्‌ द्योतयितु' वेदिकपदात्‌ परमितिकरणां कुवेन्ति तदेवेति- 
कररणमनाषेपदेन व्यपदिश्यते, न तु लोकिकवाक्यस्थम्‌। इदमेव चानाष- 
मितिकरणं प्रातिशाख्येषु “उपस्थितपदेन स्मयते’ (द्र० ऋक्प्राति० १०। 
१२।। शु० य० प्रा ४६०), भगवता पाणांननाऽापं 'अप्लुतबद्पास्थते’ 
(६।१।१२६) इत्यत्र प्रयुज्यते । न च केचनापं पदकारा ओकारान्तसंबुद्ध 
परमितिपदं प्रयुज्यावादेशं ( वायविति-इत्येवं रूपम्‌) विदधति, तस्मात्‌ 
वायविति’ इत्येवमादीनि लक्षणेकचचक्षष्केनिदिष्टानि लच्यविरुद्धानि 
उदाहरणानि चिन्त्यानि | वस्तुतस्तु शाकल्यप्रहणमत्र पूजाथम्‌ , न विकल्पा- 
थम्‌ । शाकल्येन स्वीयक पदपाठ ओकारान्तसंबुद्धे: परामितिकरण प्रयुज्य 
पदरवरूपप्रदशेनाय प्रक्रतिभाव उक्तः, तदनु अन्यैरपि पदकारैः स नियम 
स्वीकृत: । भगवान्‌ पाणिनिरापि तमेव पदपाठनियमं बोधयितु सूत्रमिदं 
प्रोक्तवान्‌ । 
एवभेव चोत्तरसूत्रेऽपि “उञः उँ? इत्येकं योगं विभज्य अनाषे 
इति परे “उ इति, विति, ऊँ इति? इत्येवं त्रीण्युदाहरणानि प्रदशेयन्ति । 
तत्रापि “उ इति’ 'विति’ इति उदाहरणद्ठयं पूर्वोक्तेनेव हेतुना चिन्त्यम्‌ । 
वेदे उ” इति पदं बह्नथकं श्र यते । तत्रार्थभेदपरिज्ञानाय वैयाकरणेद्वौ 
निपातो स्वीकृतो--उ इति उञ्ञ इति च। तत्र पदकारेण शाकल्येन 
उञाथकोऽयमुकारो न निरनुबन्धकाथ इत्यस्य परिज्ञानाय पदपाठे उञाथ- 
कस्य उकारस्य स्थाने उँ आदेशं विधाय इतिकरणं प्रयुक्तम्‌ (अन्येरापि 
- ९. हृस्वस्य गुणः (७. ३. १०८) २. एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धेः (६.१. ६९) 
२. प्युतप्रगृद्या श्चि नित्यम्‌ (६. १, १२५) 
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हि र [गद्य व्यक. 
(निरनुबन्धकश्च पूंवेपदेन संयुज्य प्रदर्शित: । यथा--अथो इति-ऋक्पद० 
१ । ८२ । ६) यतो हि नहि क्वचिदपि पदपाठे “उ इति? “विति’ च प्रयोग 
उपलभ्यते । इति युधिष्ठिरमीमांसकानां मतं, तद्‌ युक्तियुक्तम्‌ | & 


(यहां यह ज्ञातव्य हे--सभी अ्रष्टाध्यायी परम्परा के व्याकरण के विद्वान्‌ 
शाकल्य का ग्रहण विकल्प के लिये मानकर पाणिनि के मत में प्रगृह्य संज्ञा के 
प्रभाव में 'वायविति' भ्रादि में अवादेश का उदाहरणा देते हें। जो ठीक नहीं 
क्योंकि वेदों के सं हितापाठ का पदपाठ करते समय पदकार लोग जहां विशेष 
अभिप्रायों को प्रकट करने के लिये वैदिक पद के पश्चात्‌ इति शब्द का प्रयोग 
करते हैं, उसी इति शब्द को यहां पर अनाषंपद से कहा गया है, लौकिक इति 
शब्द का यहाँ पर श्रनार्ष शब्द से ग्रहण नहीं होता है। इसी पदपाठ संबन्धी 
अनाष॑ इति शब्द का प्रातिशाख्यों में 'उपस्थित' पद से कथन किया गया है। 
भगवान्‌ पारिनि ने भी अप्लुतवदुपस्थिते (६. १. १२६) सूत्र में उपस्थित पद 
का प्रयोग किया है । कोई भी पदकार ओकारान्त सम्बुद्धि के पश्चात्‌ इति 
शब्द का प्रयोग करके 'वायविति' इस प्रकार का रूप नहीं लिखते । 


इस कारण 'वायविति' इत्यादि लक्ष्य के विरुद्ध उदाहरण ठीक नहीं हैं। 
वास्तव में शाकल्य का ग्रहण पूजा के लिये है, विकल्प के लिये नहीं । 
शाकल्य ने ऋग्वेद का पदपाठ करते समय श्रोकारान्त संबुद्धि के पश्चात्‌ इति 
शब्द का प्रयोग करके पद के स्वरूप को दिखलाने के लिए प्रकृतिभाव का 
नियम बनाया । उसके पश्चात दूसरे सभी पदकारों ने उसी नियम को स्वीकृत 
कर लिया । पाणिनि भगवान्‌ ने भौ उसी पदपाठ के नियम का बोध कराने 
के लिये इस सूत्र का निर्माण किया । 

इसी प्रकार से 'उजः ऊँ इस एक सूत्र का भी विभाग करके 'उ इति, 
विति, ऊँ इति’ इस प्रकार से तीन रूपों को वैयाकरण लोग सिद्ध करते हैं । 
यहाँ पर “उ इति’ और 'विति' ये दोनों रूप भी पूर्वोक्त कारणों से ठीक नहीं 
है । वेद में 'उ' यह पद बह्णथंक देखा जाता है। वहां अर्थ के भेद के लिये 
व्याकरणशास्त्र के ज्ञाता लोग 'उ' और 'उन्‌' ये दो निपात स्वीकार करते हैं। 
पदकार शाकल्याचार्य ने वेद का यह उकार उम्‌ निपात के प्रथं में लिया है केवल 
उ के ग्रथं में नहीं, इस भेद का ज्ञान कराने के लिये उज्‌ अर्थ वाले उ के 
स्थान में 'ऊे' आदेश का विधान और उससे परे 'इति' शब्द का निर्देश किया 
है । यह शाकल्य का नियम अन्य पदकारों ने भी स्वीकार कर लिया है। इस 
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कारणा यहां भी केवल 'ऊ इति’ थही उदाहरणा ठीक है “उ इति, विति” ये 
उदाहरण पदषाठ में,कहीं नहीं मिलते, अत: भ्रशुद्ध हैं।) 
उञ ऊ १।१।१७ 

प० वि०--उद्म: ६।१ ऊँ अ० | 

अर्थ --[ प्रगृह्मम्‌ शाकल्यस्येतावनाषे] उञः स्थाने ऊँ इत्ययमादेशो 
भवति प्रगृह्यसंज्ञकश्च शाकल्यस्याचायस्य मतेन अनार्षे इतिशब्देः परतः । 
(उन्‌ के स्थान में ऊँ यह श्रादेश होता है श्रौर उसकी प्रगृह्यसंज्ञा भी होती है, 
शाकल्याचार्यं के मत से श्रनाषं इति शब्द के परे रहने पर) । 

उदा०--ॐ इति ॥ अत्र यद्वक्तव्यं तत्र पूर्वसूत्र उक्तम्‌ ॥६ 

दाधा घ्वदाप्‌ १।१।१९ 

प° वि०--दाधा:ः १। ३ घु१। १ (सुपां सुलुक इति सोलु क्‌ ) 
अदाप्‌ १ । १ । स°-दाश्च दाश्च दाश्च दाश्च इति दाः | धाश्च धाश्च 
इति धो । दाश्च धो चेति दाधाः (इतरे द्वन्द) । दाप च देप ( दाप्‌ ) 
च इति दापू । न दाप्‌ इति अदाप्‌ (नञ्‌० तत्पु०) । i)... 

अथ--डुदाज्‌ दाने, दाण्‌ दाने, दो अवखण्डने, देङ_ रक्षणे इति 
दारुपाश्चत्वारां धातवः । डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः, धेट्‌ पाने इति धारूपौ 
डरी धातू | दाप्‌ लबने, दैप शोधने, इति दापरूपौ दौ धातू | 

दारूपाश्चत्वारो धातवो धारूप च ह्यो दाब्दैपौ वर्जयित्वा घुसज्ञका: 
भवन्ति। 
ह. i उ ओर धारूप दो धातु इनकी घुसंज्ञा होती है दाप्‌ 

उदा०-प्राणददाति, प्रणिदाता, प्रणिद्यति, प्रणिदयते । प्रणि- 
दधाति, प्रणिधयति वस्सो मातरम्‌ ॥ 

सि०-डुदाञ्‌' । डुदा । दा दा लट्‌ । दा ल। दा लू । दा तिप्‌ । 
दा ति । दा शाप्‌ ति। दा ति। दा दाः ति। दुर दा ति। ददाति। प्र नि 
ददाति। प्रणिददाति* । दाण्‌ ॥ दा तच । दा तृ । दात सु दात्‌ अनङ 
$ | दातनड्‌ सु। दातन सु। दातन्‌ सु। दातन्‌ स। दातान्‌ स । 
दातान्‌ । दाता । दातारो । दातारः । दातारम्‌ । दातारौ । दातन | प्र नि 

` तार दातन्‌। भानि 


१. प्रादिनिट्रुडवः (१. ३. ५) तस्य लोपः (१. ३. 8) श्रदर्शानं लोपः 


(१. १. ५९) २. जुहोत्यादिभ्यः स्लुः शनं 
Ns) सहः (२. ४. ७५) भ्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) 
३. इलो (६. १, १० ) ४. पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) भ्रत्र १ (७. 
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[संज्ञापरिभाषाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 
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NANA NN 


दाता । प्रणिदाता ॥ दो । दो लट्‌ । दो ल। दो ल । दो तिप। दो ति। 
दो शप्‌ ति । दो श्यन्‌* ति। दो श्यति। दोय ति। दूय ति । द्यति । 
प्र नि द्यति। प्रणिद्यति । $ अशिद्विषये दारूपोऽयं भवतीत्यत्र घुसंज्ञा 
प्रवत्तते एव $ ॥ देङ्‌ । दे दे लट्‌। दे ल । दे लू दे त। दे शप्‌ त। 
देशत।देअत।दयूअत। दयत। दयते। प्र नि दयते। प्रणि- 
दयते । डुधाञ्‌ । डुधा। धा लट्‌ । धाल।धाल्‌।धा 
तिप्‌। धा धा ति। ध धा ति। दः धा ति। प्रनि दधाति। प्रणिदधाति ॥ 
घेट । घे । घेलट्‌ । धेल।धेल्‌।धेतिप्‌। धे शप्‌ ति। घेशति। 
घे डा ति। धय्‌ अ ति । धयति । प्र नि धयति । प्रशिधयति ॥ 
ग्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।१।२० 
प० वि०-आद्यन्तवत्‌ अ०। एकस्मिन्‌ ७। १ ॥ स०--आदिश्च 
अन्तश्चेति आद्यन्तों । आयन्तयोरिव इति आद्यन्तवद्‌ । 
अथ--आदाविव अन्त इव एकस्मिन्नपि काय भवति । ( आदि और 
अन्त को जो विधान किया गया कार्य वह एक में भी होता है ) । 

उदा ०--यथा कत्तेव्यम्‌ इत्यत्र प्रत्ययाद्युदात्तत्वं भवति एवसोपगवम्‌ 
इत्यत्रापि यथा स्यात्‌ । यथा वृक्षाभ्याम्‌ इत्यत्र अतो दीर्घो यञि, सुपि च 
इति अङ्गस्य दीघेत्वं भवति एवम्‌ आभ्याम्‌ इत्यत्रापि यथा स्यात्‌ । 

सि०- कत्तेव्यम्‌ । औपगवम्‌॥ इदम्‌ । इदम्‌ भ्याम्‌। इद्‌ अ 
भ्याम्‌। इद” भ्याम्‌। अ* भ्याम्‌ । आभ्याम्‌' । 

तरप्तमपौ घः १।१।२१ 

प० वि०--तरपृतमपौ १।५२ घः १। १ स०--तरपू च तमप्‌ चेति 
तरप्तमपौ ( इतरे० इन्द्रः ) 

अर्थ--तरप्‌ तमप्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ घसंज्ञौ भवतः । ( तरप्‌ और तमप्‌ 
की घ संज्ञा होती है ) । 

उदा०-कुमारितरा, कुमारितमा । ब्राह्मणितरा, ब्राह्मणितमा । 


४, ५८) ह्रस्वः (७. ४, ५९) नेगंदनद० (८. ४. ७७) 

१_दिवांदिभ्यः श्यन्‌ (३. १. ६६) ` २- श्रोतः श्यनि (७. ३. ७१) 
३ अभ्यासे चर्चे (८. ४. ५४) । ४-श्रष्टन श्रा [विभक्तौ] (७. २. ८४) 
त्यदादीनामः (७. २. १०२) ४५-श्रतो गुणे (६. १. ६७) ६-हलि लोपः 
(७..२::११३) ७- प्रतो दीर्घो यनि (७, ३. १०१) सुपि च (७. ३. १०२) 
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सि०-कुमारी तरप्‌? । कुमारी तर । कुमारी तर टापु? । कुमारी 
तर आर । कुमारी तरा" । कुमार तरा“ । कुमारतरा सु । कुमारतरा । 


बहुगणवतुडति संख्या १।१।२२ 

प० वि०--बहुगणवंतुडति १। १ संख्या १। १॥ स०--बहुश्च 

गणश्च वतुशच डतिश्चेति बहुगणबतुडाते ( समा० इन्द्रः ) । 

अर्थ:--बहगणो वतुप॒प्रत्ययान्त-डतिप्रत्ययान्तो च शब्दाः संख्या- 
संज्ञाः भवन्ति । ( बहु, गण, वतुपूप्रत्ययान्त और डतिप्रत्ययान्त शब्दों की 
संख्यासंज्ञा होती है ) । 

उदा०--बहुकृत्व:” । बहुधा । बहुकः । बहुशः ' ` । गणकृत्वः । 
` गणधा । गणकः । गणशः ॥ तावत्कृत्व: । तावद्धा । तावत्कः। तावच्छः । 
कतिकृत्वः | कतिधा । कतिकः । कतिशः ॥ 

सि०--तद्धितप्रकरणे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


ष्णाच्ता षट्‌ १।१।२२ 


प° वि०-ष्णान्ता ११ षट्‌ १।१ स०--षश्च नश्च इति ष्णौ। 
अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तो । ष्णो अन्तो यस्याः संख्यायाः सा ष्णान्ता । 

अथ-[ संख्या ] पकारान्ता नकारान्ता संख्या षटू संज्ञा भवति । 
( षकारान्त और नकारान्त संख्या की षट्‌ संज्ञा होती है ) 

उदा०-षकारान्ता - षट्‌ तिष्ठन्ति, षट्‌ पश्य। नकारान्ता- 
पञ्च, सप्त, नव, दश। 


१--द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (५. ३. ५७) २--हलन्त्यम्‌ (१. 
३. ३) ३-कृत्तद्धितसमासाश्च (१, २. ४६) झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४, १. १) 
' स्त्रियाम्‌ (४. १, ३) अजाद्यतष्टाप्‌ (४, १, ४) प्रत्ययः (३. १, १) परश्च 
(३. १. २) ४-चुट् (१. ३. ७), तस्य लोपः: (१, ३, ६) भ्रदशंनं लोपः 
(१. १.५९) ४--अ्रकः सवणा दीघंः (६.१.१०१) ६--्रलुग्त्तरपदे (६.३.१) 
घरूपकल्पचेलडू (६. ३. ४३) ७--संख्याया: क्रियाभ्यवृत्तिगणाभे कृत्वसुच्‌ 
(२. ४, १७) ८-संख्याया विधार्थे घा (५, ३. ४२) ६--संख्याया श्रतिश- 
दन्तायाः कन्‌ (५.१.२२) १०-बह्नल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ (५,४.४२) 
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[स०--पप । षष्‌ जस्‌। षष्‌' । षड | षट3। षष शस । षष। 
धड । पटू । पञ्चन्‌ जस्‌ । पञ्चन्‌“ । पञ्च | पञ्चन्‌ शस । पञ्चन्‌ । 
पञ्च || 


डति च १।१।२४ 
प० वि०--डति ११ च अ०। 
अथे- संख्या] डतिप्रत्ययान्ता संख्या पट्‌ संज्ञा भवति। (डति 
प्रत्ययान्त संख्या वाची शब्द की पट्‌ संज्ञा होती है) | 
उदा०--काति तिष्ठन्ति । कति पश्य । 
सि०--अन्यत्‌ सवं साधनं तद्वितप्रकरणे, बिशेपस्तु कति जस्‌ । 
कति । काति शस्‌ । कति ॥ 


क्तक्तवतू निष्ठा १।१।२५ 


प० वि०--क्तक्तवतू १।२। निष्ठा १।१॥ स०--कतश्च क्तवतु- 
श्चेति कतकतवतू (इत रे० इन्दवः) 

अथ--क्तक्तवतू प्रत्ययो निष्ठासंज्ञौ भवतः। (क्त और क्तवतु 
प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है) 

उदा०--चितः, चितवान्‌ । साधनं निष्ठा (३।२।१०२) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


सर्वादीनि सर्वनामानि १।१।२६ 


प० वि०--सर्वादीनि १।३ सवंनामानि १।३॥ स०--सव आदिर्ये- 
षां तानि इमानि सवोदीनि (तद्गुणसंविज्ञानबहु०) सर्वेषां नामानि 
सवंनामानि (ष० तप्पु०) । 

अथ सवीदीनि सवंनामसंज्ञानि भवन्ति । (सवं इत्यादि शब्दों की 
सवनामसज्ञा होती है) 

उदा०--सर्वे । सवेस्मै । सवस्मात्‌। सवस्मिन्‌ । 

सि०--सर्व जस । सर्व शी” । क्षवे ३५ । सर्वे, । सवे ङे। सवे 

१ षड्भ्यो लुक्‌ ( ७. १. २२) २-भलां जशोऽन्ते (८. २. ३९), 
३--वावसाने ( ८. ४. ५६ ) ४--नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ( ८. २. ७ ) 
 श-जसःशी ( ७. १. १७) ६--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः 
(१. ३. 8) अदर्शनं लोपः (१. १. ५६) ७. एकः पूर्वपरयोः (६. १. ८४), 
आाद्गुणः (६. १, ८७) अदेङ्गुणः (१. १, २) स्थानेऽन्तरतमः (१, १. ४९) 
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हो । सर्वस्मै । सर्व ङसि। सवस्मात्‌^। सवं डि । सवे स्मिन्‌? । 
सव स्मिन्‌ ॥ 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३६ 


प० वि०-स्वरादिन्तिपातम्‌ १।१ अव्ययम्‌ ११ स०--स्वर, आदिः 
येषां ते स्वरादयः । स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादिनिपातम्‌ 
(समा० इन्द्रः) । 

अर्थ--स्वरादीनि शब्दरूपाणि निपाताश्च अव्ययसंज्ञानि भवान्ति । 
(स्वर्‌ इत्यादि शब्द तथा तिपातों की ग्रव्ययसंज्ञा होती है) 

उदा०--स्वर, । प्रातर्‌। उच्च॑स्‌ । नौचंस्‌ । 

सि०--स्वर_ सु । स्वर * । स्वः॥ उच्चेस सु । उच्चंस्‌ । उच्चं : । 


तद्धितश्चासवेविभक्तिः १।१।३७ 


प० वि--तद्धित: ११ च अ० । असवेविभक्तिः ११ स०--न 
उत्पद्यन्ते सर्वा: विभक्तयो यस्मात्‌ सोऽसवेविभक्तिः तद्धित: । 

अथ--[अव्ययम्‌ ] यस्मात्‌ सवाः विभक्तयो नोत्पद्यन्ते सः तद्धित- 
. प्रत्ययान्तश्शब्दोऽव्ययसंज्ञो भवाति ॥ (जिससे सारी विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं 
होती हैं ऐसे तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों की श्रव्यय संज्ञा होती है) 

उदा०-तत्र, ततः । साधनं प्राग्दिशो विभक्तिः (५. ३. १) इत्यत्र 
प्रकरणे द्रष्टव्यस ॥ 


कृन्मेजन्तः १।१।३८ 


प० वि०कृन्मेजन्तः १।१ स०-मश्च एच्चेति मेचौ । अन्तश्च 
अन्तश्चेति अन्तौ । मेचौ अन्तौ यस्य इति मेजन्तः (बहु स०) कृच्चासो 
मेजन्तश्च इति कृन्मेजन्तः (कम० तत्पु०) 

अथ--[ अव्ययम्‌ | कृदू यो मकारान्त एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम्‌ 
धप्रव्ययसंज्ञं भवति । (कृत्‌ जो मकारान्त और एजन्त, तदन्त शब्दों की श्रव्य 
संज्ञा होती है) 
_`_'उदा०- भोक्तुम्‌ । वत्ते रायः । 


१--सवंनाम्न: स्मै (७, १. १४) २--ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ (७, १. १५) 
२--डसिङ्योः स्मात्स्मिनौ (७. १, १५) ४--श्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) 
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[स०-भाक्लुम्‌' सु । सोक्लुम्‌` । वचः से । वक* से । वक" पे। 

वत्त सु । वक्ष ' ॥ 
क्त्वातोसुन्कसुनः १।१।३& 

५० 4० क्त्वातासुन्कसुनः १।३॥ स०--क्त्वा च तोसुन्‌ च कसुन 
च शत कत्वातोसुन्ऋसुनः (इतरे० द्वन्द्व) 

अथ--[अव्ययम्‌ | क्त्वा तोसुन्‌ कसुन्‌ इत्येवमन्तं शब्दरूपम 
अव्ययसज्ञ भवात ॥ (कत्वा, तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की ग्रव्यय- 
ज्ञा होती है) 

उदा०--क्त्वा-छत्वा । तोसुन्‌-प्रा सूयस्योदेतोराधेयः। कसन - 
पुरा क्ररस्य विरूपो विरप्शिन ॥ 

[स०-उदतो: । उत्‌ इण्‌ तोसुन्‌” । इ तोसुन । इतोसु । इ तोस । 
ए तोस्‌। एतोस्‌"१ सु । एतोर्‌। एतोर_ । एतोः। उत्‌ एतो: । उद * 
इता: | उढ्ता; | सप्‌ कसुन । सृप्‌ असुन । सप्‌ असु । सृप्‌'” अस्‌। 
सृपस्‌ सु । ।वसृपस्‌११ विरप्शिन्‌ । विसूपर_ विरप्शिन्‌ । विसृप उ१२ 
विराष्शन । वेसृपो१३ विरप्शिन । 


ययीभावश्च १।१।४० 


प० वि०--अव्ययीभाव: ११ च अ०। 

अथे-[ अव्ययम्‌ ] अठ्ययीभावसमासोळ्ययसंज्ञा भवति । 
(अव्ययीभाव समास की अ्रव्ययकषज्ञा होती है) 

उदा०--उपकृष्णम । अधि स्त्रि । 

सि०---अव्ययी भावसमासे (२. १. ६) साधनं द्रष्टव्यम । 


१--तुमुन्ण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ (३. ३. १०) २-कृन्मेजन्तः (१. 
१, ३८), अ्रव्ययादाप्सुप: (२. ९. ८२) ३--तुमर्थे से० (३. ¥, ९) ४--चो: 
कु: (ऽ. २. ३ ०) --्देशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) ६-कृन्मेजन्तः (१. १. 
१८), अव्ययादाप्सुपः (२. ४.८२) ७--भावलक्षणे० (३. ४. १६) ८--साव॑- 
बातुकाधधातुकयो: (७.३. ८५४) ६--भलां जशोऽन्ते (5, ३. २९) १०--पुग- 
'तलघूपधस्य च (७, ३. 5६) विङति च (१. १. ५) १ १--कत्वातोसुन्कसुन: 
(१ १ ३९) अव्ययादाप्सुप (२ ) $ पर्‌) १२--हशि च (Gr १.१ १२) 
१२--संहितायाम्‌ (६. १. ७२), एकः पूर्वपरयोः (६, १. ८४) श्राद गुण: 
(६. १ ८७) 
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शि सर्वनामस्थानम्‌ १।१।४१ 


प० वि०--शि १।१ सवेनामस्थानम्‌ १।१ ॥ 

अथर--शि इत्येतत्‌ सवनामस्थरानसंज्ञं भवांते । (शि इसकी सर्वनाम- 
स्थान संज्ञा होती है) 

उदा०--कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुण्डानि पश्य । दघी! । मधुनि | 

सि०- कुण्ड जस्‌ । कुण्ड शि" । कुण्ड इ" । कुण्ड नुम्‌ इ। 
कुएडन इ । कुण्डान्‌” इ। कुण्डान | 

सुडनपु सकस्य १।१।४२ 

प० वि०--सुट ११ अनपु'सकस्य ६।१ स०--न नपु'सकस्‌ इति 
चनप सकस (नञ्ग० तत्पु०) तस्य 

अर्थ-[सवेनामस्थानम्‌ | नपु'सकभिन्नस्य सुट्‌ सवेनामस्थानसंज्ञा 
भवति । (नपुसकभिन्न जो सुट्‌ उसकी सर्वनामस्थान संज्ञा होती है) 

उदा०--राजा । राजानो । राजानः । राजानस । राजानो । 

सि०--राजन्‌ सु । राजान सु | राजान्‌ स्‌ । राजान । राजा । 
राजन ओ । राजान ओ । राजानो । राजानः ॥ 


न वात वभाषा १।१।४३ 
प० वि०--न अ० । वा अ० ।,इति अ० । 
र ~ (२ ०० ~ CONN तिघेध ~ TC 

अथेति प्रतिषेधार्थो वेति विकल्पाथस्तयोः प्रतिषेधनिकल्पाथंयो- 
विभाषा इति संज्ञा भवति । (निषेध और विकल्प अर्थ की विभाषा संज्ञा 
होती हैं) 

उदा०--शुशाव । शिश्वाय ॥ शुशुबलुः । शिश्वियतुः ॥ 

साधनं तु विभाषा श्वेः (६. १. ३०) इत्यत्र द्रष्टञ्थम्‌ । 


१--जश्शसोः शिः (७. १. २०) २-लशक्वतद्धिति (१.३. ८), तस्य लोपः 
(१. १. ६), प्रदशन लोपः (१. १ ५६) ३--इदितो [नुम्‌] धातोः (७,१.५८) 
नपु सकस्य झलचः (७, १. ७२) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) ४--शि 
सवंनामस्थानम्‌ ( १. १. ४१ ), सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ( ६. ४. ऽ ) 
५--शि सर्वनामस्थानम्‌ (१. १. ४१), सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. 5) 
६-हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपरक्तं हल्‌ (६.१.६५) अरदशेन लोपः (१.१.५९) 
७--नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य (८, २. ७) श्रदशेनं लोपः (१, १. ५८) 
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इग्ययाः तस्त्रसारणाम्‌ १।१।४४ 

पृ० (बि० इक्‌ ११६ यण: ६१ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ 

अर्थ--यण: स्थाने य इक भूतो भावी वा तस्य सस्प्रसारणम इत्येषा 
संज्ञा भवांते । (यण के स्थान में जो हग्न हुआ या होने वाला इक उसकी 
सम्प्रसारण पज्ञा होती है) 

उदा०--डक्तम्‌ । उक्तवान्‌ । 
स०--वबच्‌ क्त'। वच त" | उ अ च त। उच* उक्त" 
उक्त अम्‌ । उक्तस्‌” | है हकको `` 

प्रायन्ता टकितो १।१।४५ 

१० वि०--आथन्तो १२ टकितो १२ स०--श्रादिश्च अन्तश्चेति 
हती | टश्च कश्चेति टको । इच्च इच्चेति इतौ । टको इतौ ययोरिति 

आर्थ प ष्ठी निहि टस्य टिताकितो आगमो आशयन्तो अवयवौ 
भवतः । (षष्ठी विभक्ति से निर्देश किया गया टकार इत्‌ वाला और ककार इत 
वाला जो आगम वह क्रमश ग्रादि और अन्तिम अवयव होता है) 

उदा०--टित्‌-भविता, भवितुम्‌ , भवितव्यम्‌ । कित्‌-प्रकृत्य, प्रहृत्य । 

।स०--भविता ण्वल्तूचो इति (२. १. १३३) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । कित्‌ - 
हैस्वस्य [पेति कृति लुक्‌ (६. १. ७१) इत्यत्र र्यम्‌ ; लि 

मिदचोऽन्त्यात्परः १।१।४६ 

प० वि०--मित्‌ ११ अचः ६।१ अन्त्यात्‌ ४१ परः १।१॥ 

(भूवादयो धातवः (१. ३. १), कतेरि कृत्‌ (३. ४. ६७) लः कमंरि 
चे भावे चाकमंकेभ्यः (३. ४, ६६) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३. ४. ७०) कृद- 
तिङ्‌ (३. १, ६३), भृते (३. २. ८४), निष्ठा (३. २, १०२) क्तक्तवतू निष्ठा 

१. १. २५), प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २- लशक्वतद्धिते (१. 

१. ८), तस्य लोपः (१. ३. 8), श्रदर्शनं लोपः (१. १. ३६) ३--वचिस्वपिय- 
जादीनां किति (६, १, १५), इग्यणः सम्प्रसारणाम्‌ (१, १. ४४), स्थानेऽन्त र- 
जम: (१. १. ४९) ४--परः सन्निकर्षः संहिता (१. ४. १०९), संहितायाम्‌ 
(६. १. ७२) एक. पूर्वपरयोः (६. १, ८४), अमि [पूवः] (६. १. १०७) 
i (६. १. १०८) ५--चोः कुः (८,२.३०) ६--श्रतोऽम्‌ (७. १. 

७--श्रमि पर्व: (६. १. १०७) 
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£अन्ते भवम अन्त्यम्‌ तस्मात्‌ अन्त्यात्‌ 

अथर--88अच: इत्यत्र निद्धारणे षष्ठी । जातिंगुर्णाक्रियाभिः समुदा- 
यादेकदेशास्य प्रथक्करणं निद्धीरणम्‌। अत एव अचां सध्ये योऽन्त्योऽच्‌ 
इत्यथो भवति अचां मध्ये योऽन्त्योऽच तस्मात्‌ परः मिदागसो 
भवाति । (भ्रचों के बीच में जो अन्तिम ग्रच्‌ उसके पश्चात्‌ मित्‌ ग्रागस 
होता है) 

उदा०- नन्दन: । साधनं नन्दिग्राहिपचादिभ्य (३. १. १३४) इति 
सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 


एच इग्हुस्वादेश १।१।४७ 


प० वि--एच: ६।१ इक्‌ १।१ हृस्वादेशे ७१ ॥ स०--हस्वस्य आदेशः 
इस्वादेशाः (घ० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 

अथ--एचो हृस्वादेशे कत्तेव्ये इगेब भवति । (एच्‌ के स्थान में ह्वस्व 
का ग्रादेश करने में इक ही होता है) 

उदा०--अतिरि, उपगु । 

सि०--रायम्‌ अतिक्रान्तः । गोः समीपम्‌ इति विग्रह:। साधनं 
क्रमशः कुगातिप्रादयः (२. २. १८) अव्ययं विभक्ति० (२. १. ६) इते 
सूत्रयोद्रष्टव्यम्‌ । 


षष्ठी स्थानेयोगा १।१।४८ 


प० वि०-षष्ठी १।१ स्थानेयोगा १।१।। स०- स्थाने योगोऽस्या 
सेयं स्थानेयोगा । सप्रम्यलोपो निपातनात्‌ तृतीयाया वा एत्वम्‌ । स्थानेन 
योगोऽस्याः, सेयं स्थानेयोगा । 
अथ--अनियतसम्बन्धा षष्ठी स्थानेयोगा भवति । (सूत्रों में आये 
हुए जिस षष्ठी का सम्बन्ध निश्चित नहीं हो, वह स्थान में योग कराने वाली 
होती है भ्रर्थात्‌ उसका ग्रथं “के स्थान मे होता है) 
उदा०--दध्यन्र । मध्वत्र । पित्रथेम्‌ । लाकृति: । 
सि०-न्दघि अन्न । दध्‌ यू? अत्र । दृध्यत्र। मधु अत्र । मध्व्‌ 
अत्र । मध्वत्र । पिठ अथम्‌ । पित्‌ र.” अर्थम्‌ । पित्रर्थम्‌ । ल॒ आक्ृतिः । 
ल* आकृति । लाकृतिः ॥ 


१--पर: सन्निकर्षः संहिता (१. ४. १०६) संहितायाम्‌ (६. १. ७२) इको 
मति (६. १. ७७) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) 
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rr समन कतार 


स्थानेऽन्तरतमः १।१।४8 
प० वि०- स्थाने ५१ अन्तरतमः १।१ ॥ 
2. तीच न र 

अर्थ--अन्तरतम: सदृशतम इति अनर्थान्तरम्‌ । स्थाने प्राप्यमाण 
आदेशो5न्तरतमो भवति । (किसी के स्थान में प्राप्त होने वाले आदेश सहश- 
तम होते हें) । 

उ स्वि ९ र्वि धं ट्र ७ ) 

दा०--आन्तय चतुर्विधं भवति-स्थानक्रतं, अर्थक्रतं, प्रमाणकृतं, 
गुणक्कतं चेति। स्थानकृतं -दण्डाम्रम्‌ , दधीन्द्रः । अर्थक्ृतं-भवतम्‌ , 

क़ * हे ऱ्य गुण ० 

भवत | प्रमाणकृतं-अमुष्मे, अमूभ्याम्‌ । गुणकृतं-भाग:, राग: । 

सि०--दणड अग्रम्‌ । दण्डाग्रम्‌ । दाधि इन्द्रः । दधीन्द्रः ५] 
अत्र द्वयारकारयो: कण्ठस्थानयो: कण्ठस्थान आकार एव दीर्घो भवति । 

७ थ ~ 
एवं तालुस्थानयोरिकारयास्तालुस्थान इकारः ॥ 
य त भू _ त 

त्‌ भवतस्‌ । भू ला | भ ला भ्‌ जा सतस अ रतस 
भूरातस्‌। भू अ* तस्‌। भो“ अ तस्‌ । भवू* अ तस्‌। भव तम्‌“ । 
भवतस | इति एकवचनद्विवचनवहुबचनस्थानेषु एकद्विवहृथवाचका 
आदेशा भवन्ति । भागः । भज सेवायाम्‌। भज्‌ घञ्‌*। भज्‌ घ। 
हि 292: | भाज्‌ ' अ। भाग्‌” अ। अल्पप्राणस्य जकारस्य अल्प- 
माणो गकार आदिश्यते । गुण: प्रयत्न इति अनर्थान्तरम । 


१--अ्रक: सवरा दीर्घः (६. १. १०१) तुल्यास्यप्रयत्नं सवरांम्‌ (१. १. ९) 
२ भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ९१) लोट्‌ च (३. ३. १६२) 
अत्ययः (३. १, १) परश्च (३. १. २) ३--लस्य (३. ४. ७७) तिप्तसूमि० 
(३. ४. ७८) ४---तिडशित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) [सार्वधातुके] यक्‌ (३. 
१. ९७) कत्तेरि शप्‌ (३. १. ६८) ५--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) ६-- 
तिङ्सित्सार्वधालुकम्‌ (३. ४. ११३) यस्मात््र त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. 
४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १) मिदे [गणाः] (७. ३. ०२) सावंधातुकाधंधातु- 
कयोः (७. ३. ८४) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ७-एचोश्यवायावः ८२ 
७७) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) ८--तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम: 
(३. ४. १०१) ६-- भावे (३. ३. १८) १०--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) 
१ १-अलोञ्त्यात्यूवं उपधा (१. १. ६४) श्रत उपधायाः (७. २. ११६) वृद्धि- 
१ १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) १२- -चजोः० (७. ३. ५२) 
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अमुष्मै। अदस्‌ ङे। अद अ' ङे। अद छे। अद्‌ स्मैः। 
अमुष्मे । इत्यत्र अदसोऽसेदादुदो मः इत्यनेन सूत्रेण प्रमाणक्रतान्तयाद्‌ 
अकारस्य हृस्वस्य हस्व उकार आदेशो भवति । अमूभ्याम्‌। अदस्‌ भ्याम्‌। 
अद्‌ अ भ्याम्‌ । अद भ्याम्‌। अदा“ भ्याम्‌ इत्यत्र दीर्घस्य आकारस्य 


ऊकारो भवति । अमूभ्याम्‌ । 


उरण रपरः। १।१।५० 


प० वि०--उ: ६।१ अण्‌ १।१ रपरः १।१ स०। रः परो यस्मात्‌ स 
रपरः (बहुः) । । 

अर्थे--[स्थानेयोगा इत्यतः स्थाने, स्थानेऽन्तरतम इत्यतः स्थाने] उ: 
स्थाने अण्‌ प्रसञ्यमान एव रपरो भवति । (ऋ के स्थान में प्राप्त होता 
हुआ श्रण रपर हो जाता है) #अतन्रेदं बोध्यम्‌-एतेन लक्षणान्तरेण विधीय- 
मानस्य अणो विधानकाल एवेयं परिभाषा व्याप्रियते। अतस्तेन सह 
संहत्य रपरत्वविशष्टो विधीयते । एतच्च स्थानद्वयम्रहणस्यातरानुदृत्तेल भ्यते । 
पूवकेण हि स्थानग्रहणेनेहानुव्ृत्तावु: स्थाने इत्येतद्‌ अर्थरूपं लभ्यते । 
द्वितीयेन ठु प्रसञ्यमान इत्येतत्‌ । तथाहि यदिह स्थानग्रहणं सप्तम्यन्तं 
प्रकृतमनुवत्तेमानं तत्‌ सामर्थ्यात्‌ प्रथमान्तं सम्पद्यते । स्थानशव्दश्चायं 
प्रसङ्गवाची ततश्च यदा स्थानेनाण विशिष्यतेऽण स्थानम्‌ इति तदा 
अण्‌ प्रसञ्यमान एब इत्यर्थो जायते, प्रसञ्यमानशब्दस्य प्रसङरेनाभि- 
सम्बध्यथान इत्यर्थो भवति} कु 

(यहाँ पर यह जानना चाहिये--यह सूत्र क्या काम करता हे--किसी 
दूसरे लक्षण या सूत्र से विधान किया जाता हुआ जो ग्रण है वह प्रण विधान 
काल में ही रपर होकर प्रयुक्त हो इस कार्य के लिए यह परिभाषा सूत्र है । 
इस प्रकार का भ्रथे इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि ऊपर से “स्थाने-स्थाने? इन 
दोनों पदों की श्रनुवृत्ति श्राती है । षष्ठी स्थानेयोगा से जो स्थाने की श्रनुवृत्ति आती 
हे उससे तो 'क्र के स्थान में' ऐसा श्रथ॑ प्राप्त होता है। और स्थानेऽन्तरतमः 
से जो स्थाने की श्रनुवृत्ति श्राती है, उसका ग्रथ “प्राप्त होता हुग्रा' होता है । 
अरब यहाँ प्रश्‍न उठता है कि वहाँ तो स्थाने सप्तम्यन्त है यहाँ प्रथमान्त केसे 
हो जाता है तो इसका यह उत्तर है कि सामर्थ्य से । यहाँ पर प्रथमा विभक्ति 


_*-त्यदादीनामः (७. २. १०२) २--श्रतो गुणे (६. १. ९७) ३-सर्वनाम्नः 
स्मे (७. १. १४) ४-श्रतो दीर्घो यत्रि (७. ३. १०१) सुपि च (७. ३. १०२) 
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में ही सामथ्यं हे कि वह इत प्रकार के प्राप्त होते हुए! ग्रथं का ज्ञान कराये । 
ग्रौर इस स्थान शब्द का अर्थ प्रसङ्ग है । तब यदि इस स्थान शब्द को ग्रण 
का विशेषण बनायंगे “तो स्थानम्‌ ग्रण, अर्थात्‌ प्राप्त होता हग्ना ग्रण यह श्रर्थ 
निकलेगा । प्रसज्यमान शब्द का अर्थ है प्रसंग से अभिसम्बद्ध होता हुआ ।) 
उदा०--कत्ती. हर्ता, गिरति, किरति, पुपूर्पति, मुमूर्षेति । 
स०-छुक्रभ्‌। डुक् । कू । कृतृच।कृतृ। कर तृ। कतृ सु। 
कतनङ सु । कतेन सु। कतन्‌ सु । कर्तान्‌ सु। कर्तान्‌ स। 
कतीन्‌ । कर्ता । हतौ। ग तिप्‌। गश' ति । ग अति। 
गिर अ ति। गिरति। क श तिप्‌। किर अति। किरति । प 


सन्‌ । पुर सन्‌ | पूर्‌' स। पूर, पूर स*। पू" पूर, स्‌। पु पूसे लट । 
पुपूष तिप्‌ । पुपूषे शप्‌ ति । पुपूषे अ ति । पुपू्पति । मर हिंसायाम्‌ । सृ 
सन्‌ । म स। सुर स।मूरष'।मूर मूर ष' । मूमूर्‌ ष। मुसूष 
लट्‌ | मुमूषे ल्‌ । मुमूषे तिपू । मुमूषे शप्‌ तिप । मुमूषे अ ति । मुमूषति । 
मुमूषेतः । मुमूषन्ति ॥ 
प्रलोऽन्त्यस्य १।१।५१ 
प० वि-अलः ६।१ अन्त्यस्य ६।१ ॥ 
अथ-- षष्टठी स्थाने] षष्ठीनिदिष्टादेश अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति । 


१--तिङ्रित्सार्वंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सार्वधातुके यक्‌ (३. १. ६७) 
क्तरि शप्‌ (३. १. ६०) तुदादिभ्यः शः (३. १. ७७) २-- तिड्शित्सावंधातु- 
कम्‌ (३. ४. ११३) सावंधातुकार्धधातुकयोः (७. ३. ८४) इति गुणे प्राप्ते, 
सावेधातुकमपित्‌ (१. १. ४) क्ङिति च इति गुणो निषेधे कृते, ऋत इद्‌ धातोः 
(७. १. १०० ) उरण रपरः (१. १. ५०) ३--धातोः कर्मणः समानकतु - 
कादिच्छायां वा (३. १. ७) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) ४-- . 
उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७. १. १०२) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ५--हलि च (८ 
२. ७७) ६--एकाचो द्वे प्रथमस्य (६. १. १) सन्यङोः (६. १. ९) ७-- 
पुर्वो$म्यास: (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेषः (७ 
४. ६०) ८--हस्व: (७. ४. ४६) &--ग्राधंधातुकं शेषः (३. ४. ११४) 
यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (२. ४. १३) प्रङ्गस्य (६. ४. १) ग्राधे- 
धातुकस्येड्‌ वलादे: (७. २. ३५) एकाच उपदेशेऽतरुदात्तात्‌ (७. २. १०) इको 
कल्‌ (१, २. ९) क्ङिति च (१. १. ५) श्रज्कनगमां सनि (६. ४. १६) 
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(षष्ठी विभक्ति से निर्देश किया गया जो आदेश वह म्रन्तिम ग्रल के स्थान में 
होता हैँ) 

उदा०-सः, तौ, ते। यः, योः, ये तम्‌, तौ, तान्‌। यम , यो 
जान । 

॥स०--तद् सु।तञअ्र' सु। त* सु। सर सु।स स। सरु।स 
र्‌।सः | तदू औ।त अ ओ। त* ओ। तो*। तद्‌ जस। त अ 
जसू | तजस्‌। त शी*। त ई। ते* | यदू स । य अस। यस । य रु। 
यर।य:। यदू ओ।य अ ओ । य औ | यौ । यद्‌ जस । य अ जस | 
यजसू । य शी। य इ। ये। तम्‌ । तदू अमू। त अ अम्‌। त अम । 
तम्‌ । तान्‌ । तद्‌ शस्‌।त अ शस | त अस । तास । तान“ | यद्‌ 
अम्‌ । य अ अम्‌ । य अम्‌ | यम्‌। यान । यदू शस। य अ अस | य 
अस्‌ । यास । यान ॥ 


डिच्च १।१।५२ 


ष० वि०--डित्‌ ११ च अ०। स०--हु इत्‌ यस्य सोऽयं ङित्‌ । 

अथे--[ अलोऽन्त्यस्य] ङिच्च य आदेश: सोऽन्त्यस्य अलः स्थाने 
भवात । (ङकार इत्‌ वाला जो आदेश वह भ्रन्तिम ग्रल के स्थान मे होता है) 

उदा०--कर्ता, हती । म ५ 


प्रादे: परस्य १।१।५३ 


प° वि०--आदेः ६।१ परस्य ६।१ 


अथे--[अलः | परस्य कार्यमुच्यमानमादेरलः स्थाने भवति । (पर 
का कहा हुआ कार्य ग्रादि श्रल्‌ के स्थान में होता है) 


उदा०--आसीनो यजते, द्वीपम्‌ , 'अन्तरीपम , प्रतीपम समीपम्‌ | 


१--त्यदादीनामः (७. २. १०२) भ्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) २---प्रतो 
गुण (६. १. ९७) ३--तदो: सः सावनन्त्ययो (७. २. १०६) ४--वृद्धिरेचि 
(६. १. ८८) प्रथमयोः पुर्वसवणां: (६. १. १०२) नादिचि (६, १. १०४) 
वृद्धिरिचि (६. १. ८८) वृद्धिरादैच्‌ (१. १, १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) 
४-जशः शी (७. १. १७) ६--म्राद गुणः (६. १ ८७) श्रदेड गुण; (१. १. 
२) स्थानेऽन्तरतम (१. १. ४९) ७-- प्रथमयो पूव॑सवणांः (६. १. १०२) 
८--तस्माच्छसो नः पुसि (६. १. १०३) 
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[स०-आस्‌ लद्‌' । आस्‌ शानच्‌? | आस शान । आस आन । 
आसू इन” । आसीन सु। आसीन स्‌। आसीन रु। आसीन र । 
आसीनर्‌ यजते। आसीन उ* यजते। आसीनो यजते ॥ द्वीपम : 
त्यादीनां साधनं (५. ४; ७४) तद्धितसमासान्ते द्रष्टव्यम । 

ख्रचकाल्शत्सवस्य १।१।५४ 

प० वि०-अनेकाल्शित्‌ ११ सवस्य ६१ ॥ स०--न एकः अनेक: । 
अनकरचासा अल्‌ च डात अनेकाल । श॒ इत्‌ यस्येति शित । अनेकाल 
च शिच्च इते अनेकाल्शत्‌ (समा० इन्ह:) 

अथे-[ पष्ठी स्थाने] अनेकाल्‌ शिच्च य आदेशः सः सर्वस्य पष्ठी- 
[नादस्य स्थाने सवति । (ग्रनेक ग्रल्‌ वाला (अक्षर व [ला) तथा शकार इत्‌ 
बाला आदेश षष्ठी विभक्ति से निर्देश किया गया सभी के स्थान में होता है) 

उदा०--तः, केः, तस्मे, कस्मे, ते, के, ये | 


~ (कक 2५७ 


सि०--तद्‌ सिस। तअ भिस । त भिस। त ऐस* | तेस ५ | 
भै 


> हे यर 5 

पैः | किम्‌ भिस्‌ । क“ भिस्‌ । क ऐस्‌ । कैस्‌। केरु। कैर, । केः। तद्‌ 
ङं। त अङं। त ङे। त स्मे । तस्मे । किम्‌ ङे । क डे । क स्मे । कस्मै ॥ 
स्थानिवत्प्रकरणाम्‌ :--- 

सिर जि त ी 


स्थानिवदादेशोऽनल्विधो १।१।५५ 

प० वि०- स्थानिवत्‌ अ०। आदेशः १॥१ अनल्विधौ ७।१॥ स०-- 
अला विधिः अल्विधिः । अलः परस्प विधिः अल्विधि | अलः स्थाने 
वाध: अल्विधिः । अलि परतो बिधिः अल्विधिः । अल्विधिश्च अल्वि- 
वश्च अल्विधिश्च अलविधिश्चेति अल्विधि: । (सवाविभक्त्यन्त समासः) 
षे आल्वधिः अनल्विधिः (तञ तत्पु०) तास्मिन्‌ । 

१ भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ९१) वतंमाने लट्‌ 
(९२. १२३) प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--लटः शतृशानचा- 
नप्रथमासमानाधिकरण (३. २. १२४) कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) ग्रदिप्रभृतिभ्यः 
शपः (२. ४ ७२) ३-ईदासः (७. २. ८३) आदेः परस्य (१. १ ५२) ४-- 
हेशि च (६ १0 ४) - पग्रादगुण (६ १ 5७) ६--अ्रतो भिस ऐस्‌ (७ 
१. ९), अनेकाल्शित्सवंस्य (१. १. ५४) ७--वृद्धिरिचि ( ६. १. ८८ ) वृद्धि- 
दच (१.१. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ८--किमः कः (७. २. 

०२) अनेकाल्शित्सवेस्थ (१. १. ५४) 
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अथ--आदेशः स्थानिवद्‌ भवति न तु अल्विधौ ( ग्रादेश स्थानी के 
समान होता हे परन्तु अलूविधि में नहीं, श्रर्थात एक वरां के द्वारा, एक वर्ण के 
पश्चात्‌, एक वणां के स्थान में या एक वणां के परे रहने पर जो ग्रल के 
ग्राश्रित विधि है, उस में नहीं ) 

उदा०--४४ धातु-अङ्ग-कृत-तद्वित-अव्यय-सुप्‌-तिङ्‌-पदादेशाः स्था- 
निवद भवन्ति & धात्वादेशाः धातुवद्‌ भवन्ति। भविता, 
भवितुम्‌ , भवितव्यम्‌ | वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌। अङ्ग-केन, 
काभ्याम्‌ , क: । कृत्‌-प्रक्ृत्य, प्रह्ृत्य। तद्धित-शालीयः, ऐतिकायनः, 

पगव: | अव्यय-प्रकृत्य, प्रहृत्य । सुप -वृक्ताय, प्लक्षाय । तिङ- 
अपठतम्‌ , अपठत । पद-ग्रामो बः स्वम्‌, जनपदो नः स्वम्‌। अला 
विघो-व्यूढोरस्केन । अलः परस्य विधो-द्योः, पन्थाः, सः। अल: बिधो- 
युकामः । अलि परतो बिधो-क इष्टः । 

_सि०--अस्‌ भुवि | अस्‌ । भू" छै अत्रेदं वोध्यम्‌-भूवादयो धातव 
इत्यनेन सूत्रेण असूधातोधातुसंज्ञा भवति परञ्च भू इत्यस्य धातुसंज्ञा 
नात । नार्य भू सत्तायाम्‌ धातुर्‌ इति शङ्कनीयम्‌ अस्य असूधातोः 
स्थाने 'अस्तेभू : इत्यनेन आदेशत्वात्‌। अतः आदेशे कृते गणस्थत्वा- 
दसधातोधोतुसंज्ञा सिद्धा न तु भू इत्यस्य इत्येवमथैम इ सूत्रं ब्रवीति 
भगवान्‌ पाणिनिः । आदेशास्य स्थानिवत्त्वाद्‌ भवति भू इत्यादेशस्यापि 
यालुसंज्ञा । आदेशस्टु आधेधालुके विषये एवं भवति आर्थ धातुके इति 
सूत्र ।वेषयसप्तमीत्वात्‌ । 

( यहां यह ज्ञातव्य है--“भूवादयो धातवः’ इस सूत्र से 'ग्रस भुवि! इस की 
धातु संज्ञा होती है लेकिन स्‌ के स्थान में भू के आदेश हो जाने पर भू की 
चातुसञ्ञा प्राप्त नहीं होती क्योकि धातु संज्ञा श्रम की की थी भू की नहीं। 
पह ४ च सत्तायाम्‌ धातु है, इस प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
डो तो आदेश हुग्रा हुश्रा भू है, इसका उस भू धातु से कोई सम्बन्ध 
नहीं । जब अस्‌ के स्थान में भू आदेश हो जाता है तब भू की धातु संज्ञा है ही 
नहीं, फिर 'धातो:' श्रधिकार करके तृच्‌ इत्यादि प्रत्यय कैसे ग्रा सकता है । 
इसलिये भगवान्‌ पाणिनि सूत्र बोलते हें । 'स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' इससे 
जिस प्रकार थ्रस्‌ की धातुसंज्ञा होती है उसी प्रकार भू की भी उसके स्थान में 
आदेश होने के कारण धातु संज्ञा हो जाती हे । ग्रौर यह आदेश 'भ्रार्धधातुक' 


१. आर्धधातुके ( २. ४. ३५ ) श्रस्तेभू: (२. ४. ५२) 
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प्रत्यय के विषय में ही होता हे । क्‍योंकि 'ग्राधंधातुके' यह विषय सप्तमी है ) 

भू ठच्‌ । भूइट तू । भो? इट्‌ त । भवितृ । भवित सु। भवित्‌ 
ह हस | सावितन्‌ सु । भवितान्‌ स्‌ । भवितान्‌ । भविता । भूतुमुन्‌* । 
भावितुम्‌। भू तव्य। भवितव्य । भवितव्य सु। भवितव्यम्‌ तरू । 
वंचि* । वच्‌ तृच्‌ । वकलः । वक्‍त सु। बक्त्‌ अनडः सु । वक्तन्‌ 
स्‌ । वकतान्‌ स्‌ । वकतान्‌ । वक्ता | 


किस टा।क ##अत्रेदं बोध्यम्‌-किम्‌ इति अस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
टप्रत्ययो विहितः अत एव यस्मात्प्रत्ययाविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इत्यनेन 
सुत्रण केम्राब्दस्य अङ्गसंज्ञा सिद्धा न पुनः क इत्येतस्य शब्दस्य । 
अस्माद्‌ वचनात्‌ क इत्येतस्य किम्‌ इत्येतस्य स्थाने आदेशत्वात्‌ अङ्गसंज्ञा 
सिध्यति । ततः 'टाङसिङसामिनात्स्याः? इत्यने न सूत्रेण टा इत्येतस्य स्थाने 
अदन्तादङ्गादिन इत्ययमादेशो भवति । क इन” । केन“ । किम्‌ भ्याम्‌ | 
क भ्याम्‌। काभ्याम्‌ । किम्‌ भिस्‌ | क ऐस । कैस । केः । 9 

(यहां यह ज्ञातव्य है--किम्‌ प्रातिपदिक से टा प्रैत्यय का विधान किया 
गया है इसलिये 'यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌' इस सूत्र से 'किम्‌' शब्द 
की अङ्ग संज्ञा होती है 'क' शब्द की नहीं । इस स्थानिवत्‌ सूत्र से किम्‌ शब्द के 
स्थान में 'क' के आदेश होने के कारण इसकी भी अङ्ग संज्ञा हो जाती है । 
उसके पश्चात 'टाङसिङसाम्‌' इस सूत्र से अ्रकारान्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ टा के 
स्थान में इन यह आदेश हो जाता है) 


९ भुवादयो धातवः (१. ३. १), धातोः (३. १. &१), कृदतिङ्‌ (३. १. 
९३), कत्तेरि कृत्‌ (३. ४. ६७) ण्वुल्तृचौ (३. १. १३३), प्रत्ययः (३. १. १) 
परश्च (३. १. २) २--्रार्धधातुकं शेषः (>. ४. ११४), श्राधंधातुकस्येड्‌ 
वलादेः (७. २. ३५), आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ३--यस्मास्रत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १), सावंधातुकार्धंधातुकयोः 
(७. ३. ८५) इको गुणवृद्धी (१. १. ३), स्थातेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ४-- 
एपुन्खुलो० (३.३. १०) ४--ब्र्‌ वो वचिः (२. ४.५३) ६--चोः कुः (८.२.३०). 
पः क; (७ २. १०३ ) स्थानिवदादेशोऽनल्विधो ( १. १. ५५ ) 
टाङसिङसामिनात्स्या: (७. १. १०२) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०). 
5 आद्‌ गुणः (६. १, ८७) ६--सुपि च (७. ३. १०२) 
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५७७ पिक फिल कित 


ड्म । कु क्ता? । प्र कृ ल्यप्‌" | प्रकय & अन्रद बाध्यन 
कृदातंडः इत्यनंन सूत्रण क्त्वा इत्यतस्य कृत्सज्ञा आस्त । परञ्च क्त्वा 
स्थाने ल्याप आदेशे कृते तस्य ल्यपः कृत्संज्ञा नास्त | अत एव हस्वस्य 
'पिति कृति लुगिति कृत्संज्ञायाः अभावात्‌ ल्याप लुगागमा न प्राप्नात । 
अस्माद्‌ वचनात्‌ ल्यपः क्त्वः स्थाने आदशाव्वात्‌ कृत्संज्ञा भवत्यब । तत 
तुगागमो भवति& प्र कृ तुक्‌ य। प्रकृत्य सु । प्रकृत्य' सू । प्रकृत्य । 

प्रहृत्य । 

(यहां पर ज्ञातव्य हे--'कृदतिङ्‌' इस सूत्र से वत्वा की कृत्संज्ञा है परन्तु 
त्वा के स्थान में ल्यप्‌ श्रादेश कर लेने पर उस ल्यप्‌ की कृत्‌ संज्ञा नहीं है । 
इसलिये “ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌” इस सूत्र से ल्यप्‌ के कृत्‌ संज्ञा न होने 
-से उसके परे रहने पर तुक्‌ का ग्रागम नहीं होता है । इस वचन से (स्थानि- 
वदादेशोऽनल्विधौ) ल्यप्‌ की भी कृत्‌ संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वह कत्वा के 
स्थान में आदेश है) 

शालीयः । शाला छ। शाला इय । शालू इय । शालीय इत्यत्र छ 
इत्येतस्य तद्धितसंज्ञा न इय इत्येतस्य । अत एव इय इत्येवमन्तस्य कृत्त- 
द्वितसमासाश्चेति प्रातिपदिकसंज्ञा न सिध्यति । स्थानिवद्‌ इति वचनात्‌ 
सिध्यति अस्यापि इयान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा । ततः स्वादिर्व्पत्तिः । 

(छ की 'तद्धिता? इस अधिकार सूत्र से तद्धितसंज्ञा है ईय की नहीं । 
इसलिये ईय है ग्न्त में जिसके ऐसे शालीय शब्द की 'कृत्तद्धितसमासाशच इस 
सूत्र से प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं हो सकती है परन्तु स्थानिवद्‌ इस सूत्र के कारण 
से ग्रादेश जो ईय है, उसकी. भी तद्धित संज्ञा हो जाती है क्योंकि तद्धित का 
आदेश तद्धित के समान होता है) 

प्रकृत्य । इत्यत्र कत्वातोसुनकसनः इत्यनेन सुत्रेण कव्वान्तस्य 


अव्ययसंज्ञा भर्वाते न तु ल्यबन्तस्य। तथा च सांत अनव्ययत्वात्‌ 
MSs ७ ४. - 


१--समानकतृ कयो: पूर्वकाले (३. ४. २१ २--यस्मात्प्रत्यय० (१. ४. ९ ३) 
श्रङ्गस्य (६. ४. १) समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (७. १. ३७) २- हस्वल्य़ 
पिति कृति तुक्‌ (६. १. ७१) श्रान्तौ टकितो (१. १. ४५) ४-छत्तद्धित- 
समासाश्च (१. २. ४६) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) स्वो० (४. १. २) 
सुपः (१. ४. १०३) विभक्तिश्च (१. ४. १०४) येकयोद्विवचनैकवचने (१. ४ 
२२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) वत्वातोसुन्कः 
सुनः (१. १. ३९) श्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) 
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[ स्थानिवत्रकरणम्‌ | प्रथमाध्याये प्रथमः पादः २६ 
ह 2... 53 000 रि की 
अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सु इ त्येतस्य लुङ्न प्राप्नोति। स्थानिवदिति 
सूत्रेण ल्यप्‌ इत्येतस्य आदेशस्यापि अव्ययसंज्ञा भवत्येव अव्ययस्य 
आदेश : अव्ययवदू भवाति इति बचनात्‌। ततः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेनः 
सोलु क्‌ । 

(यहां पर क्त्वातोसुनूकसुनः इस सूत्र से क्त्वाप्रत्ययान्त शब्द की अव्यय 
संज्ञा होती है ल्यप्‌ प्रत्ययान्त की नहीं । और इस स्थिति में ल्यप्‌ के ग्रव्यय न 
होने से ग्रव्ययादाप्सुपः इस सूत्र से सुप्‌ का लुक्‌ नहीं प्राप्त हे । स्थानिवत्‌ इस 
सूत्र से ल्यप्‌ श्रादेश की भी श्रव्ययसंज्ञा हो जाती है) 

वृत्त ङे । वृक्ष य१४ अचोद॑ वोध्यम्‌ ङे इत्येतस्य सुप्पत्याहारे निर्देशः 
न तु य इत्येतस्य । अत एव असुप्त्वात्‌ अतो दीर्घो यनि, सुपि च इति 
न प्रवतेते । स्थानिवद्‌ वचनात्‌ य इत्येतस्यापि ङे स्थाने आदेशत्वात्‌ 
सुप्स्वम्‌ उपपद्यते ततो दीर्घो भवत्येव वृक्षाय, प्लक्षाय इति । 

(ङ सुप्‌ प्रत्य हार में है थ नहीं, इसलिये 'सुपि च सूत्र को प्रवृत्ति नहीं 
होती है । स्थानिवद्‌ इस सूत्र से डे के स्थाने में य फे श्रादेशे होने से ढ को 
सुप माना गया । ग्रत! अब दीघं हो जायेगा) । 

पठ । पठ लड । पठ, लू। पठ यस पठ शपू' 
थस्‌। पठ तम्‌* । अट” पठतम्‌। अपठतम्‌€ । & इत्यत्र थस्‌ इत्येः 
तस्य तिङ प्रत्याहारे निर्देशः न तु तम्‌ इत्येतस्य । अत एव अपठतम्‌ 
इत्येतस्य ९ (सुप्तिङन्तं पदम्‌? इत्योन पदसंज्ञा न सिध्याति । परन्तु स्थानि- 
वदू वचनात्‌ तम्‌ इत्येतस्य थस्‌ इत्येतस्य स्थाने आदेशास्वात्‌ सिध्यति पद- 
संज्ञा तथा च सति सुप्तिङन्तं पदमित्यनेनसिध्यति तमन्तस्य पदसंज्ञा । 

(थस्‌ तिङ्‌ भ्रत्याहार में निर्दिष्ट है तम्‌ नहीं । इसलिए श्रपठतम्‌ को पद- 
संज्ञा नहीं सिद्ध होती । परन्तु स्थानिवत्‌ इस वचन से तम्‌ का थस्‌ के स्थान 


१--ड्यः (७. १. १३) २--स्थानिवदादेशोऽनल्विधो (१. १. ५५) सुपि 
च (७ ३. १०२) ३--भूते (३. २. ८४) भ्रनद्य॒तने लङ (३. २. १११) प्रत्ययः 
(३. १. १) परश्च (३. १. २) ४-नस्य (३. ४. ७७) तिप्तस्मि० (३. ४. ७८) 
४--तिड्शित्सावंघातुकम्‌ (३. ४. ११३) सार्वधातुके यक्‌ (३. १. ६७) कत्तरि 
शप्‌ (३. १. ६८) ६--तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४. १०१) यथासंख्यमनु- 
शः समानाम्‌ ( १९३. १०) ७- लुडलदवडक्वडदात. ( ६. ४. ७१ ) 
धाद्यन्तो टकितो (१. १. ४५) छ-स्यानिवदादेश्योऽनल्विषो (१. १. ५५) . 
पुप्तिङन्तं पदम्‌ (१, ४, १४) | 
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में आदेश होने के कारण से पद संज्ञा सिद्ध होती हे । इस कारणा 'सुध्तिडन्तं 
म? इस सूत्र से अपठतम्‌ की भी पद संज्ञा हो जाती हे ।) 

ग्रामः यष्साकस स्वम । ग्रामो वः खम्‌ &इत्यत्र युध्साकम्‌ इत्ये- 
तस्य स्थाने वस इत्ययमादेशो भवति । किन्तु 'सुष्तिङन्तं पदस्‌? इत्यनेन 
सूत्रेण युष्माकस्‌ इत्येतस्य पदसंज्ञा न तु बसू इत्यतस्य । अस्माद्‌ घचनात्‌ 
पदस्य पदात युष्मदस्मदारत्यनच सूत्रण युष्साकस स्थाने वसः आंदश- 
त्यात भवत्येव तस्यापि पदसंज्ञा, पदादेशः पदवदू भवतीति वचनात्‌ 
तेन पढव्वात्‌ रूत्वादीच भवान्त 

(युष्माकम्‌ के स्थान में 'वस्‌' यह आदेश होता हे । श्रतएव युष्माकम्‌ की 
'मुप्तिङन्तं पदम्‌' इस सूत्र से पद संज्ञा है न कि वसू को । परन्तु स्थानिवत्‌ सूत्र 
के कारणा से वस की भी पद संज्ञा हो जाती है क्योंकि वह पद के स्थान पर 
आदेश है और पद का ग्रादेश पद के समान होता है, ऐसा यह सूत्र विधान 
करता है इसलिये पद संज्ञा होने से रुख आदि कार्य हो जाते हैं ) 

व्यूढसुर यस्य सखव्यूढारसक. तन व्यूढारस्कन कछ इत्यत्र सकारस्य 
स्थानिवदभावाद बिसजेनीयत्वाद्‌ अयोगवाहानामटसु णत्वस सअट्कुप्वा- 
ङनुस्व्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने णकारादेशः प्राप्नोति । 
तृतीयान्तेन समासेन अला विधा न, स्थानवदूभाव हात नष्‌ वात्‌ 
सकारस्य न भवति विसजेनीयवद्गावः, तस्मान्न अवतेते ण॒त्वादेशविधायक 
सूत्रामांत & 

( सकार के स्थानिवद्‌ भाव होने से सकार को विसजंनीय माना गया 
जिससे 'ग्रयोगवाहानामट्सु णात्वम' इस वातिक से नकार के स्थाने में णकार प्राप्त 
होता है परन्तु एक वरां के द्वारा विहित विधि में स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता 
इस निषेध से स को विसर्जनीय नहीं माना गया | और सकार से व्यवधान 
रहने पर णत्व का विधान नहीं । इसलिए णकार नहीं हो सकता ) 

दिव सु । दि ओर स्‌। द्योस्‌ः । द्योः। पथिन्‌ सु। पांथ आ 


स । पथ अ* आ स । पथा स्‌ । पन्था* स । पन्थारु । पन्थार्‌ । पन्थाः | 
POSS 0... :., २ 


१--सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१. ४. १४) पदस्य (८. १. १ ६) पदात्‌ १. १७) 
युष्मदस्मदो:० (८. १. २०) अनेकाल्शित्सवंस्य (१. १. ५४) २--दिव श्रौत 
(७, १. ८४) श्रलोऽनत्यस्य (१. १. ५१) ३--इको यणचि (६. १. ७७) ४८ 
पथिमथ्युभुक्षामात्‌ (७. १. ८५) श्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ४--इतोउत्सवनाम 
स्थाने (७. १. ८६) ६--श्रकः० (६. १.१०१) ७--थो न्थः (७. १ ८७) । 
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पल, ३१ 
4) तद स तच्प स्‌ स 
i ८ ड (5 श्र स या | सस्‌ । सरु | सर | स: । इत्यत्र अलः 
[वधा न स्थान वदू सन तीते नषधातू उतपूदाहरणुघु हल्डःयादिलोपो न 
£ य्‌ चात्र हलपत्याहाराड - रातेकं बणे आश्रित्य सालों (> 

हि यत 2 दससत्याहारान्तगतागतकं वणेम्‌ आशित्य सार्लोपो विधी- 
यत | अत एव पञ्चम्यन्तेन सह विग्रहेण इदं स्थानिवच्त्वस्याभावरूप- 
फलम्‌ । 


यहाँ पर लू विधि में स्थानिवद्‌ नहीं होता है इस निषेध से हट ॥ 
(यहाँ ल्‌ वाध म स्थानिवद्‌ नहीं होता है इस निषेध से हल्ड्याब्भ्यो 
इस सूत्र से इन उदाहरणों में स प्रत्यय का लोप नहीं होता ३ यहाँ हल 
भ 0 स इन उदाहरणा म स्‌ प्रत्यय का लोप नहीं होता है । यहाँ हल्‌ प्रत्या- 


हार के श्रन्तर्गंत आने वाले एक वर्ण को श्राश्रये करके सुलोप का विधान किया 
जाता ह । पञ्चमी के साथ समास करने का यह निषेध रूप फल है) 


दिवि कासो यस्य ग्रस ला ८३ 
दाथ कासा यस्य स ययुकासः । दिव कास: । दि उ' काम: । उकाः 
स्य स्थानिबस्वात वक DNAS. CO _ 
रस्य स्थानवर्वात्‌ वकारवद्भावात्‌ लोपो व्योवलि इति वकारस्य लोपः 
® ~ 


जज्ज PS स SM Mt 
वाप्नात । छलः वधा न, दात ।नघेघात 
यहा पर उकार का स्थानिवद्भाव हो जाय तो वह वकार माना जाय 
आर "लोपो व्योर्बेलि' इस सूत्र से उस का लोप हो जाय । लेकिन ग्रल की विधि 


| स्थ त तरद ठीं iY > ठसले रका ती माना गया ग्रतः लो मे 
म स्थानिवद्‌ नही होता हे इससे उकार ही माना गया श्रत: लोप नहीं होता । 


Fel) 
44 
“4 
~ 
tt] 
49) 
< 
| 
0] 
nt | 
~] 
टि 
| 
| 
~ 
९१2. 
छ 


क इष्टः । यजः कत । यज त* | इ" अज त। इज त । इषः 

त। इष्ट“ स॒ । इष्टः । क इष्टः इत्यन्न इकारस्य र MR ` 

3० NS QE । क ¦ छ, ८6९९५५० इकारस्य स्थान नत्वात्‌ यकारत्वात 

हशि च इत्युस्वं प्राप्नोति । अलि बिधौ न, इति निपेधात स्थानिव 

हीरा च इत्युत्वं प्राप्नोति । आलि विधौ न, इति निषेधात्‌. स्थानिवद्भावो 
भव aM न 'न्तेरेणेव वगर ८ 
च भवात । इत्येतत्सव रटनसन्तरणशुव अवगन्तव्यस& 


> 


(यहां पर इकार का स्थानिवद्भाव से यकार हो जाय तो हशि च' इस 
धुन से कर्‌ के रेफ का उकार भ्रादेश हो जाय जिससे को इष्टः यह प्रयोग बनता 


१--दिव उत्‌ (६. १. १३१) श्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) २--इको यणचि 
(६, १. ७७) ३--भुबादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ९१) कृदतिङ्‌ 
(40 9, ९३) कर्त्तरि कृत्‌ (३. ४. ५७) लः कमंरि च भावे चाकर्मकेभ्यः 
(३. ४. ६ ९) तयोरेव कृत्मक्तखलर्थाः (३. ४. ७०) भुते (३. २. ८४) निष्ठा 
(३. २. १०२) क्तक्तवतू निष्ठा (१. १. २५) प्रतययः (३. १. १) परश्च 
(३. १. २) ४--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः (१. ३. 8) अ्रदर्शनं 
लोप: (१ १. ५६) ४--्जचिस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) इग्यणः 
भन्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) ६--प्रमि [पूर्वः] (६.१.१०७) सम्प्रसारणाच्च (६. 
१. १०८) ७--ब्रदच भ्रस्जसुज मुजयजराज भ्राजच्छशां षः (८. २. ३६) प-- 
संहितायाम्‌ (. २. १० ८) ष्ठुना ष्टु; (८. RR १) | 
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३२ अप्राध्यायी-प्रकाशिकायां 


= LN, 


A 


rr rr जी तीन 7 = 


परन्तु भ्रल्‌ के परे रहने पर जो विधि उसमें स्थानिवद्‌ भाव का निषेध हे श्रत: 
स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता जिससे इकार का यकार न माना जाकर इका ही 
साना जाता है, प्रब "हशि च' की प्रवृत्ति ही नहीं होती श्रत एव क इष्टः यही | 
प्रयोग साघु है) 
अचः परस्मित्‌ पूर्वविधो १।१।५६ 
प० वि०--अचः ६।१ परस्मिन्‌ ७१ । (निमित्तसप्तम्या एकवच- 


Nts चे विधि: ठे विधि: तस्मिन एकर धो 
नम्‌ ।) पूर्वविधौ ७१॥ स०--'पूर्वेस्य विधि: पूवविधि: तस्सिच पवद । 
“ झर्थ --[स्थानिवदादेश:] परनिमित्तकः अजादेशः पूर्वावधा क्त्य 
स्थानिवद्‌ भवाति । | ५ । 
(पर को निमित्त या कारण मानकर च्‌ के स्थान में जो दश वह 
स्थानी के समान माना जाता है पूवं की विधि करने में) 
उदा०-पटयति । 
सि०--पटुमाचष्टे करोतीति पटयति पढुम्‌ णिच्‌'। पढ़ अम्‌ रच्‌ । 
पटु णिच्‌ । पढु इ । पद्‌ इ । त्द्‌ मा इति स्थिते अत 
उपधाया? इति वृद्धि: प्राप्नोति । स्थानिवदादेशो भवात हात वचनात. 
स्थानिवत्त्वात्‌ वृद्धिने भवति । पुनः अलः [स्थाने | विधौ न स्थानिवदू 
इति वचनात्‌. स्थानिवत्त्वभावात्‌ वृद्धि: प्राप्नोति | पुनश्च अवः हर 
स्मिन्निति स्थानिवद्भावी भवतीति न प्रवत्तते वृद्धिविधायक सूत्रमिति 
पटू इ। पटि* लट्‌ । पटि लू । पटि तिप्‌ | पाटि शप्‌ ति। पटे 
ब्र ति। पटयति“ । 


१--तत्करोति तदाचष्टे (३. १. २६ वा०) प्रत्ययः (३. १. १) परश 
(३. १. २) २--*श्रलोकिके विग्रहे" सनाद्यन्ता धातवः (९१२२) सुपो 
धातुप्रातिपदिकयो: (२. ४. ७१) भ्रदर्शनं लोपः (१. १. ९७) २:४९ (१: 
३. ७) तस्य लोपः (१. ३. ९) भ्रदर्शनं लोपः (१. १. ४९) ७--णाविष्ठवत्‌- 
प्रातिपदिकस्य (९८ ४. १५५ वा०) ५-_सनाद्यन्ता धातवः (३. १, ३२) 
घातोः (३. १. &१) वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. हो परर 
(३. १. २) ६-तिङ्शित्सार्वधातृकम्‌ (२. ४. ११ ३) सावंधातुके यक्‌ (३: 
१. ६७) कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) ७---सावंघातुकाघं धातुकयो: (७. १. १) 
इको गुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ८--एचोऽयबायानः 
(६. १. ७८) मथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) 
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[ स्थानिवत्प्रकरणाम्‌ ] प्रथमाध्याये प्रथम: पाद: ३३ 
RRR RE 5002-005 ७ र 
(यहाँ पर 'पट्‌ इ' इस स्थिति में “ग्रत उपधायाः? इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त 
होती है । लेकिन 'स्थानिवदादेशः' इस सूत्र से आदेश स्थानी के समान हो जाता 
है, इस कारणा उकार पुनः यहां श्रा गया जिससे उपधा में अकार नहीं मिला 
और जब उपधा में ग्रकार ही नहीं तो वृद्धि किसको हो । उपधा संज्ञा ग्रल्विधि 
है, अल्‌ विधि में स्थानिवद्‌ का निषेध है | श्रत: उकार का स्थानिवद्‌ भाव नहीं 
माना जायेगा जिससे फिर वृद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार से वद्धि प्राप्त होने 
पर “अच; परिस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ इस सूत्र का आरम्भ किया गया है। जिससे 
स्थानिवद्‌ भाव हो गया और वृद्धि नहीं हुई। ग्रल्विधि में स्थानिवत्‌ कराना 
ही इस सूत्र का प्रयोजन है । 
पदान्त ९ व र A ~ ला 
न पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्व रसवर्णानुस्वा रदी घेजश्चविधिष । 
१।१।५७ 


प° वि०-न अ०। पदाम्त-द्विवेचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्श- 
अनुस्वार-दीघे-जश्‌-चर्बिधिषु ७।३॥ स०- पढे अन्तः पदान्तः । 
पदान्तश्च द्विवचनं च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णं च 
अघुस्वारश्च दीघश्च जश्च चच इति पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरस- 
वणानुस्वारदीर्थजश्‍चर: । विधिश्च विधिश्च विधिश्चविधिश्च विधिश्च 
विधिश्च विधिश्च विधिश्च विधिश्च विधिश्चेति विधयः । पदान्त- 
दविवेचन--वरे-यलोपःस्वर--सवर्ण--अनुस्वार-दीर्घ-जश-चराम्‌= विधयः 
रात पदान्त-द्विवेचन-वरे-यलोप-स्वर-सवरण-अलुस्वार-दी घ-जशू-चर - 
विधय: तेषु (ष० तत्पु०) । हि... 
ए [ 
अथ-- स्थानिवद्‌ अचः परस्मिन्‌] पदान्तादिषु विधिषु परनिमित्त- 
कोऽजादेशो न स्थानिवद्‌ भवति । (पदान्तादि विधियों के करने में पर को 
मित्त मानकर जो श्रच्‌ का आदेश है, वह स्थानिवत्‌ नहीं होता है) 
_ उदा०-- १. पदान्तविधो--को स्तः, यो स्तः, कानि सन्ति, यानि 
७02 । २. द्विवचनविधौ--दरदुध्यत्र, मद्ध्वत्र । ३. वरेविधो_-याया- 
९ यलोपविधो--कण्डूति: । ५. स्वरविधो--चिकीषेक: । ६. 
रीन विधो-रुन्धः । ७. अनुस्वारविधो--रुन्धः । ८. दीघेविधो~-प्रति- 
 ॥ 8. जशूविधो- सग्धिः । १०. चर्विधो--जत्ततुः, जा 
सि० शि आस तस | अस्‌ शाप तस्‌ । अस तस. सट्‌। अस्‌ तस्‌। अस्‌ शाप्‌' तस्‌ । अस्‌ तस्‌। 


१--कत्तेरि शप्‌ (३, १. ६८) २-श्रदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४, ७२) 
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——————————— 


SITs me 


MS ties न्ति 
सा । अस्‌ मि अस अन्ति । अस्‌ शप्‌ आन्त | अस्‌ अन्त 
स१ अन्ति । सन्ति । कौ स्तः, काने सन्ति इत्यत्र अस्‌ धातोरकारो 
लुप्यते । तस्य स्थातिवदूभावादावादेशो यशादेशश्च । अनेना- 
जादेशस्य स्थानिवत्त्वामावादावादेशो यशादेशश्च न प्रवतेते । 
[ (ग्रस्‌ धातु का ग्रकार लोप होता है। उस प्रकार के स्थानिवत्‌ हो राने 
से एचोऽयवायावः से ग्राव्‌ और 'कानि सन्ति’ में TR से यण्‌ प्राप्ति होता 
है । परन्तु इस सूत्र से स्थानिवत्व का निषेध हो जान स ग्रावादेश ओर यणा- 
ता 
00 | दध यु अत्र | दध धू यू अन्न यत्र । &यणा- 
देशः परनिमित्तकः । तस्य स्थानिवद्सावाल्‌ “अतिच च? इति धकारस्य 
द्विर्वचनं न प्राप्नोति; अस्माद्‌ वचनात्‌ स्थानवत्त्वसावस्थ निषेधे [द्विव- 
‘NR यणचि’ से जो यण का आदेश है वह पर को कारण (मोक 
कर हुआ, इसलिये “श्रच: परस्मिन्‌ पूर्वविधो' इस सूत्र से द भाव हूं 
जाता है । ऐसा करने से पुनः य्‌ को इ माना गया जिससे नित. इस सूत्र 
से 'ग्रच परे न हो ऐसा नहीं हुआ” जिससे द्विवंचन प्राप्त ही नही हो रहा है, 
इसलिये इस सूत्र के द्वारा उस स्थानिवद्‌ भाव का द्विर्वचन विधि में प्रतिषेध 
कर दिया गया जिस कारण द्विर्वचन हो गया) हे 
यायडः | यायाय“। यया य। यायाय । यायाय चरचर | 
यायाय वर | यायाय्‌”” वर । याया वर"” । इत्यत्र यङोञ्कारस्य प्या" 
वत्त्वात्‌ आतो लोप इटि च इत्यनेन आकारलोपः प्राप्नोति परन्तु स 
भवति स्थानिवत्त्वस्य प्रतिषेधात्‌ rr मा र 
८६.८. 0 ४ तत. र? २ । कण्डू क्तिच्‌** । कर ति। कण्डू यक 


१--इनसोरल्लोप: (६. ४. १११) २- को यणचि (६. १. ७७) के 
अनचि च (८. ४. ४७) ४--भलां जइझशि (८. ४. ५३) ४--घधातोरेका , 
हलादे: क्रियासमभिहारे यड (३. १. २२) प्रत्यय: (३. १. १) परश्च र जि 
२) ६--सन्यडो: (६. १. ९) ७--पूर्वो$म्यास: (६. १. ४) अत लो हे 
सस्य (७, ४, ५८) हस्वः (७. ४. ५९) ८--दीर्घोषकितः (७. ४. ह 
३--यश्च यङः; (३. २. १७६) १ ०--ग्राधधातुके (६. ४. ४६) ग्रतो “छ 
(६. ४. ४८) ११- लोपो व्योवेलि (६. १. ७६) १२--क्तिच्क्तौ च संज्ञा 
(३. ३. १७४) १३--कण्ड्वादिम्यो यक्‌ (३. १. २७) 
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[ स्थानिवत्प्रकरणाम्‌ ] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ३४ 

क्या याया 
ति । करडू य ति । कण्ड् यू" ति । &इत्यत्र अकारलोपः परनिमित्तकः । 
यदि अयमकारः स्थानिवत्स्यात्‌ तदा लोपो व्योर्वलि? (६. १. ६ ६) इत्य- 
नेस सूत्रेण यकारस्य लोपो न भवेत्‌ ; परन्तु यलोपविधिं प्रति अजादेशो 
न स्थांनवदू भर्वात | अत एव अत्र स्थानिवत्त्वस्याभावाद्‌ अकाराभा- 
वात्‌ यकारस्य लोपो भवत्येव तथा च कृते #करडू ति। कण्ड्रति सु। 
कण्डूते: । 

(यहां पर क्तिच्‌ ग्रार्धधातुक के कारण से भ्रकार का लोप होता है । यदि 
इस प्रकार का स्थानिवद्‌ भाव हो जाय तो 'लोपो व्योर्वलि’ इस सूत्र से यकार 
का लोप न हो । लेकिन यकार (य्‌) लोप के प्रति अ्रच के आदेश को स्थानिवद्‌ 
भाव नहीं होता है । इसलिये ही स्थानिवद्‌ भाव के न होने से प्रकार के श्रभाव ' 
के कारणा यकार का लोप हो ही जाता है) 

डुकभ । कृ सन्‌ । क* स। किर्‌* स। कीर्‌ स। कीर कीर 
स | कौ कोर्‌ स। कि" कीर स। चि** कीस । चिकीर्षः ' णव॒ल्‌ । 
चिकोषे वु । चिकीपे अक१२ । चिकोर्प १३ अक इत्यत्र लितूप्रत्ययात्‌ 
पूवमुदात्ते कत्तेव्ये परनिमित्तको5कारलोपो न स्थानिवद्‌ भवतिः 

(यहाँ पर लितृप्रत्यय के परे रहने पर पूर्व को उदात्त होता है । तो उदात्त 
करने में पर को ग्रर्थात्‌ 'अ्रक' को मानकर जो ग्रकार का लोप हुआ है वह 
पर को निमित्त मानकर लोपरूप अ्रजादेश है, इसलिये यदि स्थानिवद्भाव हो 
जाय तो वह अकार ही उदात्त [हो जाय, लेकिन स्वर की विधि करने में स्था- 
निवद्भाव नहीं होता है, अतः स्थानिवद्भाव नहीं हुआ । जिससे की' का 

ई उदात्त हुआ । ) | 

१-प्रतो लोपः (६. ४. ४८) २-हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) आदिनिट्रुडवः (१. 
रे. ५) तस्य लोपः (१. ३. ६) ३--धातो: कर्मणः समानकतृ'कादिच्छायां वा 
(३. १. ७) प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. २) ७--प्रार्धधातुक॑ शेषः 
(३.४, ११४) आधंवातुकस्येड वलादेः (७, २. ३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
(७.२. १० ) इको झल्‌ (१. २. ९) विङति च (१. १.५) श्रज्नगमां सनि 
२. ४. १६) ५--क्रत इद्‌ धातोः (७. १. १००) ६--हलि च (८. २. ७७) 
*--सन्यडो: (६. १. ९) ८--पू्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य 

(७. ४. ९८) हलादिः शेष; (७. ४. ६०) ६--हस्वः (७. ४. ५९) १०-- 
केहोश्चु: (७. ४. ६२) ११-आ्रादेशप्रत्यययो: (८. ३. ५९) १२--युवोर- 
नाको (७. १. १) १ ३-- श्राधंधातुके (६. ४. ४६) प्रतो लोपः (६: ४. ४८) 
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रुन्धः । रुधिर, आवरणे | रुध्‌ लट्‌ | रुध्‌ लू । रुध्‌ तस । रु शनम्‌ ध" 
तस्‌ । रुनध्‌ तस्‌ | रुन्य तस्‌। &इत्यत्र अतुस्वारे कत्तेव्ये5कारलोपो 
न स्थानिवद्‌ भवति 

(यहां पर पर को निमित्त मानकर 'न' के ग्रकार का लोप हुआ, उसका 
पूर्वे की विधि ग्रर्थात अनुस्वार के करने में स्थानिवद्भाव हीना प्राप्त है। 
यदि स्थातिवद्‌भाव हो जाय तो 'नश्चापदान्तस्य भलि इस सूत्र से अनुस्वार 
करने में झलादि नहीं मिलता जिससे ग्रनुस्वार नहीं हो सकता हे । इसलिए 
इस सूत्र से श्रनुस्वार की विधि करने में जो पर को निमित्त मानकर श्रच्‌ 
का लोपरूप आदेश है, उसको स्थानिवद्भाव नहीं होता । इससे झलादि मिल 
गथा ग्रौर ग्रनुस्वार हो गया । ) 

ततः रु धू तस्‌ इति स्थिते रुन्ध्‌ तस्‌ £इत्यत्र परसवर्णादेशे कत्तव्य 
अकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति 

(यहां पर 'श्रनुस्वारस्य ययि फ्रसवणांः (८-४, ५७) इस सूत्र से अनुस्वार का 
परसवर्ण आदेश के करने में स्थानिवद्भाव नहीं होता है यदि स्थानिवद्भाव 
हो जाय तो ग्रकार का स्थानिवद्‌ भाव हो जायेगा । जिससे यय्‌ प्रत्याहार 
मिलेगा नहीं ग्रौर पूर्वसवणां हो ही नहीं सकता । इसलिये “न पदान्त ० इस 
सूत्र का निर्माण किया गया जिससे परसवर्ण की विधि में स्थानिवद्भाव नहीं 
होता है। ) 

प्रतिदीव्ने | प्रतिदिबन्‌ ङे। प्रतिदिवन्‌ ए। प्रतिदीव्ने इत्यत्र 
अल्लोपोऽनः (६. ४. १३४) इत्यनेन परनिमित्तेऽकारलोपे कृते 'हलि च' 
इति दीर्घे कत्तेव्ये अलोपो न स्थानिवद्‌ भवति 

अदू। घस्लः । घस्लु क्तिन्‌* । घस्लू ति । घस्‌“ ति। 


घृ सति। घ” ति।घ्‌ धिः । इत्यत्र उपधायां स्थितस्य अका" 
रस्य स्थानिबद्‌ भावात्‌ “फलां जश्‌ झशि' इति जश्त्वं न प्राप्नोति; तदनेन 
SSSR NTR 0 ४१०० SN 


१--रुधादिभ्यः: श्नम्‌ ( ३. १. ७८ ) मिदचोऽन्त्यात्परः ( १. १. ४९ ) 
२--श्नसोरल्लोपः ( ६. ४. १११ ) ३--बहुलं छन्दसि ( २. ४. ३९ ) ४7 
स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ (१. १. ५५) भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. 
१. ९१) स्त्रियां वितन्‌ (३. ३, ९४) ५--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. २: २) 
६--धसिभसोहेलि च (६. ४. १००) ७--भलो भलि ( ८. २.२ ६) मा 
भषस्तथोर्द्धो$धः (८, २, ४०) | 
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~ Teams 
स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधः क्रियते ततः ग्थि' सु। ग्थि:। समानाः 
ग्धिः | सग्धिः | 
(यहां पर पर को निमित्त मानकर श्रकार का लोप होता है । और लोप 
के हो जाने पर 'हलि च' इस सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है लेकिन परनिमित्तक 
ग्रजादेश पूर्वं विधि के करने में स्थानिवत्‌ हो जाता है। तो यदि स्थानिवत्‌ हो 
जाय, तो यहां पर हल्‌ के पर न मिलने से दीर्घ हो ही नहीं सकता । लेकिन 
“न पदान्त ० इस सूत्र से दीघंविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कर दिया गया 
जिससे यहाँ स्थानिवद्भाव के न होने से दीर्घ हो जाता है ) 
अदू । घस्लृ । घस्लु लिट्‌* । घस्‌ अतुस्‌^। ध्स* अतुस्‌। 
घस्‌ व्स्‌ अतस्‌ | घ* व्स्‌ अतुस्‌ । क' घ्स अतुस्‌। ज'° घ्स 
अतुस्‌ इत्यत्र अकारलोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ खारि च' इत्यनेन 
सूत्रण वकारस्य चख न श्राण्नात तदनन स्थानवद्भावरय अचावाद्‌ 
भवात । ज कस? अतुस । जक्ष्‌? * अतुस । जक्षतः । 
द्विवचनेऽचि १।१।५८ 
प० वि०--द्विवेचने ७१ अचि 9१ स०-द्विवेचनं च द्विवचनं 
ते द्विबेचनम, तस्मिन्‌ द्विवचने । 
अर्थे--[ स्थानिवदादेशः - अचः ] द्विवेचननिमित्तेञचि अजादेशः 
स्थांनवद्‌ भवात [द्वेवंचने एव कत्तव्य । 
(द्विवचन का कारण जो ग्रजादि प्रत्यय है उसके परे रहने पर जो भ्रच्‌ 
का आदेश वह स्थानिवद्‌ हो जाता है द्विवेचन विधि के ही करने में) 
उदा०--पपत॒:, पपुः । 
सि०-पा लिट । पा अतुस्‌ | प्‌१ ° अतुस्‌ इत्यत्रेदै बोध्यम्‌ अतिदेशो 
१-झलां जश्‌ झरि (=. ४.५३) २- समानस्य च्छन्दस्य० (६. ३. ८०) । 
२--लिट्यन्यतरस्याम्‌ (( ९७ 84080) ४--परोक्षे लिट्‌ (३. २. ११५) 
५-सस्य (३. ४. ७७) तिप्तस्कि० (३. ४. ७८) परस्मेपदानाम्‌० (३. ४.८२) 
२--प्रसंयोगाल्लिट कित्‌ (१. २. ५) गमहनजनखघनसाम्‌ (६. ४. ९५) 
७-द्विवेचनेऽ्चि (१, १, ५८) लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १. 5) पू" 
पूर्वो$भ्यासः (६. १. ४) ग्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेषः 
I 50 ) ६-कुहोरच्ु: (७. ४. ६२) १०-अ्रभ्यासे चर्च (८, ४. ५४) 
११-खरि च ( ८, ४, ५५ ) १२--शासिवसिघसीनां च ( ८ ६९० )) | 
१३-आतो लोप इटि च (६. ४. ६४) 
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द्विविधो भवति-कार्यीतिदेशः, रूपातिदेशश्च । तत्र कार्यातिदेशे कार्य- 


~ ९ रे ० थ NSS र A क्‌ i 4 यन्ते a९, 
[सध्यथमादरा स्थानतुल्य मत्वाऽऽदशानव कायाण क्रयन्ते । तेन 


स्थान्यादेशोसयाश्रयाणि कार्याण्यादेशे भवन्ति । रूपातिदेशे तु स्थानिनो 
यदू रूपं तदेव तत्रागच्छति, स्थॉन्याश्रयाण्येव कार्याणि भवन्ति, नेवा- 


देशाश्रयाशि। अस्मिन्‌ सूत्रे तु रूपातिदेशोऽस्ति%$ प्‌ अतुस्‌ ।पाप 
«२ नर ७० 


अतुस्‌ । प पतुस्‌ । पपतुः । 

(अतिदेश दो प्रकार का होता है-एक को तो कार्यातिदेश ग्रौर दूसरे को 
रूपातिदेश कहते हैं । कार्यातिदेश में कार्य को सिद्ध करने के लिये आदेश को 
स्थानी के समान मानकर ग्रादेश से ही कार्य किये जाते हैं इस प्रकार आदेश 

में स्थानी श्रौर आदेश इन दोनों का आश्रय कर कार्य किये जाते हें । परन्तु 
रूपातिदेश मे स्थानी का जो रूप है वह ही वहाँ ग्रा जाता है और केवल स्थानी 
के आश्रय से ही कार्य होते हैं आदेश के आश्रय से नहीं । इस सूत्र में रूपाति- 
देश है । प्‌ श्रतुस्‌ यहाँ पर आकार का जो लोप हुआ है उसका रूफ ही भ्रकार 
खड़ा हो जायेगा, जिससे “पा? बन गया और श्रब इसका द्विवंचन होता है। ) 


अदशनं लोप: १।१।५६ 

प० वि०-अदशनम्‌ १।१ लोपः १।१। स०--न दर्शनम्‌ अदशेनम्‌ । 
(नञ्‌० तत्पु०) 

अथ-[नवेति विभाषा इत्यत इति शब्दो मण्डूकप्लुत्या अलुवतते] 
( विद्यमान वस्तु के श्रदर्शन की लोप संज्ञा होती है ) 

& अत्रेदं बोध्यम्‌ - इतिकरणोऽथनिर्देशाथ इति भाष्ये प्रसिद्धम्‌ । 
अत एव अत्र शाद्शनरूपस्य अथस्य लोपसंज्ञा न त अदर्शान-शब्दस्य । 
अपि चेदं ज्ञातव्यम्‌ इन्द्रियेप्रीह्यो भूत्वाउप्राह्मो भवति तद्‌ अदर्शनम्‌ । 
यदस्ति एव नहि तस्य अदशेनस्य लोप संज्ञा कथं भविष्यति किन्तु यद्‌ 
भूत्वा न भवात तदू अदशेनम्‌ ६ ( इति शब्द सूत्रों में इस लिये रखा गया 
कि वह्‌ अर्थ का बोध करावे, यह बात महाभाष्य में प्रसिद्ध है। इस 
. लिये यहां पर इति की श्रनुवृत्ति श्रा जाने से श्रदर्शन ग्रर्थात नहीं होते 'रूप ग्रर्थ 
की प्रतीति होती है, श्रदरशन शब्द की नहीं । यहां यह भी जानने योग्य बात है 
कि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य होकर जो ग्रहण नहीं होता उसको अदर्शन 
कहते हैं । जो है ही नहीं भला उस ग्रदर्शन की लोप संज्ञा कैसे हो सकती है । 
किन्तु जो पहले होकर पश्चात नहीं होता उसको ग्रदर्शन कहते हैं ) 

उदा०--पचति । 
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er 


प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुप: १।१।६० 

प० वि०--प्रव्ययस्य ६।१ लुक्श्लुलुपः १।३।। स०- लुक्च श्लुश्च 
लुप चेति लुवश्लुलुपः ( इतर” इन्वः ) र 

अथे--[ अदशेनस्‌ | प्रत्ययस्य अदशेनस्य लुक श्लु लुप्‌ इत्येताः 
संज्ञाः भवन्ति । ( प्रत्यय के ग्रदर्शन की लुक्‌ इलु और लुप्‌ संज्ञा होती हैं) 

उदा०-लुक-अत्ति । श्लु-जुह्दोति । लुप्‌-वरणाः । 

सि०--अद भक्षणे । अद्‌ लट" । अद्‌ ल्‌। अद्‌ तिप्‌। अदू ति। 
अदू शप्‌ ति। अद्‌? ति। अत्ति। हु दानादानयोः। हु लट्‌। हु ल्‌ । 
हु तिप्‌। हु शप्‌* तिप्‌। हु ति। हुति। हुहु“ ति। झु“ हु ति। 
जु” हु ति। जु हो” ति। जुहोति । 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६१ 


प० वि०-- प्रत्ययलोपे ७१ प्रत्ययलक्षणम्‌ १।।। सऽ-प्रत्ययस्य लोपः 
्र्ययलोपः तस्मिन प्रत्ययलोपे । प्रत्ययो लक्षणं यस्य कायस्य तस्रत्यय- 
लक्षणम्‌ (बहु०) । 
अथे-प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिमित्तं कायं भवति । (प्रत्यय के लोप 
हो जाने पर प्रत्यय के कारणा से जो काये प्राप्त है सो होता है) । 
उदा०--कृत्‌ । 
सि०डुकृञ्‌। क क्विपू* । कृ क्वि। कृ वि। कृ व" । क्ृ । 
कृ तुक** | कृ तु कृत्‌। कृत्‌ सु कृत्‌ स्‌। कृत्‌ ° । कृतो । कृतः । 


१-_भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ६१) वर्तमाने लट्‌ 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--कत्तरि शप्‌ 
(३. १. ६८) ३--ग्रदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४. ७२) ४--जुहोत्यादिभ्यः श्लुः 
(२. ४. ७५) ४-श्लौ (९१2 ०) ६--पूर्वो$म्यास: (९ ४) प्रत्र 
लोपोऽभ्यासस्य (७. ४ ५८) कुहोश्चुः (७. ४. ६२) ७--श्रभ्यासे चर्च (८. ४. . 
५४) ८--सावंधातुकार्धधातुकयो: (७. ३. ८४) ६--व्विप्‌ च (३. २. ७६) 
१०--अपुक्त एकालप्रत्ययः (१. २. ४१) वेरणुक्तस्य (६. १. ६७) प्रदर्शनं 
(१. ५९) ११--आर्धधातुक शेषः (३. ४. ११४) सावेधातुकार्ध- 
घातुकयो: (७, ३. ८४) बिङति च (१. १. ५) १२--हस्वस्य पिति कृति 
तुक्‌ ( ६, १. ७१) आद्यन्तौ० (१. १. ४५) १३-हल्ङ्याब्म्यो० (६. १. ६८) 
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कृतम्‌ । कृतो । कृतः । कृता । कृद्‌भ्याम्‌" । कृद्भिः । 
न लुमताङ्गस्य १।१।६२ 
प० [व०--न अ० | लुमता ३।१ अङ्गस्य ६।१ 
शथ- प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ | लुमताशब्देन प्रत्ययस्य लोपे 
अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं कार्यं न भवाति । ( लुवाले श्रर्थात्‌ लुक इलु और लुप्‌ से 
प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्यय को निमित्त मान कर अङ्ग का कायं 
नहीं होता है ) । 
उदा०--मृष्ट: | जुहुतः । 
सि०--मृजूष्‌ । मृज्‌ लट्‌। मृज्‌ ल। सृज ल। मृज तस | सज्‌ 
शप्‌" तस्‌ । सृजः तस । & अत्र लुमता लुप्त साति शापा प्रत्ययलक्षणां 
रजः अङ्गस्य वाद्धरूपकाये न भवति & मृष" तस । स्प टस। 
ष्टः । हु तस्‌ । हु शप्‌ तस्‌ । हु श्लु तस्‌। हु तस्‌ । & अत्रापि 
उणरूपकाय न भर्वात & हु हु तस्‌ । झु हु तस्‌ । जुहुतः ॥ 


्रचोऽन्त्यादि टि १।१।६३ 


प० ।व०--अचः (निद्धारणे षष्ठी) अन्त्यादि ११ टि १॥१॥ स०-- 
अन्त्य आदयस्य तदू अन्त्यादि ( बहु० ) 

अथे--अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदिर्यस्य तस्य टि संज्ञा भवति । 
( अचो के मध्य में जो ग्रन्तिम ग्रच वह है भ्रादि में जिस के ऐसे शब्दरूप समु- 
दाय की टि संज्ञा होती है ) । 

उदा०--एधते । एधेते । 

सि° तङानावात्मनेपदम्‌ (१. ४. १००) इत्यत्र द्रष्टव्या । 


ग्रलोऽ्त्यात्पूर्वं उपधा १।१।६४ 


प° वि०--अल: ५१ अम्त्यात्‌ ५१ पूर्वः १।१ उपधा १।१ 
अथ-अन्त्यादलः पूर्वो योऽल्‌ तस्य उपधासंज्ञा भवति । 
( अन्तिम श्रलू ( वर्ण ) से पूर्व जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है ) 


१-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१, ४, १७) झलां जशोऽन्ते (5. २. ३९) । 
र कत्तेरि शप्‌ ( ३. १, ६८ ) ३- अदिप्रभृतिभ्यः शपः ( २. ४. ७२) 
४-्रश्च श्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (८. २. ३६ ) ष्टुना ष्टु 
(८. ४. ४१) ६--कुहोइचु: (७. ४, ६२) ७--अ्रभ्यासे चर्च (८७ 4 ५५) । 
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उदा०--भेत्ता, छेत्ता । साधनं तु एबुल्तुचौ ( ३. १. १३३ ) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 

तस्मिक्निति निदिष्ठे पूर्वस्य १।१।६५ 

प० (व--तास्मन्‌ 9१ इति अ० । निर्दिष्ट ७१ पूर्वस्य ६।१ 

अथ इतिकरणोऽधनि्देशार्थः % सप्तम्या तिददिष्टे पूर्व्य कार्य 
भरवांत। (सूत्रों में सप्तमी विभक्ति से निर्देश करने पर पूर्वं का ही का 
होता है ) 

उदा०-दृध्यत्र । सध्वत्र | & इति व्यवधानरहितस्य इकारस्य 
उकारस्य च यणादेशो भवति & 


तस्मा।दत्यृत्त रस्य १।१।६६ 

प० [वे०--तस्मात्‌ ५१ इति अ० । उत्तरस्य ६।१ 

अथ-{[ निर्दिष्टे ] पञ्चम्या निदिष्टे परस्य कार्य भवति । (सूत्रों 
में पञ्चमी विभक्ति से निदेश करने पर उत्तर का ही कार्य होता है ) 

उदा०--आसीन: साधनं तु इदासः ( ७. २. ८३) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

स्व रूपं शब्दस्याराब्दसंज्ञा १।१।६७ 

प० वि०-स्वम्‌ १।१। रूपम्‌ १।१ शब्दस्य ६।१ अशब्दसंज्ञा ११ 
स०--शब्दस्य संज्ञा शाव्द॒ संज्ञा (प० तत्पु) न शाब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा । 

अथ- शाब्द्स्य स्व रूप ग्राह्य शब्दसंज्ञा वजायत्वा (शब्द का अपना 
रूप ग्रहण करना चाहिये शब्दसंज्ञा को छोड़कर) 

उदा०--आग्नेयम्‌ , अष्टकपालम्‌ ।$ अगर्निशव्दोऽअग्निशब्द स्येव 
माहूको अवात न ज्वलन: पावकी वूमकलु[रत्यादीनाम्क अशब्दसंज्ञेति 
किम्‌ दाधा ध्बदापू । तरप्रमपो घः। घुग्रहणेषु घग्रहणेषु च शंज्ञिनां 
महण न संज्ञायाः । 

।स०-साधनं तु अग्नेढेक (४. २. ३३) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

ग्रगादित्सवरोस्य चाप्रत्ययः १।१।६८ 

पर? [व० ¬ अणांदत्‌ ११ सवणस्य ६।१ च अअ°। अप्रत्ययः १।१॥ 
स०--उतू इत्‌ यस्य सः उदित्‌ (वहु) | अण च उदिच्चेति अनयो 
समाहारः अणुदित्‌ (समा० दन्दः) । न प्रत्ययः अप्रत्ययः । 

थे--[ स्वं रूपम्‌ ] अण्‌ उडादच्च सवणास्य ग्राहका भवत 
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स्वस्य च रूपस्य प्रत्ययं वर्जयित्वा । (प्रण और उदित्‌ अपने सबर्णी का 
ग्राहक होता है ग्रौर ग्रपने रूप का भी प्रत्यय को छोड़कर) 

उदा०--४8अरण इति परेण णकारेण प्रत्याहारम्रहणम& आदूगण 
(६. १. ८७) । अस्य च्वो (७. ४. ३२) । यस्योति च (६. ४. १४८) । 
देव इन्द्रः देवेन्द्रः । इत्यपि सिध्याते खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः इति । 
उदित्‌। चुटू (१. ३. ७)। लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) । #कुचुटुतुपु 
इत्येते उदित: 


4 


तपरस्तत्कालस्य १।१।६९ 

प० वि०--तपर: १।१ तत्कालस्य ६।१।। स०-तः परो यस्मात्‌ सोऽयं 
तपरः। तादपि परस्तपरः । तस्य कालः तत्कालः तस्य तत्कालस्य । 

अथ--[ सबरणेस्य स्वं रूपम्‌ ] तपरो वर्णः तत्कालस्य सवणास्य 
ग्राहको भवति स्वस्य रूपस्य च । (तपर किया हुआ वरां अपने काल वाले 
सवर्ण का ग्रहण कराता है ग्रौर श्रपने रूप का भी) 

४४गुणान्तरयुक्तस्य ग्राहको भवतीत्यथः अत एव “अतो गुरे? इत्यत्र 
दीघल्पुतयोग्रहणं न भवति । किन्तु उदात्तानुदात्तस्वरितरवि[शिष्टस्य 
अकारस्य ग्रहणं तु भवत्येव 

उदा०--रामेः । पचन्ति । 

सि०--राम भिस्‌ । राम ऐस्‌ । रामैस्‌ । रामैरू । रामैर_। रामैः । 


प्रादिरन्त्येन सहेता १।१।७० 


प° व०-आदेः १।१ अन्त्येन ३१ सह अ°० । इता २।१॥ 

अथ--[ स्वं रूपम्‌ ] अन्त्येन इता सह आदिः मध्यपातिताना 
वर्णानां स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति । (अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ 
प्रादि अपना ग्रहण कराता है और अपने बीच मे ग्राने वाले वणां का भी) 

उदा०--अण्‌ इत्यनेन अ इ उ, अक्‌ इत्यनेन आ इ उ ऋ लू इत्य- 
तेपां ग्रहणं भवति । 

येन विधिस्तदन्तस्य १।१।७१ 

प० वि०--येन ३।१ विधि; ११ तदन्तस्य ६।१।। स०--सोञ्न्ता 

यस्य तत्‌ तदन्तं तस्य तदन्तस्य (ब 
थ स्वं रूपम्‌ ] येन विशेषणेन विधिर्विधीयते स तदन्तस्थ 
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RRR RR TT So DO ० ०-०० 


आत्मान्तस्य समुदायस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य । (जिस विशेषण 
से विधान किया जाता है वह तदन्त का तथा अपने रूप का ग्राहक होता है) 
उद[०--जयः, चयः, अयः । 

सि०-ज जये । चिञ्‌ चयने । इण गतो। जिअच । जेञ्र। 
जय सु । जयः । |च अच्‌ | चे अ। चय्‌ अ। चयसु। चयः। इ अच्‌। 
एञअ। अय अ। ऋअयस। अयः §ञ्जत्रदं बाध्यम्‌-धाता रत्याथकृत्य 
एरच्‌ इति विधीयते । तस्यायमथे: ए: धातोरच्‌ प्रत्ययो भवति । इत्यत्र 
धातुविशेष्यं ए।राति विशेषणम्‌ । तत्कथं भवति। इवणोन्ताद धातोरच 
प्रत्ययो भवति इत्येतादशोऽर्थो भवति | येन विधिस्तदन्तस्येति (१. १ 
७१) सूत्रेण । 

(धातोः का अधिकार करके 'एरच्‌' इस सूत्र का विधान किया गया है । 
इस सूत्र का यह अर्थ है इवणा धातु से श्रच्‌ प्रत्यय होता हे । इवर्ण का क्या 
ग्रथे हे यहाँ पर इवणां विशेषणा हे और धातु विशेष्य है । ऐसे स्थान के 
लिए “येन विधि'० यह सूत्र बनाया गया हे । ग्रर्थात विशेषण अपने तदन्त का 


ग्राहक होता हे इससे इवणां ग्रर्थात्‌ इवर्णान्त धातु से ग्रच्‌ प्रत्यय होता हुँ, ऐसा 
ग्रथ हुआ ) 


वृद्धियेस्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌ १।१।७२ 

प° वि०--वृद्धिः १।१ यस्य ६।१ अचाम्‌ ६२ आदिः १।१ तत्‌ १।१ 
वृद्धम्‌ ११ 

अथे-यस्य समुदायस्य अचां मध्ये आद्यज वृद्धि, तद्वृद्धसंज्ञं 
भवति । (जिस समुदाय के भ्रचों के बीच में प्रारम्भिक अच्‌ वृद्धि हे उसकी 
वृद्ध संज्ञा होती हे । 

उदा[०-शालीयः, मालीयः । 

| त्यदादीनि च १।१।७३ 

प० वि०--त्यदादीनि १३ च अ०॥ स०--त्यद्‌ आदिर्येषाम्‌ 
तानि इसानि त्यदादीनि । 

अथ-[वृद्धम्‌] त्यदादीनि प्रातिपादिकानि वृद्धसंक्ञांने भवान्त । 

(त्यद्‌ इत्यादि प्रातिपादिकों की वृद्धसंज्ञा होता हैं । 

उदा०--त्यदीयम्‌ , भवदीयम्‌ । 

सि०--त्यद छ । त्यद्‌ शय | व्यदीय सु । त्यदीय अम्‌ । त्यदीयम्‌ । 

इत्यष्टाध्यायी प्रकाशिकायां प्रथमाध्याय प्रथमः पाद 
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४४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


nn 


डित्‌कित्‌ प्रक रणम्‌-- 


गाङ कुटादिभ्योडज्णि | न्डित्‌ | १।२।१ 
सार्वधातुकमपित्‌ १।२।४ 
प० वि०--सावेधातुकम्‌ १।१। अपित्‌ १।१। स०--न पित इति 
अपित्‌ (नञ तत्पु०) 
अथ-[डित्‌ ] अपित्‌ सावंधातुक डिद्वदूभव॒ति । (पित्‌ भिन्न सार्व 
धातुक प्रत्यय डित्‌ क समान होता है) 
उदा०--कुरुतः, कुवन्ति ॥ चिनुतः, चिन्वन्ति । 
सि०-डकृञ्‌। कृ । कृ लट्‌। कूल । कृ तस। कृ उ'तस। क 
उ तस । कु उ तस । कु“ उ तस्‌ । कुरुतस्‌ । कुरुतः । कृ उ झि। 
कुवान्त ' । चञ्‌ । च तस्‌ । च श्नु' तस। [च नु तस। चिनुतस । 
[चिनुतः । चि नु आन्ति । चिन्वन्ति । 


प्रसंयोगाल्लिट कित्‌ १।२।५ 

प० [व०-असयागात्‌ ५ ९ [लट ११ कत्‌ १।१। स०--न संयोगा 
इ।त असयागः तस्मात्‌ असंयोगातू ( नञ्‌ तत्पु०) 

अथ [अपित्‌ | असंयोगान्ताद्धातोः पश्चादपिल्लिट किद्वद्भवति ॥ 
(श्रसंयोगान्त धातु के पश्चात्‌ पित भिन्न लिट कित्‌ के समान होता है 

उदा०--बिभिदतुः, बिभिदुः । 

सि०--भिदिर । भिद्‌ । भिद्‌ लिट्‌। भिद्‌ ल्‌। भिद्‌ तिप्तस्‌०। 
भिद्‌ अतुस्‌“ । भिद्‌ भिद्‌ अतुस्‌^ । भि?” भिद अतुस्‌। बि** भिद्‌ 
अतुस्‌ । बिभिदतु: । भिदू उस्‌ । बिभिदुः॥ . 


१--तनादिकुळ्म्य उ: (३. १. ७९) २-सार्वधातुकार्धधातुकयोः (७. ३. 
८४) ३--श्रत उत्‌ सार्वधातुके (६. ४. ११०) ४--उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) 
५-- इको यणचि (६. १. ७७) ६-स्वादिभ्यः स्नुः (३. १. ७३) ७-सार्वधा- 
तुकारधधातुकयोः (७. ३. ८४) सार्वधातुकमपित्‌ (१. २. ४) किङिति च (१. 
१. ५) ८-पुगन्तलघूपधस्य च (७, ३. ८६) ग्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २.,५) 
बिर्झात च (१. १. ५) 8--लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १. ८) १०-पूर्वो- 
ऽभ्यासः (६. १, ४) ग्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४, ५८) हलादिः शेषः (७. ४. 
६०) ११-प्रम्यासे चर्च (८. ४, ५४) 
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[डित्‌कित्‌प्रकरणम|] प्रथसाध्याये द्वितीय: पादः ७५ 
इको कल्‌ १।२।९ 

प० लिप उक्‌: ५।१ कल १।१ 

अथे- [सन्‌ | इगन्ताद्‌ धातोः पश्चात्‌ झलादिः सन्‌ किद्वदू- 
भवाति । (इगन्त धातु के पश्चात्‌ झलादि सन्‌ कित्‌ के समान होता है) ` 

उदा०-चिचीषति, तुष्टूषति । 

सि०चिञ्‌। चि। चि सन्‌" । चि सन्‌* ॥ कित्त्वाद्‌ गुणस्य 
अभावः॥ ची) स। ची ची स। चि चीस । चि चीप । चि चीष लट्‌। 
चिचीष तिपू । चिचीष शपू ति। चिचीप अ ति। चिचीषति ॥ ष्डुञ्‌ । 
ष ॥ स्तु । स्तृ स्तू सन्‌ | तू स्त, स। तु स्त स या 
तुष्टूप शप्‌ तिप्‌ । तुष्टूषति ॥ 

हलन्ताच्च १।२।१० 

प० वि०-हलन्तात ५१ च अ०। स०-हल च असो अन्तश्च 
इति हलन्तः तस्मात्‌ हलन्तात्‌ (कम० तत्पु०) 

अथ--[इकः सन्‌ मल ] (समीपवचनोऽन्तशब्दः) इक्समीपाद्‌ हलः 
पश्चात्‌ सन्‌ झलादिः किदू भवति । (इक्‌ के समीप जो हल्‌ उसके पश्चात्‌ 
झलादि सन्‌ कित्‌ होता है) 

उदा०--बिभिव्सति । बुभुत्सते । 

सि०--भिदिर्‌ । भिद्‌ सन्‌। भिद भिद्‌ स। भि सिदू स। भि 
भित्‌ स“ । बि भित्‌ स । बिभित्सति ॥ बुध्‌ सन्‌ | भुध* स। सुध्‌ 
सुध स । बु सुधू स। बुभुत्स'* । बुभुत्स अत। बुभुत्सत। बुसु- 
सता 


a “-..““।.-“.<-_..>-.. 


१--धातोः कर्मणः समानकतू कादिच्छायां वा (३. १. ७) प्रत्ययः (३. 
१. १) परश्च (३. १. २) २--श्रार्धंधातुकं शेष; (३. ४. १ १४) श्राधेभातु- 
कस्येड वलादेः (७. २. ३५) एकाच उपदेशे$नुदात्तात्‌ (७. २. १०) इको झल्‌ 
(१. २. ९) क्ङिति च (१. १ ५) So सनि (६. ४. १६) 
४--घात्वादे: षः सः (६. १. ६४) ४-शपूर्वाः खयः (७. ४. ६१) 
३-_ूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्यः (७. ४. ५८) हस्वः (७. 
४. ५९) ७-. आ्रादेशप्रत्यययों: (५. ३. ५६) ८-खरि च (८. ४. ५५) 
६--एकाचो वशो० (८. २, ३०) १०--खरि च (८, ४. ५५) ११--टित 
आत्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) 
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४६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
MORIN य र ER 
न क्त्वा सेट १।१।१८ 

प० वि०--न अ० | क्त्वा ११ या (अव्ययपदम्‌ )। सेट १।१॥ 
स०--इटा सह इति सेट्‌ (तृतीया तत्पु०) 

अथ--सेट्‌ क्त्वाप्रत्ययः किन्न भवति । (इट्‌ के साथ वत्वाप्रत्यय कित्‌ 
नहीं होता है) 

उदा०- देवित्वा, वत्तित्वा ॥ 

सि० दिव । दिव्‌ क्त्वा" । दिव्‌ त्वा । दिव्‌ इद्‌ त्वा । दिव्‌ 
इस्वा | देवित्बा* । देवित्वा सु । देवित्वा स । देवित्वा ॥ बृतु | वृत 
त्वा । वृत्तित्वा ॥ 

ऊकालोऽज्ह्वस्वदीघंप्लृतः १।२।२७ 

प० वि०--ऊकाज: १।१ अच्‌ १।१ हृस्वदीर्षेप्लुतः ११ ॥स०--उ ऊ 
उश्कालः इति ऊकालः । ऊ इत्येतेषां काल इच कालो यस्य अचः सः 
ऊकालः (बहुः ) ॥ स्वश्च दीघेश्च प्लुतश्च इति हृस्वदीघेप्लुतः ॥ 
_ अथ--ऊकालोऽज्‌ यथासंख्यं हृस्वदीर्घप्लुतसंज्ञको भवति (ऊकाल 
के समान काल हूं जिसके ऐसे श्रच की क्रमशः हुस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा 
होती है) i 
उदा०--उकालो हस्व:--दधि, मधु॥ ऊकालो दीर्घः-कुमारी, 
गोरी ॥ उ३कालः प्लुतः--देवदत्त ३ अन्व स्ति ॥ 

&स्वरूपोदाहरणानि& । 

ग्रचरच १।२।२८ 

प० वि--अचः ६।१ च अ० | 

अथ-|हृस्बदीघप्लुतः] हस्वदीघप्लुता: अचः एवः स्थाने भवम्ति ॥ 
(हस्व, दीघे और प्लुत भ्रच्‌ ही के स्थान में होते हैं) 

उदा०--अतिरि, अतिनु, उपगु । | 

सि०- हस्वो नपु'सके प्रातिपदिकस्य । रै, अतिरि ॥ नौ, अतिनु। 
गो, अतिगु ॥ साधनं तु कुगतिप्रादय (२. २. १८) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ | 


| ; उच्चेरुदात्तः १।२।२ 
प० वि०--उच्चे: अ० | उदात्त: १।१ क त UN) [ON 


। (>ण्समानकतृ कयो: पूर्वकाले (३. ४ ः 
श ४.२१ पुगन्तलघूपधस्य ` 
(७. ३. ८६) र 
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[संज्ञापरिभाषाप्रकरणाम्‌] प्रथमाध्याये द्वितीयः पाद ४७ 


NN 


~ 


अथ [अच्‌ | उच्चस्स्वरेण उच्चायेमाणो अच उदात्तसंज्ञको 
भवति । (ऊंचे स्वर से उच्चारण किये जाने वाले श्रच की उदात्त संज्ञा 
होती है) 

नीचेरनदात्तः १।२।३० 

प० वि०--नीच: अर । अनुदात्तः १।१ 

अथे-अच्‌ ] नीचस्स्वरेण उच्चायमाणोऽच्‌ अनुदात्तसंज्ञको 
भवाति । (नीचे स्त्र से उच्चारण किये जागे वाले ग्रच्‌ की श्रनुदात्त संज्ञा 
होती है) 

समाहारः सवारत: १।२।३१ 

प० वि०--समाहार: १।१ स्वरितः १।१ 

अथ-[उदात्तः अनुदात्तः अच्‌ |] उदात्ताबुदात्तयोस्समाहारो यो5ज 
सः स्वारेतसज्ञको भवात (बराबर ऊंचे श्रौर नीचे स्वर से उच्चारण किये 
जाने वले ग्रच्‌ को स्वरितसंज्ञा होती है) 


| एकश्रुति] दूरात्सम्बुद्धो १।२।३३ 
रितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ १।१।३६ 


प° वि०-स्वरितात्‌ ५।१ संहितायाम्‌ 9१ अनुदात्तानाम्‌ ६।३ 

अथ-[एकश्रति] संहितायां विषये स्वरितात्परेषामनुदात्तानामेक 
श्र तिभेवाति । (संहिता के विषय में स्वरित के पश्चात्‌ श्रनुदात्तों की एकश्रू ति 
होती हे) 

उदाहरणं साधनं च उदात्तादशुदात्तस्य स्वरितः (८. ४. ६५) इति सूत्र 
्रष्टव्यम्‌ । 

उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः १।२।४० 

प० [वे०-—-उदात्तस्वारेतपरस्य ६।१ सन्नतरः १।१॥ स०--उदात 
परो यस्मात्सः उदात्तपर (बहु०)स्वारितः परो यस्मात्सः स्वरितपरः (बहु°) 

उदात्तपरश्च स्वरितपरश्चेति उदात्तस्वरितपरः (उत्तरपदलोपी 
समासः) तस्य । 

अथ--[अनुदास्त।नाम्‌--साम्योदेकवचनेन विपरिणम्यते | उदात्त- 
परस्य स्वरितपरस्य चानुदात्तस्य सन्नतरः आदेशो भवति । अनुदात्ततर 
इत्यथ ( उदात्त ग्रौर अनुदात्त परे है जिससे ऐसे भ्रनुदात्त को अनुदात्ततर 


भादेश होता है) 
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४८ अटष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 
RRR 0 0 ना 0000 रि 
उदाहरणं साधनं च उदात्तादनुदात्तस्य स्वारित (=. ४. ६५) इति 
सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
्रपृक्त एकाल्प्रत्ययः १।२।४१ 


प० वि--अप्रक्त: १।१ एकाल्प्रत्ययः १।१। स०--एकश्चासो अल 
च इति एकाल्‌ । (कर्मे० तत्पु०) एकाल्‌ चासो प्रत्ययश्च इति एकाल्प्रत्ययः 
(कमे ० तत्पु०) 
अथ--( असहायवाची एकशब्दः ) एकाल्प्रत्ययः छाप्रक्तसंज्ञको 
भवाति । ( श्रसहाय ग्रल्‌ वाले प्रत्यय की ग्रपृक्त संज्ञा होती है । 
उदा०-वाक्‌ , लता, कुमारी, घृतस्प्रक्‌ । 
सि०--वाच्‌ सु । वाच्‌ स्‌। वाच्‌ ° । वाक्‌ । बाग? । बाकू* । 
घृतस्प्रश्‌ क्विन्‌* । घृतस्प्रश्‌ व्‌ । घृतस्प्रशा* । घृतस्प्रक” । 
तत्पुरुषः समानाधिकरणाः कर्मधारयः १।२।४२ 
प० वि०--तत्पुरुष: ११ समानाधिकरणः १।१ कमेधारयः १।१॥ 
स०-समानमधिकरणं ययोरिति समानाधिकरणः (बहु०) 
अथे-समानाधिकरणः तत्पुरुष: कर्मधारयसंज्ञो भवति (समान 
अधिकरण वाले तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है) 
स परमराज्यम्‌, उत्तमराज्यम्‌, नीलोत्पलम्‌। साधनं विशेषणं 
वि बहुलम्‌ (२. १. ५६) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १।२।४३ 


प० वि०-प्रथमानिदिष्टम्‌ ११ समासे ७।१ उपसर्जनम्‌ १।१ ॥ 
स०-प्रथसया निर्दिष्टमिति प्रथमानि्दिष्टम्‌ (तृतीया तत्पुरुष:) । 
अथे-समासविधायकसूत्रेषु प्रथमया निर्दिष्टं पदम्‌ उपसजेनसं्ञं 
भवति । (समास विधान करने वाले सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से निर्देश किये 
गये पदों की उपसजेन संज्ञा होती है) 
१-भ्रएक्त एकाल्प्रत्यय:( १. २. ४१) हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपुक्त 
हल्‌ (६. १. ६८) २--सुप्तिडन्त पदम्‌ (१. ४. १४) चोः कुः (८. २. २ ०) 
२-भलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) ४--विरामो$वसानम्‌ (१. ४. ११०) वाश्व- 
साने (८. ४. ५६) ५--स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ (३. २. ५८) ६--वेरपक्तस्य 
(६. १. ६७) ७_-विवनप्रत्ययस्य कुः (८. २. ६२) 
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[संशापरिभावाप्रकरणाम्‌] प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः 


ee 


४६ 
ARN OS 
उदा० - कष्टश्रितः, श ङ्कु :, यूपदार्‌ः, वृ 

es) *उलाखर्ड., यूपदारु:, कभयम्‌, राजपुरुषः, 


अक्षशोरड: | 


_ सिकष्ट ' श्रित: इति कटश्रितः । कष्ट अम्‌ श्रित सु। कष्ट* अम्‌ 
श्रित सु । उपसजसंज्ञात्वात्‌ कष्टशब्दस्य पूवेप्रयाग: । कष्टश्रित | कष्ट- 
श्रि 3 कृ छ शि स क्‌ ष्ट tc ७ ङकल हर र 
त खु । कट्टाश्रत स्‌ । कष्टश्रत: | शङकुलया" खण्ड: इते शङकुला- 
खरड: । शङ्कुला टा खण्ड सु । शडकलाखरड: ` इति 
ह. । य “उ [एङ सु ङङुलाखणडः | यूपाय दारु:४ इति 
दारु: | यूप ङ दारु सु । यूपदार्‌ः। वृकेभ्यः भयम्‌ इति वृकभयम्‌ । 
इक भ्यस्‌ भय सु । राज्ञः पुरुष: इति राजपुरुषः । राजन्‌ ङस्‌ पुरुष 
सु । राजन्‌ पुरुष । राजन्‌पुरुप । राजपुरुष । राजपुरुषः। अच्षेषु* शौण्डः 
दते अज्ञशोण्ड:। अक्ष सुप्‌ शोण्ड सु। 


एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १।२।४४ 

प० वि०--एकविभक्ति ११ च अ०। अपूर्वनिपाते ७१॥ स०-- 
एका विभक्तियंत्य तदिदमेकविभक्तिपदम्‌। पूर्वश्चासौ निपातः पूर्वनि- 
पातः (कमे० तत्पु०) न पूर्वेतिपातोऽपू्ेनिपातः तस्मिन्‌ (नञ्‌ तत्पु०) 

अथ--[उपसजेनम्‌ | (नियतवाची एकशब्दः) नियतविभक्तिपद्म्‌ 
उपसजेनसंज्ञं भवति पूवेनिपातोपसजेनकाय वर्जयित्वा ॥ (नियत विभक्ति 
वाले पद की उपसर्जनसंज्ञा होती है पूर्व निपात होने वाले उपसर्जन कार्य को 
छोडकर) 

उदा०--निष्कोशा म्बिः, निवाराणसिः । 
 सि०--निष्क्रान्तः कोशाम्ब्याः इति निष्क्रोशाम्बिः ॥ निष्क्रान्तं 
चिष्क्रान्तेन निष्क्रान्ताय निष्क्रान्तात्‌ निष्क्रान्तस्य निष्क्रान्ते बा कोशाः 
सव्या: इति निष्कोशाम्म्िः ॥ पूर्वेपदे नानाविभक्तिकेऽप्युत्तरपदं पञ्ञ्च- 
| "”"”"॥।॥ 0000 


१--समर्थः पदविधि: (२. १. १) प्राक्कडारात्‌ समासः (२. १. १. ) 
सह सुपा (२. १. ४) तत्पुरुषः (२, १. २२) द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्त- 
भाप्तापन्नेः (२, १, २४) २--प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (१. २. ४ ३) 
उपसजनं पूर्वम्‌ (२.२. ३०) कृत्तद्धितसमासाइच (१,२.४६) सुपो० (२.४.७१) 
२ कृत्तद्धितसमासाश्च :( १. २. ४६ ) इ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ( ४. १, १) 
स्वोजस्‌० ( ४. १. २) ४- तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ( २. १. ३० ) 
“चतुर्थी तदार्थार्थवलिहितसुखरक्षितैः (२. १, ३६) ६--पञ्चमी भयेन 
Ce ३७) ७--षष्ठी (२. २. ८) म सप्तमी शोण्डैः (२, १, ४०) 
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५० . अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


म्यन्तमेव भवति ॥ निर. सु कौशाम्बी ङसि ॥ निर कौशाम्बी । निष्‌! 
कौशाम्बी । निष्कोशास्बः । निष्कांशांस्ब: । 
प्रर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिर्पादकम्‌ १।२।४५ 
प० वि०--अथवत्‌ १।१ अधातुः ११ अप्रत्ययः १।१ ग्रातिपदिकम्‌ 
१।१ ॥ स०-न धातः इति अधातुः । न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः ॥ 
ञप्रथृ-धातुप्रत्ययो वजायित्वा अथवच्छव्दरूप प्रातपाद्कसंज्ञं 
भवाति ॥ (धातु और प्रत्यय को छोड़कर श्रथ वाल शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा 
होती है) 
उदा०--डित्थः, कपित्थः, कुण्डम्‌, पीठम्‌ । 
सि०--डिस्थ । डित्थ सु। डित्थ स । डित्थः ॥ कुण्ड सु । कुण्ड 
अम्‌ । कुण्डम्‌ ॥ | 
कृत्तद्धितससमासाइच १।२।४६ 
 प० वि०-कृत्तद्धितसमासा: १।३। च अ० । स०-कृच्च तद्वि- 
तश्च समासश्चेति कृत्तद्धितसमासा: । 
अर्थ--[प्रातिपदिकम्‌ ] कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य समासस्य च प्रातिप- 
दिकसंज्ञा भवति । (कृदन्त तद्धितान्त और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है) 
उदा०--क्षत्‌ू--का रक:, हारकः, कत्ती, हत्ती । तद्धितः-शालीयः, 
मालीयः, ऐतिकायनः, ओपगव: । समासः--कष्टाश्रितः, शङ्कुलाखण्डः; 
यूपदारुः, वृकभयम्‌ , राजपुरुषः, अक्षशो एंड: । 
ह्रस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य १।२।४७ 
MOAR ११ नपु सक ७।१ प्रातपादकस्य ६।१ | 
थ--नपु'सकलिङ्गो बतेमानं यत॒ प्रातिपदिकं तस्य हृस्वो भवति । 
(नपु सक लिङ्ग में वं मान प्रातिपदिक का हुस्व होता है) 
उदा०--अतिरि । कुगतिप्रादय (२.२. १८) इत्यत्र साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 
गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य १।२।४८ 
प० वि०--गो स्त्रियोः ६।२ उपसर्जनस्य ६।१ स०-गोश्च स्त्रीश्च 
इति गोस्त्रियो (इतरे० न्द्रः) तयाः गोस्त्रियोः । 
१--निरादय: त्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या (२. २. १८ वा०) प्रथमानिदिष्ट 
समास० (१. २. ४३) उपसजंनं पूर्वम्‌ (२. २. ३०) २--इदुपधस्य चाप्रत्ययः 
'स्य (५: ३. ४१) ३--गोस्त्रियो रुपसर्जनस्य (१. २. ४८) | 
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[संञ्चापरिभाषाप्रकरणम्‌] प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: 8 


C PPS 
श-- ८ प न CS 
अः UT उपसजेनगोराव्दान्तस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्यया- 
तस्य च यातपादकस्य स्यो भचति || ( उपसर्जन गोशब्द तदन्त तथा 
उपसजन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक का हृस्व होता है) i 
उदा०--गोशब्दान्तस्य उपसर्जनस्य-- च्चित्र ॒ 
त्ययान्तस्म् उ जे ९ स्य ROS 0005 यपा3, राबलगु. | स्त्री 
श्रत्ययान्तस्य उपसजेनस्य--निष्कोशा स्ति: ।। 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १। २।६४ 


प° वि०--सरूपाणाम्‌ ६।३ एकशेषः १।? एकि भक्तौ 
समानं रूपं ययोः येपां व 5 ह 3 क. 0 
5 न १ [ शत सरूपाः (बहुः) तषास सरूपाणाम | 
एकस्य शषः इते एकशेप: । एका चासौ विभक्तिश्च उति ऽ 
“१२4 | एका चासो विभक्तिश्च इति एकविभक्ति: 
तस्यामेकचिभक्तो । 
_२८--टक्ती; वृक्षा, फले, फलानि, लते, लता: । 
क. र इञश्च इति वृत्तो । वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षुश्च इति 
`| वक्त ञो | EU । उचत जस्‌ । वृक्ष अस्‌ । वृक्षासः । वृत्षा:। 
न “लञ्च हते फले। फल औ। फल ई। फले'। फलञ्च 
का '्िञ्च इत फलानि ॥ फल जस्‌ । फल इ" । फल नुम्‌ इ | 
2 हा जान । लता च लता च इति लते। लता ओ। लता 
९ ता इ । लते च खेति 
लता:२ || ३ । लत ॥ लता च लता च लता चेति लताः | लता जस्‌। 
शत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: 
ह भूवादयो धातवः १।३।१ 
(र पादयः १३ धातवः १।३ स०--भूश्च वाश्च इति भूवौ 
र इडः) भूवो आदी येषान्ते भूवादयः । एक आदिशब्दः प्रकारवाची 
5 इत्यादीनां वा इत्येवं प्रकाराणां धातुसंज्ञा भवति । (भू 
ई द म, तथा वा के समान क्रियावाची शब्दों की धातु संज्ञा होती है) 
8 पचतिवात।. | पचाति, वाति । 
१---- < : 
नपु वृद्धिरेचि (६, १. ८८) २--प्रथमयोः पूवेसवणं: (६. १. १०२) 
5 नकाच्च (७, १. १९) ४- आद्गुणः (६. १. ८७) ५--जश्शसोः 
स्थान १. २०) ६--नपु सकस्य भलच: (७. १. ७२) ७-शि सवेनाम- 
EO, > 
` ४१) सर्वेनामस्थाने० (६. ४. ८) ८--श्रौड श्राप: (७,१. १८) 
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५२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
सि०--भू लट” । भू ल्‌^। भू तिप्‌ । भू शपू” तिप्‌ । भू अ" 
ति। भो“ अ ति भव्‌° अति। भवति | डुपचष्‌ । डुपच । डुपच्‌। 


पच्‌ । पच लट्‌ । पच्‌ अ ति। पचति । वा ति। वा ति। वाति । 


इत्संज्ञाप्रक रणाम्‌-- 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ 
प० वि०--उपदेशे ७१ अच्‌ १।१। अनुनासिक: १।१ इत्‌ ११ 
र्थ-उपदेशावस्थायामलुनासिको योऽज्‌ तस्य इत्संज्ञा भवति 
(उपदेश अवस्था में श्रनुनासिक भ्रच्‌ की इत्संज्ञा होती है) 
उदा०--एधते, पचाति । 
५9५ oS 
सि०-एथ । एध“ । एध्‌ शप्‌ त। एध्‌ अ ते" । एधते । डुपचष्‌ | 
पचघ्‌ । पच । पच्‌ | पच्‌ शप तिप्‌ । पच्‌ अ ति। पचाति ॥ 
हलन्त्यम्‌ १।३।३ 
प० वि०-- हल्‌ १।१ अन्त्यम्‌ १।१ 
[—[उपदेशे उपदेशे अन्त्यं इत्संज्ञको भवाति । 
अथ--[उपदेशे इत्‌] उपदेशे अन्त्यं हृल्‌ इत्संज्ञको 
(उपदेश में भ्रन्तिम हल्‌ की इत्संज्ञा होती है) 
उदा०--अआइउण्‌ । ऋलक्‌ । 


१--भूवादयो घातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ६१) वर्तमाने ल्‌ 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २- हलन्त्यम्‌ (१. ३. 
३) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य लोपः (१. ३. 8) प्रदर्शन लोप: 
(१. १. ५६) ३--लस्य (३. ४. ७७) तिप्तस्झि० (३. ४. ७८) ४--तिईः 


शितसार्वधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सार्वधातुके यक्‌ (३. १. ६७) कर्त्तरि श 
तस्य लोपः 


(३. १. ६८) ५--हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) 
(१. ३. 8) ग्रदर्शनं लोपः (१. १. ५९) ६--तिङ्शित्‌सावंधातुकम्‌ ( 


११३) यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) श्रद्धस्य (६. ४. १) 
इको गुँ" 


र्षाः संहिता 


मिदे [गु णः] (७. ३. ८२) सार्वधातुकार्धं धातुकयोः (७. ३. ८४) 
वृद्धी (१. १, ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ७--परः सञ्षिक 
(१. ४. १०९) संहितायाम्‌ ( ६. १. ७२ ) एचोऽयवायावः ( ६. 
'८--उपदेश$जनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य लोपः (१. ३. &) अदर्श 
(१. १. ५६) ६--टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४, ७९) 
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[इत्संज्ञाप्रक रणम्‌] प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: ५३ 


a ०" 


न विभक्तो तुस्माः १।३।४ 

प० वि०--न अ०। विभक्तो ७।१ तुस्माः १।३३॥ स०--तुश्च 
सश्च मश्च इति तुस्माः ॥ 

अथ--[ इत्‌ ] विभक्तो तवगसकारमकाराः इत्संज्ञकाः न भवन्ति 
(विभक्ति मं तवग, सकार और मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है) 

उदा०--रामात्‌ , रामाः, रामम्‌ ॥ 

सि०--राम ङसि । राम आत्‌ । रामात्‌ । राम जस्‌ । रामाः । राम 
अम्‌ । रामम्‌ ॥ 

प्रादिजिट्‌डवः १।३।५ 

प० वि०--आदि: १।१ निडटुडव: १।३ स०--जिश्च टुश्च डुश्च 
इति ञिटुडवः (इतरे० इन्दवः) 

अर्थ--[उपदेशे, इत्‌ ] उपदेशे आदिः ञिटुडवः इत्संज्ञकाः भवन्ति । 
(उपदेश में प्रारम्भिक जि टु डु की इत्संज्ञा होती है) [ 

उदा०--भिन्न:, घृष्टः, वेपथुः, श्वयथुः, पक्त्रिमम्‌ , उप्त्रिमम्‌ ॥ 

सि०--गिमिदा । ञिमिद्‌* । मिद्‌ क्त । मिद्‌ त। सिन्‌ नः। 
मिन्नः॥ जिधृषा । ञिघूष । षृप्‌। वृष क्त। षृष त। घृषट 
बुट: ॥ टुबंप् । टुचप । वेप्‌ अथुच्‌* | वप्‌ अथु । वपथुः॥ टठुओश्व । 
अश्व । श्वि । श्वि अथुच्‌ । श्वे अथु । श्वय्‌ अथु । श्वयथुः ॥ डुपचष्‌ । 
डुपच्‌ । पच्‌ । पच्‌ कित्र । पच्‌ त्रि) पक्‌ त्रि। पक्‌“ त्रि सप्‌ । पक्त्रिम 
सु । पक्त्रिम अम्‌ । पक्त्रिमम्‌ । डुवप्‌ । डुवप्‌ । वप्‌ क्त्रि। उ“ अप्‌ 
त्रि। उप१° त्रि। उप त्रि मप्‌ । उपृत्रिम सु । उप्त्रिम अम्‌ । उप्त्रिमम्‌ ॥ 


षः प्रत्ययस्य १।३।६ 

प० वि०--षः १।१ प्रत्ययस्य ६१ 

अथे[आदिः] प्रत्ययस्य आदिः पकारः इत्संज्ञको भवति । (प्रत्यय 

१ ग्रादिगिटुडवः (१. ३. ५) २-जौतः क्तः (३. २. १८७) ३-- 
रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः (८. २. ४२) ४-ष्ठुना ष्ट्रः (८. ४, ४१) 
५--ट्वितो$धुच्‌ ( 8. छ हु &) ६---ड्वितः क्त्रिः ( ३. ३. ८८) ७--चोः कु; 
(=, २. ३०) ८--क्त्रेमंप्‌ नित्यम्‌ (४. ४. २०) &--वचिस्वपियजादीनां 
किति (२९.१ ५) इग्यणः सम्प्रसारणभ्‌ (१. १. ४४) १०--सम्प्रसारणाच्च 
२ ७ १०८) 
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५४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
के आदि षकार की इत्संज्ञा होती है) 
उदा०--न त्तेकी, रजको । 
सि०--जरती । नृत्‌। नृत्‌ ष्वुन्‌ । जत्‌ बन्‌" । त्‌ व्‌ । 
अकु” । नंत * अक । नर्तक डीप्‌" । नर्तक ई। नरेकः $| ना री 
र के | चतेक डीषू* । नतेक इं । नतेक ई। नर्तकी सु । 
नत्तका ॥ रञ्ज | रञ्ज्‌ | रज्‌ ष्व॒न्‌°। रज्‌ व । रज अक 
Ei 2 | 0 की | रश स्व्‌ रण वु॥ रज्‌ अक। रजक। 
[। रजः रजक्‌ ई। रजको । रजकी सु। रजवः 
र सु । रजकी स्‌। 
चुट १।३।७ | 
प० वि०--चुटू १।२ स०--चुश्च टुश्चेति चट्ट (इतरे न्द्रः) । 
अथे-[प्रत्ययस्य आदिः] प्रत्ययस्य आदी चवग-टवगोः इत्संज्ञको 
१. रे: | प्रत्ययस्य आदी -टवगो इत्संज्ञकं 
भवतः (प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की इत्संज्ञा होती है) 
उदा०- व्राह्मणः, कुरुचरी । 
सि०-- ज़ 
याच त्राह्मण जस्‌ । ब्राह्मण अस्‌ । ब्राह्मणास्‌ । ब्राह्मणा: । कुरुचर 
|. अ। कुरूचर | कुरुचर डीप्‌^ । कुरुचर ई। कुरुचर १० ई। 
कुरुचरी सु । कुरुचरी स्‌ । कुरुचरी १ १ ॥ 
लशक्वतद्धिते १।३।८ 
f प० वि०--लशकु १।१ अतद्धिते ७१ स०--लश्च शश्च कुश्चेति 
शाकु (समाहारः द्वन्द्व) न ताद्धतः इति अर्ताद्धितः तस्मिन्‌ अतद्धिते । 
(नञ्‌ तत्पु) 
-> [ 2 
FE मा प्रत्ययस्य | तद्धितवर्जितस्य प्रत्ययस्य आदयः लकार- 
र रकवग: इत्संज्ञकाः भवन्ति ॥ (प्रत्यय के आदि ल्‌ श्‌ श्रौर कवर्ग की 
त्सज्ञा होती है तद्धित को छोड़कर) 
उदा०--षयनम्‌ , भवति, पचति, भिन्न: || 


> 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


९--िल्पिनि ष्बुन्‌ (३, १, १४५) २- घः प्रत्यस्य (0० है <) ३-- 
युवोरनाको (७, १, १ ) ४--पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) उरण्‌ रपरः 
(१. १, ५०) ५--कृत्तद्धितसमासाश्च (१, २. ४६) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. 
१. १) स्त्रियाम्‌ (४, १. ३) विद्गौरादिस्यरच (४. १. ४१ ) ६--यचि भम्‌ 
2 १ न) न (६. ४. १२६) यस्येति च (६. ४. १४८) ७--रजकर- 
द्‌ *सूपसख्यान कत्तव्यम्‌ (जि. लल वा०) ८--चरेष्ट: (३. २. १६) 
&  दिड्ढा०--(४, १, १ ५) १०--यस्थेति च (६. ४, १४८) 
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[ आत्मनेपदप्रकरणम्‌ ] प्रथमाध्याये तृतीयः पाद : ५४ 


~ 


सि०-चिञ्‌ । चि ल्युट्‌ । चि युट्‌। चि यु। चि अन। चे अन। 
च्‌ अय्‌ अन । चयन | चयन सु । चयन अम्‌ । चयनम्‌ ॥ 
तस्य लोपः १।३।९ 
प° वि०--तस्य ६।१ लोपः १।१ 
थ--तस्य इत्संज्ञकस्य लोपो भवांते। (जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका 
लोप होता हे) 


यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१० 

प० बि०-यथासंख्यम्‌ १।१ अनुदेशः १।१ समानाम्‌ ६।३ स०-- 
संख्याम्‌ अनतिक्रान्तः इति यथासंख्यम्‌ (अव्ययीभावः समासः) 

अथ--(पश्वात्कथनवाची छानुदेशशब्दः) समानां पश्चात्कथनं यथा- 
क्रमं भवाति । 

उदा[०--नाडायनः। सोप्णेयः । आढ्यकुलीनः । शालीयः । क्षत्रियः । 

सि०--नड । नड फक? । नड फ । नड आयन" । नाड? आयन । 
नाड* आयन । नाडायन झु। नाडायन स्‌ । नाडायनः । सुपणा ढक '। 
सुपर्णी ढ । सुपर्णा एय । सोपणी एय । सोपण_ एय। सोपर्णेय । सौपः 
शय स॒ । सोपर्णय स । सोपर्णेयः ॥ शाला छ। शाला इय । शालीय । 
शालीयः: ॥ क्षत्र घ । क्षत्र इय । चत्र इय । च्तात्रय । क्षात्रयः ॥ 

स्वरितेनाधिकारः १।३।११ 

प० वि०- स्वरितेन ३।१ अधिकारः १।१ 

अथ--स्वरितेन चिह्न अधिकारो वेदितव्यः । (स्वरित चिह्न से 
अधिकार समझना चाहिय) 

उदा०--प्रत्ययः। धातोः । ङय़ाप्प्रातिपादिकात्‌ । , अङ्गस्य । धस्य 
पदस्य । 
राम्‌ 

अनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ १।३।१२ 
प० वि०--अननुदात्तङितः ५।१ आत्मनेपदम्‌ १॥१॥ स०-अलुदात्तश्च 
१--नडादिभ्यः फक (४. १. ६६) २--प्रायन० (७. १. र) ३--किति 


जि (७ २ ११८) ४--यस्येति च (६. ४. १४८ ) ४-स्त्रिभ्यो ढक्‌ 
(४, १. १२०) 
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५६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


०८२ 
ङश्चेति अनुदात्तङो । इञ्च इच्चेति इतो । अनुदात्तो इतौ यस्य स 
अनुदात्तांङत्‌ (बहु०) तस्मात्‌ । 

अथ-अनुदात्ततः ङितश्च धातोरात्मनेपदं भ (भ्रनुदात्त तथा 


ङकार इत्‌ वाले धातु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--एधते, शेते । 

सि०-एघ । एधू ॥ शीङ्‌ । शी त। शे* त। शे ते। शेते । 

भावकमंणो: १।३।१३ 

प० बि०-भावकमेणोः ७२ स०--भावश्च कर्म च इति भावक- 
मणी तयोः भावकमरो 

अथ--[आत्मनेपदम्‌ | भावे कमेणि च आत्मनेपदं भवति । (भाव 
और कमे में ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--भावं-ग्लायते भवता, सुप्यते भवता। कमेणि-क्रियते 
कटः, हियते भारः । कमकत्तरि--लूयते केदारः स्वयमेव । 

सि०- ग्लायते । ग्ल । ग्ला^ | ग्ला लट। ग्ला ल। ग्ला त। ग्ला 
यक्‌" त । ग्लायत । ग्लायते* | ञिष्वप्‌ । ष्वप । स्वप" | स्वप त। 
स्व यक्‌ त।स्वपूयत।सृ उञ्रपयत।सप°य त। सप्यते॥ 


कत।कयत। कृयते। क्रयते | ह्लियते। लूञ्‌ । लू त। लू 
यक्‌ त। लू य त। लूयते । 


कत्तेरि कर्मव्यतिहारे १।३।१४ 
प० |च०--कत्तार ७१ कमेव्यतिहारे ७१ ॥ स०--कमेणः व्यतिहार 
कमव्यांतह।रः (ष० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
अर्थे--(क्रिय़ावाची कमेशब्दः) ( परस्परव्यवहारवाची विनिमय- 
बाची वा व्यतिहारशब्दः) क्रियायाः विनिमये कर्त्तरि धातोरात्मनेपदं 
भवात । (क्रिया के आदान प्रदान में वर्तमान धातु से कर्ता में श्रात्मनेपद 


होता है) 


१-शीङः सावंधातुके गुणाः (७,४.२१) २-भ्रादेच उपदेशेऽशिति (६.१.४५) 
२--ल: कमणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३. ४, ६६) भावकर्मणोः (१. ३. 
१३) सावधातुके यक्‌ (३. १. ६७) ४--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) 
५--धात्वादेः षः सः (६. १. ६४) ६_विस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) 
> भन्भ्रसारणाच्च (६. १, १०८) ८-_रिङ्शयग्लिङ्क्षु (७. ४. २५) 
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[ग्रात्मनेपदप्रक रणाम्‌] प्रथमाध्याये तृतीय: पाद ७ 


७ eS 


8 )'...न.़.. i ,००००७७ ००० 


उदा०--व्यतिभवते, व्यतिलुनते । 
सि०-व्यातिभू शपू त । व्यतिभवते। व्यति लूञ. । व्यतिलू श्ना 


झ। व्यतिलु' ना क। व्यातिलु ना क। व्यतिलुन्‌र झ। व्यतिलुन्‌ 


अत? । व्यतिलुनते* । व्यतिपुनते ॥ हर 


न गतिहिसार्थभ्य: १।३।१५ 


प० वि०--न अ०। गतिहिंसार्थेभ्यः ५३ स०--गतिरर्थो येषां 
धातूनाम्‌ ते गत्यर्थाः (बहु०) हिंसा अर्था येषां धातूनाम्‌ ते हिंसार्था: । 
गत्यर्थाश्च हिंसाथाश्च इति गतिहिसार्थाः (पूवपदलोपी समासः) तेभ्य 

अथे--गत्यथे भ्यः हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कमंव्यतिहारे आत्मने 
पदं न भवाति। (गति और हिसा ग्र्थवाले धातुओं से कर्मव्यतिहार में 
ग्रात्मनेएद नहीं होता है) 

उदा०- व्यांतिगच्छति, व्यतिहिंसन्ति । 

सि०-व्यतिगम्लु । व्यतिगम । व्यतिगम्‌ तिप । व्यतिगम शप 
तिप्‌ । व्यतिगम्‌ अ ति । व्यतिगछ” अ ति। व्यतिग तुक” छ अ 
ति | व्यतिगच्छु^ अ ति। व्यतिगच्छति। व्यतिहिसि। व्यतिहिस्‌ । 
व्यतिहि नुम्‌“ स्‌ । व्यतिहिन्स्‌। व्यतिहिन्स्‌ शप्‌ ति । व्यतिहिसति°। 

नेविशः १।३।१७ 
प० वि०--नेः ५१ विशः ५१ ॥ 
अर्थ--[ आत्मनेपदम्‌ ] निपूर्वाद्‌ विशः आत्मनेपदं भवाति ॥ (निपू- 

बेक विश्‌ धतु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०---निविशते । 

परिव्यवेभ्यः (क्रियः १।३।१८ 

प० वि०- परिव्यवेभ्यः ४३ क्रियः ५१ स०--परिच वि च अव 
चे इति परिव्यवा: (इतरे दन्हः) तेभ्यः । 

१प्वादीनां ह्वस्त्र: (७. ३. ५०) २--शनाम्थस्तयोरातः (६. ४. ११२) 
२--प्रात्मनेपदेष्वनत (७. १. ५) ४- टित श्रात्मनेपदानां टेरे (२. ४. ७९) 
५--इषुगमियमां छ ( ७.३.७७) ६-छेच (६. १. ७३) स्तो 
"जनता श्रः (८, ४, ४० ) ८--इदितो तुम्‌ धातोः (७. १. ५८) ६--मोश्नु- 
शार: (८, ३. २३) नश्चापदान्तस्य भलि (=. ३. २४) 
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अथ--परि-वि-अवपूर्वेभ्य: क्रीधातोरात्मनेपदं भवति । (परि, वि 
और ग्रव उपसगंपूर्वक क्रीधालु से ग्रात्मनेपद होता है) 
उदा०--परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । 
सि०--परिक्री लट्‌ । फरिक्री ल्‌ । परिक्री त । परिक्री श्ना त। परिक्री 
ना त । पारिक्रोनीत* । पारिक्रीणीत* । परिक्रीणीते । 


विपराभ्यां जे: १॥३॥१९ 


प० वि०--विपर।भ्याम्‌ ५२ जेः ५१ स०--वि च परा च इति 
बिपरो (इतरे० इन्द्र:) ताभ्याम्‌ । 

अथ--विपरापूर्वाभ्यां जिधातोरात्मनेपदं भवति ॥ (वि तथा परा 
उपसगधूवक जि धातु से श्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--विजयते, पराजयते । 

स८--ंवांज | बाज त । विजि शप्‌ त। विजि ञअ्त। विजिअ 
ते । वज अ ते । विज्‌ अय्‌ अ ते | विजयते । पराजयते ॥ 


त्रीडोऽनृसंपरिभ्यशच १।३।२१ 


प० वि०-क्रीडः ५१ अनुसंपरिभ्यः ५३ च छा०। स०--अनु 
च सञ्च पार च इत अनुसंपरयः (इतरे० द्वन्द्र:) तेभ्यः। | 

अथ- [आङ | अनुसंपरि पूर्वात्‌ आड्य्यूर्वाच्च क्रीडधातोरात्मनेपदं 
भवात । (अनु, सं, परि तथा भ्राङ्‌ उपसर्गपूर्वक क्रीड धातु ते आत्मनेपद 
होता है) 

उदा०--अनुक्रोडते, संक्रीडते, परि क्रीडते, आक्रीडते । 

[स८--अनुक्रीड़ । अनुक्रीड । अनुक्रीड त । अनुक्रीडते । अनुक्रीड्‌ 
शप्‌ ते । अनुक्रीडते ॥ 


समवप्रविभ्यः स्थः १।३।२२ 
प० वि०-समवप्रविभ्य ५३ स्थः ५१ ॥ 
अर्थ--सम्‌ अव प्र विपूर्वात्‌ स्थाधातोरात्मनेपदं भवति । (सम्‌, श्रवः 
प्र ्रौर विपूर्वक स्थाधातु से ग्रात्मनेपद होता है) 
उदा०--संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । 
सि०--समस्था । संस्था लट | संस्था ल॒ । संस्था त। संस्थात । 


¬ ईहल्यघोः (६. ४. ११३) २--श्रट्‌कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८. ४. २) 
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संस्था शपू त । संस्था अ त | संतिष्ठ* अ त। संतिष्ठत । संतिष्ठते ॥ 
उद्टिभ्यां तपः १।३।२७ 
प० बि०-उठ्िभ्यास्‌ ५२ तपः ५१ ॥ 


थे--[ अकमेकात्‌ ] उद्‌विपूर्वात्‌ अकर्मकतपधातोरात्मनेपढं 
भवांते । (उत्‌ और वि उपसर्गपूर्वंक श्रकर्मक तपृधातु से श्रात्मनेपद होता है) 
उदा०--अन्तपते, वितपते, (दीप्यते इव्यथः) 


ग्राडो यमहनः १।३।२८ 

प० व०--आडः:: ५१ यमहनः ५१ स०--यसश्च हन्‌ च इति यम- 
हन्‌ (समा० दन्दः) तस्मात्‌ 

अथ- अकमेकात्‌ ] आड :पू्वीत्‌ अकमकयमहनधातोरात्मनेपदं 
भर्वात ॥ (श्राङ्‌ उपसर्गपूर्वक श्रकर्मक यम और हन धातु से आत्मनेपद | 
गीता है) 

उदा०--आयच्छ ते, आहते ॥ 

सि०--अआयम | आयम्‌ त । आयम्‌ शप्‌ त । आयम्‌ अ त । आयम्‌ 
अ त । आयल” अ त । आय तुक“ छ अ ते। आयस्छ अ ते। आय- 
च्छ ' अ ते । आयच्छते ॥ आहते । आहन्‌ । आहन्‌ त। आहन्‌ शप्‌ 
त । आहन्‌ त | आहत * । आहते ॥ 

पमो गम्यृच्छिभ्याम्‌ १।३।२8 

प० वि०--ससः ५१ रास्य॒च्छिभ्याम्‌ ५२ स०-गमिश्च 
ऋच्छिश्च इति गम्यच्छी (इतरे० दन्द्वः) ताभ्याम्‌ ॥ न 

अथ--[अकर्मकात्‌ ] सपूवीद्‌ अकमकगमिक्रच्छिधातुभ्यामात्मने- न 
पढेँ भवति । (संपूर्वक ग्रकर्मक गम्‌ और ऋच्छ धातु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा८--संगच्छ ते, समृच्छते | 

सि०--संगस्लु । संगम । संगम्‌ लट | संगम्‌ त । संगम्‌ शप्‌ त। 
संगम्‌ अत ।|सगछ अत।सगतुक्‌ छुआ त | संग तू छूअ त। 
संगच्छत । संगच्छते । समृच्छते ॥ 

१--पाघ्राध्मा० (७, ३. ७८) २--टित आत्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७६) 
२--इषुगमियमां छः (७ ५ ३. ७७) ५---छे च (९ १,७ ३) ५-स्तोः रचना 
रेचु: (८. ४. ४०) ६--सार्वधातुकमपित्‌ (१, २. ४) श्रनुदात्तोपदेशवनतितनो- 
त्यादीनामनुनासिकलोपो झलि विडति (६..४. ३७) 
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निसमुपविभ्यो ह्वः १।३।३० 


प० वि०--निसमुपविभ्योः ५।३ हः ५।१ ॥ 
अथे--नि-सम्‌-उप-विपूवीत्‌ ह्वाधातोरात्मनेपदं भवति । (नि, सम्‌, उप 
और वि पूर्वक ह्व न्‌ धात्‌ से ग्रात्मनेपद होता है) 
उदा०--निह्णयते, संहृयते, उपह्वयते, विह्वयते । 
सि०-निह्णञ्‌ । निह त। निह शप्‌ त। निह अ त। निहृय्‌ 
छ त । निह्वयते । 
स्परद्धायामाङः १।३।३१ 


प० (वि०--स्पद्धायाम्‌ ७१ आडः: ५१ ॥ 

अथ--[ हः | स्पद्धायां विषये आडःपूर्वात्‌ हाधातोरात्मनेपदं भवति । 
(संघर्ष के विषय में आङ, उपसगंपूर्वक ह्वन्‌ धातु से आत्मनेपद होता हैं) 

उदा०--मल्लो मल्लम्‌ आहयते, छात्रश्छात्रमाहयते । 

ग्राडः उद्गमने १।३।४० 

प० बि०--आडः ५।१ उद्गमने ७।१ ॥ 

अथ [क्रमः] (ऊध्वेगमनबाची उद्‌गमनशब्द:) ऊध्वेगमने वते- 
मानात्‌ आङ्पूर्वात्‌ क्रम्‌धातोरात्मनेपदं भवति । (ऊपर जाने अर्थ में वर्त- 
मान श्राङ्पूवंक क्रम्‌धातु से, आत्मनेपद होता है) 

उदा०--आक्रमते आदित्यः, आक्रमते चन्द्रमाः । 


वेः पादविहरणे १।३।४१ 

प० वि०-- वेः ५१ पादविहरणे ७१ स०--पादानां विहरणम्‌ 
पादविहरणम्‌ (ष० तत्पु) तस्मिन्‌ ॥ 

अथे-[ क्रम: (अश्वादीनां गतिविशेषे पादविहरणमुच्यते) पाद 
विहरणे बतेमानादू विपूर्वात्‌ क्रमधातोरात्मनेपद्रं भवति । (घोड़े आदि की 
गति विशेष में वर्तमान विपूर्वक क्रम्‌धातु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--सुष्ठु विक्रमते, साधु विक्रमते । 

पूववत्सनः १।३।६२ 

प° वि०- पूर्ववत्‌ १।१ सनः ४।१ ॥ 

अथे-सनि पूर्वो यो धातुः तद्वत्‌ सनन्तादापि आत्मनेपदं भवति । 
(सन्‌ के पूर्व जो धातु उसके समान्‌ MTS से भी ग्रात्मनेपद होता है) 
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उदा०--आसिसिपते, शिशयियते । 

सि०--आस । आस्‌ सन्‌' । आस्‌ इट* सन्‌। आसि स।आ 
सिसि, स। आ सि सि प्र लट | आसिसिप्र त । आसिसिपत । आसि 
सिपते ॥ शीडः | शी सन्‌ । शीस।शीशीस।शिशीस।शिशेस। 
शिशोइट्‌ स। शिशय्‌ इस।शिशयि प।शिशयि पशपू त। 
|| 


शिशयिष स ते । शिशियिष 


नग 
ष्ट 
११७५ 
त 


प्रास्प्रत्ययवत्कृञो5नप्रयोगस्य १॥३॥६३ 

प० वि०--आम्प्रत्ययवत्‌ ११ कून: ४१ अनुप्रयोगस्य ६१ स०-- 
आम प्रत्ययो यस्मात सोऽयमामप्रस्ययः (बहु०) आम्प्रत्ययस्य इव इति 
आम्प्रत्ययवत्‌ । 

अथे--आम्प्रत्ययस्येव अलुप्रयोगस्य कृञः धातोरात्मनेपदं भवति । 
(जिससे गाम्‌ प्रत्यय हुआ हैं, उसके समान फ्ड्चात्‌ प्रयोग किये गये कृ धातु से 
ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--इक्षां चक्रे, ईहाञ्चक्रे । 

सि०--ईत्त । ईच्च लिट” । ईन्ष लि । क्ष आम्‌* लि । इक्ष्‌ आम” । 
इचत आम्‌ कृ“ लिट्‌ । ईक्षाम्‌ कृ कू* लिट क’ ° कृ लि ।च'* ककत । च 
कृ एश* * । च क्र ए। चक्रे" ° । ईक्षाञ्चक्रे । ईह आम्‌ । ईहाञचक्रे ॥ 


१~_धातोः कर्मणः समानकतृ कादिच्छायां वो (३. १. ७) २--श्रार्धेधातुक 
शेषः (३. ४. ११४) ग्रर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २, ३५) ग्राद्यन्तो टकितौ 
(१. १. ४५) ३--एकाचो द्वे प्रथमस्य (६. १. १) ग्रजादेद्वितीयस्य (६. १. २) 
सन्यङो : (६. १. 8) ४--इण्कोः (८. ३. ५७) आदेशप्रत्यययो: (८. ३. ५९) 
४--परोक्षे लिट्‌ (३. २. ११५) ६-जादेश्च ग्ररुमतोऽतृच्छः ( ३. १. 
३६) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. २. २) ७- आस (२. ४. ८१) ८ 
कृञ््चानुप्रयुज्यते लिटि (३. १. ४०) ६-लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १, ८) 
१०-_पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) ्तरऽलोपोऽम्यासस्य (७. ४, ५८) उरत्‌ (७ 
४, ६६) उरण रपरः (१. १. ५०) हलादिः शेषः (७.४. ९०) १ १-कुहोश्डः 
(७. ४. ६२) १२--लिटस्तमयोरेशिरेच्‌ (३. ४. ८१) ग्रनेकालूशित्‌ सवस्य 


(१, १. ५४) १३--दको यणचि (६. १. ७७) १४--गश्चापदात्तह भलि 


(5. ३, २४) अनुस्वारस्य ययि परसवर्णों (८, ४. १८ ) 
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४-०: “>>> 


प्या त क त 
CSE ऱ्य 
स्वारतजितः कर्त्रेभिप्राये क्रियाफले १।३।७२ 
EES ? क त्रारि ~ 
प० वि०--स्वरितञितः ५।१ कत्रभिप्राये ७१ क्रियाफले ७।१ ० 
स्वारतश्च अश्चोति स्वरितञो । इच्च इच्चेति इतो । स्वरितञो इतो यस्येति 
स्वारतांञत्‌ तस्मात्‌ स्वरितञ्जितः । कत: अभिप्रायः तरि स्मन्‌ | त्रि 
रताअत्‌ तस्मात्‌ स्वारंताञतः । कलु : अभिप्रायः तस्मिन्‌ । क्रियायाः 
फलं [क्रियाफलं तस्मिन्‌ । 
श्प्र्थे ल आर ~ टु टी. ' ० [a कक तु Ta ~ 
ह -[आस्मनेपदम्‌ | क्रियायाः फलं यादे कलु रभिप्राये भवेत्‌ तदा 
स्वारततः अतश्च धातारात्मनेपदं भवाति । (क्रिया का फल यदि कर्ता के 
भ्रभिप्राय में हो तो स्वरित इत्‌ वाले तथा जकार इत्‌ वाले धातु से श्रात्मनेपद 
होता है) 
~ चच ~ 
उदा०--यजते, पचते । भितः-सुनुते, कुरुते । कर्त्रभिप्राय इति किम्‌- 
: न्ति पाचकाः रि ५ 
न याजकाः, पचान्त पाचकाः, कुवन्ति क्मेकराः, यद्यपि दक्षिणा 
शतिर कत्त: फलमिहास्ति तथापि न याजकार्थः नापि कर्गकाराशे: 
क्रियारम्भः 
परस्मेपदध्रक रणाम्‌-- र 
शषात्कत्तरि परस्मैपदम्‌ १।३।७८ 
~ Ce _ 
प० वि०- शीषात्‌ ५।१ कर्तरि ७१ परस्मैपदम्‌ १।१ ॥ 
अय- उक्तादन्यः शेष: नो: कर्तरि मैपद 
ताद '. तस्सात्‌ धातोः कत्तोरि परस्मेपदं भवति। 
ले कहे हुए से शेष धातु से कर्ता में परस्मैपद होता है) 
उदा०--याति, वाति, प्रविशति । 
[स०--या तिप्‌ १ तिप्‌ ति ति ति 
। या शाप्‌ ` [तिप्‌ । जार [तप्‌ । या त॑। वा ति 


वाति ॥ प्र विश्‌ शप्‌ ति । प्रविशति ॥ 
र अनुपराभ्या क्र: १।३।७९ 
प० वि०--अनुपराभ्याम्‌ ।५।२ कृञः ५।१ स० 
१ कञः अबु चपरा च 
इति अलुपरो (इतरे० इनदरः) ताभ्याम्‌ र 
अर्थ-[परस्मैपदम्‌ ] अनुपरापूर्वात्‌ कृञूधातोः परस्मैपदं भवति । 
(अनु श्रौर परा उपसगंपूर्वक कृ धातु से परस्मैपद होता हैं) 
i सस | नुक । अनुक्क लट्‌ । अनुक ल्‌ । अनुकृ तिप्‌ । 
अनुक्क उ [ति । अनुक उ ति। अनुकर उ ति। अनकर ओ 
ति । अनुकरोति । पराकरोति ॥ 


१--कत्तरि शप्‌ (३. १. ६८) २--भ्रदिप्रभृतिम्य: शपः (२. ४. ७२) 
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ग्रभिप्रत्यातभ्यः क्षिपः १॥३॥८० 
प० वि०--अभिम्रत्यतिभ्यः ५।३ च्तिपः ५१ 
अथ--अभि प्रति अतिपूर्वात्‌ क्षिपधातोः परस्मैपदं भवति | 
(अभि, प्रति और अति उपसर्गेपूर्वक क्षिप्‌ धातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०-अभिक्तिपति, प्रतिक्षिपति, अतित्षिपति । 
प्राद्वहः १।३।८ १ 
प० (वि--प्रात्‌ ५।१ वह: ५१ 
अथ-प्रपूर्वाद्‌ वहथाता: परस्मेपदं भबति | 
प्र उपसर्ग पूवंक वह धातु से परस्मेपद होता है) 
उदा०--प्रवहति । 
परेमृ षः १।३।८२ 
नि पर: ५।१ मृष:ः ४।१ 
अथे-परिपूर्वादू सृपधातोः परस्मेपदं भवति । (परि उपसं पूर्वक 
मृष्धातु से परस्मेपद होता है) 
उदा०--पारिमृष्याति । 
व्याङ परिभ्यो रम: १।३।८३ 
प० वि०-व्याडः परिभ्यः ५।३ रमः ४।१ 
अर्थ-विआङ्परिपूर्वाद्‌ रम्‌धातोः परस्मैपदं भवति । (वि० श्राङ्‌ 
और परि उपसगंपूर्वक रम्‌धातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०--विरमति । आरमति । परिरमाति । 
उपाच्च १।३।८४ 
प° वि०--उपात्‌ ५१ च अ० । 
९ N_ < 
` अर्थ--[रमः] उपपूर्वाच्च रमधातोः परस्मेपदं भवति । ( उप उपसर्ग 
पुवक रम्‌ धातु से परस्मैपद होता है ) 
उदा०--उपरमति । 
विभाषाऽकर्मकात्‌ १।३।८५ 
प०.वि०--विभाषा ११ अकर्मकात्‌ ५१. ह 
अथ--उपपूर्वाद अकर्मकाद्‌ रमधातोः विभाषा परस्मैपदं भवति । 
१ ( उप उपसगंपूर्वक मत रम्‌ धातु से विकल्प से परस्मैपद होता है ) । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


६४ तप्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


ll ७ ेर-.सडे.ो.ब- तहत तले लि 
ra a <<... 


Pr या ~~, 


उदा०--यावदू भुक्तमुपरमात । यावद्‌ भुक्तम्‌ उपरमते । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


प्राकडारांदेका संज्ञा १।४।१ 
प वि अ०। कडारात्‌ ४। १ एका १।१ संज्ञा ११ 
अर्थ-'कडाराः कमधारये' इति एतस्मात्पूर्वम्‌ एका संज्ञा भवति 
इत्यधिकारो वेदितव्यः । ("कडारा कर्मधारये’ इस सूत्र से पहले पहले एक 
ही संज्ञा होती है, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) 
उदा०-अततक्तत्‌ । अररत्तत्‌ ॥ 
सि०--तक्ष णिच्‌" । तक्ष इ लुङ” । तक्ष इ चडः तिप्‌? | तक्ष* 
अति। तब” तक्ष अ ति। त तक्षुअ ति । ततत्षातिः । ततत्षत्‌* | 
अतततक्षत्‌* । 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १।४।२ 
` प० वि०-विप्रतिषेधे ७१ परम्‌ १।१ कार्यम्‌ ११ 
अथे--तुल्यबलविरोधे परं काये भवति। | 
(तुल्य बल के विरोध होने पर पञ्चात्‌ वाले सूत्र का काम होता है) 
उदा०--पुरुषेभ्यः । | 
सि०- पुरुष भ्यस्‌ । पुरुषे* भ्यस्‌ । पुरुषेभ्य: ॥ 
_नद्यादिसज्ञाप्रकरणम्‌ चि 
यू स्त्र्याख्यो नदी १।४।३ 
प० वि०--यू (अविभक्तिको निदेशः) स्त्र्याख्यौ १२ नदी १ 
वि (वसमा) ई चक चेति यूप 
१--हेतुमति च (३. १. २३) २--सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) धातोः 
(३. १. ९१) भूते (३. २. ८४) लुङ्‌ (३. २. ११०), प्रत्ययः (३. १. १) 
परश्च (३. १. २), ३--लस्य (३. ४. ७७) तिप्तसृझि० (३. ४. ७८) णिश्रिः 
दरुश्नुम्य: कतरि चङ (३. १. ४८) ४-्रार्धधातुकं शेष: (३. ४. ११४) 
भ्राधंधातुके (६. ४. ४६ ) णेरनिटि (६. ४. ५१) ५--चडि (६. १. ११) | 
९--युरुसज्ञकत्वादकारस्य सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७. ४, ६३) इत्येष . 
विधिने भवति ७- इतश्च ३. ४. १००) ८-लुडलडलूडक्षवडुदाता. | 


च्छ 
० € जि ~ 


६. ४, ७१) ्राद्यन्तौ टकितौ नश हम 
र >, (९,१४५) &--बहुवचने झल्येत 
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POST El १५ 


gr शिरान्तसूकारान्तञ्च स्त्र्यार्यं शब्दरूपं नयस भवति । | 
व लज्ञ का कहने वाले ईकारान्त और अकारान्त शब्दों की नदी संज्ञा 
उढा०-- कुमारी, गौरी, शाङ्ग रबी, लक्ष्मी न्रह्मबन्धू:, यवागूः ॥ 
नयडः वङ स्थान वस्त्र १।४।४ 


तयोरिति वदू 7२ १ स घाती 
[ति इयङबङस्थ्रानं ( बह० No पु 
छ त[।न स्त्र छात अर स्त्री 
ततार वी ) । इति अस्त्री 
अथ | यू |-इयङ्वङस्थानौ य ज दीसंज्ञो न भवतः स्त्रीशब्दः 
न [ । (इयङ्‌ उवङ है स्थान जिसका श्रथात्‌ कहीं पर ईकार ग्रौर ऊकार 
स्थान पर या उव गोता है 
यक या उवङ आदेश होता है, ऐसे ईकारान्त ओर 


उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों की नदी संज्ञा न हीं होती है स्त्री शब्द को छोडः कर) 
उदा०-हे श्री: । हे न 
नया हव. सि सु। श्रीः। न सु। श्रः 
ळ्‌ र 


बासि १४५ 


Tre sm ME 


१० [व०--वा अ० । आसि ७।१ 
अथ-[यू स्त्र्याख्यौ नदी, इयङ्वङस्थाना वस्त | इयङ्वङस्थानो 
रयाख्यो यू स्त्रीशब्द वजेयित्वा आमि परतः वा न दीसंज्ञो भवतः । 
र (इयङ्‌ उवङ्‌ है स्थान जिसका ऐसे ईकारान्त और ऊकारान्त, स्त्रीलिङ्ग 
केहन वाले शब्दों की विकल्प से नदी संज्ञा होती है श्राम्‌ के परे रहने पर 
स्त्री शब्द को छोड़कर) 
उदा०--श्रियाम, श्रीणाम्‌ । भ्र वाम्‌, श्र णाम्‌ । 
सि८--श्री स्‌ । श्र इ आम्‌। श्र इयङ आस । श्रिय आम । 
गयाम्‌ । भ्ूवास । श्री आम । श्री बुट, आम । औन आम। श्री | 
आस । श्रीणास । भ्र णाम । 


ति हुस्वरच १।४।६ 


| 


उ १भ्रम्बार्थेनद्य हृ स्वः (७. ३. १०७) इत्येष विधिनं भवति २--भ्रचि 

ह वा य्वोरियङुवङौ (६. ४. ७७) इत्यनेन धातुत्बाद्‌ इयङादेश 

र (११. २) “३--हस्वनद्यापो नुद्‌ (७. १. ५४) ४--भ्रट्कुप्वाङ्‌- 
वायेऽपि (5७ २; २) 
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अर्थ- [यू स्त्र्याख्यौ नदी, इयङ्वङस्थानावस्त्री, वा] हृस्व- 
मिकारान्तमुकारान्तं च स्त्र्याख्यम्‌, इयङुवङ्स्थानौ च यू ङिति प्रत्यये 
परतः वा नदीसंज्ञौ भवतः स्त्रीशब्दं वजोयित्वा । (ह्लस्व इकारान्त और 
उकारान्त जो स्त्रीवाचक शब्द तथा इयङ उवङ स्थान हे, जिसका, ऐसे जो 
ईकारान्त और ऊकारान्त स्त्रीवाचक शब्द, इन दोनों की डित्‌ प्रत्यय के 
प्रे रहने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है स्त्री शब्द को छोड़कर) 

उदा०--कृत्ये, कृतये, धेन्वै, धेनवे, श्रिये, श्रिये, श्रुवे, ज वे। 
सि०- कृति ङे | कृति आट्‌? ए। कृति आ ए। कृति ए | कृत्यै | 
कृति ङे | कृति ए। कृते ए । कृत्‌ अय्‌^ ए । कृतये । धेडु आट्‌ ङे । 
धेनो आ ए। धेनबे । श्री डे श्र इयड ङे। श्रिय आदू ङ । श्रिय्‌ 
आ ए ।श्रियै । श्रियङ झे । श्रियङ ए । श्रियू ए । श्रिये। श्रुवे । भरून 

| रेषो घ्यसखि १।४।७ 

प० वि०-शेषः ११ घि ११ असखि १।१ स०--न सखि इ 
असखि ॥ 

प्रथे-[डिति] शेषो घिसंज्ञो भवति ङिति प्रत्यये परतः सखिशब्दं 
वजेयित्वा । कश्च शेषः ? हृस्वाभवर्णाबणौन्तं यन्न स्त्र्याख्यं, स्त्र्याख्यं 
च यन्न नदीसंज्ञकं स शेष: । (शेष की घिसंज्ञा होती है डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर, सखिशब्द को छोड़कर । शेष कोन है ? हुस्व इकारान्त उकारान्त 
जो स्त्रीवाचक नहीं और स्त्री वाचक जो नदीसंज्ञक नहीं, उसे शेष कहते हैं) 

उदा०--अग्नये, बायने, कृतये, धेनवे । | 

सि०--अग्नि डे | अग्नि ए। अग्ने ए । अग्नये । वायु 
वायो ए। वायवे | कृति ङे। कृते ए। कृतये | धेजु डे | धेन 


ङ 
[ए 
NON 

'घेनवे । 


| 
पतिः समास एव १।४।८ 

ष० वि०--पतिः १।१ समासे ७१ एव आ० । 

अर्थ- [घि] पतिशब्द: समास एव घिसंज्ञो भवति । (पति शब्द की 
घि संज्ञा होती है केवल समास ही में) 

१-+झिति हस्वदच .(.१. ४.. ६).प्राप्तद्या: (७. ३. ११२) २--श्राटश्चं 
(६. १. ६०) ३--इको यणि (६. १. ७६) ४--शेंषो घ्यसखि (१. ४. ५) 
घेडिति (७. ३. १११) श्रदेङ गुणः (१, १. २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १: ४8) 
-=¬एचोऽयवायावः (६. १. ७८) 
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DS 


उदा०--प्रजापतिना, प्रजापतये । 
[स०--्रजापात टा। प्रजापतिना । प्रजापति ङे । प्रजापति ए । 
प्रजापतं ए | प्रजापत्‌ अय्‌ ए । प्रजापतये ॥ 


छस्व लघ्‌ १।४। १० 

प० ॥व०--हस्वं १।१ लघ १।१ 
ह 2) लघुसेज्ञे भवात । (हस्व ग्रक्षर की लघु संज्ञा 

उदा०--भेत्ता, अचीकरत्‌ । 

स८--भादर | भिदू तृच्‌ | भिद्‌ तू । भेद व्‌ । भेत्त । भेत्त सु। 
भत्त अनडः सु। भत्तनङ स । भत्तन्‌ सु । भत्तन्‌ स्‌। भत्तान स। 
भपान्‌ । भत्ता || अचीकरत्‌ । क शिच' | कृ इ । कार । कार 
लुङ्‌ । कारे चङ" लुड । कारि" अ ल | कर * अ तिप । कर कर अ 
ति। क कर अति। च कर अ त्‌ । चि११ कर अ त्‌ । चीकरत्‌* १ । 
अट्‌ चीकरत्‌ । अचीकरत्‌ । 


सयाग गरु १।४।११ 


प० ब०--संयोगे ७१ गरु १।१ 

अ्थे--संयोगे परतो हस्वमक्षरं गुरुसंज्ञं भवति । 

(संयोग के परे रहने पर हस्व अ्रक्षर की गुरु संज्ञा होती है) 

उदा०--कुणडा, हुण्डा । 

सि०--कुडि । डि । कुड । कु तुप ३ । क | २८६) 

१--हेतुमति च (३. १. २६) २--श्रचो ञ्णिति (७. २. ११५) ३-- 
'नाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) धातोः (३. १. ६०) भूते (३. २. ८४) लुङ्‌ 
(३. २. १ १०) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १, २) ४-रणिश्रिद्रश्र॒म्य 
कतरि चङ्‌ (३, १ ४८) ४--णौ चड्युपघायाः ह्रस्वः (७. ४. १) ६-- 

धातुकं शेषः (३. ४, ११४) आर्धधातुके (६, ४. ४६) णेरनिटि (६, ४ 
११) ७--चडि (६. १. ११) ८--पूर्वो$म्यासः (६. १. ४) ग्रत्र लोपोऽभ्यासस्य 
( ७, ४. ५८ ) हलादिः शेष ( ७. ४. ६०.) ,६--कुहीश्चुः (७. ४. 
९) १० सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७. ४. ६३२) ११-ददीर्घो लघोः (७ 

४) १२--इदितो तुम्धातो (७. १. ५०) मिदचोञ्त्यालरः (१. १. ४६) 
(२ नस्चापदान्तस्य कलि (८. ३. २४) 
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SN 
कुण्ड अ) | कुण्ड टापू" | कुएडा ॥ हाड | हुड । हु नुम ड । हुन्ड । 
'हुंड | हएड अ | हुएड टापू | हुण्डा ॥ 
| दीर्घं दा १।४।१२ 

प० वि०--दीघे ११ च अ०। 

क Gon वकर 
ग्रथे- [शुरु] दीघ चात्तरं गुरुसंज्ञं भवति । 
(और दीर्घ अक्षर की गुरु संज्ञा होती है) 


उदा०-इ्षांचक्रे, इहांचक्रे, आम्प्रत्ययवद्‌ (१. ३. ६३) इत्यत्र 
साधनं द्रष्टव्यम्‌ 


यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३ 

प० वि०--यस्मात्‌ ५१ प्रत्ययविधिः १।१ तदादि ?।१ प्रत्यये ७१ 
अडःगम्‌ १।१ स०-प्रत्ययस्य विधिः प्रत्ययबिधिः (प० तत्पु०) तस्य आदि 
तदादि (ष० तत्पु०) म 

अथ--यस्मात्‌ प्रत्ययो विधीयते घातोवी प्रातिपतिकादू वा तदादि 
शब्द्रूपं प्रत्यये परतः अङ्गसंज्ञं भवति । (जिससे प्रत्यय का विधान किया 
जाये उसकी तथा वह धातु और प्रातिपदिक जिसके आदि में हो उसकी 
भी ग्रद्ध संज्ञा होती है प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--केन, रामाय, करिष्यति, हरिष्यति, औपगवः, ऐतिकायनः॥ 

[स०-ाकम्‌ टा । क टा । क इन केन । राम डे । राम य । रामाय | 
डुकृञ्‌ । कृञ्‌ । कृ लुद्‌3 । क लू । कृ तिप्‌ । कृ स्य* ति। कू इट स्य ति। 
कर, इट स्य ति । कारे स्य ति । करिष्यति" । हरिष्याति ॥ 

सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ 

. _ प० बि०-सुप्तिङन्तम्‌ ११ पदम्‌ ११ स०--सुपू च तिङ्‌ च ई 
सुप्तिङो । अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तौ । सुप्तिङौ अन्तौ यस्य १ 
सुप्तिङन्तम्‌ । ERM 00... + 

१-श्रमुस्वारस्य .यय्ि परसवणाः (८. ४. ५८) एुरोश्च हलः (३. १. 
९०३) २-स्त्रियाम्‌ (४. १, ३). भ्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) खत्यग्रः ( र 
(१. १) परश्च (३. १. २). ३--लुद्‌ शेषे च (३. ३. १३) वय 
लुलुठो, (2. १. ३३). `५--एकाच्‌ उपदेशे$्नुदात्तात्‌ (७. २. १०) ऋद्धतो: 
(७. २. ७०) ६-प्रादेशप्रत्ययो: (CER NE) ५७. ई 
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C सबन्तं तिङ Rt i 7: 90 क 
वय खनन्त ।तङन्तञ्च शब्दरूपं पदसंज्ञं भवति । (सुप है अन्त में 
जिसके आर तिङ्‌ है ग्रन्त में जिसके ऐसे शब्दरूप की पदसंज्ञा होती है) 
उदा०--जवाहरलाल: लोकसभायां भाषणं ददाति । 
स०-जवाहरलाल सु । जवाहरलाल स्‌ । जवाहरलाल रु। जवा- 
हरलाल र । जवाहरलाल: ॥ लोकसभा डिः। लोकसभा याट* डिः। लोक- 
पार. 
सभाया आम्‌ । लोकसभा याम्‌» ॥ भाषण अम्‌। भाषणमस्‌। 
हत डुदाञ्‌ । दा लट | दा लू। दा तिप्‌*। दादा तिप^। दृः 
दा ति । ददाति ॥ 
स्वादिष्वसवेनामस्थाने १।४।१७ 


_प० वि०-_स्वादिपु ७३ असर्वनामस्थाने ७१ स०- सु आदिय 
पान्ते स्वादयः तेषु: स्वादिघु । न सवेनामस्थानम्‌ इति असर्वनामस्थानम्‌ 
(नञ, तत्पु०) तस्मिन्‌ । 

अथ [पदम ] सवेनामस्थानभिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पर्व 
पद्संज्ञ भवाति । (सर्वनामस्थान भिन्न सु इत्यादि प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व 
की पदसंज्ञा होती है) 
उदा०-राजभ्याम्‌ , राजभिः, राजत्वम्‌ , राजता, राजतरः, राजतम: | 
सि०--राजभ्याम्‌ । राजन्‌ भ्याम्‌। राजभ्याम्‌ । राजन्‌ भिस्‌। 
राज भिस्‌ । राजभिः ॥ राजन्‌ त्व न । राजत्व सु। राजत्व अस्‌“ । 
राजत्वम्‌ । । राजन्‌ तलू” | राजन्‌ त। राजत । राजत टाप्‌'°। राजता । 
शन्‌ तरप्‌ * । राजन्‌ तर । राजतर। राजतर सु । राजतरः ॥ राजन्‌ 
तमप्‌ २ | क । राजन्‌ तम। राज तम | राजतम | रातमा स (राजित | राज तम । राजतम | राजतम स॒। राजतम: । 
९--याडापः (७. ३. ११३) २--डेराम्नद्याम्नीम्यः (७. ३. ११६) ३-- 
अक. सवर्णे दीर्घः (६. १. १०१) ४-तिङ्शित्सारवंधातुकस्‌ (३. ४. ११३) 
[सावंधातुके] यक्‌ (३. १. ६७) कत्तेरि शप्‌ (३. १. ६८) जुहोत्यादिभ्यः इलुः 
(२.४.७५) प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१,१.६०) ५--श्लौ (६.१.१०) ६-_पूर्वो- 
समास. (९ १. ४) अत्र लोपो$भ्यासस्य (७. ४. ५८) हस्व: (७. ४. ५९) 
अस्यासे चच (८. ४. ५४) ७- स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१. ४. १७) पदस्य 
(5. १. १ ६) नलोपः प्रातिपदिक्रान्तस्य (८. २. ७) ८--तस्य भावस्त्वतलो 
(५. \ १ ९) ६--प्रतो5म्‌ (७. १, २४ ) १०-- श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. शः ४) 
भत्यः (RP, ) परश्च (३. १. २) ११¬ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ 
(५. ३. ५७) १२-प्रतिशायने तमबिष्ठनौ (५. ३. ५५) ' 
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यचि भम्‌ ॥। 

प° वि०-यचि ७१ भम्‌ ११। स०°-यश्च अच्च इति यच्‌ 
( समा० द्वन्द्व: ) तस्मन्‌ यांच । 

अर्थ--[ स्वादिष्वसवनामस्थाने | सवनामस्थानांभिन्ने स्वादो, 
यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परतः पूव भसंज्ञं भवति ॥। ( सर्वनामस्थान- 
भिन्न सु इत्यादि प्रत्ययों में यकारादि श्रौर ग्रजादि प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व 
की भसंज्ञा होती है ) 

उदा०-गाग्यः वात्स्यः, दात्तः, प्लाक्षिः, सोमपः । 

सि०--गर्ग यअ१ । गगं य। गर्ग २ य। गागे_ य । गाग्ये सु। 
गाग्यः। वत्स यञ। वत्स य । बत्सू य | वात्स्‌ य | वास्स्य सु। 
वात्स्यः। दक्ष* इञ्‌ । दक्ष इ। दाक्षु इ। दक्ष इ। दात्त खु। दाषः । 


प्लक्त इञ्‌ । प्लांक: ॥ सोमपा ङस। सोमपा अस्‌। सोमप' अस्‌ | 
सोमपस्‌ | साँमप: ॥ 


बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१ 

राळ ल ७२ बहुवचनम्‌ ११ 

अथ--बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनं भवतिं। ( बहुत्व के कहने की 
इच्छा में बहुवचन होता है ) 

उदा०--पुरुषा: पठन्ति ॥ 


दृयेक्योद्विवचनेकवचने १।४।२२ 
प० वि--द्वुयकयों: ७२ द्विवचने कवचने १।२॥ स०--द्वो च एकश्च 
इत द्वयंको ( इतरे० इन्द्र: ) तयोः द्वियेकयो: । द्विवचनं च एकवचन 
चात [ह्ववचनकवबचने ( इतरे० इन्द्र: ) 
अथ--हित्वे विवक्षिते द्विवचनमेकत्वे विवक्षिते एकवचनं च भवाति 
( दो के कहने की इच्छा हो तो द्विवचन और एक के कहने की इच्छा हो तो 
एक वचन होता है )। 


१--गर्गादिम्यो यञ्‌ (४. १, १० ५) २- यचि भम्‌ (१. ४, १ ८) यस्मात 
प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४, १३ ) अ्रद्धस्य (६. ४. १) भस्य (६ 
४. १२९) यस्येति च (६. ४. १४८) ३--तद्धितेष्वचामादेः (७. २. ११७) 
४-तस्यापत्यम्‌ (४. १. ९२) श्रत इन्‌ (४.१.६५) ५--यचि भम्‌ (१. * 
१८) “िविन्तं धातुत्वं न जहाति* श्रातो धातोः (६. ४. १ ४०) 
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De 


उदा८-रामो गच्छतः । रामः गच्छति ॥ 
कारकप्रकरणाम्‌ 


oo 


कारके १।४।२३ 
प० वि०--कारके ७।१ 
अभ- ( क्रियायां सिद्धौ साधकध्वं कारकत्वम्‌ ) अग्रे वक्त्यमाणानि 
कार्याणि कारके भवन्ति इति अधिकारो वेदितब्यः ( क्रिया की सिद्धि में 
जो सहायक हो उसे कारक कहते हँ) आगे कहे जाने वाले कायं कारक के 
विषय में होंगे, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) । 
ध्र वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४ 

प० वि० - भ्रू बम्‌ ११ अपाये ७१ अपादानम्‌ १।१ 

भं ~[कारके] (प्ृथग्भवनवाची अपायशब्दः) अपाये सति ध्र वं 
यत्कारकं तदपादानसंज्ञं भवति ( अपाय श्र्थात्‌ ग्रलग होने में ध्रुव मा 
निश्चित या अचल जो कारक उसकी ्रपादान संज्ञा होती है )। 

उदा०--वृक्षात्‌ पत्रं पतति । ग्रामादागच्छति । रथात्पतितः ॥ 


भीत्रार्थानां भयहेतुः १।४।२५ 


भीत्रार्था: ( बहु० ) तेपाम्‌ । भयस्य हेतुः भयहेठुः ( ष० तसु )। । 
अर्थे बिसेत्यथीनाँ त्रायत्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे भयस्य हेतुय- 
स्तत्कारकमपाउानसंज्ञं भवति । ( भयार्थक और रक्षार्थक धातुञ्नों के प्रयोग 
में भय का कारण जो कारक उसकी ग्रपादानसंज्ञा होती है )। 
उदा०- चौँरेम्यो बिमेति | चोरेभ्य उद्‌विजते । त्रायत्यथी नाम्‌- 
चौरेभ्यस्त्रायते । चौरेभ्यो रक्षति ॥ 
पराजेरसोढः १।४।२६ 
~ ० 2200 0 + 
प> बि०--पराजे: ६।१ असोढः २।१ स°- सोढु शक्यते इति सोढः 
न साढ: इति असोढः । कक 
अथै--परापूर्वकजिधातोः प्रयोगे असांढो यस्तत्कारकपू अपादान 
» + i 05 
संज्ञ भवति | (परा उपसर्गपूर्वक जिधातु के प्रयोग में न सहन योग्य जो कारक 
उसको अपादान संज्ञा होती है ) 
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उदा०--अध्ययनात्‌ पराजयते ॥ 
वारणार्थानामीप्सितः १।४।२७ 
त्र (९ ९ ९० ? १ स णा व 
प० वि०-वारणाथानाम्‌ ६।३ शप्सत: १!१॥ स०--वारणम अरथा 
येषां धातूनाम्‌ ते वारणार्थाः (बहु ) तेणम्‌ । 
ए NN /९ ७ 
अथेै--( प्रवृत्तिविघातो वारणम्‌ ) वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे 
Cr, ~ ० + f) ~ ~ ~ ~ 
इप्सितो योऽश्रस्तत्कारकमपादानसंज्ञ सवति । (प्रवृत्ति के रोकने को 
वारणा कहते हैं ) रोकना ग्रर्थ वाले धातुश्रों के प्रयोग में ग्रत्यन्त ईष्ट जो कारक 
उसकी श्रपादान संज्ञा होती है ) 
उदा०--यवेभ्यो गां वारयति | यवेभ्यो गां निवर्त्तयति । 
प्रन्तद्धो येनादर्शनमिच्छति १।४।२८ 
८02. > द्ध ° Q १ स 0 > > 
प° वि०-अस्तद्धो ७१ येन ३।१ अदशेनम्‌ १।१ इच्छति (क्रिया०) | 
स०--न दशनम अदशेनम । 
प्रश व्यव ध पव च कि IAT IR, ७ 
८ अथे-(व्यवधानवाची अन्तद्धिशब्दः) अम्तद्धिनिमित्तं येन अद्‌- 
रानम्‌ इच्छात तस्कारकमपदानसंज्ञं भवाति । (छिपने के कारण से अपना 
जो श्रदशन चाहता है ऐसा जो कारक उसकी ्रपादान संज्ञा होती है) 
उदा०-उपाध्यायादन्तद्धेते । उपाध्यायाञ्चिलीयते । 
| आख्यातोपयोगे १॥४॥२९ 
प° वि०--आख्यांता १।१ .उपयोगे ७१ 
अथ -(आस्याता प्रतिपादयिता पाठयिता वा। नियमपूर्वकं बिद्या- 
महण्शुपयागः) नियमपूवेकविद्याग्रहणे यः प्रतिपादयिता तव्कारकमपा- 
दानसज्ञ सरवात | (नियमपूर्वक विद्या के ग्रहण करने में पढ़ाने वाला जो 
कारक उसको श्रपादान संज्ञा होती है) 
उदा०- उपाध्यायादधीते । उपाध्यादागमयति । 
जनिकत्तुः प्रकृतिः १।४।३० 
१० रण ६।१ प्रक्कतिः १।१। स जने: कर्ता जनि- 
कता 00 तत्पु०) तस्य । 
~ C ७ ~ 
अन जनधाताय: कत्ता तस्य या प्रकृति कारणं हेतुबा तत्‌ कारक- 


SESS भवात्त ( जन्‌ धातु का जो कर्त्ता उसकी प्रकृति या कारण 
कारक उसकी श्रपादान संजा होती हे) 
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~~ 


उदा० -श्श्गाच्छरो जायते । गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते । 
भुवः प्रभवः १।४।३० 

नि? सुव; ६।१ भत, १।९॥ | 

स्रथे--मूघातोयं: कत्ता तस्य यः प्रभवः उत्पत्तिस्थानम्‌ तत्कारकम- 
पादनसंज्ञं भवाति । 

(भ्रूवातु का जो कर्ता श्रौर उसका जो उत्पत्ति स्थान, बह जो कारक उसकी 
अपादान संज्ञा होती है) 

उदा०--हिमवतो शङ्गा प्रभवाति । काश्सीरेभ्यो वितस्ता प्रभवति । 

सि०--हिमवत्‌ ङसि । हिमवत्‌ असि । हिमवत्‌ आस्‌ । सवतः । 

कमणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ 

प० बि 
११॥ 

अथे-(अभितः प्रकर्षण एति गच्छति प्राप्नोति इति अभिप्रेति) 
कमेणा क्रियया यस्य अधिप्रायं साधयति स॒यव्कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञ 
भवाति । (क्रिया के द्वारा जिसके अभिप्राय को अच्छी तरह से सिद्ध किया 
जाय, वहू जो कारक उसकी सम्प्रदानसंज्ञा होती है) 

उदा०--उपाध्यायाय गां ददाति 


१५ ७ 5 


९ ३।१ यम २।१ ट्र ८९ हे 
कमंणा २।१ यम्‌ २१ आसप्रीति (क्रेया०) सस्प्रदानं 


रुच्यथानां प्रोयमाणा: १।४।३३ 
(9 ९ न 0 १ (र "५0. ७ ७ 
१५ व०-रुच्यथानाम्‌ ६२ प्रीयमाणः १।१॥ स०-राच: अथा यषा 
वातूताम्‌ ते रुच्यर्थाः (बहुः) तेषाम्‌ । 
अथ- रुच्यथीनाँ धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो योऽथस्तत्‌ कारक 
सम्प्रदानसंज्ञं भव॒ति । 
(रोचना अच्छा लगना है अथं जिन धातुओं का ऐसे के प्रयोग में जिसको 
अच्छा लगता है वह जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है) 
उदा०--देवदत्ताय रोचते मोदकः । यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः | 
श्लाघहनुङ स्थाशपां ज्ञोप्स्थमान: १।४३४ 
१० वि०--शलाघहूचुङस्थारापाम्‌ 8३ ज्ञीप्स्यमानः १॥१॥ सप 
रलाघश्च हू थाश्च शप चेति श्लावहमुझस्थाशपः तेपाम्‌ । (इतरे० 
के नुडः च स्थाश्च शप्‌ चेति श्लाघहूनुडस्थाशप: वपाम्‌ । (३ 
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अथ--श्लाघहूनुङस्थाशपां धातूनां प्रयोरो ज्ञीप्स्यमानो योऽथरेस्त- 
त्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवाति । 

(इलाघ्‌ हनुङ्‌ स्था और शप्‌ धातु के प्रयोग में जनाये जातं की इच्छा 
रखने वाला जो कारक उसको सम्प्रदान संज्ञा होती है 

उदा०--देवदत्ताय श्लाघते । देवदत्ताय हूनुते । देवदत्ताय तिष्ठते । 
देवदत्ताय शापते । श्लाघते ज्ञापयति चेत्यथः । 


धारेरुत्तमणाः १।४।३५ 
प० वि०--धारेः ६।१ उत्तमण्‌ः १॥१॥ स०- उत्तममृणं यस्य स 
उत्तमणः । 
ध _ उत्तम ४४ १००० ० ० 
अथ--धारयते: प्रयोगे उत्तमर्णो योऽर्थः तत्कारकं सम्प्रदासंज्ञ 
भवाति । (धारि धातु के प्रयोग में जो ऋणा देने वाला है वह जो कारक 
उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है) 
उदा०-देवदःत्ताय शातं धारयति । देवदत्ताय सहस्र' धारयति । 
स्पृहेरीप्सितः १।४।३६ 
प° वि०--स्प्रहे: ६।१ इप्सित: १।१ 
अर्थ-स्प्ृहिधातोः प्रयोगे ईप्सितो योड्थस्तत्‌ कारकं सम्प्रदान संज्ञं 
ल । (स्पृह्‌ धातु के प्रयोग में ग्रत्यन्त इष्ट जो कारक उसकी सम्प्रदानसंज्ञा 


उदा०--पुष्पेभ्यः स्प्रहयति । फलेभ्यः स्प्रहयति । 
क पब्रुहष्यासूयाथाना यं प्रति कोपः १।४।३७ 
प० ।वे०-क्रुधद्रहेष्यो सूयार्थनाम्‌ ६।३ यम्‌ २।१ प्रति अ० । कोपः 
१।१॥ स०--क्रुवशच व्रुहश्च इष्यश्च असूयश्च इति क्र घद्रहेष्यौसूया 
पश्च अर्थश्च अथश्च अथश्च इति अर्थाः । कऋषद्र॒हेष्यासूया: अर्था 
यथा धातूनाम्‌ ते ऋषद्रहृष्यासूयार्था: ( बहुः ) तेषाम्‌ ॥ 
अथ-(अमपः क्रोधः । अपकारो द्रोह: । अक्षमा ईर्ष्या । गुणेषु 
दाषावष्करणमसूया) क्रधार्थानां द्रृहाथोनां इष्यौथीनां असूयार्थीनां च 
आतूना प्रयागं य प्राति कोपस्तत्‌ कारकं सस्प्रदा नसंज्ञ' सवति | 
( क्ष्‌ दह्‌ ईष्यं और श्रसूय्‌ इन ग्रर्थ वाले धातुश्रों के प्रयोग में जिसके प्रति 
कोप किया जाता है वह जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 


जटा०-देबदत्ताय क्र ध्यति । देवदत्ताय द्रह्मति । देवदत्ताय $ष्यति । 
देवदत्ताय असूयति । 
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क धद्र॒हो रुपसष्टयो: कर्म १।४।३८ 

प० वि०--क्रधद्रहो ६॥१ उपसृष्टयो: ६२॥ स८-क्र धश्च दुहश्च 
इति क्र धद्रहो ( इतरे० द्वन्द्व: ) तयोः । 

अर्थे--[यं प्रति कोपः] उपसगपूवेकयोः क्रधद्रहोः धातोः प्रयोगे यं 
प्रति कोपस्तत्कारक कमसंज्ञ भवात । 

( उपसर्ग है पूर्वं में जिस के ऐसे क्रुध श्रौर द्रुह्‌ धातु के प्रयोग में जिसके 
प्रति कोप किया जाय वह जो कारक उसकी कमंसंज्ञा होती है ) 

उदा०--देवदत्तमभिक्रुध्यति । देवदत्तम भि द्रुह्यति । 


राधीक्ष्योर्यस्य विप्रशनः १।४।३६ 


प० वि०--राधीक्ष्य: ६।२ यस्य ६।१ विप्रश्नः १।१॥ स०--राधिश्च 
ईत्तिशच इति राधीक्षो ( इतर० इन्द्र: ) तयोः । विविध: प्रश्न: विप्रश्‍न: । 

अर्थ--राध्यतेः इक्षतेश्च धात्वोः प्रयोग यस्य विप्रश्नः तत्कारक 
सम्प्रदानसंज्ञ भवति । ( राव्‌ और ईक्ष, धातु के प्रयोग में जिसका शुभाशुभ 
समाचार पूछा जाय ऐसा जो क।रक उसको सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 

उदा०-देवदत्ताय राश्यति । देवदत्ताग्र इक्षते । 

प्रत्याङ भ्यां श्रवः प॒वेस्य कर्ता १।४।४० 

प० वि--प्रत्याङभ्यां ५।२ श्रुवः ६।१ पूर्वस्य ६१ कत्ता १।१॥ स०- 
प्रात च आङ च इति प्रत्याङो ताभ्याम्‌ । 

अथ-प्रति-आङपूवकश्रुधातोः प्रयोग पूवस्य कती यत्कारक तत्सम्प्र- 
दानसंज्ञ भवात ।( प्रति आ्राङ, पूवक श्रुधातु के प्रयोग में पहले का जो कर्ता 
वह्‌ जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 

उदा०उेवदतत्तः प्रच्छति । यज्ञदत्तः देवदत्ताय गा प्रातश्वणात । 
यज्ञदत्त: देवदत्ताय गामाश्॒णाति । 

प्रन प्रतिगणइच १।४।४१ 
प० [वे०--अतुम्नांतग्रण ६।९ च अ०। 
थे--[ पूवस्य कर्ता |अजुपूवेध्य प्रतिपू्तस्थ च ग्रणाते: धाता: प्रयोग 

पूवेस्य कती यत्कारकं तत्सम्प्रदानसंज्ञ' भवति । 

(अ्रनु और प्रति पूवक ग॒ धातु के प्रयोग म पहले का कर्त्ता जो कारक उस 

७ द Ro न ¢ 
को संप्रदान संज्ञा होती है ) । 
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जा 


> *>* जमा ४५ >>> 


-उदा०--होता प्रथम शंसति, तम्‌ अन्यः प्रोत्साहयति इति अङुगृणा- 
~ ~ ~ ~ ~ १ 
तेरथे: । होत्रे अनुग्रणाति । होत्रे प्रतिगृणाति । 

~ होत प्र ना - ~ ` ७. ७३ 

सि०--होठ डः | होट ए। होत ए। होत्‌ र्‌ ए । होत्रे । 

साधकतमं करणम्‌ १।४।४२ 

पृ० (वि ०--साधकतसस्‌ ११ करणम्‌ ११ 

अथ--क्रियायां सिद्धो सहायक्रतमं यत्‌ कारकं तत्करणसंज्ञ' सवति । 
( क्रिया की सिद्धि मे अत्यन्त सहायक जो कारक उसकी करणा संज्ञा 
होती है ) । | 

उदा०--दात्रेण लुनाति । परशुना छिनत्ति । 

।स>--दात्र । दात्र टा । दात्र इन । दात्रेन.। दात्रेण । परशु टा | 
परशु ना | परशुना | 


दिव: कर्म च १।४।४३ 
प० वि०--दिव: ६।१ कमे ११ च अ०। 
 अ्थे--[ करणम्‌ | दिवधातोः प्रयोगे साधकतमं यस्कारकं तत्करण्‌- 
सञ्च भर्वोत, चक्रारात्‌ करशासंज्ञञच | ( दिव धातु क प्रयोग में अत्यन्त 
सहायक जो कारक .उसकी कर्म संज्ञा होती है और चकार से करणसंज्ञा भी । 
उदा०-अच्षान्‌ दीव्यति । अक्षेदींव्यति । 


परिक्रयणो सप्रदानमन्यतरस्याम्‌ १।४।४४ 


प्‌ ० है e—— र ? न १ 
ज (प समानम्‌ १ अन्यतरस्याम्‌ आ० 
क्रय एव) परिक्रयणे ह तका गतना।देना स्वीकरणं, नास्यन्तिकः 
pm ए साधकतमं यत्कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञा भवति 
ह | उ साले 3 > ३ 
नियत समय 2१ कल न 4002 00 RF [सी 
"म म लगाया जाता है, उसको अत्यन्त खरीद 
ही नहीं लिया जाता है ) र 


परिक्रयणा में ग्रत्यर 
( परिक्रयणा में अत्यन्त सहायक जो कारक उसकी विकल्प से सम्प्र 
ल टं ल्प से सम्प्रदान- 
/ है, पक्ष में करणा संज्ञा भी । 


उद्‌[० -शताय परिक्रीतः । रि म 
: । शतेन परिक्रीतः रिक्रीत: 
सहस्र ण परिक्रीत: । त: । सहस्राय परिक्रीतः । 


ख्वा RN [इ:० डु 
55 वाड्‌० (८. ४. २) २-_भ्राङो नाऽस्त्रियाम्‌ (७. ३. १०९) । 
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- ९ 
कारकप्रकरणम्‌ | प्रथमाध्याय चतुथः पादः 
्राधारोऽधिकरणाम्‌ १।४।४५ ` 
प° वि०--आधारः १।१ अधिकरणम्‌ १।१ 
अर्थ--( आघ्रियन्ते अस्मिन्‌ क्रिया इति आधारः ) क्रियायां सिद्धो 
आधारो यत्कारकं तदवधि करणसंज्ञं भवति । ( क्रिया के करने या होने पर 
आधार जो कारक उसको अ्रधिकररण संज्ञा होती है ) 
उदा०--कटे आस्ते, कटे शेते, स्थाल्यां पचति । 
सि०--कट डिः। कट इ । कटे ॥ स्थाली ङि। स्थाली आम्‌ । 
स्थाल्याम्‌ ॥ 


५७५७ 


ग्रधिशीडः स्थासां कर्म १।४।४६ 

प० वि०-आंधिशीङ्स्थासाम्‌ ६।३ कस ११ 

अथ--अधिपूवेकशीडस्थासधातूनां प्रयोगे आधारो यत्कारकं तत्कमे- 
संज्ञं भवति । (अधि उपसर्गपूर्वक शीङ्‌ स्था और ्रास्‌ धातुओं के प्रयोग में 
आधार जो कारक उसकी कमं संज्ञा होती है) 

उदा०--प्रामम्‌ अधिशेते, प्रामम्‌ अधितिष्ठति, पवेतम्‌ अध्यास्ते । 

ग्रभिनिविशरच १।४।४७ 

प० व०--अआभाचावशः ६।१ च अ० | 

अथ--अमिनिपूवस्य विश्‌ धातोः प्रयोगे आधारो यत्कारकं तत्कमे- 
संज्ञ भवति । (अभि और नि पूर्वक विशूधातु के प्रयोग में आधार जो कारक 
उसको कमंसंज्ञा होती है) 

उदा०--प्रामम अभिनिविशते । 


उपान्वव्याङ वस; १।४।४८ 
प° व०--उपान्वध्याङवसः ६।९ 
अर्थ--उप अनु अधि आङपूर्वस्य वस्‌धातोः प्रयोगे आधारो यत्का- 
रकं तस्क्मसंज्ञ भवति । ( उप अनु अधि और झाडः उपसर्गपूवेक वसूधातु 
के प्रयोग में ग्राधार जो कारक उसकी कर्मसंज्ञा होती है) 
उदा०--ग्रामम उपवसांत सना, पवंतमुपबसात प्राममनुबसात, ` 
आममधिवसति, प्राममावसति। | 


कतु रीप्सिततम कर्म १।४।४९ 
प० बि०--कर्तु: ६।१ ईप्सिततमम्‌ ११ कमं ११. ` : “. ' 
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अथ--कतु : ईप्सिततमं यत्कारकं तत्कमसंज्ञ भवति । (कर्त्ता का 
प्रत्यन्त इष्ट ग्रर्थात्‌ अत्यन्त चाहा हुआ जो कारक उसकी कमंसंज्ञा होती है) 
उदा०--पुस्तक पर्ठात । वेदान्‌ पठन्ति छात्रा: । ग्रामं गच्छति । 
तथायुक्त चानीप्सितम्‌ १।४।५० 
प० वि०--तथाझुक्तम्‌ ११ च अ० । अनीप्सितम्‌ १।१ स०--तेने 
प्रकोरशेति तथा । तथा युक्तम्‌ इति तथायुक्तम्‌ । न इप्सितम्‌ इति 
अनीप्सितम्‌ । 
अर्थ--किर्म] येन प्रकारेणा क रीर LR ९ 
टा थ--[कमं] येन प्रकारेण कघु रीप्सितं तेनेव ५कोरण करतु रनी- 
प्सतमाप यत्कारकं तत्कमे संज्ञ' भबाति । 
(जिस प्रकार से कर्ता का ग्रत्यन्त चाहा हुश्रा उसी प्रकार से कर्ता का 
अत्यन्त न चाहा हुआ जो कारक उसकी भी कमंसंज्ञा होती है) 
उदा०--विषं भक्षयति, चोरान्‌ पश्यति, श्रामं गच्छन्‌ वृत्तमूलानि 
उपसपति । 
सि०--चोरान। चोर शस्‌ । चोर अस्‌। चौरास' । चौरान्‌ ॥ 
उ 7 ला न | इक्षमूल शस्‌ । वृक्तमूल शि» । वृक्षमूल इ। वक्षमूल 
३१ ३ | शृ्तमूल नु इ । वृक्तमूलन इ। वृज्ञमूलान्‌" इ । वृक्तमूलानि ॥ 
अकथितं च १।४।५ १ 
१० ।व०-अकथितम्‌ १।१ च अ० | स०--न कथितम अकथितम 
(नन तत्पु०) कि 
९ NA ~ ~ 
अथ. -अपादानादोविशषकथाभिः अकथितं यत्कारकं तत्कर्मसंज्ञ' 
भवात | (भ्रपादान, सम्प्रदान, करणा, श्रधिकरण इत्यादि से न कहा गया जो 
कारक उसकी कर्मसंज्ञा होती है) | 
दा०— RN (६ (२ (८२ LS 
८ तला त. थे हज बभच्जमिजिचिासुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ | 
शर ल (03 ७ ८९ ~ डे 
हा. "च यव्सचते तदकीरितमाचरितं कविना ॥ दुहि--गां 
नम रत गां याचते । रुधि--गामबरुणाङ्धि अजम 
Hs गामवरुणाद्धि ब्रजम्‌ । 
ल न | तनभ गा मिचते। चिनु "यान एच्छाते । भिक्ष--पोरवं गां भिक्षते। चिञ्‌ 
दि : पर्वसवणंः " 
१. १०३) न क. (६. १. १०२) २--तस्माच्छसो नः पुसि (६. 
का (१. १. ५१) ३--जद्धसो: सिः (७. १. २०) अने- 
“पस्सवस्य (१. १. ५४) ४--शि सवं 
| सवनामस्थानम्‌ (१. १, ४१ ) नपु सकस्य 


झलचः (७, १, ७२). मिदोऽन्त्याः 
’ क * | मदचो Fi ५ त्प 0 रू ~ 
) vas ( १. १.. ४६) (--सवनामस्थ्वाने. चास- 
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वृत्तस अवचिनोति फलानि । त्र वि--साणवक धमं अ ते । शासि-माण- 
वकं धमम्‌ अङुराास्त ॥ 
सि०-गो । गो अस्‌ । गा अम्‌' । गाम्‌ ॥ पोरव अम्‌ । पोरवम्‌ ॥ 
गतिबृ द्धि प्रत्यवसानाथशब्दकर्माकमंकाणाम्‌- 
प्रणिकत्तां स णौ १।४।५२ 
प० वि०--रतिबु ड्धिप्रत्यवसानाथेशव्दकमीकर्मकाणाम्‌ ६३ अणि- 
कर्ता १। १ सः १।१ शो ७। १ स०--गातिश्च धुद्धिश्च प्रत्यव- 
सानं चेति गतिवुद्धिप्रत्यवसानानि । अर्थश्च अर्थश्च अर्थश्च इति 
श्रीः । रातिबुद्धिप्रत्यवसानानि अर्थाः येपां धातूनां ते गतिबुद्धिप्रत्य- 
वसानाथी: (बहुः) ॥ शब्दः कर्म यस्य इति शब्दकम (वहु०) न कम 
बिद्यते यस्य सः अकर्मक: । शव्दकर्म च अकमकश्च इति शब्दकमौ- 
केका: ॥ गतिबुद्धिप्र्यवसानार्थीश्च शब्दकर्माकमेकाश्च इति गति- 
बुद्धिप्रत्यव साना शव्दकर्मीकमेका: वेवाम्‌ । अणो कत्ती अशिकता ॥ 
अर्थे गत्यर्थानां बुद्धयर्थालां प्रत्यवसाना्थीनां शब्दकमकाणाम्‌ 
अकमकाणां च धातूनां प्रयोगे अण्यन्तावस्थायां यः कर्ती कारकं तत्‌ 
ण्यन्तावस्थायां कमसंज्ञ' भवति ॥ 


(गति, बुद्धि, भक्षण अर्थं वाले तथा शब्द कमं है जिसका एसे ग्रौर अक- 
मंक धातुओं के प्रयोग में ण्यन्त ग्रवस्था में जो कर्ता कारक उसकी प्यन्त 
अवस्था में कमंसंज्ञा हो जाती है) 

उदा०--गति । अणो--गच्छति माणवको प्रामम्‌ । णी--गमयाति 
माणवक प्रामम्‌ । अशणो-याति माणवको प्रामम । णो-यापूर्यात सा तत 
प्रामम्‌ | बुद्धि । अणौ--बध्यते माणवको धमेम्‌। णौ--बोधयति माण- 
वकं धमम्‌ । अणौ--बेक्ति माणवको धर्मम्‌ । णौ-वेदयति माणवक 
धमम्‌ । । प्रत्यवसान । अशौ-भुङक्ते माणत्रकः ओदनम्‌ । णौ-मोजयति 
माणवकम्‌ ओदनम्‌ ॥ शब्दकर्म । अणो-अधीते माणवको वदम्‌ । णो- 
अध्यापयति माणवकं वेदम्‌ । अणो--पठति माणवको दस ळी 
थति साणवकं वेदम्‌ । अकर्मक । अशो- आस्ते देवदत्त: । णौ--आस- 
यति देवद तम । अणो--शेते देवदत्त: । णो--शाययति देवदत्तम्‌ ॥ 
——— NN अजब 


खुद्धो (६. ४, ८) १--ग्रोतो$म्शसो: (६.१.९३) २--अमि पूर्वः (६.१.१०७) 
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८०  अ्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
/हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ १।४।५३ 

प० वि०- हृक्रोः ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अ० | स०--छ च कृ च इति 
ह्कृ (समा न्द्रः) तयोः 

अर्थ--[ अणि कर्ता स णो] ह्ृकृधात्वोः प्रयोगे अण्यन्तावस्थायां 
यः कत्ता यत्कारकं तत्‌ ण्यन्तावस्थायां विकल्पेन कर्मसंज्ञ' भवति । 

(हु और कृ धातु के प्रयोग में श्रण्यन्त श्रत्रस्था में जो कर्ता वह जो कारक 
उसको प्यन्त श्रवस्था में विकल्प से कर्मसंज्ञा हो जाती है) 

उदा०--अणो--हरति भारं माणवकः । णौ-हारयति भारं माणाबवः 
माणवकेन वा । अणौ--करोति कटं देवदत्त: । णौ-कारयति कट देव- 
दत्तं देवदत्तेन वा ॥ न 


स्वतन्त्र: कर्ता १।४।५४ 
१० वि०-- स्वतन्त्र: ११ कर्ता ११ 
er सिद्ध स्वतन्त्रो यत्कारकं तत्‌ कतृ संज्ञं भवति । 
(क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र जो कारक उसकी कर्ता संज्ञा होती है) 
उदा०--देवदत्त: पचति । रामः गच्छति । 
तत्प्रयोजको हेतुश्च १।४।५ ५ 
प० वि०--तत्प्रयोजक: १।१ हेतः ११ च आ०। 
~ जक: तः 022 
5 a नक तत्प्रयोजकः (प० तत्पु०) 
रन्ता] स्वतन्त्रस्य प्रयोजको यत्कारक॑ तद हेतर्सन्ज 
जको यत्क हेतुसंज्ञं भव 
दत 0000 त्कारक तदू हेतुसंज्ञं भवति 


(स्वतन्त्र का जो प्रेरणा करने व्‌ 
। रने उसकी हेतु संज्ञा होती है ग्रं 
से कर्त्ता संज्ञा भी) ला उसकी हेतु संज्ञा होती है और चकार 


उदा०--देवदृत्तः करोति । यज्ञद 
यज्ञदत्त: देवदत्तं कारयाति । 
साधनं हेतुमति च 2 
हेतुमति च (३. १ ९६) इति सूत्रे द्रष्टव्यम । 
न भाग्रीश्वरान्निपाताः १।४।५ ६ 
प्र ण्व 
“UN रोरबरातू ४१ निपाताः १३॥ 
अधिकारो न, FS पाक्‌ ' निपातसंज्ञा: भवन्ति इति 
होती शा “इस सूत्र से ज्ञा. 
है; इस बात का प्रधिकार समकेना नाहि) i Sd 
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सः कुवाणं देबदत्तं प्रयुङते इति 


[तिपातसंज्ञाप्रक रणाम्‌ | प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ८१ 


Rd 
rr 


चादयोऽसत्त्वे १।४।५.७ र 

प० वि०--चादय: १३ असत्त्वे ७१॥ स०--च आदिर्येषामिति 
चाद्यः । न सत्त्वम्‌ असत्त्वम्‌ तस्मिन्‌ असच्त्वे । 

अथ--(द्रव्यवाची सत्त्वशब्दः) चादयो निपातसंज्ञा: भवन्ति न 
चेत्‌ सत्त्वे भवान्त । 

(च इत्यादि की निपात संज्ञा होती है यदि वे द्रव्य के बोधक न हों तो) 

उदा०--च, वा, ह, अह, एव, एवम्‌, शाश्वत्‌, 

स०--च सु । च' । एव सु । एव । नूनम्‌ सु । नूनम्‌ । 

प्रादयः १।४।५८ 


प० [व०--प्रादयः १।३ स०--प्र आढयषान्ते प्रादयः | 

अथे--[ निपाताः असत्त्वे] प्रादयोऽसस्वे निपातसंज्ञा: भवन्ति । 

(प्र इत्यादि श्रद्रव्यवाची की निपात संज्ञा होती है) 

उदा०--प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निस्‌, दस , वि, आङ 
नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप । 


उपसगा: क्रियायोगे १।४।५६ 


प० वि०--उपसगौ: १।३ क्रियायोगे ७१॥ स०-क्रियाया: योगः 
क्रियायोगः (ष० तत्पु) तस्मिन्‌ । 

अर्थे--क्रियायोगे प्रादयः उपसर्गसंज्ञाः भवन्ति । 

(क्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर प्र इत्यादि की उपसर्ग संज्ञा होती है) 

उदा०_-प्रणयाति, परिणयति, प्रणायकः, परिणायकः । 

[स०--प्र णीञ्‌ । प्र णी प्र नी प्र नी शपू तिप्‌। प्र ने अ ति। 
मै नयाति | प्रणयति । परिणयति । प्रणीन्‌ । प्र णी। प्र नी ण्नुल्‌। 

यु । प्र नी अक | प्र ने अक । प्र नाय अक | प्रणायक । प्रणायक 
३ । प्रणायकः । परिणायकः । 


गतिश्च १।४।६० 
१० वि०--गति १।१ च ० | 
अथ [ [क्रियायोगे प्रादय ] प्रादय क्रियायोगे गातसक्षकारच 
स्ति । (प्र जिद को क्रिया के योग में गतिसता भा हात ह (6 की क्रिया के योग में गतिसंज्ञा भी होती है) 


१--उपसग दिसमासे5पि णोपदेशस्य (८. ४. १ ४) 
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ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


जौ 
९) 


उदा०--प्रकृत्य, प्रह्ृत्य, प्रकृतम्‌ , श्रह्मतम्‌ । 
सि०--डुकृभ । डुक | कृ। कृ कत्वा। कृत्वा । प्र कृत्वा । प्रकृ) 
ल्यप्‌ । प्रकृ ल्य | प्रकृ य । प्रक तुकूय | श्र क् तु य । प्रकृत्य । प्रकृत्य 
सु । प्रकृत्य । प्रहत्य । प्रकृतम्‌ । क्क क्त। कृ त। प्रकृत । प्रक्रत सु । 
प्रकृत अम्‌ । प्रकृतम्‌ । प्रह्मतम्‌ । 
ते प्राग धातोः १।४।८० 
TR १।३ प्राक्‌ ११ धातोः ५।१।। 
अथ-[गतिः उपसर्गाः] ते गति-उपसगे सन्ञकाःधातोः प्राक्‌ भवन्ति । 
(उन गति और उपसगं संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग धातु के पहले होता है) 
छन्दसि परेऽपि १।४।८१ 
प० वि-छन्दिसिः॥१ परे ७१ अपि ११ 
९ >> ध छुन ८० ~ ~ ~ > ~ 
अथे- [ते धातोः] छन्दसि विषये ते गति-उपसगाीः धातोः परेऽपि 
भव्न्ति । (छन्द के विषय में गति और उपसर्ग संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग 
धातु के पश्चात्‌ भी होता है) 
उदा०--याति नि हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । नियाति । निहन्ति । 
व्यवहिताशच १।४।८२ 
प० वि०-व्यबहिताः १।३ च ११ 
थे >> _ कर ~ ६ 
सत घातो:] ते गति-उपसगसंज्ञकाश्छन्दसि व्यवहिताश्च 
| भवान्त | (उन गति श्रोर उपसर्ग संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग छन्द में व्यवधान 
| युक्त भी होता है) 4 
रा मन्द ४ (२ ~ ~ 
ऽदा०-आ मन्द्ररिन्द्र हरिभियीहि मयूररोमभिः । आयाहि । 
' _ _ कमध्रवचनीयाः १।४।८३ 
१० [व०-कमग्रवचनीया: १।३: 
ताक ऊध ९ ९ व ~ त्र 2४ 
5 | Fe >. कमगवचनीयसज्ञाः भवन्तिः इतिः अधिकारो 
* ' (इसके पश्चात्‌ कर्मप्रवचनीय संज्ञा का अधिकार समना चाहिये) 
न श्रपपरी वर्जने १।४।८८ ` 
०'वि>--अपपरी १।२ वर्जने ७।१। स०- ४ परि 
अपपरी १॥ स०--अपश्च परिश्च इति 
अथच जैने ड री ९ क 
जने अर्थे अपपरी कमप्रवचनीयसंज्ञो भवतः | 
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[र] यम या प्रथमाध्याये चतुथ ` पाद: प्प३े 
रजत री कटक 00 
(वर्जन ग्रर्थं में अप रोर परि की क्मंप्रवचनीय संज्ञा होती है) 
उदा०--अप त्रेगत्तभ्यो वृष्टो देवः । परि त्रिगर्त्तेभ्यो * वृष्टो देवः । 
ग्राङ_ मर्यादावचने १।४।८६ 
१° व०--आङ्‌ ११ मयोदावचने ७१॥ स०--मर्यादाया: वच- 
नम्‌ मयादावचन (प० तत्पु०) तस्मिन्‌ । | 
अथ--मयादावचने अर्थे आङः कमप्रवचनीयसंज्ञो भवति । 
उदा०--आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः । आकुमारं यशः पाणिनेः । 
"स०--यपाटालपुत्रातू* । पाटलिपुत्र ङसि । पाटलिपुत्र आत्‌ । पाटलि- 
उत्रात्‌ । आङुसारम्‌ । आ कुमारात्‌। आ सु कुमार ङसि । आकुमार 
उ । आकुमार अम्‌ । आकुमारम्‌३ । 
E ग्रधिरीञ्वरे १॥४ ९० 
१० वि०-अधिः १।१ इश्वरे ७१॥ 
अथ--इश्वरे अर्थे अधिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति । 
( अधिक कहने श्रथ में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती हे ) 
उदा०--अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः । अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः । 
है ल: परस्मेपदम्‌ १।४।६ 
ल ६१ परस्मेपदम्‌ १ १॥ | 
के हे उति 
किक भवति, भवतः, भवन्ति । भवसि, भवथः, भवथ । भवामि, 
१ म. | 
ह। ^ ड नदः मुतिप्‌। यूति। भ्‌ ति । मुख ति। भोक 
इ कध | पति भूमि।भूशपू मि। भूअमि। 
_अ[म। भव्‌ आ* मि। भव्‌ आमि । भवामि। 
.. तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० 
इति हक हो १२ आत्मनेपदम्‌ ११॥' स०--तडः च आनश्च 
हु)? | दवन्ह: ) 
धयो १ (३ 00 (२. ३. १०) इति पञ्चमी २--श्राङ्‌ मर्यादाभि- 
(SM १२) ३“_ग्रव्ययीभावशच ( १. १. ४० ) नाव्ययीभावाँ० 


द पद ३) ग्मि प्‌ - ८ ० कप न { | 
वः ~ “५ न ), 
00-0. Dr. Ramdev री विन ) ९, पती, ss ON 


८४ ऋपष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


BS cE ee 


eo 
त 803 


त्रथ~तङानो आत्मनेपद संज्ञो भवतः | 

( तड और ग्रान की श्रात्मनेपदसंजा होती है ) 

उदा०--एधते, एधेते, एधन्ते । एधसे, एधेथे, एधध्वे । एधे, एधावहे, 
एघामहे.। एधमानः | 

सि०-एध। एघ लट। एध'ल। एध लू। एध त। एघ्‌ शप्‌ त। 
एध अ त । एध अते? । एधते । एध आताम्‌ । एध शप आताम्‌ | 
एध अ आताम । एध अ इय* ताम । एध आ इ? ताम्‌ । एघ एतास्‌ 
एध एत्‌ आम । एध्‌ एत्‌ ए१ । एवेते । एधन्ते । एध झ । एघ्‌ अन्त । एध्‌ 
शप्‌ अन्त | एध्‌ अ अन्त । एध्‌ अन्त । एधन्ते ॥ एध्‌ लट । एध्‌ लू । एथू 
थास । एध से" । एध शप से | एध श्र से | एधसे । एध शप्‌ आथाम्‌ । 
एध्‌ अ आथाम्‌ । एध अ इय्‌" थाम्‌। एव अ इ थाम्‌ । एध्‌ ए थाम्‌ । 
एधे थाम्‌ । एधेथे । एध शप्‌ ध्वस । एध अ ध्वे'। एधध्वे । एथ शप्‌ इट । 
एध्‌ अइ । एध ए। एधे। एध शप्‌ बहि । एघ अ वहि । एथ वहि। एथ 
वह्‌" । एधावहे । एध्‌ महिडः | एध्‌ शप महि । एध अ महे । एथ महे । 
एवामह.। एध्‌ लट । एध्‌ शानच्‌® । एधू आन । एधू शपू आन | एध्‌ 
अ आन । एध्‌ अ मुक्‌" आन । एध्‌ अ मु आन । एध्‌ अम्‌ आन । 
एधमान सु । एधमानः । 


तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१ 


प° ॥वे०--तेड: ६।१ त्रीणि १।३ त्रीणि १३ प्रथममध्यमोत्तमाः १।३ 
स०--प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्चेति प्रथमसध्यमोत्तमाः (इतरे इन्द्रः) 
प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमाश्चेति प्रथममध्यमोत्तमा: । 


अथजीतङ: त्राण त्रीणयथा संख्यं प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञाः भवन्ति । 
(तिङ्‌ के तीन तीन की क्रमश: प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है) 
>दा८०--तपू , तसू , कि, इति प्रथम: । सिप्‌ , थस्‌ , थ, इति 


१-टित आत्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) २--श्रातो ङितः (७. २. 5१) 
३-लोपो व्योर्वलि (६. १ ६६) ४--आराद ग्रणाः (६. १. ८७) ५--थासः से 
(३: ४, ५०) श्रनेकाल्शित्सर्वस्य (१, १. ५४) ६--भ्रतो दीर्घो यत्रि (७. ३. 
१०१) ७--लट; राबुशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (३. २. १२४) प--कत्तेरि 


दाप्‌ (३, १ ` CRS HS हर 
र (३. १, ६८) &--प्राने मुक (७..२. ०२) आद्यन्तौ टकितों (१. १, ४५) 
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मध्यमः । सिप्‌ , वस्‌, मस्‌, इति उत्तमः। त आताम्‌, म, इति 


प्रथमः । थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ इति मध्यमः | इटू , बहि, महिङ्‌ इति 
उत्तम: | 
तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः १।४।१०२ 

प० वि०--तानि १।३ एकवचनद्विवचनबहुवचनानि १३ एकशः ११ 
स८--एकवचनं च द्विवचनं च बहुवचनं चेति एकवचनद्विवचनबहु- 
वचनानि (इतरे? इृन्ह:) 

अथे--[ तिडस्त्री शित्रोणि] तानि तिङः त्रीणि त्रीणि एकशः एकव- 
चनड्विवचनबहुवचनसंज्ञानि भवन्ति । (उन तिङ्‌ के तीन तीन की एक एक 

करके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है) 

उदा० - तिबित्येकवचनम्‌ , तस्‌ इति द्विवचनम्‌, कि इति बहु- 
वचनम्‌ । 


सुप. १।४।१०३ 

प० [व०--सुपः ६१ 

अर्थ--[त्रीणि त्रीणि, एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश:| सुपः 
त्रीणि त्रीणि एकशः एकवचनडिवचनवहुवचनसंज्ञांन भवान्त । 

(सुप के तीन तीन पद एक एक करके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन 
संज्ञावाले होते हैं) 

उदा०--सु इति एकब ] इति द्विवचनम्‌ , जस्‌ इते बहु- 
वचनम्‌ , एवं सवत्र । 

विभक्तश्च १।४।१०४ 

प० वि०--विभक्ति: १।१ च अ० । ५ 

अथे-[तिङः, सुपः, त्रीणि त्रीणि] सु श्च त्रीणि त्रीणि 
विभकितसंज्ञाति भवन्ति । 

(सुप्‌ और तिङ्‌ के तीन तीन की विभक्ति संज्ञा होती है) 

उदा०--पठत: । रामान्‌ । 

।[स०--पठ्‌ शप्‌ तस्‌ । पठ्‌ अतस्‌ १ | पठतस । पठतः । रास शास्‌ । 
रास अस्‌" । रामास । रामान्‌ ॥ 


0000 रामास । रमन । ` ततची 
१-न विभक्ती तुस्माः (१. ३. ४) २-तस्माच्छसो नः पु सि (६. १. ६६) 
अलोच्न्यस्य (१, १. ५१) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) न विभक्तो० (१. ३. ४) 
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युष्मद्य पपदे समानाधिकरणो स्थानिन्यपि मध्यमः १।४।१०४५ 

प० बि०--युष्मादे 9१ उपपदे । ७१ समानाधिकरणे ७१ स्थानिनि 
७।१ आप अ० । मध्यमः १।१ 

९ “९ ८९ ८९ ~ ७७ 

अथे- युष्मदि उपपदे सति समानाभिधेये तुल्यकारके प्रयज्यमाने 
अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमपुरुषो भवति । 

(युष्मद्‌ शब्द के उपपद रहने पर ग्रौर समान ग्रधिकरण में युष्मद्‌ शब्द के 
प्रयोग होने या न होने पर भी मध्यम पुरुष होता है) 

उदा०--त्वं पचसि, य़॒वाम्‌ पचथः, यूयम्‌ पचथ । पचसि, पचथः 


य ॥ 


भ्रस्मद्य त्तमः १।४।१०७ 
प° वि०- अस्मदि ७१ उत्तमः १।१ 
अथ--[उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि] अस्मदि उपपदे सति 
समानाभधय तुल्यकारके प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि उत्तमपुरुषो 
भवाति । (श्रस्मद्‌ शब्द के उपपद रहने पर और समान अधिकररा में अ्रस्मद्‌ 
शब्द के प्रयोग हीने या न होने पर भी उत्तम पुरुष होता है) 2 
उदा०--अह पचामि, पचामि। आवां पचावः, पचावः । वयं 
पचःमः, पचामः । 
शेषे 'प्रथमः १।४।१०८ 
प० वि०-- शेषे ७१ प्रथमः १।१ 
अथ--(उक्तादन्यः शेषः) यत्र युष्मदस्मदी समानाधिकरणे उप- 
पदे न भ स्तः तत्र रोष पथमपरुषी भवति । (जहां युष्मद्‌ और अस्मद समान 
श्रावकरणा म उपपद नहीं हें वहां शेष में प्रथम पुरुष होता है) | 
उदा०-सः पचति, पचति। तौ पचतः, पचत: । ते पचान्ति, पचन्ति । 
परः सन्निकर्षः संहिता १।४।१०९ 
TOE ९।१ सन्निकपेः ११ संहिता १।१ 
अर्थ अतिशयवाची परशब्दः ) अतिशयः सन्निकऽः संहिता 


संजा भवति । (भ्रत्यन्त निकट की संहिता संज्ञा होती है) 


सि०-दधिञ्ज् ध 
!थिञचत्र । दधूयूझत्न । दध्यत्र ॥ 


छि विरामोऽवसानम्‌ १।४।११३ 
१० बि०--विरामः १।१ अवसानम्‌ १।१ 
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अथ--विराम: अवसानसंज्ञो भवति । 
(विराम की अवसान संज्ञा होती है) 
उदा०-रामः, रामाः, राम:, रामेभ्यः । 
सि०--रामः । रास सु। रामस्‌ | रामरु । रासर_ | राम: 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहावेयाक रणापण्डितब्रह्मदत्ताचा- 
याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विरचि- 
तायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये 
चतुर्थः पादः 
इति प्रथमोऽध्यायः 


समर्थः पदर्विधिः २।१।१ 

प० बि०-समथः १।१। पदविधिः ११ स०-समर्थाद्‌ विधिः समथ- 
विधि: । समर्थस्य समर्थयोर्का विधिः समर्थविधिः । समथानां विधिः 
समर्थविधिः । समर्थे विधिः समर्थविधिः । समर्थविधिश्च समथेविधिश्च 
समर्थविधिश्च समर्शविधिश्च समर्थविधिश्च इति समर्थविधयः । (सवे- 

विभक्त्यन्तसमासः) पदाद्‌ विधिः पदविधिः । पदस्य विधिः पदविधिः 
पद्योर्विधि: पदविधिः । पदानां बिधिः पदविधिः । पदे विधिः पदविधिः। 
पद्विधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च इति पदः 
विधयः । (सवेविभक्त्यन्तःसमासः) समथेविधयश्च पदविधयश्च इति 
समर्थः पदविधिः (पूर्वः समास उत्तरपदलोपी, याहच्छिकी विभक्तिश्च) 
अथे--((परिभाषेयम्‌ ) समर्थानां सम्बद्धाथीनां पदानाम्‌ अस्मिन्‌ 
शास्त्रे विधिभवति (यह परिभाषा सूत्र है । समर्थ = सम्बद्ध ग्रर्थं वाले पदों का 

स व्याकरण शास्त्र में विधान होता है) | है 
उदा०--६येन सह यस्य योगो भवति, तेन सह स समर्था भवति । 
बक्ति, द्वितीया श्रितातीतपतितगताव्यस्तप्राप्तापन्नेः (२. १. २३) । 
ऋष्ट श्रितः कष्टश्रितः । इत्यत्र कष्ट-शब्दस्य श्रित-शब्देन सह यागोऽस्त । 
अत एव समासो भवति । परन्तु भुङ्ख त्वं कं, रित ही अल 
श्त्यत्र कष्ट-शब्दस्य श्रितेन सह समथेता सम्बन्धो वा नास्त, अतः 
थेस्वात्‌ समासो न भवति । एवं सवत्र समथस्य काय भवति 

इति योजनीयम्‌ ।$ | 
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MME. 0 .:- 
(जिसके साथ जिसका सम्बन्ध होता है उसके साथ वह समर्थ होता हे । 
कहेंगे, द्वितीया इत्यादि सूत्र । कष्टं श्रितः’ यहाँ पर कष्ट शब्द का श्रित शब्द के 
साथ सम्बन्ध हे । क्योंकि कष्ट को प्राप्त होना यहां श्रर्थ है । ग्रतः दोनों शब्दों 
में समर्थता है, इसलिए यहां समास होता है परन्तु भुडक्षे त्वं कष्ट, श्रित: शिष्यो 
` गुरूम्‌, यहा पर भोग रहा हे तू कष्ट को, प्राप्त हुआ शिष्य गुरु को, यहां पर 
कष्ट शब्द का श्रित के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, प्रत: समास नहीं होता हे । 
| सुप्‌ | ग्रामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे २।१।२ 
प्रावकडा रात्समास: २।१।३ 
प० वि०--प्राक १ ( कडारात्‌ «१ 
थ्‌ i 0 डा ४ धार २५ ~ २ र 
रि दाटे कडारा: कमधारय्‌’ हात एतस्मात प्राक समासो भवात 
शत आधकारो वादतव्यः । ("कडाराः कमंधारये’ इस सूत्र से पहले पहले 
समास का अधिकार समझना चाहिये) 
सह सुपा २।१।४ 
प० वि८--सह अ० । सुपा ३।१ 
अथे- प्‌ ] सुपा सह सुप्‌ समस्यते इति अधिकारो वेदितव्यः । 
(सुबतन के साथ सुबन्त का समास होता है, इस बात का ग्रधिकार है) 
-समासप्रकरणम्‌ 
| डी अव्ययीभाव: १।१।५ 
१०व०--अव्ययीभाव: १।१ 
अथ — व्य ५ ४. र स 
न अव्ययीभावः इति अधिकारो वेदितव्यः (इसके पश्चात्‌ 
व्ययाभाव का अधिकार समझना चाहिये) 
अ्रव्ययं £ 5 [ 
दन 0000 समीप- समृद्धि-व्यूद्धि -प्र्था भाव-- 
J शब्दपादुर्भाव--पश्चाद्‌-यथा--रंनपूर्व्य- 
Do ~सपत्ति-साकल्य--ग्रन्तवचनेष २।१।६ 
0 अव्यय ~ ` A 
2. म्‌ | ११ विभक्ति-अन्तवचनेषु ७३ स०--विभि- 
चे समीपञ्च समृद्धिश्व ब्यरि थी 
सम्प्रतिश्च शब्दप्राद म व्याद्धश्च अथोभावश्च अत्ययश्च अ- 
पाजत तक डर पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यञ्च योग्यप- 
मत्तिरच साकल्यञच अन्तश्च इति विभकित- 


समीपसम्नद्धि यौग्यपद्यसा (म तात्ययासम्मरतिश्दम्ादुर्भावपशश्‍चाद्यथातुपू्य- 
यो त्तिसाकल्यान्ताः । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


[समासप्रकरणम्‌ | द्वितीया-याये प्रथम: पादः ze 


8... SE I 


वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च 
वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञङच वचनञ्च वचनञ्च 
वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च इते वचनान। विभक्ित-समीप- 
समद्धि-व्य द्धि-अथा भाव -अत्यय---असम्प्रति- शब्दप्रादृभाव-पश्चाद्‌- 
यथा-आ नुपूव्य-यो ग्यपद्य-सा हृश्य-संपक्ति-साकल्यन्तानां वचनानि इति 
विभक्तिससीपसमृद्धिव्यद्धि-्रथो मावाव्ययासम्प्रतिशब्दप्रादभोवपश्चाद्‌- 
यथानुपूऽ्ययोग्यपद्यसाहश्यसं पत्ति साकल्यान्तवचनान (प० तत्पु०) तेषु ॥ 

अथ-विभक्त्यादिषु अर्थेषु यदव्ययं तत्‌ समर्थेन सुवन्तेन सह 
` समस्यते अव्य्यीसातश्च समासो भवाति । 

(विभक्ति इत्यादि श्रर्थो में जो श्रव्यय वह समर्थे अर्थात्‌ सम्बन्धित सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त होते हैं और उसकी भ्रव्ययीभाव संज्ञा होती है) 

उदा०--विभक्तिवचने--अधिस्त्रि, अधिकुमारि । समीपवचने-- 
उपकुम्भम्‌ , उपकृष्णम्‌ । समृद्धिवचने-सुमद्रम्‌ , सुमगधम्‌ । व्यृद्धि 
वचने--दुगेवदिकम्‌, दुयबनम्‌ । अथाोभाववचने--निसन्षिकम्‌ , 
निसंशकम्‌ । अत्ययवचने - निर्हिमम्‌ , निःशीतम्‌ । असम्भ्रतिवचने-- 
. अतितेसकम्‌ । शब्दप्रादभौववचने-इतिपारणाच, तप्पाणान । पश्चाद्‌- 
वचने--अनुरथम्‌ ।$ यथा--योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्तिः साहश्यं 
चेति यथार्था: योग्यतावचने--अनुरूपम । वीप्सावचने--प्रव्यथम्‌ । 
पदाथौनति वक्तिवचने-यथाशाक्ति । आबुपूव्यवचने- अजुञ्येष्ठम्‌। 
यौगपद्यवचने--सचक्र धेहि । साहश्यवचने-ससखि। सम्पत्तिवचने- 
सत्रह्म ब्राश्रवाणाम , सच्तत्रं शालड़कायनानाम्‌। साकल्यचवन- सत णस- 
भ्यवड्राते, सबुसमम्यवहरति । अन्तबचने-साग्न्यधौते । ८. 

स०--स्त्रीषु आधकृत्य कथा श्रवत्तत डात आधास्त्र डात लाकका 
विग्रह: । अलो किर्काव हस्तु-स्त्री सुप्‌ आध सु। आध सुर त्री सुप* । 


~ 


अधिरः । अधि स्त्रञ | अधिस्त्रि सु । अधिस्त्रि | अधिकुमार । 


१---प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनन्‌ ( १. १. ४३ ) उपसजंनं पूवम्‌ 
(२. २. ३०) २--प्राक्कडारात्समासः (२. १ ३) कृत्तद्धितसमासाइच (१. २ 
४६) सुपो० (२. ४. ७१ ) प्रत्ययस्थ० (१. १. ६ ०) ३-ग्रव्ययी भावश्च (२ है. 
१८) हस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य (१. २. ४७) ४-४ याप्प्रातिपदिकात्‌ (४ 
१. १) स्वौ० (४. १. २) सुपः (१. ४. १०२) विभक्तिश्च (१. ४. १०२) 
` दय कयोद्विवचनैकवचने (१. ४. २९) इति एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्यय: (३. १ 
. १) परश्च (३. १. २) ५--श्रव्ययीभावश्च (१. १. ४०) श्रव्ययादाप्सुपः (२ 
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कुम्भस्य समीपम्‌ इति लोकिको विग्रहः । अलोकिकविश्रहस्तु कुम्भ 
अम्‌" | उपकुम्भम्‌ । उपकृष्णम्‌ | 

मगधानां समृद्धि: इति सुगमधम्‌ । मगध आम्‌ सु सु। सु सु मगध 
आम्‌ । सुमगध । सुमगध सु | सुमगध अम्‌ । सुमगधम्‌ । सुमद्रम्‌ । 

गवांदेकानामृद्धरभावो दुगेवादिकम्‌ । गवादिक आम्‌ दुर सु। दर 
सु गवांदक आम्‌ । दुगेवांद्क | दुगेवदिक सु । दुगेवदिक अम । दुग- 
वदिकस्‌ । 

मज्षकाणाभावः इति निर्मक्षिकम्‌ । मक्षिक आम्‌ निर सु । निर सु 
मालक आम्‌ | [नमोक्षिक । निमेक्षिक सु । निमक्षिक अम्‌ । निर्मक्षिकम्‌ । 

अतीतानि हिमानि इति निर्हिमम । निर स [हेम जस्‌ । नर सु 
` हिम जस्‌ । निहिम सु । निर्हिम अम्‌ । निर्हिमम्‌ । 

तसकस्य असम्प्रात इति अतितसकम । तेसक ङस अति स । अति 
सु वसक ङस । अतितेसक सु । आततसक अम्‌ । आततस्टकम्‌ । 

त शाब्दस्य प्रकाशता । पाणिनि छु इति सु । इति सु पाणि- 
नि छु । झातपाणान । इतिपाणिनि सु । इतिपाणिनि । 

खस्य पश्चात्‌ इति अनुरथम्‌ । रथ ङस्‌ अनु सु। अनु सु रथ 
उस । अनुरथ । अचुरथ सु | अनुरथ अम्‌ । अनुरथम्‌ । 

उपस्य योग्यम्‌ इत अनुरूपम्‌ । रूप डस स्‌ अनु सु। अनु सुरूप 
ङस्‌ । अनुरूप । अनुरूप सु । अनुरूप अम | अनुरूपम्‌ । 

अथसथ परात हात प्रत्यथम्‌। अथे अम्‌ प्रात स। प्रति स अर्थ 
अम्‌ ! प्रातअथ । प्रत्यथ सु । प्रत्यर्थ अम्‌ । प्रत्यथम्‌ । 

शाकतमनातिक्रस्य इति यथाशाक्ति। शक्ति अस यथा स। यथा स 
शाक्त अम्‌ | यथाशक्ति । यथाशक्ति स | यथाशक्ति । 
ह मादमुन्य इति अनुश्येष्टम्‌। ज्येष्ठ अम्‌ अनु स। अनु स॒ 

| अनुज्यष्ठ । ए 
गी अनुज्येष्ठ स॒ । अनुज्येष्ठ अम्‌। अनु- 
गा दै पा सच * ट्र 
3गपच्चक्र धेहि इति सचक्र' धेहि । 0000400 | 0 रह्‌ ९ चकरा सह सु सु चक्रटा। सह सु 


४. ८२) प्रत 
न कू ES UN)! -श्रब्ययादाप्सुपः इति प्राप्ते 
हिोऽपञ्चम्याः (२. ४. =३ ) परः सन्निक्रर्षः संहिता (१ 
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चक्र टा। सहचक्र। सचक्र' । सचक्र सु । सचक्र अम्‌ । सचक्रम्‌ । 
शः सख्या इते ससांख । समान स॒ सखि टा। समान स सखि 

टा।स* सांख। ससांख स॒। सांसख | ब्रह्मणः सम्पत्तिः इति सत्रह्म । 
ब्रह्मय्‌ टा सह सु। सह सु त्रह्मन्‌ टा । स' ब्रह्मन्‌ । सत्रह्मन्‌ सु । 
सब्रह्मन्‌। सत्रह्म । 

तृणानां साकल्यम्‌ इति सतृणम्‌ । तृण भिस्‌ सह सु सह स तृण 
भिस्‌ । स" तृण । सतृण स्‌ । सतृण अम्‌ । सतृणम । 

अग्नरन्तः डात साग्न | आरन टा सहस! सह स आंग्न टा । स? 
अग्नि । साग्नि स॒ । सारिन । 


यथाऽसादइ्ये २। १।७ 
प० वि०--यथा अ० । असादृश्ये ७१॥ स०--न सादृश्यम्‌ इति 
असारश्यम्‌ ( नअ तत्पु० ) तास्मन्‌ । 
अथ--असाहश्ये वतीमानं यथा इति अव्ययं {सुबन्तेन सह समस्यते 
व्ययीभावश्च समासो भवति । ( साहृश्य से भिन्न अर्थ में यथा यह 
प्रव्यय समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और उसको श्रव्ययी- 
. भाव सज्ञा होती हे । 
उदा०--यथावृद्धम्‌ ब्राह्मणानामामन्त्रयस्व । यश्राध्यापकम्‌ । 
सि०--यथावृद्धम्‌। ये ये बृद्धा:। यथा सु वृद्ध जस्‌। यथाद्ृद्ध । 
यथादृद्ध सु । यथात्रृद्ध अम्‌ | यथावृद्धम्‌ । 
[विभाषा | अ्रपपरिबहिरञ्चवः [पञ्चम्या | २।१।११ 
ग्राड मर्यादाभिविध्योः २।१।१२ 
प° वि०--आङ १।१ मयीदाभिविध्योः ७।२॥ .स०--मर्यादा च 
अभिविधिश्चेति मर्यादामिविधी ( इतरे० इन्द्रः ) तयोः । 
अथ [पञ्चम्या] आङ्‌ इति एतद्‌ अव्ययं मयौदायाम्‌ अभिविधा 
चे वर्सीमानं पञ्चम्यन्तेन सबन्तेन सह विभाषा समस्यते अव्ययीभावश्च 
समासो न्भवांति। ( मर्यादा 'ग्रौर ग्रभिविधि में वतमान ग्राङ ग्रव्यय 
गञ्चम्यन्त समथः सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है ) 
(६. १. १०३) १- श्रव्ययी भावे चाकाले (६. ३. ८१) | ९- समानस्य ( ६. 
३. ८४ ) योगविभागात्‌ सभावः 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


६२ 'ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


22) 202023 + ०7 ७ 3 322५0 “७ ने ९४ Ns NN SRR 
AN 


उदा०-मर्यादायाम्‌--आपटलिपुत्रं दृष्टी देवः | आपाटलिपुत्रात्‌ । 
अभिविधो-आकुमारं यशः पाणिनेः । आ कुमारेभ्यः । 

_ सि०-आपारलिपुत्रम्‌ । आ पार्टालपुत्रात्‌। आङ सु पाटलिपुत्र 
ङसि । आ पाटलिपुत्र । आपाटलिपुत्र सु । आपाटालिपुत्र अम्‌ । आपा- 
टॉलपुत्रम्‌। आङुमारम्‌ । आ कुमारभ्य: । आङ्‌ सु कुमार, भ्यस्‌। 
आकुमार | आकुमार सु । आकुमार अम्‌ | आकुमारम्‌ । 

तत्पुरुषः २।१।२१ 

RRS ७ 

अथ--प्राग्बहुन्रीहेः तत्पुरुपः इति अधिकारो वेदितव्यः । 

(“शेषो बहुब्रीहिः” से पहले-पहले तत्पुरुष का अधिकार समझना चाहिये) 

द्विगुश्च २।१।२२ 

१० बि०द्विशुः १।१ च अ०। 

अथ--द्विगुश्व समासस्तत्पुरुषसंज्ञो भवति । ( द्विगु समास की 
तलुरुष संज्ञा होती है ) । उदा०--पञ्चराजी । पञ्चगवम्‌ । 

[सि०-पञ्चनां राज्ञां समाहारः। पञ्चन्‌ आम राजन्‌ आम्‌ । 
पश्चन्‌ राजन्‌? | पञ्चराजन्‌ टच्‌ पञ्चराजन्‌ अ । पञ्च- 
राज्‌ अ। पञ्चराज ङीप्‌ । पञ्चराज ई। पञ्चराज ३५ । पञ्चराजी । 
मञ्चराजी सु । पञ्चराजी स्‌ । पद्चराजी । i 

~ ' '>चगा अ। पञ्चगव अ। पञ्चगव सु। 

पञ्चगव अस्‌ । पञ्चगवम्‌ | हे 


द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्त प्राप्तापन्ने: २।१।२३ 


या १।१ श्रितातीतपाततगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः ३।३ 
श्रतश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आप- 
भश्च इति =-= तातीतपतितगतात्यस्तप्ाप्तापन्ना: (इतरे० इन्द्र) तैः _ (इतरे० इन्द्रः) तैः 
ee च (२. १. ५०) २--राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ 
ra दति (९ ४, १४४) ४--स्ा् ढिः (र. १ 
कारान्तोत्तरपदो द्विगु: स्त्रियां भाष्यते (२. ४. ३० वा०) द्विगोः (४. 


| SR ९८ ) भस्य (६. ४, १२ यस्येति च (६, 
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अर्थ--(द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः समर्थेः सुबन्तैः सह समस्यते 
तत्पुरुषश्च समास। भवति) (द्वितीयान्त सुबन्त श्रित इत्यादि समर्थ सुबन्तों के 
साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुषसंज्ञा होती है) 

उदा०--कष्टाश्रितः, नरकांश्रतः, कान्तारातीतः, नरकपतितः, ग्राम- 
गतः, तरङ्गात्यस्तः, सुखप्राप्तः, सुखापन्नः । 

सि०- कष्ट्रश्रित: । कष्टं श्रितः। कष्ट अम्‌ धश्रत स्‌ । कष्ट धश्रत। 
कष्टश्रित स । कष्टश्रितः । कान्तारम्‌ अतीतः । कान्तार अम्‌ अतीत स्‌। 
कान्तारातीतः । नरकं पातेतः। नरक अम्‌ पातत स्‌। नरकपाततः॥ 
तरङ्गान्‌ अत्यस्तः । तरङ्ग शस्‌ अत्यस्त सु । तरङ्गात्यस्तः । सुखम्‌ प्राप्त: । 
सुख अम्‌ प्राप्त सु । सुखप्राप्तः ॥ सुखम्‌ आपन्नः । सुख अम्‌ आपश्च 
सु । सुखापन्नः । 


तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २।१।२६ 


प० वि०--तृतीया ११ तत्कृतार्थेन ३।१ गुणवचनेन २१ तेन 
कृतम्‌ । तत्कृतम (वृ० तत्पु०) तत्कृतञ्च अर्थश्च इत तत्कृताथम्‌ तन । 
गुणस्य वचनम्‌ गुणवचनम्‌ (ष° तत्पु) तेन । 

ञअथ-—तृतीयान्तं सवन्तं तत्कृतेन ग॒णवचनेन अथशब्द्न च सम- 
स्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति । (तृतीयान्त सुबन्त उसके द्वारा किया जाम 
ऐसे गुणवाची शब्द तथा अर्थ शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, श्रोर 
उसको तत्पुरुष संज्ञा होती है) र 

उदा०--शडः-कुलाखण्ड:, किरिकाणः,छा्थे'शब्देन--धान्याथे: । 

सि०--शडःकलया खण्ड: । शङ्क ला टा खण्ड सु । शक्क लाखरड- | 
किरिणा काण ॥ किरिटा काण स॒। किरिकाणः । धान्येन अथ: । 
धान्य टा अथ स । धान्यथे 


चतर्थी तदर्थाथबलिहितसुखरक्षित: २।१।३५ 
प० बि०--चतुर्थी ११ तदर्थाथंबलिहितसुखराक्षिते: ९४ स० 
तस्म अथेम्‌ तदथेम्‌ । तदथञ्च अथश्च बलिश्च हितञ्च सुखञ्च 
रक्षितश्च इति तदर्थाथंबलिहितसखरक्तिता (इतरे० इन्द्रः) ते 
थे--चतुर्थ्यन्त सबन्त तदर्थ-अथ -बलि-हित-सुख-रक्तित डात 
एते: सुबन्ते सह समस्यते, तव्पुरुषश्च समास भवति ।। (चतुथ्यं 
भुबन्त तदथं, ग्रथ, बलि, हित, सुख ग्रौर रक्षित इन सुबन्तों के साथ समास) - 
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को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०-तदथ-यूपदारु:, कुण्डलहिरएयम । अथ > अर्थेन नित्यः 
समासवचनं सवोलिङ्गता च वक्तव्या > ब्राह्मणार्थं पयः । ब्राह्मणार्था 
यवागू; ॥ झुबेरबालः, महाराजर्बालः | गोहितम्‌ । गोसुखम । गोरन्तितम 
अश्वरन्तितम्‌ ॥ 

।स०-यूपाय दारु:। यूप ङे। दारु सु। यूपदार्‌ः। कुरडलाय 
हिरएयम्‌ | कुएडल ङ हिरण्य सु । कुणडलहिरणयम । ब्राह्मणाय अर्थम । 
शाह्मण ङ अथ सु | ब्राह्मणाथम्‌ । कुबेराय बलि: | कुबेर ङे बलि स | 
उपरवाल: | महाराजाय बाल: । महाराज ङे बलि स । महाराजबलिः | 
गाव [हतम्‌ । गो ङ हित सु । गोहितम्‌ । गवे सुखम । गो ङे सख स । 
गासुल्नम्‌ । गव राक्षततम्‌। गो ङे रक्षि स॒। गोरत्तितम। 9११ 


पञ्चमी भयेन २।१।३६ 
प० क चमी १।१ भयेन ३।१ 
अशे-पञ्चम्यन्त' सुबन्तः भयशब्देन सवन्तेन मस्यते 
न्तेन सह समस्यते । 
तत्युरुपश्च समासो भवति । (पञ्चम्यन्त सुबन्तः भय शब्द के साथ समास को 
प्राप्त होता है और उसकी उत्पुरुष संज्ञा होती है) 
ऱ्य ० Re चोरभयम । 
०—वुक+ भयम । वृक भ्यस भय 
सु । वृकभय अम्‌ | वृकभयम । ~ 34 कब 
सप्तमी शोण्डे: २।१।३६ 
प° Me ११ शोण्डे: ३।३ 
अशे 
८ बक यता सुबन्त शौरडादिभिः सह समस्यते, तत्परुषश्च 
मच (सप्तम्यन्त सुबन्त शौण्ड इत्यादि सुबन्तो के साथ समास 
हाता हे और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती हे) 
-दा०---अक्षशोरड अन्नधूत्त:, अक्तकितवः | 
सि०— 
| अन्तेषु शो ण्डः । अन्त सुप शोरड सु। अक्षशोरड: | अक्षषु 
अक्ष सुप कितव स्‌ । अक्षकितव | 
सज्ञायाम! २।१।४६ 


बि०--दि 
गति विकले (इतर कका) सिक संख्या च 
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[ समासप्रकरणम्‌ | द्वितीयाध्याये प्रथसः पाद: ६४ 


कल 


~ os 
~——~— rn 


अथे--[ समानाधिकरणेन ] दिग्वाचिनः शब्दा संख्या च संज्ञायां 
गम्यमानायां समानाधिकरणेन सुवन्तेन सह समस्यन्ते तप्पुरुपश्च 
समासो भवाति । (दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द समान अधिकरणा 
वाले समर्थ सुबन्त के साथ संज्ञा गभ्यमान हो तो समास को प्राप्त होते हैं, 
और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०_पूर्वेपुकामशसी । अपरेषुकामशमी । संख्या-सप्तर्षयः । 

सि०पूवा च इपुकामशमी च । पूर्वा सु इपुकामशमी स्‌ । पूर्व 
पुकामशमी। सप्तन्‌ जस ऋषि जस्‌ । सप्तर्षि। सप्तर्षि जस्‌। 
सप्तषयः । 

इत्यत्र ग्रामाणां संज्ञा ज्ञातव्या । पूवीचासाविषुकामशमी चेति 

पूवेषुकामशसी । मन्दधियां पूर्वोत्तरपदविभागमात्रम्रदशेनाथः वाक्यं 
कृतम । नह्यत्र वाक्येन भवितव्यम्‌ । नहि वाक्येन संज्ञा गम्यते 


तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५० 


Te वि०-तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे ७।१ च अ० | स०--तद्वितस्य 
अथ: तड्धिताथः (प° तत्पु०) उत्तरऊःच तत्पदं च इति उत्तरपदं (कमे० 
तत्पु०) तद्धितार्थश्च उत्तरपदं च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तरपद- 
समाहारम्‌ (समा० द्वन्द्वः) तस्मिन्‌ । 

८ रडे - ट्र हः न्य च 
अथ--[ दिक्संख्ये, समानाधिकरणे ] तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे 

च परतः, समाहारे च अभिधेये दिक्संख्ये समानाधिकरणेन सुबन्तेन 
सह समस्येते, तत्पुरुषश्च समासो भवति । (तद्धित के अर्थ के विषय में, 
उत्तरपद के परे रहने पर और समाहार श्रभिधेय हो तो दिशावाची और संख्याः 
वाची शब्द समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होते हैं और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा८-दिक्‌ । तद्वितार्थे-पोर्वशालः, आपरशालः । उत्तरपदेःपूवशालाप्रियः, 
अपरशालाप्रियः । समाहारे दिक्शब्दो न संभवति । संख्या । तद्धितार्थे 
गळ्चनापितिः, पङचकपालः। उत्तरपदे-पन्चगवधनः, दशगवधनः, 
| समाहारे-पञचफली, दशपूली, पञ्चकुमारि, दशकुमारि । | 

| सि०--पूर्वेस्यां शालायां भव: । पूर्वा डि शाला ङि भवः^। पूबा शाला 


{अलौकिको वि ग्रहः । २--समर्थः पदविधिः (२. १. १) प्राक्कडा- 
मास; (२, १, ३) तत्पुरुषः (२; १. २१)  तद्वितार्थोत्तरपदसमारे च (२. . 
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६६ अ्रष्राध्यायी-प्रकाशिकायां 


भव: । पूवेशाला) भव: | पूर्वाशाला अण्‌ *। पोवशाला? अ। पोवेशाल 
त्र । पोवशाल स॒ पोवशालः। अपरस्यां शालायां भव: इति आपर- 
शाल: । पूर्वो शाला प्रिया यस्य । पूर्वा स्‌ शाला स॒ प्रिया सु । पूर्वा 
शाला प्रिया“ । पू्वाशालाप्रिया । पूवेशालाप्रियाः । पूवेशालाप्रिय€ । 
पूवेशालाप्रिय: । अपरा शाला प्रिया यस्य इति अपरशाला प्रिय: । पञ्चानां 
नापितानाम्‌ अपत्यम* । पञ्चन्‌ आम्‌ नापित आम अपत्यम्‌ । 
पञ््चनापित अपत्यम्‌ । पञचनापित इञ १° । पाञ्चनापितिः । पञ्च गाव 
धनं यस्य। पञ्चन्‌ जस्‌ गो जस धन स । पञ्च गो धन*१ | पञ्च 
गो टचू** धन। पञ्च गो अ धन । पञ्चगव १ अआ धन । पञ्चगव- 
धन सु | पञ्चगवधनः। दशगवधनः । पञ्चनां फलानां समाहारः । 
पञ्चन्‌ आम्‌ फल आम्‌ । पञ्चफल * ङीप । पञ्चफल इ । पञ्चफल 
। पञ्चफली सु । पञ्चफली स्‌ । पञ्चफली । पञ्चकुमारि,। पञ्चानां 
कुमारीणां समाहार: । पञ्चकुमारी । एञचकुमारि'® स | पञ्चकुमारि | 
संख्यापूर्वो ट्विग: २।१।५ १ 
१० घ०- सख्यापूव: १।१ टहूगु: ११ स० संख्यापूची यस्य स 
संख्यापूर्वः (बहु०) 
अथे-[ तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च ] तद्वितार्थे उत्तरपदे समा- 
हारे च यः सख्यापूवः समासः स द्विगुसंज्ञो भबति । (तद्धित के श्रर्थ के 


१. ५०) कृत्तद्धितसमासाश्च (१, २ ४६) सुपो, धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४. ५ 
७१) १-स्त्र्याः पुवद्‌० (६, ३ ३२) २-्राग्दीव्यतोऽण (४. १. ८३) 
तन अवः (४, २. ५३) प्रत्ययः (३. १, १) परञ्च (३ १.१) 
३--तद्धितेष्वचामादेः (७, २, १ १७) वृद्धिरादैच्‌. (१. १. १) स्थाने- 
ऽन्तरतमः (१, १, ४९) ४- यस्येति च (६. ४. १४८) ५--इत्यत्र पूर्व: 
नम्राणां पदाना बहुव्रीहिः । श्रनेकमन्य पदार्थ (२. २. २४) पश्चात्‌ प्रिय॒शब्दे 
परतः पुबयोः पदयोस्तत्पुरुष ९--सुपो धातुप्रातिपदिकयो; ( २ ४,७१). 
७--त द्धितार्थोत्तरपद ्षमाहार च ८--गोस्त्रियोर्पसजनस्य (१.२ 
४८) ६--इत्यत्र तद्वितार्थेविषयभूते प्राक्र समास: । १०--श्रत इञ्‌ (४ 
१.६५) १ १-तद्धितार्थोत्तर॒पदसमाहारे च (२. १. ५०) १ २ गोरतद्धितलुकि 
५ €१) ` ११-वङ्स्फोटयनस्य (६, १, १२३ ) “डच्च (१. १ ५२) 
; i ढशुरेकव्चनम्‌ (२, ४, १). भ्रकारान्तोत्तरपदो द्विगु स्त्रियां -भाष्यते ( 
३९ ना०)) द्विगोः (४. १, २१) ` :१५०-गोस्ति योरुपसर्जनस्य (९ २ ५६) ` ` 
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[ समासप्रकरणम्‌ ] द्वितीयाध्याये प्रथसः पाद: ६७ 


Semana mn SON SITS SVEN O_O 
बिषय में, उत्तरपद के परे रहने पर और समाहार के ग्रभिधेय में संख्या है 
पुवेपद में जिसके ऐसे समास की द्विगु संज्ञा होती है) 

उदा०-ताद्धताथे-पञ्चकपालः । उत्तरपदे-पञ्चनावप्रियः । 
समाहारे-पञ्चपूली । 

सि०-पञ्-चसु कपालेषु? संस्कृतः । पञ्चकपाल अण । पञ्चः 
कपाल? | पञ्चकपाल सु । । पञ्चकपालः ॥ प 
पठ्चनावश्रिय: । पञ्च नाव: प्रियाः यस्य । पञ्चन्‌ जस नो जस प्रिया 
जस्‌ । पञ्चन्‌ नो प्रिया । पञच नौ टच्‌" प्रिया । पञ्चनाव अ प्रिया 
पञ्चनाव ।प्रेया । पञ्चनावप्रिय सु । पञ्चनावप्रियः । 

विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ २।१।५६ 

प० वि०--विशेषणं १।१ विशेष्येण ३।१ बहुलम्‌ १।१॥ 
__ अथ-[समानाधिकरणेन] (`सेदकं विशेपणं भेद्यं विशेष्यम्‌ ) 
विशेषणवाचि सुबन्तं विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन स॒बन्तेन सह 
समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भबति । ( विशेषणवाची सुबन्त विक्षेष्यवाची 
समान अधिकररा वाले समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और 
उसको तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा०--नीलोत्पलम्‌ , रक्तोत्पलम्‌ । 

।स०--नीलञ्च तदुत्पलज्च इति नीलोत्पलम्‌ | नील सु उत्पल सु । 
नील उत्पल । नीलउत्पल । नीलोत्पल स । नीलोत्पल अम्‌ । नीलोललम्‌। 


युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः २।१।६६ 
708 वि०--युवा ११ खलतिपलितवलिनजरतीभिः ३।३। स०-- 
>लातिश्च पलितश्च वलिनश्च जरती च इति खलतिपलितवलिनजरत्यः 
( इतरे इन्द्रः ) ताभिः | 
अथे--युवशब्द: खलत्यादिभिः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह 
ततुरुषश्च समासो भवति ॥ ( ग्रुवन्‌ शब्द खलति इत्यादि समान 
भषिकररा वाले समर्थ सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी 


पुरुष संज्ञा होती है ) 
अल र" युवखलतिः, युवखलती । युवपलितः, युबपलिता । युववलिनः, युबपलिता । युववलिनः, 


द्विगोलु १--तद्वितार्थ विषयभूते ` पूर्वं समासः २--संस्कृतम्‌ (४. ४. ३) ३-- 
जु गनपत्ये (४, १, ८८) ७--नावो द्विगोः (४. ४, ६९) 
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ODDO SII AAAS AS SAA 99977 YY 


युववलिना । युवजरन्‌, युवजरती । 

सि०--युवा चासौ खलतिश्च इति युवललातिः । युवन्‌ सु खलति 
श । युवन्‌ खलति । युबखलति । युवखलाति सु । युवखलातें स्‌ । युव- 
खलतिः। युवखलती । युवतिः चासो खलती च इति। युवति सु 
खलती सु । युवति खलती । युबन्‌? खलती । युवखलती । युवखलती 
सु । युवखलती । युवा चासी पलितश्च इति । युबन्‌ सु पलित सु । युव- 
प्रित; । युवतिश्चासी पलिता च इति । युवति सु पलिता सु । युवति 
पलिता । युवन्‌ पलिता । युवपलिता । युबपलिता सु । युवपलिता स्‌। 
युवपलिता । युवा चासो वलिनश्च इति | युवन्‌ सु वलिर्न सु । युबन्‌ 
वलिन । युव वलिन । युव वलिन सु । युववलिनः । युवतिश्चासौ वलिना 
च इति । युवति स वलिना सु। युवति वलिना । युबन्‌ वलिना । युव 
वलिना । युबवलिना, सु। युववलिना स्‌ । युववलिना । युवा चासो जरन्‌ 

ति। युवन्‌ सु जरत्‌ सु । युवन्‌ जरत्‌ ! युबजरत्‌ । युवजरत्‌ सु । युव- 
जर नुम्‌ त्‌ स्‌ । युव जर न त्‌ स्‌ । युबजरन त्‌ । युवजरन्‌ । युवतिश्चासो 
जरती च इति। युवति स॒ जरती सु । युवति जरती । युब्रन्‌* जरती । 
युवजरती । युवजरती सु । युवजरती स्‌ । युवजरती 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः 

SR 
नञ्‌ २।२।६ 

प० व०-नञ_ १।१ 

अथ--नञ_ समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते | 

( नन्‌ यह समथः सुबन्त के साथ समास फो प्राप्त होता है) . 

उदा०--अन्नाह्मणः, अनीश्वरवादः । » नञो नलोपस्तिङि क्षेपे 
{ ६. ३. ७३ वा० ) » अनेन वातिंकेन ज्ञाप्यते नञ्ञो तिङन्तेन सह 
समासो भवति । अपचसि त्वं जाल्मः । 

सि०-न ब्राह्मणः इति | नअ. स बाह्मण स । न ब्राह्मण । नत्राह्मण | 
अः ब्राह्मण । अन्नाह्मण स्‌ । अन्नाह्मणः । न इश्वरवादः इति । नञ_ स 
इश्वरवाद सु । न ईश्वरवाद । अईश्वरवाद । अनुद ईश्वर्बांद । अनु“ 
इश्‍बरबाद,। अन्‌इश्वरवाद्‌ । अनीश्वरवाद स्‌ । अनीश्त्नरव्रादः । 

१-तत्पुरुष: समानाधिकरण; कर्म धार॒यः (१.६२ ४२) पु वत्करमंधारय०. (६ 

३. ) । २-जल्ोपो ननः (६. .३.,७१) ३--तस्सान्नुडचि (६. ३. ७२) । ` 
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[ समासप्रकरणम्‌ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: ६६ 


ANNAN A फिट पि A Nr Nr 
ANA, “फिल फिल फिल NNN 


ईषदकृता २।१।७ 


प० वि०-इषत्‌ १॥१ अकृता ३।१॥ 

स०--न कृत्‌ इति अकरत्‌ ( तञ_ तत्पु० ) तेन 

अथ-इपद्‌ इत्यय शाव्दाऽक्केदन्तेन सुवन्तेन सह समस्यते तत्परुषश्च 
समासो भवाते । ( ईषत्‌ यह जो शब्द वह भ्रकृदन्त सुवन्त के साथ समास 
को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा०-इपत्कडारः, इपातपङ्गलः । 

[सि०-इषच्चासा कडारश्च डात । इषत्‌ सु कडार सु । इपत्‌ सु कडार 
सु । इपत्‌कडार । इपत्कडार सु । इपत्कडारः । 


षष्ठा २।१।८ 


प० वि०--षष्ठी १।१ 
थ--षष्ठ्यन्तं सुवन्तं समर्थन सुवन्तेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च 
समासा भवांते ॥ ( षष्ठ्यन्त सुबन्त समर्थ सुत्रन्त के साथ समास को प्राप्त 
होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 
उदा०-राजपुरूषः, त्राह्मणुकम्बलः । 
[स०-राज्ञः पुरुषः | राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु । राजन्‌ पुरुष । राज- 
र , राजपुरुष सु । राजपुरूष स्‌ । राजपुरुष रु । राजपुरुष र्‌ । राज- 


याजकादिभिरच २।२।९ 
प° वि०-याजकादिभिः ३।३ च अ० । स०--याजकः आदियेपा ते 
'जिकाद्यः ( बहुः ) तेः । 
ज जि षष्ठ्यन्तं सुबन्तं याजकादिभिः सुबन्तैः 'सह समस्यते 
च समासो भवति। ( षष्ठ्यन्त सुबन्त याजक श्रादि समथ सुबन्तों के 
शष समास को प्राप्त होता है श्रौर उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 
उदा०--त्राह्मणयाजक:, त्षत्रिययाजकः । 


न निरद्धारणां २।२।१० 


नि० नन अ० । निर्द्धारणे ७१ 
में अथ [षष्ठी ] निर्द्धारणे या षष्टी सा न समस्यतेः। ( तिर्दारण 
वह समास को नहीं प्राप्त होती है ) 
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उदा०--( जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य प्रथककरणं निद्धा 
रणम्‌ ) क्षत्रिय: मनुष्याणां शूरतमः। कृष्णा: गवां संपन्नक्तीरतमाः । 
६ इत्यत्र मनुष्यशव्दस्य शूरतमशब्देन सह समासो न भवति ।& 


पुरणगुणसुहिताथसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन २।१।१७ 


प० बि०--पूरणगुणसुद्दिताथेसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन ३।१ 
०-पूरणं च गुणश्च सुहितं च इति पूरणगुणसुहितानि ॥ अर्थश्च 

अथश्च अथंश्च इति अथाः ॥ पूरणगुणसुहितानि अर्थाः येषां ते पूरण- 
गुणसुहितार्थाः॥ पूरणगुणस॒हितार्थारच सञ्च अव्ययञ्च तव्यञ्च समा- 
नाधिकरणञ्चति पूरणगुणसहिताथेसदव्ययतञ्यसमानाधिकर्‌णम 
(समा० इन्द्रः) तेन ॥ 

अथ-- पष्टी, न ] पूरणाथ-गुणाथ--स्‌हिताथ-सद्‌-अव्यय-तव्य- 
समानाधिकरण इत्येतैः सबन्तैः सह पष्ठी न समस्यते । (पूरण ग्रर्थं वाले 
गुणवाचक, तृप्ति श्रथ॑ वाले, सत्‌ (शतृ शानच्‌) प्रत्ययान्त, श्रव्यय संज्ञक, 
तव्यप्रत्ययान्त ग्रौर समानाधिकरणा सुबन्त के साथ पष्ठी समास को नहीं 
प्राप्त होती है) 

उदा०-पूरणाथ-डात्राणां पञ्चमः, छात्राणां दशमः ।। गुणाओ- 
बलाकायाः राक्ल्यम्‌ , काकस्य काष्णयम्‌ ॥ सहितार्थ-फलानां सा 
लाना प्त: ॥ सत्‌-त्राह्मणस्य कुवन्‌ , ब्राह्मणस्य कुर्वाणः ॥ अव्यय- 
ताह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य हृत्वा । तव्य--त्राह्मणस्य कर्चव्यम ।। समा- 
नाधिकरण-राज्ञः पाटलिपुन्रस्य, पाणिने सूत्रकारस्य ॥ 


कुगतिप्रादयः 7।१।१८ 


प० वि०-क्कुगतिप्रादयः १।३ से०--कुश्च गतिश्च प्रादयश्च इ 
कुगातप्रादयः । प्र आदिर्येषां ते प्रादयः ॥ 
अथ-[नित्यम्‌ ] कुः गतिः प्रादयश्च समर्थेन शब्दान्तरेण सह 
ध समस्यन्त, तत्पुरुषश्च समासो भवति । (कु यह शब्द, गति संज्ञा वाले 


तथा प्र इत्यादि दूसरे समथे*शब्दों के साथ समास को प्रा गीर 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) ह 


दु उदा०-कुपुरुषः । गति: | उररीकृतम। > प्रादयः दुर्निन्दायाम्‌ 
ह । ~स्वतीपूजायाम्‌ > सपुरुष अतिपुरुषः । प्रादयो 
पथमया > प्रगातः आचाय: प्राचार्यः ॥ > अत्याद्‌खः क्रान्ताः 
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> E किए 


DN ०००० ००५ ७०५ ०००५ 
स्म फन क , ~ 
ONIN पट रिवन रिवन 


दर्थे द्वितीयया *अतिक्रान्तः खट्वाम्‌, अतिखटवः ॥ )८ अवादयः 
करष्टायर्थे तृतीयया > अवक्रुष्टः कोकिलया अवकोकिलः ॥ > पर्यादयो 
ग्लानाद्यर्थे चतुथ्यो > परिग्लानो अध्ययनाय, पर्यध्ययनः > निरादयः 
क्रान्ताद्यर्थे पञ्ज्चस्या निष्क्रान्तः कोशाम्व्याः, निष्कोशास्विः ॥ 
इवेन सह समासो बिभक्त्यलोप पू्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम्‌ 
*बाससीइव । >% वागर्थाविव ॥ प्रादिप्रसङ्ग कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधो 
वक्तव्यः 2 वृत्तं प्रति बिद्योतते विद्युत्‌ । साधुर्दैवदत्तो मातरं प्रति ॥ 
सि०-कुपुरुपः ॥ कुः पापार्थे । कुत्सित: पुरुष: | कु स॒ पुरुष सु। 
कुपुरुष । कुपुरुषः ।। 
उपपदमतिङ २।२।१९ 


(~ 


प० वि०--उपपदम्‌ ११ अतिङ ११ स०--न तिङ्‌ अतिङ 
(नञ्‌ तत्पु०) 


अथ - -[नित्यम्‌ ] अतिङन्तम उपपदम्‌ समर्थेन शब्दान्तरेण सह 
नित्यं समस्यते, तव्पुरुपश्च समासो भवति । (तिङ्‌ जिसके अस्त में न हो 
ऐसा उपपद, समर्थ शब्दान्तर के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है श्रोर 
उसको तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा[०- कुम्भकारः, नगरकारः । 

सि०--कुस्भकार: । कुम्भं करोति इति। कुम्भ अम्‌ कृ अण? | 
कुम्भ अम्‌ कार । कुम्भ कार । कुम्भकार सु । कुम्भकारः । 

शेषो बहुब्रीहिः २।२।२३ 

प० बि०--शेषः १।१ बहुन्रीहिः १।१ 

अथ --शेष: समासो बहुब्रीहिसंज्ञो भवति। (कहे हुए से शेष समास 
को बहुश्री हि संज्ञा होती है इस वात का अधिकार समझना चाहिये) 

प्रनेकमन्यपदाथ २।२।२४ 
_ प० वि०--अनेकम्‌ ११ अन्यपदार्थे ७१ ॥ स MT 

अनेकम्‌ ॥ अन्यश्चासो पदार्थश्च इति अन्यपदा्थः (कमे०तत्पु०) तस्मिन्‌ 

अर्थ--अन्यपदार्थे गम्यमाने अनेकं सुबन्तं परस्परं समस्यते, बहु- 
भीहिश्च समासो भवति । (अन्य पदार्थ के ज्ञान होने में ग्रनेक सुबन्त पर- 


१--कमंण्यरा (२ टू. १) प्रत्यय: (२ Oe १) परश्च (३. (९६ २) > 
अपपदमतिङ्‌ (२. २. १९) 
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SSMS SS nnn 


स्पर समास को प्राप्त होते हैं ग्रौर उसको बहुब्रीहि संज्ञा होती है) 
उदा०_चित्रगुः । शबलगुः । प्राप्तोदको ग्रामः ॥ 
सि०--चित्रा: गाव: यस्य । चित्रा जस्‌ गो जस्‌। चित्रा गो। 
चित्रगु* । चित्रगु सु । चित्रगुः । शबलाः गावः यस्य । शबला जस्‌ गो 
जस्‌ । शबलगुः ॥ प्राप्तम्‌ उदक यं ग्रामं स: | प्राप्त स्‌ उदक स॒। प्राप्त 
T > ho रा 0 
उदक । प्राप्तोदक सु । प्राप्तोदकः ॥ 
दिङ नामोन्यन्तराले २।२।२६ 
_ प० वि०--दिङ्नामानि १।३ अन्तराले ७१ स०--दिशां नामानि 
इति दिङ्नामानि । 
९ ~ टर 
_अथ --दिड्नामानि सुबन्तानि अन्तराले वाच्ये समस्यन्ते, बहु- 
त्रीहिश्च समासो भवति । (दिशा नाम वाले सुबन्त ग्रन्तराल (दो दिशाओं 
की मध्यवर्ती उपदिशा) के ज्ञान होने में समास को प्राप्त होते हैं और उ 
॒ र उसकी 
बहुत्रीहि संज्ञा होती है) के 
उदा०--द क्षिणपूर्वां दिक्‌ , पूर्वोत्तरा, उत्तरपश्चिमा, पश्चिमदक्षिणा । 
८३ ४० क्ष्ण ९ ~ 
सि०--दाच्षिणस्याश्च पूवस्याश्च दिशोयद्‌ अन्तरालं, दत्तिणः- 
पूर्वा । दक्षिणपूर्वा सु । दक्षिणपूर्व ॥ 
तन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ 
Les ha 
र 79 ति0 पन २।१ सह अ०। तुल्ययोगे ७१ स०--तुल्यश्चासौ 
यागश्च इत तुल्ययोगः (कर्म० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
„ अथ“सह इति एतत्‌ सुबन्त' तुल्ययोगे वर्तमानं तृतीयान्तेन सुव- 
न्तेन सह समस्यते, बहुग्री हि नो भवति न्त त॒ल्ययोग 
_ ` २९ क पहुज्ाहूरच समासो भवाति । (सह यह सुबन्त तुर 
मे वतमान होने पर तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और 
उसको बहुव्रीहि संज्ञा होती है) 
उदा०-सपुत्रः, सच्छात्रः । 
कि / (“२ ~ 
है; का उ्रेण्‌ आगतः पिता इति । सह पुत्रेण । सह पुत्र टा । 
पुत्र त्र पुत्र २ > 
उन | सपुत्र सु । सपुत्रः ॥ सह छात्रेण आगत: ¬~ 0 3 39, | सह छात्रेण आगतः अध्यापकः इति। इति | 
र ओड बहुब्रीही (२. २. ३५) २--गोस्त्रियोर्पसर्जनस्य (१. 
FN १६० (६. ३. ३२ ) इत्यनेन चित्राशब्दस्य पु स्त्वम्‌ । 
oe 00. तमान पुवद्भावः ४--सहयुवतेऽप्रधाने ( ९ ०८९७) 
| क्तः ५--वोपसर्जनस्य (६. ३. ८ २) इति सहस्य सभावः 
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[ समासप्रकरणम्‌ | ह्वितोयाध्याये द्वितीय: पादः १०३ 
SON T,X 
सह छात्रेण । सह छात्र टा। सह छात्र | स छात्र) स तुक' छात्र । 
सत्छात्र । सच्छात्र' सु । सच्छात्रः ॥ 
चाथ इन्द्रः २।२।२ 
प० वि०--चार्थे ७१ द्वन्द्व: ११ स८--चस्य अर्थः चार्थः ( ष० 
तत्पु) तस्मिन्‌ 
अथे--[अनेकम्‌ ] अनेकं सुबन्तं चार्थे बतमानं परस्परं समस्यते, 
हुन्द्वशच समासो भवाति । (अनेक सुबन्त च के अर्थ में वर्तमान परस्पर 
समास को प्राप्त होते हँ और उसकी द्वन्द्व संशा होती है) 
अथ--रामलक्ष्मणी । प्लचषम्यग्रोधौ । धवखदिरपलाशाः । 
सि०--रामश्च लक्ष्मणश्च इति । राम सु लक्ष्मण सु । रामलदमण्‌ । 
रामलच््मण ओ । रामलक््मणो* । धवश्च खदिरश्च पलाशश्च इति । 
धव सु खदिर झु पलाश सु । धवखदिरपालाश । धवखदिरपलाश जस्‌। 
धवखदिरपलाश अस्‌ । धवखदिरपलाशास्‌* । धवखदिरपलाशाः । 
उपसजेनं पूर्वम्‌ २।२।३० 
प० बि०--उपसजनम्‌ ९।१ पूवम्‌ १।९॥। 
अथ--उपसज नसंज्ञक पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ । ( उपसजन संज्ञा वाले 
का पुव म प्रयोग करना चाहिए ) 


| इन्द्रे धि २।२।३२ 

न्द्रे ७१ घि १।१ 

९ ९ 0, 
_ अथे- | पूवम्‌ ] इन्द्रे समासे घ्यन्तं पूर्व प्रयोक्तव्यंम्‌ । (इनद समास 
म घि है अन्त में जिसके ऐसे शब्द का पूर्व में प्रयोग करता चाहिए) 

टश ० “पट्ुगुप्तो, मृदुगप्तो । 

।स०--पढुगुप्नो । पटुश्च ग॒प्तरच | पढ़ सु गुप्त सु । पढ़गुप्त | पढ़- 
पप ओ। पढ़गुप्तो । मदुशच गुप्तश्व इति। स्रदु स गुप्त सृ। सदुः 
एत । सूदुगप्त ओ । रापत आ । सढुगृप्तो । nt WM Oe | 

१-छे च (६. १. ७१) २-स्तोः इचुना श्रः (८. ४. ३६) ३-अल्पाचूत्तरम्‌ 
(२. २. ३४) ४--वृद्धिरेचि (६. १. ८५) प्रथमयोः पूर्वसवर्णो: (६. १. ६८) 
नादिचि (६. १. १० ०) वृद्धिरेचि (६.१.७५) ४--प्रथमयोः पूर्वसवरण: ( ६. 

६. ६८) ६-शेषो घ्यसखि (१. ४. ७) द्वन्द धि (२. २. ३२) 
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भ्रजाद्यदन्तम २।२।३३ 

प० वि०--अजाद्यदन्तम्‌ ११ स२--श्चच आदियस्य तत अजादि 
( बहु° ) अत्‌ अन्ते यस्य इति अदन्तम्‌ (बहु?) अजादि चाद: अदन्तं च 
इति अजाद्यदन्तम्‌ । (कम्‌० तत्पु०) 

अथ [इन्दवे] अजाद्यदन्तं शब्दरूपं इन्हे समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 
( श्रच्‌ है आदि में जिस के और भ्रकार जिस के अन्त में है उसका द्वन्द् समास 
में पुर्व प्रयोग होता है )। | 

उदा०--उप्टरवरम्‌ , उष्टराशकम्‌ > बहष्वनियम: % अश्वरथेन 

न्द्रर्थाश्वाः । 
अल्पाचतरम २।२।३४ 

प° ॥व०--अल्पाचृतरम्‌ ११६ स०--अल्प: अच यस्मिन्‌ इति 
अल्पाचू (बहु०) द्वो इमो अल्पाचौ, अयम्‌ अनयोरतिशयेन अल्पाच 
डात अल्पाचतर | 

अथ -| इन्हें | अल्पाचतरं शब्दरूप॑ इन्द्रे समासे पूर्व प्रयो- 
क्तव्यमू । 

( अल्प ग्रच्‌ वाले शब्द का द्वन्द्व समास मे पुवे प्रयोग करना चाहिए ) । 

आदा०--रामलक्ष्मणा | प्लन्षन्यग्रोधो । धवखदिरपलाशाः > बहष्व- 
नियम: ?८ शङ्घदुन्दुभिवीणा: । वीणाश दुन्दांभ: |»<लध्वक्तरं पूव निपत- 
तीति वक्तव्यम्‌ ^ कुशकाशम्‌ । शरशादम्‌ ॥ >अभ्याहितं च पूवं निपत- 
तीति वक्रतव्यत्‌ ०८ मातापितरौ सीतारामो, रुक्मणीकृष्णो, गौरीशङ्करौ 
कमलाजवाहरो । ^ तुश्च ज्यायसः पूर्वनिपातो वक्तव्य: < युधिष्ठिरा- 
जुनो॥ संख्यायाः अल्पीयध्याः पूथनिपातो वक्तव्यः > द्वित्राः, * 
त्रिचतुराः, नवतिशतम्‌ । 

सप्तमीविशेषणो बह रोही २।२।३५ 

प० ।व०सप्तमीबिशेषणे १२ बहुत्रीही ७।१॥। 

स८--सप्तमी च विशेषणञ्च इति सप्तमी विशेषण (इतरे दन्दः) 
MR निराषण्‌ ,च बहुञ्रीहिसमासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 

असा का बहुब्रीहि समास में पूर्व प्रयोग करना चाहिए ) । 


उदा०--सप्तमी-- Ce 
च i सप्तमी--कण्ठेकालः' उरसिलोमा ॥ बिशेपण-चित्रगुः, 


क्रसर व ++_+< स्वाङ्गादकामे ( ६.३.१२) 
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eS SCISSOR < 


निष्ठा २।२।३६ 
प० वि०- निष्ठा १।१ 
हे बहब्रीहो ] तर्त शब्द ॥॥ बह वि टि भे व के 
अथ--[ बहुव्रीहो ] निष्ठान्तं शब्दरूपं बहुत्रीहिसमासे पूव प्रयो- 
क्तव्यम्‌ ( बहुत्रीहि समास में निष्ठान्त का पूर्व प्रयोग करना चाहिये ) । 
उदा०--क्रतकट:, भिक्षितर्भाक्षि: । 
सि०--कृतकट: । कृत: कटः येन सः । कृत सु कट सु । कृतकटः । 
कडारा: कमंधारये २।२।३७ 
~ १ > क iT ०७ 
१० वि०--कडारा: १।३ कमधारय ७१ 
हि ~ ¢ ~ 
अर्थे--कसंधारये समासे कडारादयः शाब्दाः पूर्वं वा प्रयोक्तव्याः । 
( कर्मधारय समास में कडार इत्यादि शब्दों का विकल्प से पूर्व प्रयोग करना 
चाहिये ) NA ४०. Nr ८0९ | 
उदा०--कडा रजासा ने:, जामानकडार: । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: 


विभक्तिप्रकरणम्‌ 
ग्रनभिहित २।३।१ 
प० वि०--अनभिहिते ७१ स०--न अभिहितम्‌ अनभिहितम्‌ । 
अर्थ--अनभिहिते अनुक्ते अनिदिष्टे अकथिते कर्मादौ विभक्ति 
भेवति इति अधिकारो वेदितव्यः । (नहीं कहे गये कर्ता ,कर्म इत्यादि में 
विभक्ति होती है, इस भात का श्रधिकार समझना चाहिए) 
कर्मणि द्वितीया २।३।२ 
प० वि०--कर्मशि ७१ द्वितीया ११ . 
अथे--अकथिते कमेणि द्वितीया विभक्तिभेवाति | 
(ग्रकथित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है) 
उदा०--कटं करोति । ग्रामं गच्छात । 
उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिपु । 
द्वितीयाउ5म्रोडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ 
टर ९ ~ 
उभयतो ग्रामम्‌। सर्वतो प्रामम.। धिग्‌ देवदत्तम । उपयु पार 
आमम्‌ । अध्यधि ग्रासम्‌ । अधोऽधो ग्रामम्‌) > अभितः परितःसमयां 
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१०६ अष्टा्यायी-प्रका शिकायां 
SN uD Mens id 


निकषा-हा-प्रतियोगेषु च श्यते  अमितों ग्रामम्‌ | परितो ग्रामम्‌ । समया 
ग्रामम्‌ । निकषा मामम्‌ । हा देवदत्तम्‌ । बुभुज्षितं न प्रतिभाति किचित्‌ । 
प्रन्त रान्तरेणायुक्ते २।३।४ 

प० वि०-अन्तरान्तरेणयुक्ते ७१ स०--अन्तरा च अन्तरेण च 
इति अन्तरान्तरेणो । अम्तरान्तरेणाभ्याम्‌ युक्तम्‌ इति अन्तरान्तरेण- 
युक्तम्‌ (१० तत्पु०) तस्मिन्‌ । रो 
छ अथ--[ द्वितीया ] अन्तरा अन्तरेण इत्येताभ्यां युक्ते द्वितीया 
विभक्तिभवाति । (अन्तरा और ग्रन्तरेण इन दोनों निपातों से सम्बद्ध शब्दों 
में द्वितीया विभक्ति होती है) 

उदा०--अन्तरा त्वां च मां च कमण्डलुः । अन्तरेण त्वां च मां 
च कमण्डलुः | 


कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे २।३।५ 

१० ।व०-कालाध्वनोः ६।२ अत्यन्तसंयोगे ७।१ स०--कालश्च 
अध्वा च इति कालाध्वानौ (इतरे० इन्द्र.) तयोः । अत्यन्तश्चासो संयो- 
गश्च इत अत्यन्तसंयोगः (कम० ततपु०) तस्मिन्‌ । 

अर टी RON ~ 
~ अत्यन्तसंयोगे गभ्यमाने कालशब्देभ्यः अध्यशब्देम्यश्च 
द्वितीया विभाक्तभवति । (श्रत्यन्त संयोग जाने जाने पर कालवाची तथा 
मागवाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है) 

"यया हे ञ्ये 
ह प औक्रियागुणद्रव्ये: साकल्येन कालाध्वनो: सम्बन्ध: अत्यन्त- 
है न । मासमधीते, संबत्सरमधीते । मासं कल्याणी, संवत्सर 
आ रस उड्धाना:, संवत्सरं गुडधाना: । अध्वन:-क्रोशमधीते, 
त । क्रोशं कटिला नदी, योजनः निशां 
i दो, योजनं कुटिला नद 
प्रेतः, योजनं पर्वत: ।। र 
ऱ्ह अपवर्ग तृतीया २।३।६ 

प० बि०--अपवर्गे ७।१ तृतीया १।१ 
न अथे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ] अपवर्ग: फलम्राप्तो सत्यां 
परिसमाप्तः । अपवर्गे गम्यमाने कालाध्वनोरत्यन्त संयोग 
बिभकितर्भवति । ( गज ला 
SD गल प्राप्त हो जाने पर क्रिया को जो समाप्ति हो जाती 
छु ग कहते हे) (भ्रपवर्ग जाने जाने पर कालवाची और मार्गवाची 
| अत्यन्त संयोग में तृतीया विभक्ति होती है) | 
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RSS हत तीट डील दाहल को बिक एज 
उदा०--सासेन वेदोऽधीतः । संवत्सरेण वेदोऽधीतः । अध्वनः- 
क्रोशेन अध्यायोऽधीतः । योजनेन अध्यायाऽधीतः । 
कमेप्रवचनीययूक्ते द्वितीया २।३।८ 


प० वि०-कमंप्रवचनीययुक्ते ७१ द्वितीया १।२ स०--कमप्रवच- 

नीयेन युक्तं कमेप्रवचनीययुक्तम्‌ (तृतीया तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
अरथे-कमेप्रबचनीयेन युक्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति ( कमंप्रवचनीय 

संज्ञा वाले शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है) 

उदा०--वृक्तं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ , वृक्तम अनु । 

चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।१३ 

प० वि०--चवुर्थी १।१ सम्प्रदाने ७१ 

अथ~[ अनभिहिते ] अनुक्ते सम्प्रदाने चतुर्थी विभकितिभवति । 

(नही कहे गये सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है) 

उदा०--भिक्षकाय धनं ददाति । उपाध्यायाय गां ददाति। देव- 
दत्ताय रोचते । पुष्पेभ्यः स्प्रहयति । 

नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च २।३।१६ 

प० वि०-नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगात्‌ ५१ च अ० | 
स०--नमश्च स्वस्तिश्च स्वाहाशच स्वधाशच अलं च वषट्‌ च इति नमः- 
स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषडः ( इतरे० इन्दह्रः) तेर्योगः (तृतीया तत्पु०) 
तस्मिन्‌ ॥ [ स 

अर्थे--[ चतुर्थी ] नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अल वषट्‌ इत्येतयांगे 
चतुर्थी विभाकितभवति । (नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, श्रलं औरौर बषट्‌ 
इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है) 

नमो देवेभ्यः । स्वस्ति प्रजाभ्यः । स्वाहाऽग्नये । स्वथा पिठृ भ्यः | 
अलं मल्लो मल्लाय । अलमिति पर्याप्त्यथम्रहणम्‌। श्रभुमेल्ला मल्लाय | 
शक्तो मल्लो सल्लाय । वषड्‌ अग्नये | 

कर्ता करणयोस्तृतीया २।३।१८ 

प० वि०--कतृ करणयोः \9]२ तृतीया ९।१ स०--कर्ता च करण्‌ 

चे इति कत करणे (इतरे० दन्हः) तयोः । हि 
९ क 
अथे--अनुक्ते कर्तरि करणे च तृतीया. विभक्तिभेवात । 


&# न 3.८. 
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सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१ & 
प० वि--सहयुक्ते ७१ अप्रधाने ७१ स०--सहेन युक्तम्‌ सह- 
युक्तम्‌ (एतीया तत्पु०) तेन । न प्रधानम्‌ अप्रधानम्‌ तस्मिन्‌ अप्रधाने । 
_ अथ [ तृतीया ] सहशब्देन युक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्ति- 
भवात । (सह शब्द के योग में अ्रप्रधान में ततीया विभक्ति होती हे) 
दु >> oS 
उदा०--पुत्रेण सह आगतः पिता । 
यंनाङ्गविकारः २।३।२० 
000000 ३।१ अङ्गावकारः १।१ स०--अङ्गस्य विकारः । 
eR रितीया] यन अङ्गस्य ।वकारः लक्ष्यते तस्मात्‌ तृतीया 
वभाक्तभवात । (जिस शब्द से ग्रङ्ग का विकृत होना जाना जाता हें उससे 
तृतीया विभवित होती है) 
उ दी ज्ञ] ~ 
>दा०--लाचनेन काणः । पादेन खजः । पाणुना कुण्ठ: । 
'स°-पाणना । पाणि टा । पाणि ना | पाणिना ॥ 
रिंगा दातात 
प० बि--हेता ७।१ 
अथ-[तृतीया] फलसाधनयोग्यः पदार्थों लोके हेतरूच्यते । ह 
ह 'लसाधनयांग्य: पदाथा लोके हेतुरुच्यते । हेतुवा- 
RTT ।वभाक्तिभवति । (फल को सिद्ध करने योग्य वस्तु को संसार 
म हेतु कहते हैं) (हेतुवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है) 
जदा” धनेन कुलम्‌ । विद्यया यशः | 
सि०-विद्या टा । विद्येश आ । विद्यय आ । विद्यया । 
पष्ठी हतूप्रयोगे २।३।२६ 
प्‌० Fo १।९ हेतुप्रयोगे ७।१ स०- हेतोः प्रयोगः हेतुप्रयोगः 
(प० तत्पु०) तस्मिन्‌ । | 
अर्थे--हे शब्दस्य प्रयोग स्य छि 
एुराव्द्स्य प्रयोगे पष्ठी 5. र ष्ठी विभकितभचाति। (हेतु शब्द के । (हेतु शब्द के 
--प्राझि चापः (७. ३. १० ५) २--एचोऽयवायावः (६.१. ७५) 
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प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है 
उदा०--अन्नस्य हेतोवसेति । 
सि०--अन्न ङस्‌ । अन्न स्य* । अन्नस्य || 
सर्वेनास्नस्तृतीया च २।३।२७ 
९ 
प° वि०--सवेनाम्न: ५१ तृतीया १।१ च अ० | 
~ ~ C ~ ~ ~ ~ (९ 
्रथ- [षष्ठी हेलुप्रयोगे] सवनामशब्देभ्य: तृतीया विभक्ितर्भवाति 
चकारात्‌ षष्ठी अपि हेतु शाब्दस्य प्रयोगे (सर्वनाम संज्ञा बाले शब्दों से 
तृतीय और षष्ठी विभक्ति होती हे हेतु शब्द के प्रयोग में) 
उदा०--कस्य हेतोवेसति । केन हेतुना बसति ॥ 
अपादाने पञ्चमी २।३।२८ 
प० बि०_अपादाने ७।१ पञ्चमी १।१ 
अथ-अनुक्ते अपादाने कारके पञ्चमी विभकितर्भवति । (नहीं 
कहे गये ्पादानकारक में पञ्चमी विभक्ति होती है) 
उदा०--ृक्षात्‌ पत्रं पतति ॥ 2 पञ्चमीविधाने ल्यब्लोपे कमेण्युप- 
संख्यानम्‌ प्रासादमारुह्य प्रेक्षते, प्रासादाठरेच्षते ॥ > अधिकरणे 
चापसंख्यानम्‌ > आसने उपविश्य प्रेषते, आसनात प्रेक्षते ॥ 
प्रन्या रादितरत्त दिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते २।३।२९ 
प० वि०--अन्यारादितरत्तेदिक्शE्दाञचूत्तरपदाजाहियुक्ते ७।१ 
स०--अन्यश्च आराञ्च इतरश्च ऋते च दिक्छब्दश्च अङचूत्तरपदश्च । 
~ ~ [a भ्र 
आच्च आहिश्च इति अन्यारादितरत्तैदिकशब्दाळ्चूत्तरपदाजाहय: तेयु - 
क्तम्‌ इते अन्यारादितरत्तेदिकशब्दाळचूत्तरपदाजाहियुकतम्‌, तस्मिन्‌ 
९ ~ 
अथ अन्य आरात्‌ इतर ऋते दिक्छव्द अञ्चूतरपद आच्‌ आहि 
इत्येते: योगे पञ्चमी विभक्तिभवति | (अन्य, ग्रारात्‌, इतर, ऋते, 
दिशावाची शब्द, भ्रञ्चुधातु है उत्तरपद में जिसके ऐसे, श्राच्‌ और आहि के 
योग में पञ्चमी विभक्ति होती है) 
उदा०--अन्य इत्यथेमहणम्‌ , तेन पर्यायप्रयोगेडपि भवति । अन्यो 
देबदत्तात्‌ । भिन्नो देवदतात्‌ । अर्थान्तर देवदत्तात्‌ । विलक्षणो देवद- 
*>टाडसिड्सामिनात्स्या: (७.१. १२) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०), 
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इति अव्ययं वजंनार्थे वतते । ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: । दिक्शव्द--पू्वो 
प्रामात्‌ । उत्तरो ग्रामात्‌ । अञ्चूत्तरपद-प्राग्‌ ग्रामात्‌ । प्रत्यग्‌ रामात्‌ । 
आच-दक्षिणा' ग्रामात्‌ । उत्तरा ग्रामात्‌। आहि-दक्षिणाहि* ग्रामात । 
उत्तराहि ग्रामात्‌ । 

पृथर्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २।३।३२ 


प° वि०--प्रथग्विनानानाभिः ३।३ तृतीया १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ०। 

स०--प्रथक्‌ च विनाश्च नानाश्च इति प्रथम्विनानानाः तैः 
प्रथागवनानानामिः 

C ~ “२ ट्र 

के अथ--[ पञ्चमी] प्रथग्‌ विना नाना इत्येतेः योगे तृतीया विभक्ति- 
त अन्यतरस्याम्‌ पञ्चमी च | (पृथक्‌ विना और नाना के योग में 
बिकल्प से तृतीया विभक्ति होती है, ग्रौर पक्ष में पञ्चमी भी) 

उदा०--प्रथग्‌ देवदत्तेन देवदत्ताद्‌ वा । विना देवदत्तेन देवदत्तादू 
वा । नाना देवदत्तेन देवदत्तादू वा । 

दूरान्तिकाथ: षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ .२।३।३४ 

प० वि०--दूरान्तिकार्थ: ३।३ षष्ठी १।१ अन्यतरस्याम्‌ । अ०। 
स०--दूरश्च अन्तिकश्चेति दूरान्तिकौ । दूरान्तिकौ अर्थों येषां ते दूरान्ति 
कार्थाः तेः । 

€ दूर ~ NN षष्टी 

अथ-[पञ्चमी] दूराथेरन्तिकार्थेशच शब्दैर्योगे षष्ठी विभक्तिर्भ- 
दु अन्यतरस्याम्‌ पञ्चमी च । (दूर तथा अन्तिक (पास) है ग्रथे जिन 
शब्दो का उनके'योग में षष्ठी विभक्ति होती है पक्ष में पञ्चमी भी) 

| उदा०--दूर आमात्‌ ग्रामस्य वा । विप्रकृष्टं ग्रामात्‌ ग्रामस्य वा । 

आन्तक ग्रामात्‌ प्रामस्य वा । अभ्याशं ग्रामात्‌ ग्रामस्य बा । समीपं 
ग्रामात्‌ ग्रामस्य वा । 


दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च `२।३।३५ | 
ml ५।३ द्वितीया ११ च अ० ! 
त 'ष्ट्यन्यतरस्यामू | दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्विती 
क्ति र १.४ पा शशा यः ताया 
डिति, विकल्पेन षष्ठी प्ते पञ्चमी च। .(दूराथ और ग्रन्तिकार्थ : 
००२ = धतो ९, विकल्प से षष्ठी और पक्ष में पञ्चमी भी) [तीया वि भक्ति होती है, विकल्प से षष्ठी श्रौर पक्ष में पञचमी भी) 
$--दक्षिणादाच्‌ (५, ३. ३६) २_ आ्राहि च हरे (५, ३. ३७) . 
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उदा०- दूरं दूरस्य दूराद्‌ वा ग्रामस्य । विप्रकृष्टं विप्रकृप्टस्य वि प्रकू- 
ष्टादू वा ग्रामस्य । अन्तिकम्‌ अन्तिकस्य अन्तिकाद्‌ वा ग्रामस्य । समीपं 
समीपस्य समीपाद्‌ वा ग्रामस्य । अभ्याशम्‌ अभ्याशस्य अभ्याशाद्‌ वा 
ग्रामस्य । सनीडं सनीडस्य सनीडाद्‌ वा ग्रामस्य । 


सप्तम्यधिकरणो च २।३।३६ 


प० वि०- सप्तमी १।१ अधिकरणे ७१ च अ०। 

र '्रथ- [ दूरान्तिकार्थेभ्यः ] अधिकरणे कारके सप्तमी विभकित- 
भवति चकारात्‌ दूरान्ति कार्थेभ्यश्च। (अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति 
होती हे चकार से दूराथ और अन्तिकाथ शब्दों से भी )। 

उदा०--कटे आस्ते । शकटे आस्ते । ग्रामे वसति । दूरे अन्तिके वा 
ग्रासस्य । | 
» निमित्तात्‌ कमेसंयोगे > 
चमेणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः॥ 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७ 
प० वि०--यस्य ६।१ च अ०। भावेन ३।१ भावलक्षणम्‌ ११॥ 
स०--भावस्य लक्षणम्‌ भावलक्षणम्‌ । 
अथे-[सप्तमी] भावः क्रिया इति अनर्थान्तरम्‌ । यस्य [भाववतः] 
क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी विभक्तिभवति।  ( जिस 
क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है उससे सप्तमी विभक्ति होती है ) 
उदा०--गोपु दुह्यमानासु गतः । दुग्धासु आगतः । अग्निषु हूयमा- 
नेषु गत. | हुतेषु आगतः । 
षष्ठी चानादरे २।३।३८ 
प° .वि०--पष्ठी ११ च अ० | अनादरे ७१ स०--न आदरः इति 
अनादर; । ( नन, तत्पु० ) तस्मिन्‌ । ; 
अर्थ--[यस्य भावेन भावलक्षणम्‌ ] यस्य क्रियया क्रयायाः लक्षण 


तत्र षष्ठी चकारात्‌ सप्तमी अनादरे गम्यमाने। _ 
( जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण किया जाय वहां षष्ठी और 


चकार से सप्तमी विभक्ति होती है श्रनादर ज्ञान होने पर ) 
उदा०--रुदति कन्या प्रात्राजीत्‌। रुदतः कन्या प्रात्राजीत्‌। 
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यतश्च निर्धारणाम्‌ २।३।४१ 

प० वि०--यतः अ० | च अ० । निर्धारणम्‌ १।१ 

अथे--[षष्ठी, सप्तमी] (जातिगुणक्रियाभिः समुदायाद्‌ एकदेशस्य 
प्रथककरणम्‌ निर्धारणम्‌ ) यस्मात्‌ जाति-गुण-क्रियाशब्दात्‌ एकदेशस्य 
प्रथककरणम भबति तस्मात्‌ पष्ठीसप्तम्यो विभक्ती भवतः । 

( जाति गुण और क्रिया के द्वारा समुदाय से एक देश या एक विभाग का 
अलग करना निर्धारणा कहलाता है) ( जिस जातिवाचक ग्रुणावाचक तथा 
क्रियावाचक शब्द से जाति गुण या क्रिया के एक भाग का अलग होना पाया 
' जाय उससे षष्ठी आर सप्तमी विभक्ति होती है ) । 

उदा०-जाति-मनुष्याणां - क्षत्रियः शूरतमः । मनुष्येषु क्षत्रियः 
शूरतमः । गुण-गवां कृष्णा संपन्नक्तीरतमा। गोषु कृष्णा संपन्नक्ती- 
रतमा । क्रिया-अध्बगानां धावन्तः शीघ्रतमाः । अध्वगेषु धावन्तः 
शीघ्रतमाः । 

प्रातिपदिकार्थेलि ङ्गपरिमाणावचनमात्रे प्रथमा २।३।४६ 

प° वि०--प्रातिपदिकाथ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे ७१ प्रथमा १।१॥ 
स०-प्रातिपदिकस्य अथे: प्रातिपदिकार्थः । प्रातिपदिकार्थ श्च लिङ्ग 
च परिमाणं च वचनं च इति प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनम । 
इ्न्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम्‌ अभिसम्बध्यते इति नियमात्‌ मात्रशब्दः 
प्रत्येकम्‌ अभिसम्बध्यते । | 

अर्थे-प्रातिपदिकाथे:-प्रातिपतिकस्य सत्ता । लिद्ठ-स्त्री-पु- 
नपु सकानि | परिमाणं-तोलनम्‌। बचनम्‌-एकत्व-दित्व-बहुस्वानि । 
्रातिपदिकाथ मात्रे लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे वचनमात्रे प्रथमा विभक्तिः 
_ भंबाति । ( प्रातिपदिक की सत्ता में, लिङ्गमात्र में, परिमारामात्र में और 
वचनमात्र में प्रथमा विभक्त होती है) | 

उदा०- प्रातिपदिकाथ-उच्चेः, नीचैः, । लिङ्ग--कुमारी, वृत्तः, 
कुण्डम्‌ । परिमाण-द्रोण:, खारी, आढकम्‌ । वचन--एकः, द्वौ, बहवः । 

सि०--उच्चैस्‌ सु । उच्चे: | कुमारी i 
i ` । कुमारी सु। कुमारी? | वृक्ष सु। 
ER स्‌ । वृत्त: । दोण सु । द्रोण: । आढक स॒। आढक अम) । आढ- 
कम्‌ । एकः । द्रौ । बहब: । पं दै 
सु यो दोनि सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६. १. ६६) २--अतो$म्‌ 
३--भ्रमि पूर्व: (६. १. ११३) 
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बहु जस्‌। बहो* जस्‌। वहो अस्‌। बहव अस्‌। बहूब 
स्‌ | बहव रु । बहव र । वहवः 
सम्बोधने च २।३।४७ 
प० वि०--सम्बोधने ७।१। च अ० । 
अथे-[प्रथमा] सस्वोधने च प्रथसा विभक्तिभबति (और सम्बोधने 
में प्रथमा विभक्ति होतो है ) 
उदा०--राम, रमे, कुमारि, साधो । 
सि०-राम सु। राम स्‌ । रामः । रमे। रमा सु। रमे? सु। रमे 
स्‌ । रमे? । कुमारि । कुमारी सु। कुमारि“ स्‌ । कुमारि । साधो । 
साधु सु साधु स्‌ । साधो स्‌ । साधो। 
साऽऽमन्त्रितम्‌ २।३।४८ 
प० वि०--सा १।१ आमान्त्रतम्‌ १।१ 
अथ | सम्बोधने प्रथमा ] सस्वोधने या प्रथमा सा आमन्त्रित- 
संज्ञका भवति । ( सम्बोधन मे जो प्रथमा उसकी ग्रामन्त्रित संज्ञा होती हैं ) 


एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४६ 

प० वि०--एकवप्चनम्‌ १।१ सम्बुद्धिः १।१॥। स०--एकं चाद: वचनं 
च इति एकवचनम्‌ ( कसे तत्पु० ) \ 

अथ --[ प्रथमा आमन्त्रितस्‌] आमन्त्रितप्रथसायाः एकवचनं 
सम्युद्विसंज्ञं भवति । ( ग्रामन्वित प्रथमा के एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा 
होती है ) 

उदा०-राम । रमे । कुमारि। साधो । 

| षष्ठी शेषे २।३।५० 
प० वि०-षष्ठी १।१ शोषे ७१ ८ हे 
अथ--कर्मादीनाम्‌ अबिवद्ञा शेषः । कर्मादीनि कारकाणि यत्र न 
वच्ष्यन्ते, सः शेष: । शेषे षष्ठी विभक्तिभेवति । ( कर्मादि कारकों की 

जहाँ कहने की इच्छा न हो उसे श्लेष कहते हैं। ऐसे शेष मे षष्ठी 

१--जसि च (७. ३. १०९) २--एडहुस्वात्सम्ब्रुद्धे: ( ६. १. ६७ ) 
२--सम्बुद्धो च (७. ३. १०६) ४-अम्बीर्थनद्यो ह्न स्वः (७. ३. १०७) ५ 
हेस्वस्म गरा: (७.५३. १० ८) अ्रदेज़ शा (१. १. २) स्थ््ननेऽन्तरतमः (१.१.४६) 
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विभक्ति होती है ) । 
उदा०--राज्ञः पुरुपः | पशोः पादः । पिलुः पुत्रः । 
सि०--राजन्‌ ङस्‌ | राजन्‌ अस्‌ । राजन्‌? अस्‌ । राज्‌ ञ्‌? अस्‌। 
राज्ञस्‌ । राज्ञः। पशु ङस्‌। पशु अस्‌ | पशो अस्‌ । पशोस्‌* । 
पशोरु । पशोर । पशोः। पितृ ङस्‌ । पितृ अस्‌ । पितुर्‌ * स्‌ 
पितुर्‌* । पितुः । 
ज्ञोऽविदर्थस्य करणो २।३।५ १ 


प० वि०- ज्ञः ६१ अविदथस्य ६।१ करणे ७।१॥ ख०-विदः अर्थः 
विदर्थः ( प० तत्पु० न विदर्थः अविदथ : (नञूतत्पु०) तस्य । 

अथ--( पष्ठी ) अविद स्य अज्ञानाथस्य ज्ञाधातोः करणे कारके 
पष्ठी विभक्तिभवति । 

(ज्ञान भ्रर्थ से भिन्न ग्रथे वाल ज्ञा धातु के करण कारक में षष्ठी 
विश्वक्ति होती है ) । | 

उदा०--सर्पिषां जानीते । मधुनो जानीते । 

सि०--सर्पिष्‌ ङस्‌ । सर्पिप:। मधु ङस्‌ । मधु" नुट्‌ ङस । मधु न्‌ 
अस । मधुनः । 

प्रधीगथदयेशां कर्मणि २।३।५ १ 

प० वि०--अधीगथदयेशाम्‌ ६।३ कर्मणि ७१॥ स०--अधीगू 
अथी येपां धातूनाम्‌ इति अधीगर्थाः ( बहु०) अधीगर्थाश्च दयश्च 
इंट च इति अधौगार्थेद्येशः तेषाम्‌ | 
 अथ- पष्ठी शेषे | अधीगथेदयेशां धातूनां कमणि कारके 
शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिभेवति । ( श्रधि उपसर्ग पूर्वक इक्‌ धातु 
के अर्थ वाले धातुओं के तथा दय और ईश धातुश्रों के कर्म कारक में षष्ठी 
विभक्ति होती है ) | | 

उदा०--मातुरध्येति । मातुः स्मरति । सर्पिषो दयते । सर्पिष ईष्टे । 
मधुन इष्टे । a 
छि RES TS MN ee ee या 

` ` १-श्रक्लोपोऽनः (६. ४. १३४) २--स्तोः श्चुना श्चुः (८. ४, ३६) ३-- 

घेङिति (७. ३. १११) ४--ङसिङसोश्च (६, १. १०६) ४--ऋत उत्‌ (६. 
१. १०७) उरण्‌ रपरः (१. १, ५०) ६--रात्सस्य (=. २. २४) ७-- इकोऽचि 
'विभक्तो (७. १. ७ ३) मिदचो$न्त्यात्पर: (९ १०३) 
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कतृ कर्मरोः कृति २।३।६५ 

प० वि०--कतृ कमणोः ७२ कृति ७।१ कती च कम च इति 
कतृ कमणी (इतर० ठुन्द्र:) तयोः । त 
Mt ठी) कृत्प्रयोगे कतोरे मणि च कारके षष्ठी विभक्तति- 

(कृदन्त के प्रयोग में कर्ता और कर्म कारक में पष्ठी विभक्ति होती है) 

दा०-भनेत. शायका। सवतः आसिका । कमंशि-अपां स्रष्टा । 
पुरा भत्ता । 

।स०- शायिका । शीङ ण्वुल" । शी अक" । शाय्‌ अक । 
शायक टाप्‌" । शायिका” । आसिका । आस एवल | आस अक । 
जालक | आसक टापू । आसक आ। आसिका। स्रष्टा । सूज तृच । 
सप ठ स्‌ अस* ष्‌ तू । सत्र" पतृ। स्रष्ट“ | स्रष्ट स। स्रष्ट अनङ 
उ। खष्टन सु । स्रष्टान स्‌ । स्रष्टान्‌ । स्रष्टा । सेत्ता । भिदिर | भिद्‌ 
एच्‌ । भद्‌ तृ । भेद्‌ तृ । सेत्‌ तृ । भेत्त । भेत्त स। भेत्त अनङ सु। 
भत्तन्‌ स्‌। भेत्तान स | भत्तान्‌ । भत्ता । 


न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतनाम्‌ २।३।६९ 


प° वि०--न अ० । लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थठृनाम्‌ ६।३ स८-- 
सेरच उश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च खलर्थश्च तून्‌ च इति 
साकाव्ययानिष्ठाखलथतृन तेषाम्‌ । 

अथे--[ षष्ठी ] ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ तन्‌ इत्येवमन्तानां 
- अयोगे षष्ठी विभक्तिने भवति । छै 

ल्‌ के स्थान में कृदादेश, उ, उक, अ्रव्यय, निष्ठा, खल ग्रर्थ वाले ग्रौर 
एप्‌ इन प्रत्ययान्तो के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है) 


१--ण्वुल्तृचो (३. १. १३३) २--युवोरनाकौ ( ७. १. १) यथासंख्य- 
मघुदेश: समानाम्‌ (१. ३. १०) प्रचो$व्णिति (७. २. ११५) वृद्धिरादैच्‌ (१ 
६. १) स्थानेऽन्तरतम (१. १. ४९) ३-कृत्तद्वितसमासाशच (१. २. ४६) 
माप्पातिपदिकात्‌ (४, १, १) स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) अजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
ह (३. १९ १) परइच (३. १. २) ४-- प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः 
i २. ४३) -४-ब्ररच भ्रस्ज ० (८. २. ३६) ६--सूजिद्शोर्भाल्यमकिति 
` ~ १७) ७--इंको यराचि (६. १. ७४) =--प्डुता ष्टुः (८. ४. ४०) | 
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PETITIONS) 2 RE 

उदा०--ल इति शतशानचा कानच्क्वसू [काकना च गृह्यन्त | शत -- 
अदिनं पचन्‌। शानच-ओदनं पचमानः। कानच्‌-अआदन पचान: । 
क्वस-आओदन पेचिवान्‌ । किकिनौ-पपिः सोमम्‌। ददिगा कटं 
चिकीपु:। आदेनं बुभुक्षः । उक-आगासमुक बाराणसां रक्ष आहुः । 
अव्यय-कर्ट कृत्वा । निष्ठा-ओदनं खांदेतवान्‌। दंबदत्तन कृतम्‌ । 
खलर्थ-ईपत्करः कटो सवता। त॒न्‌-करती कटान्‌ । द्विपः शतुवी 
वचनम्‌ > चौरं द्विपन्‌। चोरस्य द्विपन्‌ | 

सि०-पचन्‌। डुपचप्‌। पच्‌ लट" । पच्‌ शत । पच्‌ अत्‌ । पच्‌ अत्‌। 
पच शप्‌ अत्‌ । पच्‌ अ अत्‌ । पच्‌ अऽ त्‌ । पचत्‌ । पचत्‌ सु । पच 
नम” त सु । पचन्त्‌ सु । पचन्त्‌ स्‌ । पचन्त्‌* । पचन्‌*॥ पचमानः । डुप- 
चप | पच शानच । पच्‌ आन । पच॒ शप आन । पच्‌ छा आन | पच्‌ 
अ मुक“ आन | पच अ म्‌ आन । पचमान सु । पचमानः । पेचानः | 
पच कानच*। पच आन । पच पच ? आन । पंच आन ' । पचान 
सु । पेचानः । पांचबान्‌। पच्‌ क्वसु'* । पचे वस्‌ । पच पच्‌' ° बसू । 
पच्‌ बस्‌ । पेच दट > वस्‌ । पच इ तस्‌ । पोचवस्‌। पाचवस्‌ छु । 
पेसिबास्‌ सु । पेचिवा नुम्‌* ४ स सु । पेचिवान्ख स । पेचिवान्स्‌ स्‌। 
पेचिवान्स्‌ । पेचिवान्‌ || 

प्रपिः। पा तिः" । पा इ । प्‌ इ । पा प्‌ इ१०। प्र पिं। पपि 


SS ON नल... 
= 


१-वर्तमाने लट्‌ (३. २. १२३) २--लट: शतृशानचावप्रथमासमाताधि- 
करण (३. २. १२४) ३--तिङ्शित्सावंधातकम्‌ (३. ४. ११३) सार्वधातुके 
यक्‌ (३. १. ६७) कर्तरि शप्‌ (३. १, ६८) 
५--उगिषचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (७, १. ७०) मिदचोऽत्त्यात्परः (१. १. 
४६) ६-हल्झ्याम्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यएक्तं हल्‌ (६. १. ६६) ७--हलोऽतन्तराः 
संयोगः (१. १. ७) संयोगान्तस्य लोपः (८. २. २३) ८- आने मुक्‌ (७. २. 
८२) ग्रादयन्सौ टकितौ (१. १, ४५) &--लिट: कानज्वा (३. २. १०६) 
१० लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १. ८) ११-_पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) 
प्रत एकहलूमध्येऽनादेशादेलिटि (६. ४. १२० ) १२-क्वसुश्च (३. २. १० ७) 
१२-वस्वेकाजाद्घसाम्‌ (७. २. ६७) आद्यन्तौ टकितो (१. १. ४५) १४-- 
उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः (७, १, ७० ) मिदचोऽनत्यात्परः (१. १ ४६) 
१५--प्राश्मम० (३..२. १७१ ) १६-पग्रातो लोप इटि च (६, ४ ६४) 
१७-दिवेचमैऽचि (१. १. ५८) १८--हस्वः (७. ४. ५६) 
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nn 


सु। पपिः। दा किन्‌'। दाइ!दूइ।दा दूइ। दहि। ददिस । 
ददिः । स्वरे विशेषः । दा 

चिकीपु * | डून । कृ सन्‌ | क्र स । कस | क स किर्‌ स। कीर 
स। कोर्‌ कोर स। को कोर स। चिकीर स | चिकीषे .। चिकीप 
उ२ | चिकोष उ । चिक्रीषुः । चिकीपु सु। चिक्रीषुः ॥ 

बुभुक्तः । भुज्‌ सन्‌ | भुज्‌ स। युज्‌ स। भुज्‌ भुज्‌ स। भु भुज 
स। वबु भुज्‌ स। बुमुग्‌ म। बुभुक्‌ स' । बुभुक्‌ प° | बुभुक्त उ“ । 
बुभुज्ञ उ। बुभुक्षु सु | बुभुक्षः | आगामुकम्‌ । आ गमलू। आगम्‌ 
उकञ_' '। आगामुक । आगामुक अम्‌ । आगामुकम्‌ । अव्यय--क्रत्वा । 
डुक्रम्‌ | कृक्त्वा।क्त्वा।कृत्वा'* । कुत्वा सु । कृत्वा * | तसिष्ठा 
खादितवान्‌ । जादू । खाद्‌ क्तवलु। खादू तवत्‌। खादू इट्‌ तवत्‌ । 
खादेतवत्‌ । खादितवत्‌ सु । खादितवात्‌ सु । खादितवा नुम्‌ त्‌* ३ सु। 
खादितवान्त्‌ सु । खादितवान्त्‌ सू । खादितवान्त्‌ । खादितवान्‌ । कृतम्‌ । 
डुक्र्भ्‌ | कृ क्त । कृ त। कृत । कृत सु । कृत अस्‌ । कृतम्‌ । ईपत्करः । 
हे । इषत्कृ*४ खल्‌ । इषत्कर अ। इंपत्कर सु। ईपत्करः । तून । 
कत्ती । ° 


कृत्यानां कतेरि वा २।३।७१ 


प० वि०--कृत्यानाम ६।३ कतरि ७१ वा आ० | 
टे 22 Rr ATES कक 
अर्थ--[ पष्ठो] कृत्यानां प्रयोगे कत्तरि वा षष्ठी बिभक्तिभवति । 


१--प्राद्गम० (३. २. १७१) २--सनाशंसभिक्ष उ: ( ३. २. १६८ ) 
२ आर्धधातुकं शेषः ( ३. ४, ११४ ) रतो लोपः (६. ४. ४८) 
४--पूर्वो$म्यास: ( ६. १. ४) ग्रभ्यासे चर्चे (८. ४, ५३) ५-चोः कुः 
(५. २. ३ ०) ६--खरि च (ग. ४, ५४) 9 —ग्रादेशप्रत्यययोः (८. ३. ५८) 
5-सनाशंसभिक्ष उ: (३. २. १६०) ६--आर्धधातुक शेषः (३. ४. ११४) 
नोषेधातुके (६. ४. ४६) अतो लोपः (६. ४. ४७) १०--लषपतपदस्थाभूवुष 
सिकमगमशृभ्य उकब (३. २. १५४) ११-_्रार्धधातुकं शेषः (३. ४. ११४) 
गावेधातुकाधंधातुकयो: (७. ३. ८४) क्डिति च (१. १. ५) १२--कत्वातोसु- 
सुन: (0 ९) अव्ययादाप्सुप: (२. ४. ८२) १३--उगिदचां सर्वेनाम- 
क तो (७. १. ७०) मिदचोल्त्यात्परः (१. १. ४६) १४--ईषद॒दु.सुषु 

*ठेच्छाथेषु खल्‌ (5. ३. १२६) 
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११८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
(कृत्य प्रत्ययो के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है) 
€ 


उदा०--भवता कट. कतव्य: | सवत: कट; कतव्य: || 
चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थ हितैः २।३।७३ 


प० ॥व०--चतुथा ११ च अ°। आशाषे ७।१ आयष्यसद 
लसुखाथहितैः ३।३। स०--आयुष्यं च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सख 
च अथेश्च हितं च इति आयुष्यमद्रभद्र्कुशलसखार्थ हितानि, ते 
_ अथ-ञआशाषे गम्यमानायाम्‌ आयुष्य-सद्र-भद्र-कुशल-सख-अर्थ- 
हित इत्येतैयोंगे चतुर्थी विभक्तिभव॒ति चकारात्‌ पष्ठी । (आशीर्वाद अर्थ 
जाना जाय ता शआ्रायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ और हित के योग में 
चतुर्थी और चकार ग्रहणा से षष्ठी विभक्ति होती है) 

उदा०-- 2 अन्न आयुष्यादीनां पर्यायप्रहणम्‌ कत्तेव्यम्‌ ५ आयष्य 
दवदत्ताय भूयात्‌ | आयुष्यं देवदत्स्य भूयात्‌ । चरं जीवितं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य वा भूयात्‌ । भट्ट देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । कुशलं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य वा । सुखं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । शं देवदत्ताय देवदत्तस्य 
बा । अथों देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । प्रयोजन देवदत्ताय देवदत्तस्य वा | 
हितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । पथ्यं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । 

ईत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां द्वितीयाध्याये तृतीय: पादः 
026 


एकवद्भावप्रक रणाम्‌ 


द्विगुरेकवचनम्‌ २।४।१ 

१० व०-- दगु: ११ एकवचनभ ११ स०--एकस्य वचनम । 
एकवचनम्‌ । (प० तत्प०) । 

अथ--द्विगुः समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवाति । 

&अत्र समाहारट्विगो रेव ग्रहणम्‌ 

(द्विगु समास एक श्रर्थ का वाचक होता है) यहां हिग्र॒ से समाहार श्रथं में 
विहित द्विगु लिया जाता 

उदा०--पञ्चपूली । दशपूली । 

६-छर्च प्राणातूर्यसेनाङ्गानाम्‌ २।४। २ 
१० व०--इन्ह: ११ चर» | गाणतूयसनाङ्गानास ६।३ स०- 
सुश्च तूयश्च सना च इति प्राशितूयसनाः तासामङ्कानि इति 
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भाव ९ 
[एकवद्भावप्रकरणम्‌] ट्रेतीयाः पुथेः पादः ११६ 
SN NN I Br i Drm A SSO SASL Sr 


प्राणितूर्यसेनाङ्गानि ( प० तत्पु ) तेषाम्‌। अङ्गशब्द: प्रत्येकम्‌ अभि - 
सम्वध्यंत । 
अथ-प्राण्यङ्गानां तूर्याङ्गानां सेनाङ्गानां च उन्ह एकवद्‌ भवति । 
(प्राणी, बाजा श्रौर सेना के अङ्चों का इन्द्र एकवद्‌ हो जाता है) 
उदा०--प्रांण-पाणपादम्‌ कण्ठप्रष्ठ्रीवाजङघम्‌ । तूय-वंशी- 
वीणम । स्रदङ्गशङ्पणअम्‌ । संना-हस्त्यश्‍वोष्टम्‌ । रथशकटस । 
सि०-पाणी च पादी च इति पाणिपादम्‌ । पाणि ओ पाद ओ । 
कष्ठश्च पृष्ठं च ग्रीवा च जङ्घा च इति। वंशी च वीणा च इति । 
मृदङ्गश्च शाङ्करच पणवश्च इति । हस्तिनश्च अश्वाश्च उष्टाश्च इति । 


येषां च विरोधः शाइवतिकः २।४।६ 
प० वि०--येषां ६।३ च अ०। विरोधः १।१ शाश्वतिकः १।१ 


अथ-[ एकवचनम्‌ | येषां जीवानां शाश्वतिकः सनातनो विरोधः 
तेषां इन्द्र: एकबदू भवति । 

(जिन प्राणियों का सनातन विरोध है, उनका द्वन्द्ध एकवद्‌ हो जाता है) 

उदा०--अहिनकुलम्‌ । माजारमूपकम्‌ | 

सि०--अहिश्च नकुलश्च इति । माजीरश्च मूषकश्च इति । 

सः नपु सकम्‌ २।४।१७ 

प० वि०--सः १।१ नप'सकम्‌ १।१ 

अथ--अस्मिन एकवचनप्रकरणे यस्य एकबद्भावो विहितः, सः 
नप सकालिङ्गो भवाति । 

उदा०--पाणिपादम्‌ । 

प्रव्ययीभावश्च २।४।१८ 

प० वि०--अव्ययीभावः ११ च अ० | 

अथ--[नपुःसकम्‌] अव्ययीभावः समासो नपु'सकलिङ्गो भवति। 
(व्ययी भाव समास नपु सक लिङ्ग होता है) 

उदा०--उपकृष्णम्‌ । उपगु । आवास्त्र | 


परवल्लिङ्ग इन्द्वतत्पुरुषयोः २।४।२६ 
प० बि०--परवत अ०। लिङ्गम्‌ १। १ इन्हतत्पुरुषया: ७२ 
स०-इन्हश्च तत्युरुपश्च इति इन्द्गवतत्पुरुपी (इतरे० इन्वः) तयोः । 
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१२० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
अथ--द्वन्द्रसमासे तत्पुरुषसमासे च परस्य इव लिङ्गः भवति। 
(इन्द्र ग्रोर तत्पुरुष समास में पर के लिङ्ग के समान लिङ्ग होता है) 
उदा०--गुणवृद्धी । अद्धेपिप्पली । 
सि०-गुणश्च ब्रद्धिश्च इति। पिप्पल्याः अद्धम्‌। अद्धेपिप्पली 

सु | अद्धापप्पली । 


धात्वादेराप्रक रणाम्‌ 


ग्राधेधातुके २।४।३५ 
प० (वि०-आधेधातुके ७१ 2 
अथे--इतोउग्रे वक्यमाणानि कार्याणि आधधातुके विषये भवन्ति 
इत्यधिकारो वेदितव्य: || (आगे कहे जाने वाले कार्य आर्धधातुक के धिषग में 
होते हॅ, इस बात का ग्रधिकार समभना चाहिये) 
प्रस्तभ : २।४।५२ 
प० वि०--अस्ते: ६।१ भृः ११ 
अथ--[आधधातुके] आधधातुके विषये अस्तेभू रादेशो भवति। 
(श्राधेधातुक के विषय में श्रस्‌ धातु के स्थान में भू यह श्रादेश होता है) 
उदा०--भविता, भवितुम्‌ , भवितव्यम्‌ । 
बुवो वचिः २।४।५३ 
प० IFT वः ६।१ बचिः १।१ 
अथ--न्र, इत्येतस्य स्थाने वचिरादेशो भवति आर्धधातुके विषये । 
उदा०--वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ । 


लुक्रलुप्रकरणाम्‌ 


सुपो धातृप्रातिपदिकयोः २।४।७१ 
प° वि०--सुपः ६।१ धातुप्रातिपदिकयोः ७।२ स०--धातुश्च प्राति- 
पदिकं दा इति धातुप्रातिपदिके तयो: | 
अथ-[लुक्‌ | धातौ प्रातिपदिके च स्थितस्य सुपः लुग्भवति । 
(धातु ग्रोर प्रातिपदिक में स्थित सुप्‌ का लुक होता है) 
उदा ०--पुत्रीयति, राजपुत्रः । 
सि०-पुत्रीयति । आत्मनः च | | शा तेम इच्छति इति || पुत्र अम्‌ क्यच्‌ ' । इति ॥ पुत्र अम्‌ क्यच्‌ । 


न” 


१--सुप भ्रात्मनः वयच (३२७९५८) 
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[लुकडलुप्रकरणम्‌| द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः 
पुत्र अम्‌ य° । पुत्रः य । पुत्रीय । पुत्रीय लट" । पुत्रीय ल्‌ । पुत्रीय तिप 
पुत्रीय ति । पुत्रीय शष्‌ ति । पुत्रीय अ ति । पुत्रोयति । राजपुत्र: ॥ राज्ञः 
पुत्र: । राजन्‌ ङस्‌ पुत्र सु । राजन्‌ पुत्र । राजपुत्रः । 
ग्रदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२ 

प० वि०--अआदिप्रश्रृतिभ्यः ५३ रापः ६।१ स०--अदे: प्रभ्रत- 
यः इति आदिप्रश्रतयः तेभ्यः । 

अथ--[लुक्‌_] अदिप्रश्व॒तिभ्यः शपः लुक्‌ भवति। (अद्‌ इत्यादि 
धातुओं के पश्चात्‌ राप्‌ का लुक होता है) 

उदा०_ आर्ति, अत्तः, अदन्ति । डात्सि, अत्थः, अस्थ । अद्मि, 
अदूवः, अद्मः । 

सि०--अद्‌ । अदू । अद्‌ लट। अद्‌ ल्‌ । अदू तिप्‌ । अद्‌ ति। 
अदू शाप्‌* ति । अद्‌* ति। अत्‌° ति। अत्ति। अदन्ति। अदू झि। 
अदू अन्त्‌ इ । अदन्ति ॥ 


१२१ 


a मत... 8.८8... 


~ 


~~~ 


बहुलं छन्दसि १।४।७३ 
प० वि०--बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१ 
अथ-छन्दसि विषये शापो बहुलं लुग्भवति । (छन्द के विषय में शप्‌ 
का बहुल करके लुक्‌ होता है) 
उदा०--वृत्रं हनति, आहिः शयते । अन्येभ्यश्च भवति । त्राध्वं नो 
देवा: । 
सि०--हनति । हन्‌ शप तिप । शयते | शीडः श प्‌ त। शी अत। 
अत। शय अत। शयते । त्राध्वं । त्रौ । त्रा । त्राध्वम्‌ ॥ 


यङोऽचि च २।४।७४ 

प० वि०-यङः ६।१ अचि ७१ च अ० | 

अथे-यङो लुग्भवति अचि प्रत्यये परतः चकारात्‌ वहुलम्‌ च | 
(यड्‌ का लुक्‌ होता है अ्रच प्रत्यय के परे रहने पर और चकार ग्रहण से 
बहुल करके भी) 

१--सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) २--सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ( २. ४. 
७१) ३--क्यचि च्‌ ( ७. ४. ३३ ) ७---वतंमाने लट्‌ ( ३. २. १२३ ) 
५-कत्तरि शप्‌ (३. १, ६८) ६--प्रदिप्रभृतिभ्यः शपः _ (२. ४. ७२) 


७ ११९ 
खरि च (८. ४, ५४) ८-ग्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) 
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१२२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
उदा०--लोलुव:, पोपुवः, बहुलग्रहणादनचि आपि भवति, शाकु- 
निको लालपीति, दुन्दुभिर्वावदीति । 
सि०--लालपीति | लप्‌ | लप्‌ य? । लपू लप्‌ य* | ल लपू यः | 


ला“ लपू य । ला लपू* । लालप्‌ लट | लालप्‌ लू । लालपू तिप्‌। 


लालप्‌ इंट* ति | लालपीति ॥ बाबदीति | बदू यङ्‌। बदू य। बद्‌ 
बदू य । बबदू य। वावदूय। वावदू। वा वद्‌ लट्‌ | वावद्‌ लू । 


वा वढू तिप्‌ | वावद्‌ इट ति | वावदी ति । वावदीति 
जुहोत्यादिभ्यः इलुः २।४।७४ 

प० वि०—जुहोत्यादिभ्यः ४।३ श्लुः ११ स०--जुहोति: आदिर्ये- 

षान्ते जुहोत्यादयः (बहुः) तेभ्यः 
९ टी Coke त ~ 

अथ--जुहोत्यादिभ्यः शपः श्लुभंवति । (जुहोत्यादि धातुओं के पश्चात्‌ 
शप्‌ का इलु हो जाता है) 

उदा०-जुहोति, जहुतः, जुह्वति । जुहोषि, जुहृथः, जुहुथ । जुह्दोमि, 
जुहुवः, जुहुमः । 


सि०-जुह्दोति । हु । हु लट । हु ल्‌ । हु तिप्‌। हु शप्‌* तिप्‌ । हु 
ति। हु हु ति। झु"” हु ति। जु११ हु ति। जुहोति) । जुह्नति । जुहु 


कि | जुहु आति^ 3 । जुह्वति * || 
गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु २।४।७७ 
प० [वे०-गाति-स्था-घु-पा-भूभ्यः ५३ सिचः ६।१ परस्मैपदेषु ७३ 
स०--गातिश्च स्थाश्च घु च पाश्च भूश्च इति गातिस्थाघुपाभवः (इतरे० 
न्दः) तेभ्यः | 
थे /५ ९०० ण प्‌ Re f ८-5 ~ 
अथ-गाति-स्था-घु-पा-भूभ्येः सिचः लुग्भवति परस्मैपदेषु परतः ॥ 
९ धातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यड (३. १. २२) २-- 
सन्यङोः (६. १. ९) ३-पूर्वोभ्यासः (६. १. ४) ग्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४. 
९८) हलादिः शेपः (७. ४. ६०) ४--दीघोंडकित: (७. ४. ८३) ५--यडोऽनि 
च ( २. ४. ७३) सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) ६--यडो वा (७. ३. ९४) 
ग्रादन्तो टकितौ (१. १. ४५) ७-कत्त॑रि शप्‌ (३: १. ६८) = - जुहोत्या- 
i श्लुः हा ४. ७५) श्लौ (६.१. १०) १ ०--क्रुहोरछु: (७. ४. ६२) 
१9 अभ्यास चर्च (८.४.५३) १२--सावंधातुक० (७.३.८४) १३--उभेऽभ्य- 
स्तम्‌ (६.१, ५) श्रदभ्यस्तात्‌ (७.१. ४) १४--हुइनुवोः सार्वधातुके (६.४. ८७) 
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[लुकदलुप्रकरणम]  ह्ितीयान्याये चतुथः पाद १२३ 


~ a ७. ५ FS SS 


ee * ५ २७० 0७ 3- 


(गा स्था घु (दा धा) पा ओर भू धातुग्रों के पश्चात्‌ सिच का लक होता है 
परस्मेपद के परे रहने पर) 

उदा०--अगात्‌ , अस्थात्‌ , अदात्‌ , अधात्‌ , अपात्‌ , अभूत्‌ । 

सि०--अगात । इण । इ। गा। गा लुडःः। गा ल। गा तिप । गा 
च्लिः ति। गा सिच * ति। गा" ति।गात* | अट” गात्‌ । अगात्‌ | 
भूत्‌ । भू लुङ्‌ । भू तिप्‌ । भू सिच्‌ तिप्‌ । भू ति । भू ति। भू त्‌। अट 
भूत्‌ | अभूत्‌ 

विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः २।४।७८ 

प० वि०--विभाषा १।१ घ्राधेट्शाच्छासः ५॥१॥ स०--त्राश्च धेट 
च शाश्च छाश्च साश्च इति घ्राधेटशाच्छासा: तस्मात्‌ | %सत्यप्येकवद्‌ 
सावे नपु सकता न भवोत, अन्यथा छासात! प्राप्नांत ।क 

थे-[ सिचः परस्मैपदेषु लुक ] प्रा-वेट्‌-शा-छा-सा इत्येतेभ्यः 

उत्तरस्य [सचः परस्सेपदेषु विभावा लुगूभवात । (घ्रा, घट्‌, शा, छा श्रार सा 
धातुओं के पश्चात्‌ सिच्‌ का लुक होता है विकल्प से परस्मपद क पर रहन पर) 

उदा०--अप्वात्‌ , अघ्रासीत्‌ । झधात्‌, अधासीत्‌ । अशात्‌। 
अशासीत्‌ । अच्छात्‌ , अच्छासीत्‌। असात्‌ , असासौत्‌ । 

सि०-अघ्रात्‌। घा । त्रा लुङ । घ्रा च्लि लुङ। घ्रा ।सच लुङ । 
घा सिच ल्‌ । घ्रासिच तिप। घ्रा तिप्‌। घ्रा त्‌। अट घा त्‌। अप्रात्‌। 
आट घ्रा सक“ इट सिच इट* ति। अघ्रासीत्‌ । अधात्‌। घट । ध। था "। 
अट्‌ धा सिच तिप। अधात। अद्‌ घा सक इट सच इट तपू। 
अधासीत्‌ । अशात्‌ । शो। शा। अट्‌ शा।सच्‌ तप । अशात्‌ | 
अच्छात्‌ । अच्छासीत्‌। अच्छात्‌ । छो | छा ' । अदू छा [सच [तप्‌ | 
अ छात्‌ | अतुक छा त। असात्‌ । सो | सा । अद सा सिच तिप । 
असात्‌ । असासीत्‌ । 

तनादिभ्यस्तथासोः २।४।७६ 

प० वि०तनादिभ्यः ५३ तथासोः ७२ 

१--इणो गा लुङि (२. ४. ४५) २--भूते (३. २ ८४) लुङ्‌ ( ३. २ 
१०) ३--च्लि लुडि (३. १. ४३) ४--च्लेः सिच्‌ (३. १. ४४) ५-- 
।तिस्था० (२. ४ ७७) ६--इतश्च (३. ४. १००) ७-- लुड्लडलूडक्वडुदात्त 
(६. ४. ७ १) ८--यमरममातौ सक्‌ च (७. २. ७३) ६-- प्रस्तिसिचो$पक्‍ते 
(७. २. ९६) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) १०--श्रादैच उप० (६. १. ४८) 
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१२४ ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


स०-तन्‌ आदिर्येपान्ते तनादयः ( बहु० ) तयोः 
अर्थ] विभाषा लुक्‌ ] तनादिभ्यः धातुभ्यः सिचः विभाषा 
लुग्भवति तप्रत्यये थासि च परतः | ( तन्‌ इत्यादि धातुश्रों के पश्चात्‌ सिच्‌ 
का विकल्प से लुक होता है त और थास्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--अतत, अतनिष्ट | अतथाः, अतनिष्ठाः । असात्‌ , अस- 
निष्ट । असाथाः, असनिष्ठाः । 
सि०--अतत । तनु । तन्‌ । तन्‌ लुङ्‌ । तन्‌ लू । तन्‌ त । तन्‌ च्लि 
त | तन्‌ सिच्‌ त। तन्‌ त। त) त । अटूतत। अतत । अट्‌ तन्‌ सिचू 
इट् त । अतन्‌ इस त ।अ त निसू त अतनिष्‌^ त। अतनिष्टः । 
असात्‌ सन्‌ सिच्‌ त। सन्‌ । स आ“ त । सात । असात । 
मन्त्रे घसह्वणरणरवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्यो ]लेः] २।४।८० 
प्रामः २।४।८१ 
प० वि०--आम:ः ५९ 
अर्थ--[ लेः ] आम: परस्य लेलु ग्भवति । 
उदा०--ऊहाळ्चक्र । इहाउम्चक्रे । इक्ताज्चक्र । 
ग्रव्ययादाप्सुप: २।४।८२ 
प० बि०--अव्ययात्‌ ५१ आप्सुपः ६॥१ स०--आप्‌ च सुप च 
इति आप्सप तस्य आप्सुपः । 
थे--[ लुक्‌ | अव्ययात्परस्य आपः सुपश्च लुग्भवति ( ग्व्यय के 
पश्चात्‌ श्राप्‌ और सुप्‌ का लुक्‌ होता है ) 
उदा०--तत्र शालायाम्‌ । यत्र शालायाम्‌। सुपः-क्ृत्वाः, हृस्वा । 
[स०-तत्र। तदू ङ त्रल्‌ ` । तद्‌ * त्र। त अश त्र। तत्र“ टाप । 
तत्र सु । तत्र ' । कुता | डुकृञ्‌ । क त्वा । क्रत्वा । क स्वा सु । कृत्वा । 
१-श्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनां० ( ६.४.३७) २--ग्रादेश- 
प्रत्यययो: (८. ३. ५९) ३--ष्टुना ष्ट्रः (८. ४. ४०) | ४-जनसनखनाँ० (६. 
४.४२) ५-प्राग्दिशो विभक्ति (५.३. १.) सप्तम्यास्त्रल्‌ (५.३. १०) प्रत्ययः 
(३. १. १) परश्च (३. १, २) ६--कत्तद्धितसमासाइच (१. २, ४६) सुपो 
धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४, ७१) ७ प्रष्ठटनः श्रा विभक्तौ (७. २. ८४) 
त्यदादीनामः (१, २, १०२) ग्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ८--प्रतो गुणो (६. 


१. ९४) &-भ्रजाद्यतष्टाप्‌ (४, १, ४) १०--तद्धितश्चासर्वविभक्ति :(१. १. 
३७) श्रव्ययादाप्सुपः (२, ४. ८२) । 


NNN NNN NN 
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ुक्इलुप्रकरणम्‌] द्वितीयाध्याये चतुथः पादः १२५ 
नाव्ययी भावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः २।४।८३ 

प० वि०--न १।१ उव्ययीभावात्‌ ५।१ अतः ४१ अम्‌ १।१ तु 
११ अपञ्चम्याः ५९ 

स०--न पञचसी इति अपल्चसी तस्याः । 

अर्थ--[ सुपः लुक्‌ ] अदन्तादव्ययीभावादुत्तरस्य सुपो लुङ्‌ न 
भवति किन्तु पन्चसीं विहाय तस्य सुपः स्थाने अम्‌ आदेशो भवति । 

( श्रकारान्त ग्रव्ययीभाव के पश्चात्‌ सुप्‌ का लुक्‌ नहीं होता है परन्तु 
पञ्चभी को छोड़कर उस सुप्‌ के स्थान में अरम्‌ श्रादेश होता हे ) 

उदा०--उपकुम्भम्‌ | 

तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ २।४।८४ 

प० वि०--तृतीयासप्तस्योः ६।२ बहुलम्‌ ११॥ स०--तृतीया च 
सप्तमी च इति तृतीयासप्तम्यो तयोः 

अथ--[अतः अव्ययीभाबात्‌ अम्‌ ] अदन्तादव्ययीभावात्‌ ठृतीया- 
सप्तम्योः विभक्त्योवहु लमम्भावो भवति | ( ग्रकारान्त ग्रव्ययीभाव के 
पश्चात्‌ तृतीया और सप्तमी का बहुल करके ग्रम्‌ आदेश होता है ) 

उदा०--उपकुम्भेन कृतम्‌ । उपकुम्भे कृतम्‌ । उपकुभ्भं कृतम्‌ | 

सि०--उपकुस्भेन । उपकुम्भ टा । उपकुस्भ इन | उपकुस्भेन । 
उपकुम्भ डि । उपकुम्भ इ | उपकुम्भे | 

लट: प्रथमस्य डारोरसः २।४।८५ 

प० वि०-लुटः ६१ प्रथमस्य ६।१ डारोरसः १।३ स०--डाश्च 
रोश्च रश्च इति डारौरसः । डारोरसश्च डारौरसश्च डारीरसः (एकशेषः) 

अथ-लुटलकारस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने डारौरसः आदेशाः यथा- 
संख्यम्‌ आत्मनेपदे परस्मैपदे च भवान्ति । ( लुटू लकार के प्रथमपुरुष के 
स्थान में डा, रौ और रस आदेश यथाक्रम भ्रात्मनेपद और परस्मैपद में होते हैं) 

उदा०--एधिता । एधितारौ । एधितारः । परस्मेपदे-भविता । भवि- 
तारो । भवितार: । 2 

सि०--एधिता । एध । एघ लुट' । एय क । एध्‌ तास 


0 0 0, `... 
१--म्रनद्यतने लुट्‌ (३. ३. १५) प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. २) 
१ स्यतासी बृन्नुटो: (३. १. ३३) 
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१२६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


त । एध तास्‌ डा । एध्‌ इट्‌? तासू डा। एध्‌ इ तास्‌ डा। एध्‌ इ प्‌: 
आ । एघिता । एघितास्‌ रौ । एधितारौ । एथितास्‌ रस्‌ । एथितारस्‌ । 
एधितारः । Fr 
भविता । भू लुट । भूल्‌। भू ति। भू तास त । भू तासूडा | भू 
तास आ। भू तू आ। भू इटत्‌आ। भा इतूआ।भवू* इत 
आ । भविता । भवितारो । भवितारः । 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमा णाज्ञमहावेयाक रणापण्डितब्रह्मादत्ता- 

चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
ट्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः । 

इति द्वितीयोऽध्यायः 


SS ता केक “> «> 


प्रत्ययाधिकारप्रकरणाम्‌ 


प्रत्ययः ३।१।१ 
प० वि०- अत्यय; १।१ हन १. 
अथ--इतो5पे आ पञ्चमाध्यायपारसमाप्तः प्रत्यय इत्याधकारो 
वेदितव्यः । ( इसके पश्चात्‌ पंचमाध्याय पर्यन्त प्रत्यय का अधिकार समझना 
चाहिये) 
परश्च ३।१।२ 
प०१०--पर: १।१ च आ०। 
अथ प्रत्ययः | प्रत्यय: परो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः । 
(प्रत्यय परे होते हैं, इस वात का श्रधिकार समझना चाहिये) 
प्रादय दात्तरच ३।१।३ 
_प० वि० आयुदात्तः ११ च अ० | स०--आदिश्चासौ उदात्तश्चेति 
आद्युदात्तः (कमे० तत्पु) | 
(--प्राधंधातुक शेषः (३, ३. ११४) ्रार्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. ३५) 
आद्यन्तो टकितो (१. १. ४५) २--डित्करणसामर्थ्यादभ्यास्यापि टेर्लोपो 
भवति ( इष्टः) ३--रिच (७. ४, ५१.) ४- सावेधातुकार्थधातुकयो: 
(७. ३. ८४) ४--एचोडयवायाव: (६, १. ७५) । 
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[सिनादिप्रकरण म्‌] द्वताग्राध्याये चतुर्थ: पादः १२७ 


RR SS 3. 


अथे-आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः सामान्येन सर्वे प्रत्ययाः आद्य- 
दात्ता: भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्य: । (पंचम अध्याय पर्यन्त सामान्यतया 
सभी प्रत्यय श्राद्युदात्त होते हैं, इस बात का अधिकार समभना चाहिए) 
उदाहरणं साधनं च 'उदात्तादनुदात्तस्थ स्वरितः (=. ४. ६५) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 
प्रनुदात्तो सुप्पितो ३।१।४ 
प० बि०--अलुदात्तो १२ सुप्पितो १२ स०--सुप च पिच्चेति 
सुप्पितो (इतरे० इन्द्रः) 
अथे-आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः सुपू-पितो प्रत्ययावचुदात्तो भवतः 
इत्यधिकारो वेदितव्यः | (पंचम अध्याय पर्यन्त सुप्‌ और पकार इत्‌ वाले 
प्रत्यय अनुदात्त होते हे, इस बात का अधिकार समभता चाहिये) 
उदाहरणं साधनं च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (=. ४. ६५) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 
सनादिप्रकरणाम्‌ 
गुप्तिज्किद्भ्यः [सन्‌ | ३।१।५ 
धातोः कर्मणः समानकत कादिच्छायां वा ३।१।६ 
प० वि०--धातोः ५।१ कर्मणः ५।१ समानकत कात्‌ ५? इच्छायाम्‌ 
७।१ वा अ० । स०--समानः कत्ती यस्थ सः समानकतृ कः तस्मात्‌ । 
अरथ-[ सन्‌ | समानकतृ कात्‌ कर्मणः धातोर्बिकल्पेन सन्‌ प्रत्ययो 
भवति इच्छायां गम्यमानायाम्‌ । 
(समान कर्ता है जिसका ऐसा जो कमं रूप धातु उससे इच्छा द्योतन होने 
पर विकल्प से सन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--चिकीर्पति । चिकीषत: । चिकीर्षन्ति । जिहीपेति। जिही- 
षत: । जिही पेन्ति । ८ | 
०-साधनं तु न पदान्त० (१. १. ५७) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
कारिका--शेषिकान्मतुबर्थीयाच्छेषिको मतुबर्थिकः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते ॥ 
('शेषे' प्रधिकार करके तथा मतुप्‌ प्रत्यय के. अर्थ में, जिन तद्धित प्रत्ययों 


का विधान किया गया है, उन प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से पुनः समान रूप वाले 
शेषिक तथा मतुप अर्थ वाले प्रत्यय नहीं होते । एवं सनन्त से सन्‌ प्रत्यय की 


अ नहीं होती है) 
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अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


PS तिनी पिपल रति फिजी फिजिि 


Pe) 
९) 
4] 


ES 


te a न. 


सुपः ग्रात्मनः क्यच्‌ ३।१।८ 

प० वि०--सुप: ५१ आत्मनः ६।१ कयच्‌ १।१ 

अथ--[ कमणः इच्छायाम्‌ वा | आत्मसंबन्धिनः सुवन्तात्‌ कमेण 
इच्छायां विकल्पेन क्यच्‌ प्रत्ययो भवात । (स्वसस्वन्धी सुबन्त कमं से इच्छा 
में विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--पुत्रीयाते । 

सि०-आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति इति । पुत्र अम्‌ क्यच्‌ । पुत्र अम्‌ य । 
पुत्रीय | पुत्रीय लट | पुत्रीय तिप्‌ । पुत्रीय शप तिप | पुत्रीय अ ति | 
पुत्रीयात । साधनसूत्राण लु सुपो धातुप्रातिपादिकयोरित्यत्र द्रष्टव्यानि । 


काम्यच्च ३।१९ 


१० [व०--काम्यच १।१ च अ०। 
थे--[कमंण: इच्छायां वा, सुपः आत्मनः] आत्मनः सुबन्तात्‌ 
कमंण इच्छायां वा काम्यच्‌ प्रत्ययो भबति । (स्वसम्बन्धीसुबन्त कमं से 
इच्छा में विकल्प से काम्यच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--पुत्रकाम्याति । वस्त्रकाम्यति । 
सि०--आत्मन:ः पुत्रम्‌ इच्छति । पुत्रम्‌ काम्यच्‌ । पुत्र अम्‌ काम्य । 
उत्रकास्य लट । आत्मनः वस्त्रं काम्याति इति । वस्त्र अम्‌” काम्यच्‌ । 


उपमानादाचार ३।१।१० 


प० वि०--उपमानात्‌ ५।१ आचारे ७।१ 

अथ-[कमेणः वा, सुपः] उपमानवाचिकर्मणः सुबम्तादाचाराथे 
वा क्यच्‌ प्रत्ययो भवाति । (उपमातवाची कर्म सुबन्त से आचार अर्थ में 
बिकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--पुत्रीयांते छात्रम्‌ । प्रावारीयति कम्बलम्‌ । 
। ।स०-पुत्रीयाति । पुत्रम्‌ इव आचरति छात्रं गरुः इति । पुत्र अम्‌ 
य । पुत्र क्य । पुत्री) य । पुत्रीय लट । प्रावारम्‌ इब आचरति कम्बलं 
नरः इति । 


१-सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४. ७१) 
२--धातो: (३. १, ९१) वतमाने लट (३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) 
परश्च (३. १. २) ३--क्यचि च (७. ४. ३३) 
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[ सनादिप्रकरणम्‌ | तृतीयाध्याये प्रथम: पादः १२६ 


कत्तुः क्यङ सलोपश्च ३।१।११ 

प° वि०--कत्तु : ५१ क्यङ्‌ १।१ सलोपः ११ च अ० | स०-- 
सस्य लोपः सलोपः (ष० तत्पु०) 

अंथे--[ छुपः उपमानादाचारे ] उपमानवाचिनः कत्तः सुबन्ताद्‌ 
आचाराथे वा क्यङ प्रत्ययो भवति, सकारस्य च लोपो भवति । 

(उपमानवाची कर्ता सुबन्त से श्राचार के अर्थ में विकल्प से क्यङ प्रत्यय 
होता है और सकार का लोप होता है) ट 

उदा० - श्येनायते । ओजायते । अप्सरायते । पयायते । पयस्यते । 

ओजसोऽप्सरसो नित्यं पयसस्तु विभाषया | 

[सि०-श्येनायते । श्येनः इव आचरति काकः इति । श्येन सु 
क्यङ्‌ । श्य॑न शु य | श्यंन' य। श्यंना* य। शयनाय लट्‌ । श्येनाय 
ल्‌ । श्यनायत*। श्यनाय त*। श्येनाय शप्‌ ते। श्येनाय अ ते। 
श्येनायते। ओजस्‌ सु क्यङ। ओजस्‌ य। ओज य | ओजाय लट । 
आजायते । अप्सरस। अप्सरस्‌ सु क्यङ । अप्सरायते । पयायते 
पयस्यते ॥ 


धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३।१।२२ 


प० वि०- धातोः ५।१ एकाचः ५।१ हलादेः ५१ क्रियासमभिहारे 
७१ यङ १।१ स०--एकोऽच यस्मिन्‌ इति एकाच्‌ (बहु०) तस्मात्‌ । हल्‌ 
आ।दयस्य इति हलादिः (बहुश) तस्मात्‌। क्रियायाः समभिहारः क्रिया- 
समभिहारः तस्मिन । 

अथे--[ वा] पौनपुन्यं भ्रशार्थो वा क्रियासमभिहारः। एकाज्‌ यो 
भातुहेलादिः तस्मात्‌ क्रियायाः समभिहारे वा यङ प्रत्ययो भवति । 

(एक अच वाला धातु जो हलादि उससे क्रिया के बारम्बार या श्रधिक 
हीने में यङ्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है) 

उदा०--पापच्यते । यायञ्यते । जाञ्वल्यते । देदीप्यते । 

सि०--पुन: पुन: भृशं वा पचति इति पापच्यते । डुपचष्‌ पाके । 
भच । पच्‌ य | पच पच य | प पच य। पा पच_य। पापच्य । पापच्य 


"सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४ 
*-अक्ृत्सावंधातुकयो: दीर्घ :(७. ४. २५) ३--श्रनुदात्तङित श्रात्सनेपदम्‌ 
३. १२) ४--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) 
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लट | पापच्य ल । पापच्य त । पापच्य ते । पापच्य शप्‌ ते । पापच्य 
प ते | पापव्यते ।। 

जाउवल्यते । ज्वल्‌ यङ । जाउ्बल्यते । दीप्‌ यङ। दीप्‌ य । दीपू 

| 


~ 


दीप य। दी दीप य। दि दीप य। देदीप्य । देढप्य लट । देदीप्यते 


~ 


साधनसूत्राणि लु “न धातुलोप आधेधातुक! इत्यत्र द्रष्टव्यानि । 


सत्यापपाश रूपवी शातूलङलोकसेनालोमत्वचवम- 
वर्णाचूरांचुरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।९५ 

प० वि०सत्याप-पाश-रूप-वी णा-तूल-श्लोक-सेना-लोम-व्वच-वम- 
वण-चूण-चुरादिभ्यः ५३ शिच्‌ ११ स°-सत्यापश्च पाशश्च रूपं च 
वीणा च तूलश्च श्लोकश्च सेना च लोम च त्वच च बस च वण च 
चूण च चुरादयश्च इति सत्यापपाशरूपवीणातूलर्लाकसनालोमत्वच 
वमेवणचूणचुरादयः, तेभ्यः । 

तथ्‌ ~सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-श्लोक-सेना-लोम-स्वच-वम 
:चण-चूण्‌-चुरादिभ्यो णिच प्रत्ययो भवाति । 

( सत्याप इत्यादि से शिच्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-सत्यापयति ।»< अथेवेदसत्यानामापुर्व क्तव्यः > अर्थो- 
'पयति। वेदापयति । > आपुग्वचनसामथ्यो ट्विलोपो न भवति > पाशाद्‌ 
विमोचने । विपाशयति । रूपादशेने। रूपयति | बीणया उपगायति । 
उपवीणयति । तूलेन अनुकुष्णाति। अनुतूलयति । श्लोकैरुपस्तौति । 
'उपश्लोकयात । सेनयाऽभियाति। अभिषेणयति त्वचं गृह्णाति । 
'त्वचयति । अकारान्तस्त्वचशाब्दः । वर्मणा संनह्यति । संवमेयति। 
चूण्रवध्व॑सयांत। अवचूणयात । चुरादिभ्यो स्वार्थे। चोरयति, चिन्तयात । 

[स०-सत्यापयाते । सत्यम्‌ आचष्टे इति । सत्याप्‌ शिच्‌ । सत्याप्‌ 
इ । सत्याप' । सत्यापे लट । सत्यापि ल । सत्यापि तिप। सत्यार्प 
राप्‌* ।तप्‌ । सत्यापि अ ति । सत्यापे* अ ति | सत्याप अय” अ ति! 
सत्यापर्यात । चेदापयति । अरथीपयति । विपाशयति । विपाश शिच्‌ । 
लट्‌ (३. २. १२३) ३--कत्तरि शप्‌ (३. १. ६८) ४--सावंधातुकाधंधातु- 


कयोः (७. ६. ८४) भ्रदेङ्गुण; ( १, १, २ ) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) 


-५एचोऽयवायावः (६. १. ७ ) 
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विपाश शिच्‌ । विपाशि । विपाश्‌ अय्‌ अ तिप्‌। विपारायति। 
आंभषेणयात । आभसना णिच । आभिसेन्‌ शिच | अभिसेन्‌ इ | 
आभसांन | आसीन" शप्‌ [तिप्‌ । अभिषेणयति। वमयति। वर्मन्‌ 
[णच्‌ । धम्‌ शिच्‌ | वाम । वाम शाप तिप्‌ । बसयति । चोरयति । चर । 

| चर. चुर्‌ शिच्‌ | चोर्‌ इ । चोरि। चोरि लट । चोरि ल । चोरि तिप । 


~ 


' चोरि ति । चोरि शप ति । चोर अय अ ति । चोरयति | 
हेतुमति च ३।१।२६ 

प० वि०--हेतुमति ७१ च अ० | 

अथ--हेतु रस्ति अस्य इति हेलुमत्‌ तस्मिन्‌ हेतुमति । स्वतन्त्रस्य 
कत्त : प्रयोजकः तढीयो व्यापार: प्रेपणादिलक्षणो हेतुमान्‌ तस्मिन्नभि- 
धेये धातोः शिच प्रत्ययो भबति । 

( स्वतन्त्र कर्ता के प्रेरक को हेतु कहते हें । तथा प्रेरक का भेजना इत्यादि 
लक्षण वाला जो व्यापार उससे हेतुमान्‌ कहते हैं ऐसे प्रेरणा करने अर्थ में धातु 
से शिच्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-ज्योतिःस्वरूपः निरुक्त पठति। युधिष्ठिरो मीमांसको ञ्योतिः- 
स्वरूप निरुक्त पाठयति । एटागुरुकुले वीरेन्द्र: महाभाष्यम्‌ अधीते । 
आचायः ञ्योतिःस्वरूप: वीरेन्द्रं सहाभाष्यमध्यापयाति । युधिष्ठिरो वेद 

वगच्छांते । महावेयाकरणाः ब्रह्मदत्ताचायोः युधिष्ठिरं वेदमवगम- 
यान्त | किरठलमहाविद्यालये रघुवीरसिहः वेदमपठत्‌ । परिडतो जगदेव- 
सह: सिद्धान्ती रघवीरसिंहं वेदमपाठयत्‌। क्षेमसिंहः कपटिका 
पचात । प्रकाशवती क्षेमसिहं कपंटिकां पाचयांते । % तत्करोति तदाचष्टे 
इत्युपसंख्यानम्‌ > पढु' करोति आचष्टे वा इति पटयाति । 

सि०--पाठयति | पठ व्यक्तायां बाच । पठ्‌ । पठ्‌ णच्‌ । पठ 

३। पाठि । पाठि लट । पाठि ल। पाठि तिप्‌। पाठि शप तिपू । पाठि 
अ ति। पाठे अ ति पाठ अय अ ति । पाठयति । अध्यापयति । अधि 
रङ अध्ययने । इ शिच । आः इ। आ पुक्‌* इ । आपि। अधि आपि । 

व्यापि लट । अध्यापि तिप । अध्यापि शप्‌ ति। अध्यापि अति। 
अध्यापे अ ति । अध्यापय अ ति | अध्यापयति । 


१--उपसगात्‌० (८. ३. ६५) । २--अत उपधायाः (७. २.) वृद्धिरादैच्‌ 
(१. १. १ ) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) ३--क्रीडूजीनां णो (६. १. ४८) 
४--अत्तिह्ठीव्ली० ७ ३ ३ ६) र 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१३२ अष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


PE Se SS की व SU जन वीक शक 


न टरटा-> = 


अवगमयति। गमलू सुप्लु गतो। गम्‌। गम्‌ णिच्‌ । गम्‌ इ । 
गामि? । गमि । गमि लट | गमि तिप्‌ | गाम शप्‌ ति। गसे अ ति। 
गमय अ ति । गमयति । अवगयति | 
 पाचयति। पच णिच । पाच्‌ इ। पाचि तिप्‌। पाचि शप्‌ तिप्‌। 
पाचय अ ति । पाचयति । 
पटयति? । पट णच्‌ । पटु अम्‌ णच । पटु णच । पटु इ । पट 
| पट इ। पटि। पटि तिप्‌ । पाटि शप तिप्‌ । पटं अ ति। पट अख अ 
ति। पटयति । 
कण्ड्वादिभ्यो यक ३।१।२७ 
प० वि०-कणडूरादिर्येषान्ते कण्डवादयः तेभ्यः ( बहु० ) 
अथे-कणडवादिभ्यो यक प्रत्ययो भवति । 
( कण्डूज इत्यादि से यक्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कण्डूयति । कण्डूयते । 
सि०--कण्डूयाते । कण्डूञ्‌ । कण्डू यक। कण्डूय। कण्डूय 
लट्‌ | कण्डूय तिप्‌ । कण्डूय शप ति। कण्डूय अ ति। कण्ड्रयति। 
_करडूय लट । कण्डूय त। करडूय शप्‌ त। कण्डूय त। कण्डूय ते | 
कण्डूय़ते । 
सनाद्यन्ता धातव: ३।१।३२ 
. प० वि०-सनाद्यन्ताः १३ धातवः १।३ स०--सन्‌ आदिर्येषां ते 
सनादयः । सनादयः प्रत्ययाः अन्ते येषान्ते सनाद्यन्ताः । 
अथे-सनाद्यन्ताः धातुसंज्ञा: भवन्ति । 
( सनादि हैं भ्रन्त में जिस के ऐसे समुदाय की धातु संज्ञा होती है ) 
उदा०--चिकीषेति । पुत्रीयति | पुत्रकाम्यति । पुत्रीयति छात्रम्‌ । 
श्येनायते । पयायते । पयस्यते । पापच्यते । सत्यापयति । चोरयति । 
पाठयति । अध्यापयति । कण्ड्यति । कण्डूयते । 
विकरणप्रकरणाम्‌ 
स्यतासी ललटो: ३।१।३३ 
प° वि० स्यतासी १।२ लूलुटोः ७।२ स०--स्यश्च तासिश्च इति 
स्यतासी । लु च लुट्‌ च इति लुलुदौ (इतरे० न्द्रः) तयोः । 


. णात उषधाया: (७. २. ११६) २--जनीज षक्तसुरञ्जो भ्रमन्ताइच ( घातु- 
षाठे ) मितां हस्वः ६. ४, ६२) ३---ससूत्रा साधनिका ( १. १. ५६ द्र० ) 
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अथ लृलुटोः परतः धातोः स्यतासी प्रत्ययो भवतः । 

( लू से लूट और लुङ्‌ दोनों का ग्रहण होता है। लट्‌ तथा लुट के परे 
रहने पर धातुमात्र के पश्चात क्रमशः स्य और तासि प्रत्यय (विकरणा | होते हैं) 

उदा०--लूट-भू । भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यसि. 
भविष्यथः, भविष्यथ । भविष्यामि,भविष्यावः, भविष्यामः । एध वृद्धौ । 
एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यसे, एधिष्येथे एधिष्यध्वे । 
एविष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । लुङ--भू ! अभविष्यत्‌, अभविष्य- 
ताम्‌, अभविष्यन्‌ । अभविष्यः, अभविष्यतम्‌ , अभविष्यत | अभ- 
विष्यम्‌ , अभविष्याव, अभविष्याम । एध-ऐधिष्यत; ऐविष्येताम्‌ । 
ऐविष्यन्त । ऐधिष्यथा:, ऐधिष्येथाम्‌, ऐधिष्यध्वम्‌। एधिष्ये, ऐघिष्या- 
वाहि, ऐधिष्यामहि। लुट--भू। भविता, भवितारो, भवितारः । 
भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ । भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः । 
एध्‌ । एविता, एघितारो, एधितारः । एधितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे । 
एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे ।। 

सि०-भविष्यति ॥ भू । भू लूट "। भू ल्‌ भू तिप्‌। भू स्य* तिप्‌। 
भू इट? स्य तिप्‌ । भू इ स्य ति। भो“ इस्य ति। भव्‌“ इ स्य ति। 
भवि स्य ति । भविष्यति || भविष्य मि। भविष्य अन्त्‌ इ । भविष्य 
अन्ति। भविष्यन्तिश। भविष्य सिप्‌। भविष्यसि । भाविष्यथः । 
भविष्यथ। भविष्यामि । भविष्य मिप्‌ । भविष्य मि। भविष्या“ मि । 
भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यासः । एधिष्य त । एधिष्य ते" । 
एधिष्यते । एधिष्य आताम्‌ । एधिष्य आते' । एधिष्य इय्‌ते** । 
एधिष्य इते११ । एधिष्येते । एधिष्य झ। एधिष्य अन्त । एधिष्य 
अन्ते । एधिष्यन्ते । एधिष्य थास्‌ । एधिष्य से१२ । एधिष्यसे ॥ एथिष्य 
आथाम्‌। एधिष्य आथे । एधिष्य इयूथे। एधिष्य इथे | एविष्येथे । 


१-लृट्‌ शेषे च (३. ३. १३) २--स्यतासी लृलुटोः (३. १. ३३) ३-८ 
आध घातुकस्येड्वलादे: (७. २. ३५) श्राद्यन्तों टकितौ (१. १. ४५) ४-- 
पावेधातुकाधंधातुक यो: (७. ३. ८४) ५-_एचोऽयवायावः (६. १. ७८) 
२--इण्को: (८. ३. ४६) आदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५६) ७--भतो गुणो (६. 
१. ९४) ऽग्रतो दीर्घो यजि (७. ३. १०१) &--टित श्रात्मनेपदानां टेरे 
३. ४, ७९) १० --आतो ङितः (७. २. ८१) १ १--लोपो व्योवंलि (६. १, 
>) २२--थासस्से (२. ४. ८०) आअनेकाल्शित्‌ सवेस्य (१. १. ५४) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


“४४४४४08008 0220-4४-४८...“ 


१३४ सष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


PS A आन सभी पी रन बदन ००० नरक दी मय 
~~ 


एधिष्य ध्वम्‌। एधिष्य ध्वे। एधिष्यध्वे । एधिष्ये । एघिष्य इट्‌ । 
एधिष्य ए। एधिष्ये । एधिष्य वाहि । एघिष्य वहे। एधिष्या बहे 
एधिष्यावहे ॥ एधिष्य महिङ | एधिष्य महि। एघधिष्य महे । एधिष्या 
महे ।एधिष्यासहे । भू लुङ” । भविष्य [त। भविष्य त्‌? । भविष्यत्‌ । 
अट भविष्यत । अ भविष्यत्‌ । अभविष्यत! आभविष्य तस | अभ 
विष्य ताम्‌ । अभविष्यताम्‌ ॥ अभविष्य भिः । अभबिष्य अन्ति । 
अभविष्य !अन्त्‌। अभविष्य अन्‌? । अभविष्यन्‌ ॥ अभविष्य 
सिप | अभविष्य सि । अभविष्य स्‌ । अभविष्यः । अभविष्य थस | 

भविष्य तम्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्य थ | अभविष्य त । अभ- 
बिष्यत । अभविष्य मिप्‌। अभविष्य [मि। अभविष्य आम्‌ ! अस- 
बिष्य वस। अभविष्य व। छाभविष्याव। एधिष्य। एघिष्य त। 
एधिष्य ते | एधिष्यते | आटः एधिष्यते । आ एधिष्यते । ऐ" घिष्यते । 
ऐधिष्य आताम्‌ । ऐधिष्य इयताम्‌। ऐधिष्य इताम्‌ । ऐथिष्येताम्‌। 
एऐधिष्य फ | ऐधिष्य अन्त । ऐधिष्यन्त । ऐधिष्यथाः । ऐधिष्य आथाम्‌ । 
ऐधिष्य इयृथाम्‌ । ऐधिष्य इथाम्‌ । ऐविष्येथाम्‌ । ऐधिष्यध्वम्‌ । ऐधिष्य 
इट । ऐधिष्ये । 


सांवता | भू लुट | भू ल्‌ । भू तिप्‌। भू तासि तिप्‌। भू तास्‌ ति। 
भू इट तासू।त। भू इ तास्‌ ति। भो इ तास्‌ ति। भव इ तास्‌ 
त | भांबतास्‌ ति । भवितास्‌ डा । भवित्‌ आ । भविता । भवितारो । 
भावतार: | भावतास्‌ सिप्‌ । भवितास सि । भविता^ सि। भवितासि । 
भांवतास्‌ थस्‌। भवितास्थ: । भवितास्थ । भवितास मिप्‌ । भविता- 
स्मि, भवितास्वः । भवितास्मः ॥ 


एधिता | एधितारो । एधितारः । एघितास थास्‌ । एधितास से । एधिता 
स । एाधतासे | एंघतास आथाम्‌ । एधितास आथे । एधितासाथे । 
ए।घतास्‌ ध्वम्‌ । एोधतास ध्वे | एधिताध्वे। एधितास इ । एघधितास ए । 
एधिताह “ ए । एधिताहे । एघितास्‌ वहि । एधितास वहे । एधितास्वहे । 
2 000000 त 0 | 
१-लिङ्निमित्तै लुङ्‌ क्रियातिपत्तौ (३. ३. १३९) २--इतश्च (३. ४ 
१००) ३--संयोगान्तस्य लोपः (5. २. २३) ४--ग्राडजादीनाम्‌ (६. ४. ७२) 
आद्यन्तो टकितो (१. १. ४५) ५--ग्राटश्च (६. १.5७)६--तासस्त्योर्लोपः 
(७. ४. ५०) ७--घि च (८. २. २५) ८---ह एति (७. ३. ५२) 
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सिब्बहलं लेटि ३।१।३४ 

प० वि०--सिपू १।१ बहुलम्‌ ११ लाट ७१ 

अअथे--लेटि परत: धाता: बहल सप प्रत्यया सरवात | 

(लेट्‌ के परे रहने पर धातुमात्र ते बहुल करके सिप्‌ प्रत्यय (विकरण) 
होता है) म. दि ऊँ ॥ 

उदा०--भाविषति । भाविषाति। साविपत्‌। भाविपात्‌ । भाविषद्‌ । 
भाविषाद | भविषति । भविपाति । भविषत्‌। भविपात्‌। भबिषद्‌ । 
भविषाद । भवति । भवाति | सबत्‌ । भवात्‌ | भवद्‌ । भवाद्‌ ॥१८॥ 

भाविषत: । भाविषात:। सविषत: । भवियात: | भवत: ॥ भवात: ।।६॥ 

भाविषांन्त । भाविषान्ति । भाविषन्‌ । भाविषान्‌ । भविपान्त । साव- 
पान्ति। सविपन । सविषान । भवन्ति । भवान्त । भवन्‌ । भवान्‌ ॥१२॥ 

साविषसि | साविषासि। भाविषः। भाविषा:। सावपास । साव- 
पासि | भविष: | भविपा: । भवसि ! सवासि | भव: | भवा: ॥१२॥ 

साविपथः । भाविपाथः। भविपथः। भविपाथ: । भवथः । 
सवाथ: ॥॥६।॥ 

भाविषथ । भाविषाथ । भविषथ । भविषाथ । भवथ । भवाथ ॥६॥ 

भाविषमि | भाविषासि । भाविषम्‌ । भाविपाम्‌ । भविपास । भाव- 
षामि । भविषम्‌ । भविषाम्‌ । भवमि । सवासि । भवम्‌ | भवाम्‌ ॥ १२॥ 

भाविपव: | भाविषाव: । भाविषव । साविपाव। भावषव: । भावः 
पाव: | भविषव । सविषाव । भववः । भवावः । भेवव। भवाव ॥१९।| 

भाविषम: । सादिपामः । भाबिषम । भाविषास । भावषसः | भवि- 
घास: । भविपस । भविषाम । भवमः। भवास: । भवस | भवास ।।१२।। 


सि०-- ५ सिब्बहलं णिद्‌ वक्तव्यः% भाविषति। भू लट । भू 
तिप्‌ | सच सिप* ति। भ स॒ ति। भू इट्‌? सति। भू इ सूत । 
स ति। भाविस ति। साविष" ति । भाविष्‌ अद्‌ ति | भावष अ [त । 
भाविषति | भाविष आट“ ति। भावियाति। भाविष अदू त्‌ । भावपत्त | | 


१--लिडर्थे लेट्‌ (३. ४.७) २--सिब्बहुलं॑ लेटि ( ३४) ३-¬ 
आधधातुकस्येडवलादेः (७. २. ३५) ४ सिब्बहुलं शिद्‌ वक्तव्यः (वा० 
श्रचोऽङ्णिति (७. २.११५) वृद्धिरादेच्‌ (१ स्थानेऽन्तरतमः) १.१.४६) 
५--इण्कोः (=. ३. ५७) ग्रादेदाप्रत्यययोः (८. ३. ५९) ६-लेटो$डाटो (३. ४ 
९४) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ७-- इतश्च लोप परस्मपदेषु (३.४.६७) 
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भाविष्‌ आट ति । भाविष्‌ आ त्‌। भाविषात्‌ । भाविषद्‌” । भाविषादू। 
भविषति । भू इट्‌ सिप्‌ तिप | भो इ स्‌ ति। भव्‌ इस्‌ ति। भविष 
ति। भविष्‌ अट्‌ ति । भविषति । भू इट्‌ सिप्‌ आट्‌ ति । भविषाति ॥ 
भवाते | भू शपू अट्‌ तिप्‌ | भूख अ ति। भो अअति। भव अ 
अ ति। भात । भू शप्‌ आदू तिप्‌ । भव्‌ अ आ ति। भवाति ॥ भावि- 
भवः | भू इट्‌ [सिप्‌ अट्‌ वस्‌। भाविष्‌ अ वस्‌ । भाबिषवः। भू इट 
सिप्‌ आद्‌ वस्‌ | भाबषावः। भाविषव* । भाविषाब॥ एवं सर्वत्र 
सूत्रपूचंक साधनीयम्‌ ॥ 
कासप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ३।१३५ 

प० च०- कास्प्रत्ययात्‌ ५१ आम्‌ १।१ अमन्त्रे ७१ लिटि ७।१ 
स८--काऱ्च प्रत्ययश्च इत कास्प्रत्ययम्‌ (समा० इन्द्रः) तस्मात्‌ । न 
मन्त्रः अमन्त्रः (नन्‌ तत्पु) तस्मिन्‌ । 

च > (१ पल यन Ga छुने Sn 

अथ-कास्धातोः प्रत्ययन्ताच्च धातोराम्‌ प्रत्ययो भवति लिटि 
प्रत्ये परत: । (कासु शब्द कुत्सायाम्‌ तथा प्रत्यय है ग्रन्त में जिसके ऐसे 
घातुश्रो से श्राम्‌ प्रत्यय होता है लिट्‌ के परे रहूने पर) | 

उदा०-कासाञ्चक्रे, कासाञ्चक्राते, कासाञ्चक्रिरे | कासाळचकृषे, 
कासाञ्चक्राथ, कासाळ्चक्रटवे । कासाञ्चक्रे, कासाञ्कृवहे, कासाऊच- 
हन । प्रत्ययान्तात्‌- लो लूयाञ्चक्रे, लोलूयाञ्चक्राते, लोलूयाञ्चक्रिरे । 
ले लूयाळचकरषे, लालूयाऊचक्राथे, लोलूयाञ्चकृढवे । लोलूयाञ्चक्र, लोलू- 
याग्चक्ृवहे, लोलूयाऊचक्रमहे ।। 

ज०--कासाउन्चक्र । कास्‌ । कास्‌ लिट्‌ । कास आम्‌ लिट । कास 
प्‌ त । कास्‌ आम्‌ | कासाम्‌ कृञ लिट्‌। कासाम्‌ क्र णल्‌। कासाम्‌ 
कै ४ ते | कासामू क क त। कासाञ्च कृत। कासाम्‌ च कृ एश। 
कासामू च कृ ए। कासाम्‌ चक्र । कासां" चक्रे । कासाञ्चक्रे । कासा- 
ञ्च आताम्‌ । कासाञ्चक आते। कासाञ्चक्राते” | कासाञ्चक्क 


१--भलां जशोऽन्ते (८. २. ३९ ) २-- णिदभावपक्षे सावंधातुकाधंधातुकयो: 
(७. ३. ७“) ३--कत्तरि शप्‌ (३. १. ६८) ४--स उत्तमस्य (३. ४. ६८) 
हमा साधकानि सूत्राणि श्राम्प्रत्ययवदित्ति सूत्रे द्रष्टव्यानि विशेषस्तु 
ण क (5 ` रे. २४) ६--लेलु कि प्रातिपदिकसंज्ञा ततः सु, 
सञ्ञा, सालु क्‌, पदसंज्ञा, वा पदान्तस्य ( =. ४. ५८) ७--इको 
यणचि (६. १. ७४) 5 ST 
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Mines... त वती 
ऋ। कासाऊचकृ इरेच्‌" । कासाळ्चकृ इरे। कासाञ्चक्रिरे ॥ 
कासाञ्चक थास्‌ । कासाञ्चक्न से। कासाञ्चक्‌ षे। कासाळ्चकृषे । 
कासाञ्चकू ध्वे । कासाञ्चक ढवे* । कासाञ्चकृढवे । ४ 

लोलूयाञ्चक्रे । लून । लू। लू यङ्‌। लू लूयङ्‌ । लो लूय। 
लोलूय । लोलूय लिट । लोलूय आम्‌ लि। लोलूय आम्‌। लोलूयाम्‌ 
चक्रे | लोलूयां चक्रे । लोलूयागचक्रे ॥ 


इजादेशच गुरुमतोऽनृच्छः ३।१।३६ 

प० वि०--इजादे: ५।१ च अ० । गुरुमतः ५।१ अन्‌ च्छः ५९ स०- 
इच आदिर्यस्य सः इजादिः (बहुः) तस्मात्‌ । गुरुवर्णो विद्यते अस्मिन 
सः गु रुमान्‌ तास्मिन्‌। न ऋट अनृट तस्मात्‌ (नञ. तत्पु०) RE 

अर्थ अमन्त्रे लिटि ] इजादियों धाठुगु, रुमान्‌ ऋच्छतिवजित- 
स्तस्माच्च लिटि परतः आम्प्रत्ययो भवाति अमन्त्रे । १ 

(इच्‌ प्रत्याहार में श्राने वाला कोई वर्ण आदि में है जिसके ऐसे गुरु वणा 
वाले धातु से लिट्‌ के परे रहने पर ग्राम्‌ प्रत्यय होता है, ऋच्छ धातु को छोड़ 
कर ्रमन्त्र में) 

उदा०--एघाञ्चक्र । इन्दाञचकार । 

एथाञ्चक्रे। एध । एध्‌ लिट्‌ | एव आम्‌ लिद्‌। एध्‌ आम्‌ । स्वास, 
कू लिट्‌। एधाम्‌ चक्रे । एधां चक्रे । एथाञ्चक्र | आ 

इन्दाञ्चकार । इदि परमैश्वर्ये । इंदि। इ जुम्‌ द्‌ । इन्दू लट । इद्‌ 
आम्‌ लिट । इन्द्‌ आम । इन्दाम्‌ कृ लिट्‌। इन्दास्‌ कृ एल्‌ | इन्दा 
कक । इन्दाम कृ कृ अ। इन्दाम्‌ चक्रअ। इन्द्रम्‌ च कार्‌ अ । 
इदाम्‌ चकार । इन्दा चकार, इन्दाञ्चकार | 

कुळ्चानप्रयुज्यते लिटि ३। १।४० न 

प० वि०--कृञ_ १।१ च अ० । अनुप्रयुज्यत । क्रिया० । लिटि ७१ 

अथे--पश्चादर्थ अनु । आम्प्रत्ययस्य पश्चात्‌ RR 00 
परत: । (ग्राम्‌ प्रत्यय के पश्चात्‌ कृभू का अनुप्रयोग होता हैं लिद क 7 
र ह्यन्ते 
न दा -क्कक्रञम इति प्रत्य [हारम्रहसं, तेन कृ-भू-अस्तयो गृह्यन्ते, 
तत्सामर्थ्यादस्ते भूभोबोन भवति|७ एफ 

१--लिटस्तभयोरेशिरेच (३. ४. ८१) प्रनेकाल्शित्सवंस्य (१. १. ५४) 
२-.इरण गीध्वंलुङ्लिटां ० (८. ३.७८ ) ३--इदितो चुम्‌ घातोः (७, oh ५८) 
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१३८ अटग्राध्यायी-प्रकाशिकायां 


Ts 


एधाञ्चक्रे, एधाञ्चक्राते, एधाञ्च्चक्रिरे। एधाञ्चक्रषे, एधा 
ञ्चक्राथे, एघाञ्चक्कढवे | एधाञ्चक्रे, एधाञ्चक्वहे, एधाङचक्रमहे । 
एधाम्बभूव, एधास्बभूवलुः, एधाम्बभूवुः। एधास्वसूविथ, एधाम्ब- 
भूवथुः, एधाम्बभूव । एधास्बभूविव । एधास्बभूविम । 

एधामास । एधामासलुः। एघामासुः | एधामासिथ । एधामासथुः । 
एधामास। एधासास | एधामाखव | एधासासिम । इन्दाङचकार | 
इन्दाऊःचक्रतु: । इन्दाउम्बक्र : । इन्दाउचकथ । इन्दाञ्चक्रथुः । इन्द्रा चक्र । 
इन्दाञ्चकार, इन्दाञ्चकर । इन्दाञ्चक्कव । इन्दाम्चक्रम । इन्दास्बभव्‌ | 
इन्दामास । 

[स°०-एवास्त्रभूव । एधाम्‌ भू लिट्‌। एवाम्‌ भ्‌ तिप्‌। एधाम्‌ भू 
णल । एघाम भू ण। एधाम म वुक' अआ। एघाम भव अ! 
एधाम्‌ भव भव अ | एधाम भ भव | एवाम्‌ भु भव अ | एघास 
भ भूव अ। एधास्वभृव । एवाम्बसवतः । एधास्वभव तस । 
स्थाम्बभूव अतुस्‌ ॥ एघाम्बभूविथ । एधास्वसृव्‌ इट्‌ थल्‌। एधास्ब- 
भावथ || एवामास | एधाम्‌ अस्‌ लट्‌ | एधाम अस तिप । एधाम छस 
णल्‌ । एथाम्‌ डस्‌ अस णल | एधाम अ अस णल । एधाम च्या 
अस्‌ श । एघाम्‌ आ आस अ। एधाम आस अ अ। एधामास। 
एवासासथ । एधाम्‌ आस इट थल । एधामासिथ || 

इ्न्दाञचकार । इन्दाञ्चक्रलुः । इन्दाम्‌ च क अतुस । इन्दान्चक्रतु 
"दाञ्चकार | इन्द्राञ्चकर । इन्दाम च क्क णल्‌ | इन्दाज्चकर  अ। 
दाभचकर || 

च्लि लुझि ३।१।४३ 
१° वि०--च्ल । ११ नपु सकनिर्देश: । लुङि ७।१ 
अथ-लुङ परत: धातोशिच्ल: प्रस्ययो भवति | 


(लुङ्‌ के परे रहने पर भालु से च्लि प्रत्यय होता है 
उदा०--अमत्‌ । ऐधिष्ट ॥ 


१--भुवो बुक्‌ लुङ्लिटोः (६. ४ ८८) आद्यन्तौ टकितौ (१. १, ४५) 
अत आद: (७, ४. ७०) ३--पश्रक: सवणा दीर्घ (३. ९ ५) ४: 


णलुत्त सता 
णनुत्तमो वा ( ७, १, ९१) शिदभावपक्षे-सावंधातुकाधंधातुकयो: 
७. ३, ८४) 
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[ विकरणप्रकरणम्‌ | ठृतीयाध्याये प्रथसः पादः | ९३९ 


re शह पि कर 
~ 


च्लेः सिच्‌ ३।१।४४ 

प० बि०--च्लेः ६।१ सिच्‌ १।१ 

अथे--च्लेः स्थाने सिजादेशो भवाते | (च्लि के स्थान में सिच्‌ ग्रादेश 
होता है ) 

उदा०--अभूत्‌ । अभताम । अभूवन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । अभूत | 
अभूवम्‌ । अभूव । अभूम । 

ऐधिष्ट । ऐघिषातास । ऐधिषत । ऐविप्टा: । एाधपाथाम्‌ । ऐवध्वम्‌ | 
ऐघिपि । ऐधिष्वहि ऐधिष्माहि ॥ 

सि०--अमत्‌ | भ लुङ। म्‌ ल्‌। भ्‌ तिप्‌। म्‌ सिच्‌ ति। भू ।त। 
भत्‌। अट भ त्‌ अभत्‌ । अस्‌ तस्‌। अभ्‌ तास्‌। अभूताम्‌ । अभ्‌ 
मि | अभ आन्ति । अभ्‌ वुक्‌ अन्ति। अभव्‌ अन्त्‌ । अभूवन्त्‌ । अभू- 
वन्‌ । अभूवस्‌। अभूव ॥ | 

साधकानि सूत्राणि गतिस्थाघुपाभृभ्यः (२॥ ४ (७०) इत्यन्न 
द्रष्टव्यानि । 

शल इगपधादनिटः वसः ३।१।४५ 

प० वि०--शलः ५।१ इगपधात ५१ अनिटः ५१ क्सः ११ स०-- 

उपधायां यस्य स इशुपघः (बहु०) तस्मात्‌। न विद्यते इद्‌ यस्मा 

निट (बहु०) तस्मात्‌ । 

अथे-- च्ले:] शलन्तो यो धालुरिगुपधः आनदच तस्मात्‌ परस्य 
च्लेः स्थाने क्सः आदेशो भवति । (शल्‌ प्रत्याहार म॑ आणि वाला कोई वणां 
है अन्त में जिसके ऐसा जो इक उपधावाला अनिट्‌ धातु, उसके पश्चात्‌ च्लि 
के स्थान में कस आदेश होता है) 

उदा०--अधघुक्षत , अधुक्षताम्‌ू, अधुक्षन | अधुच्त, अङ 
अधुक्षत | अधुक्षम्‌ , अधुक्षाव, अधुक्षाम । 

सि०- अधच्त । दह प्रपूरणे । दुद लुङ। दह तप उ 0! 


| 
दृह च्लि ति। दह कस ति। दृह. स ति। दुष्‌) सति) उ पी 
धक पः ति । धक ष त । आद्‌ धक्षत्‌ । अधुकषत्‌ । अधक्षत ॥ अधक्त 
र 2 ह क नय अ ती 


१_दादेर्धातोर्घः (=. २. ३२) २ खरि च (८, ४. ५४) एकाचो बशो 
भष्‌ भषन्तस्य स्ध्वोः (८. २. ३७) ३--आदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) 
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तस्‌ । अधुक्त ताम्‌'। अधुक्तताम्‌। अधुच्ताव । अधुक्त वस्‌ । अधक्ष 
व। अधुक्षा व। अधुक्षाव । RE 


रिश्रिद्रुस्र्‌ भ्यः कर्तरि चड_ ३।१।४६ 
, ५० वि०-शित्रिद्रुस भ्यः ५३ कत्तेरि ७१ चङ १।१ स०--णिश्च 
गनश्च दूरच ख़ श्च इति णिश्रिदु्रवः (इतरे द्वन्द्वः) तेभ्यः । 
थी--- वेट ज्र य ७ धातभ्य: ८; ~ 
वि क [ लेः] अन्तर्यो धातुभ्य: ।श्रद्रल, इत्येतेभ्यश्च परस्य 
र चडादशो भवति कतृ वाचिनि लुङि परतः॥ (णिच्‌ है अन्त में 
जक एस धातु से तथा श्रि दु स्र, इन धातुश्रों के पश्चात्‌ कर्तावाची लुड के 
पर रहने पर च्लि के स्थान में चड श्रादेश होता है) र 
| उदा०--कारयति । अचीकरत्‌ , अचीकरताम , अचीकरन्‌। अची- 
कर: | र प) अचीकरत | अचीकरम्‌ , अचीकराव, अची कराम । 
~ गशिशियत्‌, आशश्रियताम्‌ , अशिश्रियन्‌। अशिश्रियः, अशि- 
थतम्‌ , अशिश्रियत | अशिश्रियम्‌ , अशिश्रियाव, अशिश्रियाम । 
द्रव दुद्र 
अउद्रवत्‌ , अदुद्र वताम्‌ , अदुद्र बन्‌ , अदुद्रव:, अदुद्रवतम्‌ , अदु- 
कत । अदुद्र बम्‌ , अदुद्रुवाव , अदुद्रबाम । 
ह असुवत्‌ । असुस्र वताम्‌ । असुस्,बन्‌ । असुस्रुवः । असुस्न- 
|. असुख.वत । असुस्र वम्‌। असुख्र वाव । असुस््र वाम । 
स०-- ड़ रि रि 
अचीकरत्‌ । डुकृञ्‌ । कृ [णच्‌ | कू इ। कार इ | कारे । 


कारि लुङ | कारि रि रि चडः४ ति रिच ति 

कि रि ल्‌ । कारि [तप्‌ । कार चडः४ तिप्‌। कारि च तिप्‌। 
पे। कारे अ' ति। कर अ ति कर्‌ कर्‌ अ” ति । 

"क अ ति। च कर्‌ अ ति। चि“ कर अ ति। ची* कर अ ति। 


वं ह त्‌ । चीकरत्‌। अट्‌ चीकरत्‌। अचीकर तस्‌। अचीकर 
| अचीकरताम्‌ । अचौकर भि । अचीकर अन्ति । अचीकर अन्त । 


Sd हः (३.४. १०१) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. 
*हैपुमति च (३. १. २६) ३--प्रचो ञ्णिति (७, २. १० ५) 
त १७७ ७) पानञत्तरतम: (१. १, ४९) उरण रपरः (१. १. ५०) 
7 “ क कत्तरि चङ्‌ (0७ Re YE) 0 गो चङ्युपधाया: ह्वस्व 
हः ९--प्राधंधातुकं शेषः (३, ४, ११ ३) णेरनिटि (६. ४. ५१) 

रङ (६. १, ११) 5सन्वल्लधुनि० (७. ४. ९३) &--दीर्घो लघोः 
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[ विकरणाप्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये प्रथमः पाद: १४१ 
es कस जनम लिलके कक 


स्‌। अचीकरः । 

अशिश्रियत्‌ | श्रिञ_। श्रि । श्रि लुङ । श्रि ल्‌। श्रि तिप्‌ । श्रि चड 
तिप | श्रि ति। श्रियड* अति । श्रिय ति। श्रिय अ ति। 
श्रिय श्रिय अ ति। शि श्रिय्‌ अति। शि श्रिय अत्‌। शिश्रियत्‌। 
अट शिश्रियत्‌। अशिश्रियत्‌ । अशिश्रियताम्‌। अशिश्रिय तस्‌ । अशि- 
श्रिय ताम्‌ । अशिश्रियताम्‌ । अदुद्रवत्‌ । द्र लुङ्‌। द्र, ल्‌। द्र तिप्‌। द्र 


चङ्‌ तिप्‌ । द्र, अ ति । द्रवड्‌ अ ति । द्रुव्‌ अ ति । दरव दरुवू अ ति। दु 
द्रव अ ति । दु द्रव अत्‌। दुद्र वत्‌ । अट्‌ दुद्रवत्‌ । अदुद्र.बत्‌ । असु- 
स्रवत। स्र । स्र, लुङ्‌ । स्र ल्‌। स्न, तिप्‌ । स्र, चङ ति। स्र, अ ति। 
रू वङ्‌ अ ति। स्रव अति। सरव स्ू.व्‌ अति। सुस्रुव्‌ अति। 
सुख वत्‌ । अट्‌ सुख्‌ ,बत्‌ । असुस्रुवत्‌ । 


औअस्यतिववितख्यातिभ्योऽडङ ३।१।५२ 

प० वि०—अस्यतिचकितख्यातिभ्यः ५।३ अडः १।१ 

स०--अस्यतिश्च वक्तिश्च ख्यातिश्च इति अस्यतिवक्तिख्यातयः, 
तेभ्यः । 

अर्थ--[च्लेः क्तरि लुङि] असु क्षेपणे, वच परिभाषणे, त्र,आदेशो 
वा, ख्या प्रकथने चक्षिङादेशो वा इत्येतेभ्यो धातुभ्यः च्लेरङादेशो भवति 
कतृ वाचिनि लुङि परतः । (असु, वच श्रोर ख्या धातुओं के पश्चात्‌ कर्ता- 
वाची लुङ्‌ के परे रहने पर च्लि के स्थान में श्रडः ्रादेश होता है) हि, 

उदा०--अस्यते: पुषादिपाठादेवाङि सिद्ध पुनम्रहणमात्मनंपदाथंमू । 
> उपसर्गादस्यत्यूद्योवा वचनम्‌ > (१. २.४ ६) पर्यास्थत, पर्यास्थेताम्‌ , 
पर्यास्थन्त । पर्यास्थथा:, पर्यास्थेथाम्‌ , पर्यास्थध्वम्‌ । पर्यास्थे, पर्यास्थावहि, 
पयोस्थामहि । वक्ति ॥ अवोचत्‌, अवोचताम्‌, अवोचन । अवाचः, 
अबोचतम्‌ , अवोचत । अवोचम्‌ , अबोचाव, अवोचाम । ख्याति । 
आख्यत्‌ i आख्यताम्‌, आख्यन्‌ । आख्यः, आख्यतम्‌ , आख्यत । 
आस्यम्‌ , आख्याव, आख्याम ।। 

सि०--परि असु । परि अस्‌ लुङ्‌ । पारे अस्‌ ल्‌। परि अस्‌ त । 


व 000 ° ति _ _्ज्स्् 
(७ “४८ ३ ) १ अचि इनुध तुश्र वां ० ( Fr Ue OS ) डिच्च ( ९) त र ) 
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१७२ अष्टाध्यायी-प्रका|शिकायां 


I 


निका 


पार अस्‌ च्ल त । पार असू अङ त। पार अस्‌ थुक” अडः त । परि 
अस्‌ थ्‌ अत । पार अस्थत। पारं आट अस्थत । पारे आ अस्थत | 
पयास्थत। | अवाचत्‌ | वच्‌ लुड्‌ | वच्‌ लू | वच्‌ (प्‌ | वच्‌ अङ ति। व 
उम्‌ चू अति।वउचू अति। वोच ति। वोचत्‌ । अट बोचत | 
अवाचत्‌ | आख्यत्‌ । आङ ख्या | आख्या लुङ । आख्या ल | आख्या 
[तप्‌ | आख्या अङ ।तपु । आख्या अ तप | आख्यः अ ति। आख्य 
अर त्‌ । आख्यत्‌ । आ आट ख्यत्‌ । आ आ ख्यत्‌ । आख्यत । आख्य- 
तमू । आख्य तस्‌ । आख्यतम्‌ ॥ 


पुषादिद्य ताद्य लुदित: परस्मंपदेष्‌ ३।१।५५ 


१० व० पुपाददयतायलादत: ५१ परस्मेपदेषु ७३ स०--पष 
यदि, यपान्त पुपादयः ॥ द्यतः आदि: येपां ते द्यतादय: ॥ लुत इत्‌ 
यस्य साऽयम्‌ लादत्‌ । पुपादयश्च द्युतादयश्च लुदिञ्च इति पुपादिद्य- 
ताद्यलृदित्‌ (समा ० इन्द्रः) तस्मात्‌ ॥ 

अर्थ--[ च्ले: अङ्‌ कत्तरि लुङि] पुषादिभ्यो द्यतादिभ्य: लुदिदू- 
भ्यश्च धातुभ्य: परस्य च्लेरङादेशो भवति लुङि कतृ वाचिपरस्मेपदेपु 
परतः | पुष आदि में है जिनके ऐसे दूत आदि में है जिनके ऐसे तथा लुकार 
इत्‌ वाले धातुओं के पश्चात्‌ कर्तावाची लुङ परस्मैपद के परे रहने पर 'च्लि 
के स्थान में 'ग्रड्‌” श्रादेश होता है) 


उदा०-पुपादयां दवादिस्थाः गृह्यन्ते न भ्वादिस्था: । पुषादि--अपु- 
व, अयुषतामू, अपुपन्‌। अपुषः, अपुषतम , अपुषत । अपुषम 
अडगाव, अपुपास ॥ दुतादि--अद्य तत्‌ अद्य तताम, अग्र तन्‌ । 
अद्युतः, अद्य ततम्‌ , अद्य तत । अद्य तम्‌, अग्यताव, अद्यताम । 
लृदित्‌-अगमत्‌ अगमताम्‌ , अगमन्‌ | अगमः, अगमतम , अगमत । 
अगमम्‌ , अगमाव, अगमाम ॥ 

सि? पुष। पुष्‌ । पुष लुङ । पुष ल। पुष तिप । पुष च्लि 
तिप्‌ । पुष्‌ अङ ति। पुष अ ति। पुष्‌* अत्‌ । पुषत्‌ । अट_ पुषत्‌ । 
अपुषत्‌ । (एवं सवत्र) ni. 


१ अस्यतेस्थुक्‌ (७, ४. १७) आद्यन्तौ टकितौ (१. १ ४५) २--वच 
उम्‌ (७. ४. २०) ३--ग्रातो लोप इटि च (६, ४, ६४) ४-_पुगन्तलघूपध स्य 
च (७. ३. ५६) क्ङिति च (१. १, ५) र 
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[विकरणप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये प्रथम: पादः १४३ 


ST RII NR 


विपि वय 


इरितो वा ३।१।५७ 
प० वि०--इरितः ५१ वा अ० | स०--इश्च रश्च इति इर । इच्च 
इच्च इति इतो । इरो इतो यस्य सोऽयम्‌ इरित्‌ (बहु०) तस्मात्‌ 
अथ-च्लेः लांड परस्मपदेषु] इरितो धातोः परस्य वा च्लेरङा- 
देशा सवात लाऊ कळू वाचपरस्मंपदषु परतः ॥ (इर है इत्‌ जिसका ऐसे 
धातुग्रा क पड्चात्‌ कतावाचा लङ परस्मपद के परे रहन पर च्लि क स्थान में 
विकल्प से अडः श्रादेश होता हे) 


उट्रा८-आंङ । मिदिर अभिदत्‌ , अ्भिदताम्‌, अभिदन्‌ । 

भि भदतम्‌, छाभिदत। अभिदम्‌, आभिदाव, अभिदास ॥ 

सिचि। अभत्सीत्‌ , अभत्ताम्‌ , अभेत्सुः । अ्भत्सीः, अभत्तम्‌ , 

अभेत्त । अभेत्सम्‌ , अभेत्स्व, अभेत्स्म छिदिर--आङ अच्छिदत्‌ , 

अच्छिदतास , छाच्छिदन्‌। अच्छिद:, अच्छिदतम्‌ ; छाच्छिदत। 

अच्छिदम । अच्छिदाव, अच्छिदास॥ चङ-अच्छैर्सीत्‌ , अच्छे 

तताम्‌ , अच्छेत्सु: । अच्छेत्सी:, अच्छेत्तस , अच्छेत्त। अच्छेत्सम 
अच्छत्स्व, अच्छेत्स्म ॥ 

सि>--भिंदेर_। भिद्‌ । भिद्‌ लुङ । भि 

| 


~ 


भिद्‌ अङ ति भिद्‌ अ ति। भिद्‌ अ ति 


च 
~ ~ 


भिदत्‌। अभिदत्‌ । भिद्‌ लुङ । भिद्‌ तिप्‌ । भिडू च्लि [तिप्‌ । भिद्‌ 
सिच्‌ तिप्‌ । भेद स* तिप्‌ । भैद्‌ स॒ त्‌ । भेंद्‌ स्‌ इट * त्‌। भत्‌ स्‌ 
इ त्‌ । भव्सीत्‌। अट, भेत्सीत्‌ । अभेत्सीत्‌। अभत्ताम्‌ । अ 

७ असत स ताम्‌। अभत" ताम्‌। अभत्तास्‌ || अ 


अभत्स्‌ जुस्‌ । अभवत्स उस । अभत्सु: ॥ 


चिरा ते पदः ३।१।६० 
प० [व०--चिण १।१ ते ७१ पद: ४।१ 
अथ-[च्लेः लुडि: कत्तरि] पद गतो इत्यस्माद्‌ धातोः परस्य कतृ - 
बाचिनि लुङि तशब्दे परतः च्लेश्चिणादेशों भवात । (पद्‌ धातु क पश्चात्‌ 
कर्तावाची लुङः ग्रात्मनेपद त प्रत्यय के परे रहने पर च्लि क स्थान चिरा 


At 2 
यि 
"स 


१--सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु (७. २. १) २--म्रपृक्त एकात्प्रत्ययः (१ 
२. ४१ ) प्रस्तिसिचो&पुक्‍्ते (७. ३. ६६) ३-खरि च (८. ४. ५४) 
5 फलो कलि (८. २. २६) 
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आदेश होता है) 
उदा०-उदपादि सस्यम्‌ । प्रापादि बिद्यां ब्राह्मण: । उदपादि, उद- 
पत्साताम्‌ , उदपत्सत | 
सि०-उदपांदि । उद्‌ पद । उप्‌ पदू । उद्‌ पढ्‌ लुङ्‌ । उद्‌ पद्‌ ल्‌। 
उद्‌ पद्‌ त । उदू पद्‌ च्लि त। उद्‌ पद्‌ चिण त। उद्‌ पद्‌ चिण'। 
उद्‌ पद्‌ इ । उपादू* इ । उद्‌ पांदे । उद्‌ अट्‌ पादि । उद्‌ पादि । 
उदपादि ॥ 
प्रच: कमकत्तरि ३।१।६२ 
प० बि०--अचः «१ कमे कत्तरि ७१ 
_ अथ--[चिण्‌ ते अन्यतरस्याम्‌ | अजन्ताद्‌ धातोः परस्य च्लेः स्थाने 
[a ? (00 ~ ~ ~ ८९ 
कमकत्तरि तप्रत्यये परत: विकल्पेन चिण आदेशो भवति । (ग्रजन्त धातु 
के पश्चात्‌ च्लि के स्थान में कर्मकर्ता त प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से 
चिण्‌ आदेश होता है) 
Cr ° च. [oe 
उदा०--कत्तेरे-देवदत्त: कट करोति । कमकत्तेरि--अक्वत बा 
अकार कट: स्वयमेव | कत्तरि--देवदत्तः केदार लुनाति । कर्मकत्तिरि-- 
अलावे केदारः स्वयमेव । अलविष्ट केदार: स्वयमेव ॥ 
सि० “अकार | कुलुङ । कृल्‌ । क्चिण त | क्ूइत। कार इ 
त। कारे। अट कारि। अकारि | अकृत । कृ लङ । कृ त। कृ सिच 
३ ९? oo ~ ट्र 0002 
त। # सच त। क्रस्‌ त। क्र" त | अट_ कृत । अकृत । अलावि । 
खन । बूलुङ। लू ल। लू त। लू चिण्‌ त।लो इत। लावि त। 
यी । अट_ लावि । अलावि । अलविष्ट । लू लङ । लूल।लूत।लू 
~ 27 ER 
_ प ईंट स त।लोइस त।लबिष्‌ त। लविष्ट। अट, 
लविष्ट । अलविष्ट ॥ 
चिण भावकर्मणो:३।१।६६ 
Re Cw 
ट प० वि? चिण १।१ भावकर्मणोः ७२ स०--भावश्य कर्म च 
इति भावकमणी तयोः । 
थे ge त्र i ~ 
अथे- चले: लुङि] धातोः परस्य च्लेश्चिणादेशो भवति भावे 


१ १--चिणो जुक्‌ (६. ४, १०४) २--ग्रत उपधायाः (७. २. ११६) 
सात वातुकाधधातुकयो; (७. ३. ८४) उश्च (१. २. १ र) क्डिति च (१. 
१. ५) ४--हस्वादङ्गात (5. २. २७) 
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[विकरणप्रकरणम्‌ | तृतीयाध्याये प्रथसः पादः 


द १४५ 


“्“.“ >>>“... 


कल PANO eS 
कसाय च लाङ तप्रत्यय परत: ॥ (धातु के पञ्चात्‌ च्लि के त्यार मे चिण 
आदेश होताहै भाव और कर्म विषयक लुङ्‌ में ग्रात्मनेपद त प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०- भावे लुडि-अशायि देवदत्तेन | कदि ल त्व 
हर क प देवदत्तेन । कमेणि लुङि-अपाठि वेदः 
दवदत्तन। 2 कमापादिष्टाः विधयः कमेकत्तेयेपि भवन्ति )८ कर्मणि लटि 
क ० १० दिस CQ Cre ~ ज्ञ 
देवदत्तेन काष्ठं भिद्यते । कर्मकत्तीरे लुङि--असेदि काष्ठं स्वयमेव ॥ 
सि०--अशायि । शीड | शी लुङ्‌ । शी त । शी चिण त।शेइ 
त्‌ | शायू इ त । शायि । अट, शायि। अशायि। अपाठि । पठ । पटे 
लुङ्‌ | पठ्‌ ल्‌ । पठू त । पठ चिण त । पाठ इ त। पा इ। पाठि । खट 
त्ग्र LO ~ ~ A ~ ~ Pe > 
पाठि । अपाठ ॥ अभोदे ॥ भिदिर, । भिद्‌ । भिद्‌ लुङ। भिद्‌ ल। भिद 
त भिद चिण त।भिद्इत। सेद्‌ इ तो सेठ) ज कि व 
भिद चिण्‌ त। भिदूइत। भेदू इत। भेदि। अट दि 
अभेदि ॥ [ 


~ / 


सावधातुके यक्‌ ३।१।६७ 
EN ए ~ गर ऊ 
° १°--सावधालुक ७।१ यक १।१ 
अथ-[भावकमेणोः। भावकर्सवाचिः कातरे प 
ह मंणो: | भावकसवाचिनि सावधातुके प्रत्यये परतः 
पातायक्‌ प्रत्ययो भवात । (भाव और कर्मवाची सावेधातुक प्रत्यय के परे 
रहन पर धातु से यक्‌ प्रत्यय होता हे) 
उदा०--कत्तेरे लटि-देबदत्तः आस्ते । भावे लटि--आस्यते 3 
र दे त: आस्ते | भावे लाट--आस्यते देव- 
न त र्‌ सः आदन पचांत। कमणि लटि-पच्यते 
दन । *कमेकत्तेयपि कर्मापदिष्टो यग्‌ भवति» कत्तोरि 
बर : वदतः काष्ठ लुनाति | कमणि लटि-काष्ठं लूयते देवदत्तेन । 
कतार लाट-लूयते काष्ठं स्वयमेव ॥ 
सि०-आस्यते । आस लट । अ स 
ल | ततर. मास्‌ ल्‌ । आस्‌ त। आस्‌ यक्‌ त। 
ड तें ॥ पच्यते | डुपचष्‌ | पच्‌ लट | पच्‌ ल्‌। पच्‌ त। 
न 22. त । पच्यत । पच्यते ॥ लूयते । लूज लट, । लू लू। लू त। लू 
*प । लू य त । लूयते ॥ र | 


कत्तरि शप्‌ ३।१।६८ 
१० वि८--क्तरि ७१ शप्‌ १।१ 
हे (वक कत वाचिनि सावं धालुके प्रत्यये परतः धातोः 
ह र विकरणः) भवति ॥ (कर्तावाची सावंधातुक प्रत्यय के परे 
3 से शप्‌ प्रत्यय होता है) 


> ——_ > (९ र 
रा०-भवति । एधते । चोरयति । चिकीर्षति । पापच्यते | 
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MAR 
` सि०-भवति। भू लद्‌। भू ल्‌। भू तिप्‌। भ्‌ शप्‌ तिप्‌ । भू अ 
ति। भो अ ति। भवति | एधते। एध्‌ । एध्‌ लट! एध ल्‌ । एध त। 
एध शप त । एध अ त । एध अ ते । एधतं ॥ 
_ चोरयति | चुर्‌ । चुर्‌ शिच्‌। चुर्‌ इ। चोरि 
ल। चोरि ति । चोरि शप्‌ ति। चोरि छा ति । 
ति । चोरयाते । 
पापच्यते | पच यङ । पच य। पच पच्‌ य। प पच्‌ य।पा' पच य। 
पापच्य शप त । पापच्य आ त । पापच्यत । पापच्यत ॥ 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३।१।६६ 
प० वि०-दिवः आदिर्येपान्ते दिवादयः तेभ्य 
अर्थ--[सावधातुके कत्तरि शप्‌ | दिवादिभ्यो घालुभ्यः शपः स्थान 
श्यन्‌ प्रत्ययो भवाति कत्त बाचिसावंधाठुके प्रप्यये परत 
(कर्तावाची सावंधातुक प्रत्यय के परे रहने पर दिव हैं आदि में जिसके 
ऐसे धातुओं से शप्‌ के स्थान में श्यन्‌ प्रत्यय होता है) 
 उदा०--दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति | दीव्यसि, दीव्यथः, दीन्यथ । 
दीव्यामि, दीव्यावः, दीव्यामः | 
. सि०--दिवु | दिव्‌ लट | दिव्‌ तिप्‌। दिव्‌ ति। दिव्‌ श्यन्‌ ति 
दिवूय ति। दीव य ति । दीव्याति ॥ 
स्वादिभ्यः इनः. ३।१।७३ 
प० वि०-स्वादिभ्यः ५।३ श्नुः १।१ स०--सुः आदिर्येषां ते स्वादयः 
तेभ्यः । 
अथ--| सावेधालुके कत्तरि शप्‌ | कत्‌ वाचिनि सावेधातुक प्रत्यय 
परतः स्वाद्‌भ्यो धातुभ्यः शपः स्थाने श्नुप्रत्ययो भवात | 


(कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर सु इत्यादि धातुओं के 
पश्चात्‌ शपू स्थान में इनु प्रत्यय होता है ) 


a] 
छ 


उदा०--सुनाते, सुनुतः, सुन्बान्त । सुनोषि, सुनुथः, सुछुथ । 
सुनोमि, सुनुवः, सुन्वः, सुनुमः, सुन्मः ॥ | 
सि०--पुञ. ।पु।सु) लट्‌ । सु लू सुति।सुश्नु'ति।सुउु 
PDS OOS OS NO डीडी 
१-दीर्घोऽकितः (७, ४. ८३) २--हलि च (८. २. ७७) ३--धात्वादे; 
षः सः (६. १. ६२) ४--स्वादिभ्यः इनुः (३. १. ७३) 
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nnn... 
nnn 

ss “>... 

~ 


LN 


ति। सु नो? ति । छु नोति । सुन 
द र स्यतः सउ शी त ण्य > 
बति छ ४७० । सु रु तस्‌। सुतु अन्ति। 
सुन्वन्त । सुनुव: | सन्व:* | स वस। स 
खन्वन्त । खुचुव.। छुन्वः | सु नु वस्‌ । सु न्‌ वस । स॒न्बः ॥ 

~ Ns 


~ २४-५४) २२०७ 
त्रच १७११ ७००० को 0 
१: श॒ च ३।१।७४ 
प ०--श्रव' ६!» ४ रक (0044 
१० वि न : ६।९ अश्व / १ । १ नपु सकनिदेश:। च अ०। 
अथ--| सावधातुके कत्तेरि शप्‌ | श्र श्रवणे इत्यस्माः 
ले न ९ = शार राम्‌] कु श्रवणे इत्यस्माद्‌ घातो परस्य 
4. स्थान कतत वाचान सावधालुक प्रत्यये परतः श्नुविकरणो 


भवात, तत्संनियोगेन श्रः र इत्ययमादेशो भबति । ( थु धातु के 
त्‌ कतावाची सावंधातुक प्रत्यय के परे रहने पर शप क्के स्थान 
म उम विकरण होता हे और उसके संयोग से श्र धातु के स्थान में शृ आदेश 
उदा०- शृणोति । श्वणुतः । श्वरवन्ति । 
तुदादिभ्यः शः ३।१।७७ 
__ १० व०>तुदादिभ्य: ५३ शाः १। १ सि०-तुदः आदिर्येषां ते 
` तुदादयः तेभ्यः । | 
अर्थ--[ सावेधातुके कत्त रि शप ) कठ वाचिनि सर्दधात$ 
१ तक कत रि शप्‌ | कतृ वाचिनि सःवधातुके प्रत्यये 
त: तुदादिभ्यो धातुभ्यः शपः स्थाने शविकरणो भबति । 
3 (कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने तुद्‌ इत्यादि धातुओं के पश्चात्‌ 
“(कै स्थान में श विकरण होता है) 
उदा०--तुदाते तुदतः तदन्ति। तदसि नशः ठ्थ £ 
तुदाबः, तुदामः । १ छुदत., तद्‌ उदास, तुदथ: | तुदथ । लुदाम, 
'स०--तुदाति । तुदू ज़ट्‌। तुद तिप्‌। तुद शप ति। तुद अ 
नरः ~ €~ क ~ णो प 
'तुटू' अ त। तुदति। तुद अ अन्ति । तुदन्ति । 
रुधादिभ्यः इनम्‌ ३।१।७५ 
_ १९ वि०-स्धादिभ्यः ५३ शनम्‌ ११ स०--रुधः आदिर्येषान्ते 
रेधादय: तेभ्य: | 
हः र्व OC ए ० ८ २८ ९ >> 
अ्थ--[ ¬ |. सावधातुके कत्तरि शप्‌ | कतृ वाचिनि सारधातुके अत्यये कत्तरि शप्‌ ] कतृ वाचिनि साग्रेधातुके प्रत्यये 
ब (--सावंधातुका धं धातुकयो: (७.३. ८४) २--सावंधातुकार्धंधातुकयो: इति 
नि गातुकेमपित (१. २. ४) क्ङिति च (१. १. ५) इति गुणस्य 
` रै हुश्नुवो० (६. १. ८७) ४--लोपश्चास्यान्यतरस्याँ म्वोः (६. ४. 


१०७) ५--पुगन्तलघूपधस्य (१. २. २४) क्ङिति च । 
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परत: रुघादिभ्यो धातुभ्यः शपः स्थाने श्नम्‌ विकरणो भवति | 

(कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर रुध इत्यादि धातुश्रों से 
शप के स्थान में इनम्‌ विकरणा होता है) 

उदा० - रुणद्धि, रुन्धः रुन्द्धः, रुन्धन्ति । रुणत्सि, रुन्धः, रुन्ध । 
रुणश्मि, रु्ध्वः, रुन्ध्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते। रून्स्से, रुन्धाथे 
रुन्ध्वे । रुन्धे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे ॥ 

सि०--रुधिर । रुध्‌ । रुध्‌ लट्‌ । रुध्‌ ल्‌ । स्ध [तप । स्ध ति। 
रु शनम्‌? ध ति। रुनध ति । रुणध्‌* ति । रुणध्‌ वि? । रुण॒द्‌ ४६ । 
रुणद्धि । रुन्धः । रुध । रुध लट | सुध तस | रुश्नस ध्‌ तस्‌ । रुन 

तस | रु न* ध तस। रुन्ध धस । रुन * घल, रुन्ध: | रुन्ध धस । 
रुन्द्धस । सुन्द धः । रुन्द्धः । रुन्धान्त । रुंघ मि रु शनम्‌ ध्‌ अन्त । 
रुनध अन्ति । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुणध्‌ ।सप्‌ । रुणत स । रुणात्स ॥ 
रुन्धे | रुघ | रुध लट्‌ । स्धूत। रु श्नम्‌ धू त।रुनधृत।रुन्‌ थ्‌ 
त | रुन्ध्‌ ते । रुन्ध्‌ धे । रुन्धे ॥ 

तनादिकृञ्भ्य उ: ३।१।७१ 

प० वि०-तनादिक्ङभ्यः ५।३ उः १। १ स८--तन्‌ आदयषान्तं 
तनादयः । तनादयश्च कृञ्च इति तनादिक्ृअः तेभ्यः ।) 

अथर--[सावधातुके कत्तेरि शप ] तनु विस्तारे, इत्येवमादि भ्यो 
धालुभ्यः कृञश्च उप्रत्ययो भवति, कतृ वाचिनि सावधातुकप्रत्यये परतः । 
(तनु विस्तारे धातु है श्रादि में जिनके ऐसे धातुश्रों के पश्चात्‌ तथा कृन्‌ 
धातु के पश्चात्‌ कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर शप के स्थान में 
उ विकरण होता है) 

अत्रेदं बोध्यम्‌-क्ृञ्‌ तनादो पठ्यते, स चानापे: पाठः, अन्यथा 
तनादिखादेव उप्रत्यये सिद्धे कृञः प्रथग््रहणुमनथेकं स्यात्‌ । सायणत 
प्राचीनाः पाणनीयाः (मत्रेयं बर्जायत्वा), अन्ये च हेसादयः, सवं एव 
वेयाकरणा: कृञं वादावप्यपाठिषुः (सायणेनेव कृञ. श्वादेः निष्काषित 
द्र० साधवीया धातुवृत्तिः प्र १६३ ऋग्भाष्यं १।८२।१) तथा साति कञो 

१--मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) २-- भ्रट्कुप्वाङ्तुम्व्यवयेऽपि (६. ४ 
२) ३--भषस्तथोर्घोऽधः (५. ड, ४०) ४--भझलां जश्‌ भशि (८. ४. ५२) 


५---इनसोरल्लोप: (८ ४,१११ ) ६--झरो भरि सवर्ण ( ८. ४, ६४) 
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एतदेवा मिप्रेत्याचायदयानन्देनाप्युक्तम्‌--“डुक्र्म करणो इत्यस्य 
भ्वादिगणान्तगेतपाठात्‌ शव्विकरणोऽत्र गह्यते तनादिभिः सह्‌ 
पाठादुविकरणो5पि (यजर्भाष्यं ३४८) | 

उदा०- तनोत, तनुतः, तन्वन्ति । तनोपि, तनुथः, तनुथ । तनोसि, 
तडुवः तन्वः | तङुसः तन्मः ॥ करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति । करोषि, कुरुथः, 
कुरुथ । करोमि | कुमः ॥ 

[स०-तनात । तनु । तन्‌ लद्‌। तन्‌ ल्‌ । तन्‌ तिप्‌ । तन्‌ उ ति। 
तनु [त | तनात । तनुतः । तनुवः, तन्वः* । कुरुत: कृ उ तस । कर्‌ २ 
उ तस । कुर > उ तस्‌ | कुरुतः कुर उ मस । कर * मस। कर्म ।। 


यादिभ्यः शता ३।१।८१ 


प० [व° क्रयादिभ्यः ४।३ श्ना १। १ स०--क्री: आदिर्थपा ते 
क्र यादय: तभ्य! | 

अथ--[सावेधालुके कत्तेरि शपू ] कतृ वाचिनि सार्वे धातुके प्रत्यये 
परतः क्र्यादिभ्यो धातृभ्यः शपः स्थाने श्नाविकरणो भवति ॥ 

(कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ड्रक्तीज इत्यादि धातुओं से 
शप्‌ के स्थान में शनाविकरणा होता है) 

उदा०--क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति । क्रीणास, क्रीणीथ 
कोणीथ । क्रीणामि, क्रीणीव क्रीणीमः । 

सि०-क्रोणात | ड॒क्रीञ । क्री लट। क्री ल। क्री तिप । क्री ति। 
की शना ति क्री नः ति। क्री ना ति। क्री णा" ति। क्रीणाति । क्रीणा 
पस्‌ । क्रौणीतः' । क्रीणा अन्ति । क्री श* अन्ति । क्रीणन्ति । 


हलः इन: शानज्‌ झो ३।१।८३ 


१० वि०--हतः ५।१ श्नः ६।१ शानच्‌ १।१ हो ७१ 
अथ-ह्लन्ताद्‌ धातो रुत्तरस्य श्नाप्रत्ययस्य स्थाने शानज्‌ आदेशो 
भवात ही परतः ॥ (हलन्ताद्‌ धातु के पश्चात्‌ इना प्रत्यय के स्थान में शानच्‌ 


हरर "शे होता है लोट मध्यम पुरुष एकवचन हि प्रत्यय के परे रहने पर) _ है लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन हि प्रत्यय के परे रहने पर) 


१--लोपश्‍्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६. ४. १०७) २--सावंधातुकाधंधातु- 
८ (र ३. ८४) उरण रपरः (१. १. ५०) २--श्रत उत्सावेधातुके ( 
ह °) ४--नित्यं करोतेः (६. ४. १०८) ४--श्रट्कुप्वाडनुम्ब्यवायेईपि (८ 
` रे) ६--ई हल्यघोः (६. ४. ११३) ७--श्नाभ्यस्तयोरात: (६. ४. ११२) 
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१४० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


उदा०- मुषाण रत्नान, पुषाण्‌ । 

[ मुप । मुप लाट | सुप सप्‌ । मुप ल । मुप श्ना [स | मुप 
श्ना |स । मुप्‌ श्ना [हू । सुपू शानच्‌ ।द्‌। सुप्‌ आन हे । सुपानः 
मुपाण* । पुषाण ॥ 

कर्मवत्कमणा तल्यक्रियः ३।१।८७ 

प० ।अ्०--कमेवत्‌ अ० | कमंणा ३।१ तुल्याक्रयः ११ स०--तल्या 

क्रिया यस्य कत्त रिति तुल्यक्रियः कती । 

थे--[कत्तरि (इत्यत्र प्रथमया बिरपारेणम्यते) | कमणा तुल्यक्रिय 
कतो कमंवदू भवात | &्यास्मन्‌ कमाण कटू भूतऽपे तदूवत्क्रिया लक्ष्यते 
यथा कमाया, स क्ती कमबद्‌ भवात ॥ यावन्ता धातवः सान्त ते सवे 
चतुावधा:--कमस्थभावका:, कसस्थाक्रया:, कतृ स्थभावका १ कतृ स्थ- 
क्रिया: । अस्मिन्‌ सूत्रे कमेस्थभावकानां कमस्थक्रियाणां च कत्ती कमेवद्‌ 
भवात, न कतृ स्थभावकाना न कठ्‌ स्थाक्रयाणाम्‌ ॥ कोऽयं कमस्थभा- 
वक. कमस्थाक्रयश्च इत उच्यते | कमाण तिष्ठांत इति कमस्थः, कमस्थां 
भावा यस्य धाता: स: कमस्थसावकः | कसस्था [क्रेया यस्य धातो स 
कमस्थाक्रयः। पुनश्च कोऽयं भावः केयं क्रिया च इति ? उच्यते--अपरिस्प- 
जानाय घात्वर्था भावः, सपारस्पन्दनसाधनसाध्या धाव्वथः 
क्रिया ॥६ 

(क्तरि शप से कत्तेरि की श्रनृवृति श्राती है जिसका प्रथमा विभक्ति में 
विपरिणाम अर्थात्‌ बदल कर कतु हो जाता है । ( कमं से तुल्य क्रिया वाला 
कर्ता कमं के समान होता है) । जिस कमं के कर्ता हो जाने पर भी कर्म के 
समान ही क्रिया लक्षित होती है, वह कर्त्ता कर्मवत्‌ होता है । जितने धातु हैं 
वे सभी चार प्रकार के होते हें--कमंस्थभावक, कर्मस्थक्रिय, कतु स्थभावक, 
कतृ स्थक्रिय । इस सूत्र में कर्मस्थभावक ग्रौर कर्मस्थक्रिय धातुः्रों का कर्ता 
कर्मवद्‌ होता है कर्तृस्थभावक श्रौर कतृ स्थक्रिय धातुग्रों का नहीं होता ॥ 

कर्मस्थभावक और कर्मस्थक्रिय शब्द का क्या अर्थ है, इसका भ्रथे बतलाया 
जाता है । कर्म में जो स्थित है उसको कर्मस्थ कहते हैं श्रौर कर्मस्थ भाव है 
जिस धातु का उस धातु को कर्मस्थभावक कहते हे । उसी प्रकार कर्मस्थ 
क्रिया है जिस धातु की उस धातू को कर्मस्थक्रिय कहते 

१--सेह्य पिच्च (३ ¢ ८७) २--ग्रतो हे (६ 00 ५) ३-_—श्नट्कु- 


प्वाड्नुम्व्यवाथेऽपि (८. ४. १) 
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[विकरणप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः १५१ 
यन्य अल जन हवकि केन 


भाव ओर क्रिया शब्द का क्या अर्थ है वह बतलाया जाता है---अ १ २- 
स्पन्दन अर्थात्‌ हिलना डोलनादि चेष्टा से रहित साधन ग्रर्थात्‌ कर्त्ता आदि 
कारक द्वारा सिद्ध होने वाला घातु का अर्थ भाव कहा जाता है। सपरिस्पन्दन 
अर्थात्‌ हिलना डोलना ग्रादि चेष्टा से युक्त साधन के द्वारा सिद्ध होने वाला 
धातु का श्रर्थ क्रिया कही जातो है । 

कमेस्थः पचतेभौवः कर्मस्था च भिदेः क्रिया। 
मासासिभाव: कर्त स्थः कतेस्था च गमेः क्रिया ॥ 

कारिका का अ्रथ--'पचति' का धात्वर्थ भाव कमं में रहता है जैसे 
'ओदन पचति देवदत्तः' । गलना रूपी भाव ्रोदन कर्म में होता है न कि कर्त्ता 
देवदत्त में । 'भिनत्ति' की धात्वर्थ क्रिया कर्म में रहती है । जैसे 'देवदत्तः काष्ठं 
भिनत्ति’ फटना रूपी क्रिया काष्ठ मे होती है न कि कर्ता देवदत्त में । 'आस्ते' 
( ठहरता है ) का धात्वर्थ भाव कर्ता में रहता है । जैसे मासमास्ते देवदत्तः | 
ठहरना रूपी भाव कर्ता देवदत्त मे रहता है कि कर्म मास में । 'गच्छति 
को धात्वथ क्रिया कर्त्ता में होती है । जसे 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति’ । जाना 
रूपी क्रिया देवदत्त में होती है न कि कर्म ग्राम में । 

उदा०-यगात्मचाचणाचण्बद्भावाः प्रयाजनम्‌। कत्ता रं-द वद॒त्त 

काष्ठ भिनत्ति । कमणि--काष्ठं भिद्यते देवदत्तेन । कमेकत्तोर-काष्ठ 
भिद्यते स्वयमेत्र | कत्तरि-रेवद त्तः काष्ठम्‌ अभिदत्‌ । कमेणि-अभेदि 
काष्ठं देवदत्तेन । कमकत्तरि--अभेदि काष्ठं स्वयमेव । 

सि०--भिद्यते । भिदिर_। भिद्‌ लट॒। भिद्‌ ल। भिद्‌ त। भिद्‌ 
यक्‌ त | भिद्‌? य ते । भिद्‌ य ते। भिद्यते। अभेदि। भिद्‌ । भिदू 
लुङ्‌ । भिद्‌ ल्‌ । भिद्‌ त। भिद्‌ च्लि त। मिद्‌ चिण्‌ त। मिदुइ त। 


। भोदि । अट्‌ भेदि । अभेदि । 
धातोः ३।१।६१ 
प° वि०--धातोः इति पञःचमीषष्ठयोरेकवचनयोः तन्त्रेण निदेश: । 
तेन यत्र सूत्रेषु पठ्चमीनिदेशस्तत्र पञ्चम्यन्तं यत्र च ऋह्लाण्यत्‌ 
ER! पष्ठी निर्देशस्तत्र पष्ठयन्तं धातीः पद सबद्धयत । आधुचकग 
वेयाकरणा ऋहलोण्येत आदिपुः सूत्रेषु पञ चम्यर्थे पष्ठीमाहुः तन्न, परशब्द- ` 
योगे षष्ठया अन्यत्रापि दर्शनात । यथाह कात्यायन:--एकादशिनो: 


१--सावेधात॒के यक्‌ (३. १. ६७) २--पुगन्तलधूपधस्य च (७. ३. ८६) 
ब्डिति च (१, १. ५) 
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१५२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


re 


विहिता इति चेत्‌ तदीयसूत्रेषु बहुत्र पष्ठ्याः प्रयोगदशेनात्‌' पष्ठी प्रयो- 
गोऽापे ज्ञापनीय: | न तु पञ्चम्यर्थे पष्ठी वक्तव्या । हिन्दीभाषायामपिं 
परयोगे, ग्राम से पर, भ्राम के परे?, इत्युभयथा प्रयुज्यते । 
थर NINN hE a ९ ९० 
_ अर्थ--इतोड्य़े वक््यमाणानि कार्याणि आ ठृतीयाध्यायपरिसमाप्ते: | 
धोतोरेव भवन्ति इत्ययमधिकारो वेदितव्य | 
( इसके पश्चात्‌ आगे कहे जाने वाले कार्य तृतीय ग्रध्याय के अन्त तक 
धातु से ही होते हें. इस बात का ग्रधिकार समभना चाहिये ।) 
तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३।१।६२ 
प? वि०--तत्र अ० । उपपदम्‌ ११ स०--समीपोच्चारितं पदम उप- 
पदम्‌ ( अव्ययीभावः) सप्तम्यां विभक्तो तिष्ठति इति सप्तमीस्थम (उप- 
पदसमासः) | त सप्तमीस्थम्‌ (उ 
अर्थ--एतस्मिन्‌ धात्वाधिकारे सप्तमीस्थं= सप्तमीनिर्दिष्ट' पदमुप- 
पदसज्ञ भवत । (इस धातु के ग्रधिकार में सप्तमी विभक्तिस्थ अर्थात्‌ सप्तमी 
विभक्ति से निदिष्ट पद की उपपद संज्ञा होती है ) 
अ: ९ 
उदा०--कमण्यण--कुस्भकार: नगरकारः | 
[a ७ ~ ~ 
सि० कुम्भ कराते इति । कुम्भ अम्‌ कृ अण । कुम्भ अम क़ अ । 
कुन्भ अम्‌ कार अ । कुम्भ अम्‌ कार" । कुम्भ कार | कुम्भकार सु । 
कुम्भकार स्‌ । कुम्भकारः । ग; 
कृत्प्रत्ययप्रक रण म्‌ 
कृदतिङ ३।१।६३ 
प० कक की (0. ड [a डः छ [aS (२ 
व १।१ आतङ्‌ ह १ स०--न [तिङ इति आतिङ । 
-सवास्मन्‌ थात्वाधकारे तिङभिन्नः प्रत्ययः कुत्संज्ञको भवि 
(ल. भोगी र त्यय: कृत्सज्ञको भवति । 
श्चकार मे ड्‌ भिन्न प्रत्यय की कृत्संज्ञा होती है) 
उदा८--कत्त० हुन्तठ क्‌ कः 
पाकः, रि कु ५ „तव्यम्‌ , कृतम , टतम्‌, कारकः, हारकः, 
:) चिकीषकः, जिद्दीषेकः । 
वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ३।१।९४ 
१० ।व०--वा अ० । असरूपः १।१ = 7 भ । असरूपः ११ अस्त्रियाम्‌ ७१ स०--समानं १ स०--समानं 


i पदविधिः (२. १, १) प्राक्कडारात्समासः (२. १. ३) उप- 
\ (२. २. १९) २-कृत्तद्धितसमासाश्च (१. २. ४६) सुपो धातुप्राति- 


पदिकयोः (२, ४. १७) प्रथमानि दिष्ट - 
१०० छू यै रै दष्ट ज्‌ आवळ 
सर्जन पूर्व॑म्‌ (२. २. ३०) । समास उपसजनम्‌ (१. २. ४३) उप 
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[कृति कृत्यप्रकरणाम्‌] तृतीयाध्याये प्रथमः पाद: १५३ 


रूपं यस्य स सरूपः (बहु०) न सरूपः इति असरूपः [नञ_ तत्पु०] 
न स्त्री डाते अस्त्री तस्यास । ` | 

अथ--एतास्सन्‌ वात्वाघकारऽसरूपः प्रत्ययो ॥वकल्पंन भवात । 

याधकारांवाहतश्रत्यय वजायत्वा । (इस धातु के अधिकार मे असरूप 

प्रत्यय विकल्प से होते हैं, स्त्री-श्रधिकार मे विधान किये गए प्रत्ययों को 
छोड़कर) ह 

सवत्र अपवादेन उत्सगा: वाध्यन्ते, तत्र दो विक- 
ल्पेन बाधक: स्यादिति प्रयोजनाय सुत्न माई 0 ७ 
प्रव ति: (सब जगह अपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र बाध लिया जाता है 
वहा इस सूत्र से अपवाद विकल्प से बाधक है, इस प्रयोजन के लिए इस सूत्र 
का प्रारम्भ क्या जाता हे, पक्ष में उत्सर्ग की भी प्रवृत्ति होती है) 

ण्वलतृचा उत्सगो , इशुपधज्ञाप्रीकिरः कः इत्यपबादः तद्विषये 
स्वुल्‌त चावाप भवतः (प्वुल्तृचो यह सूत्र उत्सर्गं है परन्त 'इग्रुपघज्ञाप्रीकिरः 
क. श्रपवाद सूत्र है, अतः उत्सर्ग सुत्र से ण्वुलतूच भो हांगा) 

उदा०--वक्षपक: । विक्षप्ता । विक्षिप: । 

'स०-ावांक्तप्‌ ण्वुल्‌ । वांक्षए वु। विक्षिप वु । विक्षिप अक) | 
विप अक । विक्ष पक सु। विक्षेपकः । विक्षेप्ता । विक्षिप तृच। 
बाक्षप्‌ तृ । विक्षेपू त । विक्षेप्त सु । विक्षेप्त्‌ अनङ सु । बि्षेप्तन्‌ स । 


< 


वक्षप्तान्‌ सु। विक्षेप्तान्‌ स। विक्षेप्तान्‌। वित्तेप्ता। विक्तिप: | 


-कत्यप्रत्ययप्रक रणाम्‌ 
कत्या: ३।१।९६५ 

१० [व८--कत्या: १३ 
अथ-एबुल्तूचो इत्येतस्मात्‌ प्राग धातोर्विहिताः रे प्रत्ययाः कृत्यः 
हास इत्याधकार: | (प्वुलूत॒चो इस सूत्र के पहले धातु से विधान किये 

जितने प्रत्यय है, उनकी कृत्य संज्ञा होती है, इस बात का श्रधिकार सम- 
भेना चाहिये) 

तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।९६ 
प० ¬ वि०तव्यत्तव्यानीयर: १।३ स०-_तव्यच्च तव्यश्व अनीयचे १।३ स०--तव्यच्च तव्यश्च अनीयचे 
जयुवोरनाको (७. १ १) २ एगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ५६) क्डिति 

(९५ ५) 
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इति तव्यत्तव्यानीयर. । | 

अथे~-[धातोः] धातोस्तव्यत्‌ तव्य अनीयर्‌ इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति । 

( धातु से तव्यत्‌ तव्य श्रौर श्रनौय र्‌ प्रत्यय होते हैं ) 

दा०-कत्तेव्यम , कत्तेव्यम । करणीयम्‌ > केलिमर उपसंख्यानस :< 

पचेलिमाः माषाः, पक्तव्याः इत्यथः | 

सि८--डुक्रभ. । कृञ । कृ तव्यत्‌ । कू तव्य । कर तव्य^ । कर्त्तव्य 
सु । कत्तव्य अम्‌ | कत्तेव्यमू । कृ तव्य। कतेव्य सु । कत्तेव्य अम्‌ । ` 
कत्तव्यम्‌ । करणीयम्‌। कृ अनीयर_ । कृ अनीय । कर अनीय । 
करणीय । करणीय सु । करणीय अम्‌ । करणीयम्‌ । डपचष केलिसर । 
पच्‌ एलिम । पचेलिम जस्‌ । पचेलिम खख । पचेलिमास । पचेलिमाः || 


ग्रचो यत्‌ ३।१।९६७ 

प० ब०--अच: ४१ यत्‌ १। 

अथे--अजान्ताद धातोयत्‌ प्रत्ययो भवति । 

( अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-गेयम्‌ | पेयम्‌ | चेयम्‌ । जेयम्‌ । % तकिशसिचतियतिजनी- 
नामुपसंख्यानम्‌ > तक्यम्‌ । शस्यम्‌ । चत्यम्‌ | यत्यम्‌ । जन्यम्‌ । 2 हनो- 
वा बध च > वध्यम्‌, घात्यम्‌ । 

सि०-गेयम्‌। गै । गार । गा यत्‌। ग॒ ई य। गे य¥। गेय झु । 
गेय अम्‌ । गेयम्‌ । पा यत्‌ | पेयम्‌ । जि यत्‌ । जेयम्‌ । हन्‌ यत्‌ । वध 
यत्‌ | वधू य | वध्यम्‌ | हन्‌ ण्यत्‌। हन्‌ य । हान्‌” य। घात्‌* य। 
घात्यम्‌ । 

पोरदृपधात्‌ ३।१।६८ 

प० वि०--पोः ५।१ अदुपधात्‌ ५१ स०--अदू उपधायां यस्य स 
अदुपधः तस्मात्‌ । 

अथे-अदुपधात्‌ पवर्गोन्ताद धातोयत्‌ प्रत्ययो भवाति । 

{--कत्तेरि कृत्‌ (३. ४. ६७) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३. ४. 
६६) तयोरेव कृत्यकतखलथा: (३. ४. ७०) तव्यत्तव्यानीयरः (३. १. ९६) 
त्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--प्रादेच उपदशेऽशिति (६.१. ४४) 
रन ईद्‌ यति (६. ४. ६५) ग्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ४--सारवधातुकार्ध- ` 
धावुकयोः ( ७. ३. ८४८) ५--प्रत उपघायाः (७. २. ११६ ) ६--दो 
हन्तेव्णिन्नेपु (८, ३. ५४) 
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( अ्रकार है उपधा में जिस के ऐसे पवर्गान्त घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा८--शाप्यम्‌ , लभ्यम्‌ । 

सि०--शाप । शाप्‌ यत्‌ । शप्यम्‌ । लभ । लभ्‌ यत्‌ । लभ्यम्‌ । 

शकिसहोस्च ३।१।९९ 

प० वि०--शाकिसहोः ६।२ च अ०। स०--शकिश्च सहश्च इति 
शाकिसहो तयोः । 

अथ-शाकसहा. धातुत्वाः परः यत्प्रत्यया भवात । 

( शक और सह धातु के परे यत्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--शक्यम्‌ , सह्यम्‌ । 

गदमदचरयमश्चान्‌ पसग ३।१।१०० 

प° वि०--गदमदचरयमः ५१ च अ०। अनुपसर्गे ७१ स०-- 
गदश्च सदश्च चरश्च यं च हत गदसदचरयस , तस्सात्‌। न उपसगा 
अनुपसगः, तस्मिन्‌ । 

अर्थ--उपसगेरहितेभ्यों गदादिभ्यो धातुभ्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

(उपसर्गरहित गद व्यक्तायां वाचि,मदी हर्षे, चर गतिभक्षणयोः, यम उपरमे 
इन धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--गद्यम । मद्यम्‌ । चयेम । यम्यम्‌ । > चररांङ चागुरो > 
आचर्यो देश 

एतिस्तशास्वदजषः क्यप्‌ ३।१।१०६ 

प० वि०--एतिस्तुशास्व्ृजुषः ५१ क्यप्‌ ११ स०--एातश्च स्तुश्च 
शाश्च वा च दा जट च इति एंतस्तुशास्त्रृटजुट तस्मात्‌ । 

-अथ--एत्यादिभ्यो धातुभ्यः क्यप्‌ प्रत्ययो सवांत । 

( इण्‌ गतौ, प्टुञ्‌ स्तुतौ, शासु अनुशिष्टी, वृज्‌ वरणे, हड श्रादरे, जुषी 
प्रीतिसेवनयोः इन धातुओं से क्यप्‌ प्रत्यय हाता है ) 


उदा०--इत्य: । स्तुत्यः । शिष्य: । वृत्य: । आदृत्यः । जुष्यः | 
* अञ्जेश्चोपसंख्यान संज्ञायाम्‌ > आज्य घृतम्‌ । 
स०--इण । इ क्यप्‌ । इय । इ य तुक य | इत्य । इत्यः । 


शास क्यप । शिस 3 क्यप । शिप* य। शिष्य:। जुषी | जुप क्यप्‌ । 
a रास यप्‌ (37. ७ ती कही 


१-ग्राधेधातुकं शेषः (३. ४. ११४) सावंधातुकाधंधालुकयोः (७. ३ 
५४) किङिति च (१: १. ५) २--ह्वस्वस्य पिति कृति तुक (६. १. ६९) ३-- 
शास इदङ्हलोः (६. ४. ३४) ४-शासिवसिघसीनां च (८. ३. ६०) 
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आड अञ्ज्‌ य। आ अज्‌" य। आज्य । आज्य स॒। आज्य अस्‌" | 
आज्यम । 
ऋहलोण्यंत्‌ ३।१।१२४ 

प० व०-ऋहलों: ६।२ ण्यत्‌ ११ स०-आ च हल च इति 
ऋहला तया: | गी 

अथे-ऋवणान्तस्य हलन्तस्य च धातोः परो यत प्रत्ययो भवाति । 

( ऋवर्णान्त और हलन्त धातु के परे प्यत्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कायंम्‌ । हायम्‌ । पाठ्यम्‌ । पाक्यम । 

।स०--डुक्रम_ करणे । कृ ण्यत्‌। कार य। कार्य सु । काय 
अम्‌ | कायम्‌ | पठ रयत | पठ्‌ य। पाठ य | पाठय स॒ । पाठय अस । 
पाठ यम । Bs 

ण्वृल्तृचो ३।१।१३३ 


"० मि“ उल्हयों १।२ स०-णबुल्च्‌ तृच्च इति णबुल्तृचो । 
वय चाता: ण्युल्वचा प्रत्ययो भवतः । (धातु से प्वुल और तृन्‌ 
प्रत्यय हाते हैं) 
उदा०-पाचकः, पठक: । कती, हर्ता, जेता । 
पान पच णवल। पच्‌ वु। पच अक । पाच अक । 
जता । पठ्‌ स्वुल । पाठक: | डुकूञ तृच्‌ । कृ ठृ । कर तृ। 
त्‌ अनङ्‌ सु | कतनङ सु । कतेन्‌ स । कर्ता 
स्‌ । कर्तान्‌ । 
कती । हत्ती ॥ 2 हे 
नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्यरिन्यत्त ३।१।१३४ 
१० बि०--नान्द्अाहूपचादिभ्यः ५३ ल्युणिन्यचः १।३ स०-- 
नॉन्द्श्च प्रहिश्च पचश्च इति नन्दिग्रहिपचा (इतरे० द्वन्द्व) आदिश्च 
Bs आदिश्च 3 आद्यः | नन्दिग्नहिपचा: आदयो येषान्ते 
पचादयः ( बहु० ) तेभ्यः । 
ल्युश्च णनिशच अच्च इति 
ल्युणिन्यचः | | 
वय नन्दादिभ्यो अहादिभ्यः पचादिभ्यश्च धातुभ्यः ल्युः णिनिः 
अच्च प्रत्ययाः यथासंख्यं भव न्ति । 
(नन्द्‌ इत्यादि, ग्रह इत्यादि और पच इत्यादि धातुओं से ल्यु, णिनि और 


2 


se 
~ 


१--श्रनिदिता हल उ 
हेल उपधाथाः क्ङिति (६, ४. २ ४) २-भ्रतोऽम्‌ (७. १. २४) 
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~~ 


अच्‌ प्रत्यय क्रमशः होते हैँ) 


दा०--नन्दन: । ग्राही । पचः। > अजपि सवेधातुभ्यः ५ भवः | 
[स८--ड़नाद । नदू नुम्‌? द्‌ । नंद} । नन्द्‌3 | नन्द्‌ ल्य । नन्द 
अन  । नन्दन सु । नन्दनः। प्राही । अह शिन्नि। अह इन्‌ । ग्रा 
सु । म्राह्मीन* स्‌ । ग्राहीन* । ग्राही” । पचः | पच अच । पच: । भू।भ्‌ 
अच्‌। भो अ । भव सु । भवः ॥ he: bE 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ३।१।१३५ 


प° [वे०--इगुपधज्ञाप्रीकिरः ५१ कः ११ स०--इग उपधायां यस्य 
स इगुपधः । इशुपथश्च ज्ञाश्च प्रीश्च की घज्ञाप्री केर 
तस्मात्‌ । | 

€ कप भ्यो ज ७ ~ ~ 

अथ--इशुपधभ्या जनात: प्रीणातेः किरतेश्च धातुभ्यः कप्रत्ययो 
भवात । (इक्‌ है उपधा में जिसके ऐसे और ज्ञा ्रववोधने, प्रीडा तपणे कान्तौ 
'च, कु विक्षेपे इन धातुश्रों से क प्रत्यय होता है) 
, डेदा०--इगुपध-बुध:। कृश: । ज्ञा-जानातिति ज्ञः। प्रीणातीति 
प्रंय: । किरतीति किर: । 

स०--बुध | बुध्‌ क बुध“ अ।बुघः। ज्ञः। ज्ञा क।ज्ञाअ। 

& 

त्‌ अ। ज्ञ सु। ज्ञः । प्रीज । प्री क। प्री अ। प्र इयडः** अ | प्रियङ 
अ । प्रय अ। पप्रय सु। प्रियः। क क। क अ। किर ११ अ। किर 
सु । कर: ।| 


भ्रातश्चोपसग ३।१।१३६ 
प० वि०--आत: ५१ च अ० । उपसर्गे ७१ 
१ इदितो नुम्धातोः (७. १. ५८) २-नश्चापदान्तस्य कलि (८. ३. २४) 
२-अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण (८. ४. ) ४-युवोरनाको (७. १. १) यथा- 
सस्यमनुदेश: समानाम्‌ (१. ३. १०) ५--सुडनपु सकस्य (१. १. ४२) सर्व- 
गामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ५) ६-हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हल्‌ 
(६. १. ६६) ७--नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य (८, २. ७) प--श्रार्धधातुक शेषः 
(३. ४. १ १४) पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) क्ङिति च (१. १, ५) 
९—ग्रातो लोप इटि च (६. ४. ६४) १०-अ्रचिश्युधातुञ्रावां य्वोरियङ्वङो 
(६. ४ ७७) ङिच्च (१. १. ५२) ११--ऋत इद्धातोः (७. १०. १०) 
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। १५८ व्सष्टाव्यायी-प्रकाशिकायां 
भवाति | (उपसर्ग के उपपद रहने पर श्राकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है) 
उढा०--प्ररातीत प्ररः । प्रलातीति प्रल: । 

सि०--प्रला क। प्रला अ। प्रल* आ। प्रल सु । प्रलः। प्ररा क । 
प्रर्‌र अ । प्रर: । | 
नि ष्बुन्‌ ३।१।१४५ 

प० [व८--शाल्पांन ७९६ प्युन्‌ (९ 

आअथ--शिाल्पान कत्तोर थाती: ष्बुन्‌ प्रत्ययो भवाति (शिल्पी कर्त्ता 
ग्रभिधेय हो तो घातु से ष्बुन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०  --नृतिखनिरडिजम्य: परिगणनं कत्तेव्यम्‌ > नत्तेकः । 
खनकः । रजकः । नत्तेकी | खनकी । रजकी ॥ 

।स०--नत प्वुन्‌। नत्‌ यु । नत्‌ अक । नत अक। नतक सु | 
नत्तक:। नत्ते की । नत्त क ङीषः । नत्तेक ई । नत्तेक ई? । नत्तेकी स॒ । 
नत्तेको। रजकः, रजको । रञज प्युन्‌। रज्‌ * अक । रजकः । रजकी । 
सघोसु विभाक्तषु रूपा[शण कुमारीवत्‌ अभ्यांसितव्यानि । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां ततीयाध्याये प्रथम: पादः 
कमण्यण्‌ ३।२। १ 

प० व०--कमाण ७।१ अण १।१ 

अथ-[धातोः] कमण्युपपदे धातोरण प्रत्ययो भवति । 'कमेणि’ 
इत्याधाक्रयते | ( कर्म के उपपद रहने पर धातु से ग्रण प्रत्यय होता है ) 

उदा०अत्र पत्राबाध कमं गृह्यते-निवेत्यमानं विक्रियमाणं 
माप्यञ्च । ।नवत्यमान-कुस्भकारः । नगरकारः। विक्रियमाणं--केदार- 
लावः। काएडलावः । प्राप्यं-वे दाध्यायः । शास्त्राध्यायः । 

सि०--कुम्भकारः । कुम्भं करोति इति। कुम्भ अम्‌ कृ ण्‌ । 
कुम्भ अम्‌ कृ अ। कुम्भ अम्‌ कार्‌ अ । कुम्भ अम्‌ कार? । 

उरण रपरः (१. १. ५०) १--श्रातो० (६.४. ६४) २--षिद्‌- 

गीरादिभ्यशच (४. १. ४१) ३--यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) 
यस्येति च (६. ४. १४५) ४-रजकरजनरजःसूपसंख्यानं कत्तेव्यम्‌ (६. ४. 
२४ वा०) ५--समर्थः पदविधिः (२. १, १) प्राक्कडारात्‌ समासः (२. १. ३) 
उपपदमतिङ्‌ (२. २. १९) प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (१. २. ४२) 
उपसंजन पूवम्‌ (२, २. ३०) 
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कुम्भकार' सु । कुस्भकार स्‌ | कुम्भकारः । केदारलावः । केदारं लनाति 
इत । कदार अस्‌ लूअ_। कटार अम लू अण । केदार अम लो? अ । 
केदार अम्‌ लावू अ । केदार अम्‌ लाव । केदारलावः । वेदाध्यायः । वेदान्‌ 
धोत शत । बद रास आध इङ अण्‌ | वद शस अधि इ अ। बेद 
शस्‌ आंध ऐ* अ | वेद शस आधि आय । वेद शस अधि आय । वेद 
अध्याय । वेदाध्यायः । 
ग्रातोऽनपसगं कः ३।२।३ 

प० ।व०-— आतः ५१ अनुपसग ७।१ कः १।१ स०- 
पसग: त।स्मन्‌ । 

अथ कमणि ] अनुपसर्गे कमेण्युपपदे आकारान्तधातुभ्य 
कप्रत्ययो भवाते । ( उापर्ग रहित कर्म के उपपद रहने पर आकारान्त घातु 
से कप्रत्यय होता है ) 


उदा०--गाद: । कम्बलदः । 


१६ 
न उपसग: अनु- 


[स०--गोद:। गां ददात इति । गो अस दाक। गो अस्‌ दु. अ। 
गां अम्‌ द । गोंद । गोद सु । गोद: । कम्बलद 
सुपि स्थः ३।२।४ 

प० ब०--साप ७१ च अ०। 

अथे--क] सुबन्त उपपदे तिष्ठतेर्धातोः कप्रस्ययो भवति । इतोऽम्रे 
सुप? इत्याधकारः तेन उत्तरत्र कमणि सुपि इव्युभावुपतिष्ठेते । तत्र 
सकसकाद्धातो: कमणि इति संवध्यते अकमेकात्‌ सुपीति । 

( सुबन्त के उपपद रहने पर स्था धातु से कप्रत्यय होता है । 

उदा०--गह्स्थः । विषमस्थः । समस्थः । 

[सि०- गृह तिष्ठतींत गृहस्थः । गृह उ स्था क। ग्रह ]ङ स्थ अ। 

[ङ स्थ॒ | गृहस्थ । गृहस्थ सु । गृहस्थ: । 

शमि धातोः संज्ञायाम्‌ ३।२।१४ 
प० वि०- शमि ७।१ धातोः ५१ सु रासि ७।१ धातोः ४१ संज्ञाया ७ . 4. 


१--कृत्तद्धितसमासारच (१. २. ४६) सुपो० (२. ४. ५) ड्यांप्प्रातिपदिकात्‌ 
(४, १ १) स्वौ ० (४. १. २) सुपः (१. ४. १०२) विभक्तिश्च (१. ४. १०३) 

कयोह्विवचनैकव चने (१. ४. २२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) 
*-प्रचो ञ्णिति (७, २, ११५) ३-श्रातो लोप इटि च ( ६. ४, ६४) 
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अथ-[ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ इत्यस्मात्‌ सूत्राद्‌ अजनुवतेते ] शम्यु 
पपदे संज्ञायां विषये धातोरच्‌ प्रत्ययो भवति । 

(शम्‌ के उपपद रहने पर संज्ञा के विषय में धातु से श्रच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदढा०- शङ्कर: | शाम्भबः | 

सि०--शं करोतीति शङ्करः। शम्‌ अम्‌ कृ अच्‌। शम्‌ कर। शं 
कर । शङ्कर सु । शङ्कर: । 

अधिकरणो शते ३।२।१५ 

प० वि०--श्रधिकरणे ७।१ शोते | क्रिया० | 

अथ --[ सुपि | अधिकरण सुबन्त उपपदे शेतेधीतोरच प्रत्ययो 
भर्वात । ( ग्रधिकरण कारक में सुवन्त के उपपद रहने पर शीङ धातु से ग्रच 
प्रत्यय होता है ) 

उदा०--खशय: । गर्तशयः । 

सि०--खे शेते इति खशयः। ख छि शी अच | ख छि शो अ। 
ख़ |ङ शय | खशय ' | खशय सु । खशयः | 

चरेष्टः ३।२।१६ 

प० वि०--चरेः ५।१ टः १।१ 

अथे--[अधिकरण | अधिकरणे सुबन्त उपपदे चरते्धातोष्टप्रत्ययो 
भवात | ( श्रधिकरणा सुबन्त के उपपदरहने पर चर धातु से टप्रत्यय होता है ) 

उदा०-कुरुचरी । मद्रचरी । कुरुचर: । मद्रचरः। खचर: । 
व्योमचरः । 

।स०- कुरुचर: | कुरुषु चरतीति | कुरु सुप चर्‌ ट । कुरु सप चर 
श्र | कुरु सुप्‌ चर । कुरुचर ङीप्‌ | कुरुचर ई। कुरुचर ३ । कुरुचरी | 
कुरुचरी सु । कुरुचरी । व्योमचरः । व्योम्नि चरतीति । 

भिक्षासेनादायेष च ३।२।१७ 

१० व०--भक्ासेनादायेपु ७३ च अ०॥ स०--भिक्षा च सेना 
च आदायश्च इति भिक्षासेनादायाः तेषु । 

अथ-_[ चरेष्टः ] भिक्षा सेना आदाय इत्येतेपूपपदेषु चरतेरधातो- 
प्रत्ययो भवति । ( भिक्षा, सेना और ग्रादाय सुबन्त के उपपद रहने पर चर्‌ 
धातु से ट प्रत्यय होता है ) 

उदा०--भिक्षाचर: । सेनाचरः । आदायचरः ॥ 


कुक्कर जण स ह्न ला धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४. ७१) २--टिड्ढाण ० (४; १. १५) 
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सि०--भक्षां चरतीति भिक्षाचरः। भिक्षा अम्‌ चर ट। मिक्षा 
अम्‌ चर । भिक्षा चर । भिक्षाचर स॒ । भिक्षाचरः । 


कमा हतुताच्छाल्यानुलोम्यंष ३।२।२० 
प० वि०-+छजञ:ः ५१ हठुताच्छोल्यानुलोम्येषु ७३ स०--हेतुश्च 
[च्छौल्यञच आनुलोम्यञच इति हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि तेषु । 

अथे-[ टः | कमेण्युपपदे करोतेधातोष्टप्रत्ययो भवाति हेतौ 
ताच्छील्यं आजुलोम्यं च गम्यमाने । ( कर्म के उपपद रहने पर कृ घातु से 
टप्रत्यय होता हे हेतु, ताच्छील्य ग्रौर ्रानुलोम्य गम्यमान होने पर । 

उदा०--हलुः आवश्यक कारणम्‌ । ताच्छील्यम्‌ तत्स्वभावता | 
आनुलोम्यमनुकूलता । हेता-यशस्करी विद्या । ताच्छील्ये—श्राद्धकरः । 
अथेकर: । आनुलोम्ये-वचनकरः । प्रषकरः । 

सि०--यशस्करी । यशः करोतीति । यशस्‌ अम्‌ कृ ट । यशस्‌ अम्‌ 
कर अ । यशस्कर ङीप्‌ । यशस्कर इ । यशस्करी । 


एजे: खश्‌ ३।२।२८ 


प० Iबे०— एजेः ५।१ खश १।१ 

अथ--एज कम्पने इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ कमण्युपपदे खश प्रत्ययो 
भवाति । ( एज कम्पने इस ण्यन्त धातु से कर्मं के उपपद रहने पर खश प्रत्यय 
होता है ) 

उद०-वृक्षमेजयः । जनमेजयः । 

सि०-ृक्षमेजय: । वर्षान्‌ एजयति इति | वृत्त शस्‌ एज्‌ णिच्‌ । 
वृत्त शस्‌ एजि । इक्त शास्‌ एजि खश्‌ । वृक्ष शस्‌ एज शप्‌ २ अ। वृक्ष 
रास एज अ अ | वृक्ष शास्‌ ए दत्त शस एजय । ब्रृक्त एजय । 
वृक्ष मुम्‌ एजय । व॒क्षमेजय । वृक्षमेजय सु । वृक्षमेजयः। जनमेजयः। 

प्रियवशे वदः खच्‌ ३।२।३ 

प० वि०--प्रियवशे ७१ बद: ५१ खच्‌ १।१ स०--प्रियश्च वशश्च 
इति प्रियवशं तस्मिन्‌ । 

थे- प्रिय वश इत्येतयोः कमणोरुपपदयोवदेधातोः खच प्रत्ययो 
भवाति। ( प्रिय और वश कर्म के उपपद रहने पर वद्‌ धातु स खच्‌ 


१--हेतुमति च (३. १. २६) २--तिङशित्स!वंधातुकम्‌ (३. ४.११३) 
सावधातुके | यक्‌ (३. १, ६७) कर्तारं शप्‌ (३. १, ६८) ३--अ्ररुद्विबद- 
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प्रत्यय होता है । 
` उदा०--प्रियंवद: । वशंवद: । 
सि०--प्रियंवद: । प्रियं वदतीति । प्रिय अम्‌ वद्‌ खच | प्रिय अम्‌ 
वदू अ । प्रिय अस्‌ वद । प्रिय बद । प्रिय सुम्‌ वद । प्रियम्‌ बद । प्रियं- 
वद्‌ । प्रियंवद सु । प्रियंवद: । वशंवदः । बशं वदतीति । 


द्विषत्परयोस्तापेः ३।२।३९ 

प० वि०-- द्विषत्परयोः ७२ तापेः ५१ स०--द्विपच्च परश्च इति 
द्विपत्परी तयोः । 

अथ खच्‌ ] द्विषत्परयोः कमंणोरुपपदयोस्तापेर्घातोः खच 
प्रत्ययो भवति | ( द्विषत्‌ ग्रौर पर कर्म के उपपद रहने पर प्यन्त तप्धातु से 
खच प्रत्यय होता है ) 

उदा०--द्विषन्तपः । परन्तपः । 

सि०- ढिपन्तपः । द्विपन्तं तापयतीति । द्विपत्‌ अम्‌ तापि। द्विपत्‌ 
अम्‌ तापि खच्‌ । द्विपतू अम्‌ तापि अ | द्विषत्‌ अस्‌ तपि अ। द्विपत्‌ 
अम्‌ तपू" अ | द्विषत्‌ अस्‌ तप । द्विषत्‌ तप। ह्विप सुम्‌ त्‌ तप। 
द्विषमृत्‌ तप। द्विषम्‌ तप । द्विषं तप। द्विषन्तपः । परन्तापयतीति 
परन्तपः । 

स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ३।२।५८ 

प० वि०-स्प्रशः «१ अनुदके ७।१ क्विन्‌ ११ स०--न उदकिति 
अनुदकम्‌ तस्मिन्‌ । | 

अथे-उदकभिन्ने सुबन्ते उपपदे स्प्रशृधातोः किविन्‌ प्रत्ययो भवति । 

` (उदकभिन्न सुबन्त के उपपद रहने पर स्पृश्‌ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--छतं स्प्रशति इति घृतस्प्रक । मन्त्रेण स्प्रशाति मन्त्रस्प्रक । 
जलेन स्प्रशति जलसपरक्‌ । कु 

सि०-घृतँ स्पृशति इति । घृत अम्‌ सप्र * । घृत अम्‌ स्पुक" । घृत- 
स्र सु । घृतस्पक । घृतस्प्र॒ग्‌ । घृतस्पृशो । घृतस्प्रृशः । घृतस्प्रशाम्‌ । घृतः 

१--खचि हस्वः (६-४-९४) २--णोरनिटि (६।४।५१) ३--संयोगान्तस्य 
लोपः (ऽ. २. २३) ४--अ्रपुक्त एकाल्प्रत्ययः (१. २. ४१) वेरपुकतस्य (६. १, 
६४) भ्रदर्शनं लोपः (१. १. ५९) ४--क्विन्प्रत्ययस्य कुः (८. २. ६२) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


~ ५७०००७००००-०००% ००७७ ०००७, “~~ 
~~ 
~~~ I, SR 
Did ~~~ 


[ कृत््रत्ययप्रकरणाम्‌ | तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद १६३ 


स्प्रशी । घृतस्प्रशः । घृतस्पृशा । घृतस्प्रडभ्याम । घृतस्पृडभिः। घृतस्पृशि । 
घृतस्पृशाः । घृतस्पृक्‌" सु । घृतस्प्रक्ष प्क 9 
त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ३।२। ६० 
१० वि०>त्यदादिषु ७३ दृशः ५१ अनालोचने ७१ कन ११ च 
अ०। स?- स्यदू आदियपान्ते त्यदादयः तेषु। न लोचनम अनालो- 
चनम्‌ तस्मिन्‌ । 
थे क्विन्‌ ] त्यदादिपूपपदेषु अनालोचनेउर्थ वर्तमानाद्‌ 
धातोः कञ्‌ प्रत्ययो भबति चकारात्‌ क्विञ्च || त 


(त्यदू इत्यादि के उपपद रहने पर न देखने अ्र्थ में वर्तमान हश्‌ धातु से 
कम्‌ प्रत्यय होता है और चकार से क्विन्‌ भ i) 


उदा०--कञ-त्यारशः । त्याशी । तादृशः। ताइृशी | यारशः । 
यादशी । एताहश: । एताहशी । किवन्‌--त्याटक । ताइक। याइक । 
तादक्‌ । > समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ > सदृशः । सदृशी । अन्या- 
व्राः । अन्यादृशी । सटक्‌ । अन्याहक। > दृशेः क्सश्च वक्तञ्यः > 
पालः, यारत्त:, अन्यारक्ष:, कीहृत्तः ॥| 

_ सि°--व्यद्‌ अम्‌ इशू कन, । त्यद्‌ अम्‌ हश्‌ अ। त्यद्‌ अम्‌ दृश | 
चे दश। त्यादृश। त्याहशसु। त्यादृशः । त्याहशा ङीपः | 
2 ३ । त्यादृश्‌ ३ । त्यादशी सु । त्याहशी । त्याहक । व्याद्दश 
प्‌ । त्याटक । समान दरा । स द्दश । सदृश: । ताहक्ष: । ताहश कस । 
पादश्‌ स। ताहष स। ताहक स। ताहकप । तारक । ताहक्ष सु। 
णलः । कीदृशः । किम्‌ रश | कीहश* । कीदृशी ॥ | 

क्विप्‌ च ३।२।७ 
अथ--[ सुपि उपसर्गे5पि ] सोपसर्गे निरुपसर्गे च सुप्युपपदे धातो 
केवप्‌ प्रत्ययो सवाते । (उपसर्ग वा निरुपसगं सुबन्त के उपपद रहने पर 
गु से बिवप्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--उखासत्‌ । पणुध्वतू । वाह्वाभ्रट । 

ह लात । उखायाः खस्न सते इति। उखा ङसि स्रसु । उखा- 
ल (८. २. ३६) षढोः कः सि (८. २. ४१) २--श्रा सर्वनाम्न 
"जा २--टिड्ढा० (४. १. १५) ४--इदंकिमोरीश्की (६. ३. ९० ) 
| हुल (६. ४ २४) 
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सद” | उखास्रत्‌ । वाहाभ्रट्‌ । वाहाद्‌ भ्रश्यति इति । वाह ङसि भ्र शु। 
बाह ङसि श्रश क्विप्‌ । वाह डॉस श्रश्‌ । वाहअश । वाहश्रप्‌ । 
वाहश्रड्‌। वाहश्रट्‌र । वाहा त्रट्‌ 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८ 

प० वि०--सपि ७१ अजातौ ७१ शिनिः १।१ ताच्छील्ये ७।१ 
स०--न जातिरिति अजाति तस्याम्‌। तस्य शीलं तच्छीलम्‌ । तच्छी- 
लस्य भावः ताच्छील्यम्‌, तास्मन्‌ । 

अथ-ञअजातिवाचिनि सबन्ते 'उपपदे ताच्छील्ये गम्यमाने धातो- 
शिनिः प्रत्ययो भवति । (ग्रजातिवाची सुबन्त के उपपद रहने पर तत्स्वभावता 
ज्ञान होने पर धात से णिनि प्रत्यय होता है) 

उदा०--उप्णभोजी । शीतभोजी । प्रियवादी । धर्मापदेशी ॥ 

सि०--उष्णभोजी । उष्णां भोक्तु शीलमस्य डत । उष्ण अम्‌ भुज 
णिनि । उष्ण अम्‌ भुज इन्‌ । उष्ण अम भोज इन्‌ । उष्णभाजन । 
उष्णुभोजिन्‌ सु। उष्णुभोजीन्‌* स्‌। उष्णभोजीन्‌ । उष्णभोजी | 
उष्णभोजिनो । उष्णभोजिनः । उप्णभोजिनम्‌। उष्णभोजिना । उष्ण- 
भोजिनः ॥ शीतभोजी । शीतं भोक्त शीलं यस्य। प्रियवादी । प्रिय 
बदितु' शीलं यस्य । धर्मोपदेशी । धसेम्‌ उपदेष्टु शीलं यस्य ॥ 


कर्तेयु पमाने ३।२७९ 


प० वि०--कत्त रि ७१ उपमाने ७।१ 

अथ-[णिनि] कतृ वाचिनि उपमान उपपदे धाताोणानप्रत्यया 
भवति । (कर्तावाची उपमान के उपपद रहने पर धातु से शिति प्रत्यय होता है) 

उदा०--उष्टक्रोशी । काकवादी ॥ 

सि०--उष्टः इब, क्रोशतीति उष्ट्रक्रोशी । उष्ट सु क्रुश्‌ णांच । ऽष्ट छ 
क्रोश इन्‌। उष्ट 'क्रोशिन्‌ । उष्टक्रोशिन सु। उष्ट्रकोशी । काक इव 
वदती।ति। काकवादी ॥ 


सत: ३।२।८२ 
प० वि०--सनः ५।१ 
१-वसुस्नसु० (८. २, ७२) २--वावसाने (८. ४. ५५) ३--त्रश्व भ्रस्जः 
(८.२. ३६) ४--प्रन्येषामपि हृश्यते (६. ३. १३७) ५--सो च (६. ४. १३) 
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अथ-- सुपि शिनि ] सुबन्त उपपदे मन्यतेशिनिप्रत्ययो भवति । 
(सुबन्त के उपपद रहने पर दिवादिगणस्थ मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०-दशेनीयमानो । सरूपमानी । 


[| इत । दशेनीय अम्‌ मन 
शिनि | दर्शनीय अम्‌ मानिन्‌। दशेनीयमानिन। दशैनीयसानिन सु । 
दशेनीयमानीन्‌ स्‌। दशैनीयमानीन्‌। दशेनीयमानी । सरूपमानी । 
सरूपं मन्यते इति सरूपमानी । सरूपमानिनो । सरूपमानिनः। सरूप- 
मानिनम्‌ । सरूग्मानिनो । सरूपमात्तिनः । सरूपमानिना । सरूपसानि- 
भ्याम्‌। सरूपमानिभिः । 

घ्रात्ममाने खर्च ३।२।८३ 

प० वि०--आत्मसाने ७६ खश्‌ ११ च अ०। स०- आत्मनः 
स्वस्य मननम्‌ आत्ममानं तस्मिन्‌ | 

अर्थ -[ णिनि | आत्ममाने वतमानान्मन्यतेधातोः सुबन्त उपपदे 
खश्प्रत्ययो भवति णिनिश्च । 

(अपने श्रापको मानना इस श्रर्थ में वर्तमान मन्‌ धातु से सुवन्त के उपपद 
रहने पर खश प्रत्यय होता हे चकोर से णिनि) 

उदा०--परिडतंमन्यः । शोभनंमन्यः । ; 

सि०--परिडतंमन्य: । आत्मानं पण्डित मन्यत _इति। पाणिडत 
अम्‌ सन्‌ खश । पणिडत अम्‌ मन्‌ श्यन्‌ अ | पण्डित अम्‌ मन्य। पांण्डत 
अम्‌ सन्य । पांरेडत मन्य। पाण्डत सुम्‌ मन्य । पाण्डत म्‌ मन्य | 
परिडतंमन्य स॒ । पणिडतंमन्यः । शोभनमन्यः । 


भूते ३।२।८४ 


प° वि०--भूते ७१ (हा जज 

अथे--इतोडग्रे वच््यमाणाः प्रत्ययाः बतमाने लडिति यावद्‌ भूते 
भवान्त इत्याधिकारो वोदेतव्यः । किर 

(यहां से 'वतंमाने लट' इस सूत्र तक कहे जाने जान वाल प्रत्यय भूतकाल 
में होते हे इस बात का अधिकार समकना चाहिए) 

करणो यजः ३।२।८५ 
प० वि०--करणे ७|१ यजः ५१ 
अर्थ--[ शिनि ] करण उपपदे यजतेर्धातोः णिनिप्रत्ययो भबति 
>> 
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भूते ।(करणा के उपपद रहने पर यजूधातु से णिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०--अग्निष्टोमयाजी । राजसूययाजी । अश्बमेघयाजी | 
सि०--अग्निष्टोमयाजी । अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ । अग्निष्टोम 
टा यज्‌ [णिनि | अग्निष्टोम टा याजिन्‌ । अग्निष्टोमयाजिन्‌ । अग्निष्टो- 
मयाजी | अग्निष्टोमयाजिनो । अग्निष्टोमयाजिनः। राजसूययाजी । 
कमणि हनः ३।२।८६ 
प० वि०--कमेणि ७।१ हनः ५।१ | 
अथ-[णिनि] कमेण्युपपदे इन्ते्ातो शिनिः प्रत्ययो भवति भूते । 
(कमं के उपपद रहने पर हन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
उदा०--पितृघाती | पिदृव्यघाती । मालुलघाती । 
सि०--पितर हतवान्‌ इति पितृघाती । पितृ अम्‌ हन्‌ णिनि । 
पळू अमू हान्‌ इन्‌ । पिछ अम्‌ घान्‌) इन्‌ । पितृ अम्‌ घात इन्‌ । 
पिठ अम्‌ घातिन्‌ । पितृघातिन सु । पितृूघातीन्‌ > सु । पितृघाती । पितः 
घातिनो । पितृघातिन: || | 


सोमे सुन्‌ ३।२।६० 


प० वि०-सोमे ७१ सुञ्‌ : ५।१ 
८ अथे-[नह्मश्च,णबृत्रेषु क्विप इत्यतः क्विबिति अनुवरतते] सोमे 
कमण्युपपदे सुनः धातो किवपूप्रत्ययो भबति । (सोम कर्म के उपपद रहने 
पर पुन्‌ श्रभिषवे धातु से बिवप्‌ प्रत्यय होता है भूतकाल में) | 
उदा०--सोमसुत्‌ । | 
_ सि०--सोमसुत्‌ । सोमं सुतवान्‌ इति । सोम अम्‌ षुञ्‌ क्विप्‌ । 
सोम अम्‌ पु क्विप्‌ । सोम अम्‌ सु क्विप्‌ । सोम अम्‌ सु व्‌ । सोम अम्‌ 
सु। सोम अम्‌ सु तुक* । सोम अम्‌ सुत्‌। सोमसुत्‌ । सोमसुत्‌ सु 
सोमसुत्‌ । सोमसुतौ । सोमसुतः । सोमसुतम्‌ । सोमसुतौ । सोमसुतः । 
सोमसुता । सोमसुद्‌` भ्याम्‌ । सोमसुति सोमसुतोः । सोमसुस्छुः॥ 


हो हन्तेजिणिन्नेपु (७.३. ५४) २- हनस्तोऽचिण्णलोः (७. ३. ३२) 
क न) (६. ४. १३) ४--हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६. १. ७१) ५-- 

व्वसवनामस्थाने (१, ४. १७) कलां जशोऽन्ते ( 
i ( ) शोउन्ते (५. २. ३६) ६--्वरि 


< 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


[ कृत्रत्ययप्रकरणम्‌ ] तृतीयांध्याये द्वितीय: पाद: १६७ 


Fe 


~ 


>. RR 


प्ररनो चेः ३।२।६ १ 
` प° वि०--अग्नो ७१ चेः ५।१ 
अथे--[क्विपू ] अग्नो कर्मणि उपपदे चिनोतेधीतोभूति क्विप 
प्रत्ययो भवाति । (श्रर्नि कर्म के उपपद रहने पर चिञ्‌ चयने घातो से क्विप्‌ 
प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
उदा०-आर्निचित्‌ । 
सप्तम्यां जनेड: ३।२।६७ 
प० वि०--सप्तस्याम्‌ ७ १ जने: ५१ डः ११ 
अथ--सप्तम्यन्त उपपदे जनेर्धातोडः प्रत्ययो भवति भूते । (सप्स- 
म्यन्त के उपपद रहने पर जन्‌ धातु से ड प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
. उदा०--कटज:, उपसरजः, पङ्कजः, वारिजः । 
,: सि०--कटज: | कटे जात इति। कट डि जन्‌ ड। कट डि जन्‌ 
अ । कट डि जू* अ। कट डि न कट ज | कटज सु । कटजः ॥ पको 
जातः, पङ्कजः । वारिणि जातः, वारिजः । उपसरे जातः, . उपसरजः 
पञ्चम्यामजातौ ३।२।९८ 
प० बि०--पञ्चम्याम्‌ ७१ अजातो ७१ स०--न जातिरिति 
अजाति तस्याम्‌ अजातो ॥ 
अथ--[डः] अजातिवाचिनि पञ्चम्यन्त उपपदे जनेर्धातोडे: प्रत्ययो 
भवाति भूते । (्रजातिवाची पञ्चम्यन्त सुबन्त के उपपद रहने पर जन्‌ धातु 
से 'ड' प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
उदा०--संस्कारज:, गोमयजः, दुःखजः । | । 
| सि०- -संस्काराञ्जातः इति संस्कारजः । सस्कार डॉस जन्‌ ड। 
संस्कारजः | गोमयजः । गोमयाज्‌ जायते वृश्चिक इति ॥ 
निष्ठा ३।२।१०३े 
प० वि०--निष्ठा ११ 
/ अथ--धातोभू ते निष्ठाप्रत्ययो भवति । ¡(घातु से भूतकाल में निष्ठा 
भत्यय होता है) | 
उदा--क्तक्तवतू निष्ठा (१. १. २५) क्त-क्रतः । कृती । कृता: । 
१-डित्वकरशणासामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपो भवति (भाष्येष्टिः) 
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१६८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


त 


कृताम्‌ । कृते | कृता: | कृतया । क्ृताभ्याम्‌ । कृताभिः । कृतम्‌ । कृते । 
कृतानि । कृतम्‌ । कृते । कृतानि। भिन्नः! छिन्न: । द्राणः । म्लानः । 
लून: । जीन: । उक्छून: । शुष्क: । पक्वः। क्षामः | भावितः | हितम्‌ । 
दत्त: । क्तबतु--क्रतवान्‌ । कृतवन्तौ । कृतवन्तः । कृतवन्तम्‌ । कृतवन्तो । 
कृतवतः । कृतवता । कृतवद्‌भ्याम्‌ । कृतवद्धि: । कृतवती । कृतवत्यो । 
कृतवत्य: | कृतवतीम्‌ । कृतवत्यो । कृतवती: । कृतवत्या । कृतवतीभ्यास्‌ । 
कृतवतीभिः । कृतवत्‌ । कृतवती । कृतवन्ति । कृतवत्‌ । कृतवती 
कृतवन्ति ॥ भिन्नवान्‌ । छिन्नवान्‌ । द्राणवान्‌। म्लानवान्‌। लूनवान्‌ । 
जीनवान्‌ । उच्छूनवान्‌। शुष्कवान्‌ । पक्ववान्‌ । ्षामवान्‌ । 
भावितवान्‌ । हितवान्‌ । दत्तवान्‌ ॥ 

सि०--क्ृतः। डुक्रभ,। क्र क्त | कृ त। कू त१ । कृतः । कृत सु । 
कृत: ॥ कृतो । कृत ओ? । कृत* ओ । कृतो* कृत जस्‌ । कृताः* । 
कृत अम्‌ । कृतम्‌? । कृतौ । कृतान्‌। कृत शस्‌ । कृत अस्‌ । कृतास । 
कृतान्‌“ । कृतेन । कृत टा । कृत इन* । कृतेन ° | कृताथ्याम्‌ । कृत 
भ्याम्‌ । कृता) ° भ्याम्‌। कृत भिस्‌ । कृत ऐस्‌)* । क्रृतेस्‌। कृते: ॥ 
कृत टाप्‌*! । कृत आ | कृता ऽसु । कृता स्‌ । कृता** । कृते । कृता 
अ । कृता शी*६ । कृता ई। कृते' ° । कृता जस्‌ । कृताः । कृता अम्‌ । 
कृताम्‌ । कृते । कृता शस्‌ । कृता अस्‌ । कृतास्‌ । कृताः ॥ कृता टा । 
कृते’ ` आ । कृतया । कृताभ्याम्‌ । कृताभिः । 

१--आधंधातुक शेषः (३. ४. ११४) ्रार्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. 
३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७. २. १०) २-सार्वधातुकार्धधातृकयोः (७. 
३. ५४) विंडति च (१. १. ५) ३--वृद्धिरेचि (६. १. ८५) प्रथमयोः पूर्व- 
सवणा: (६. १. ९८) ४--नादिचि (६. १. १००) ५-_वृद्धिरे्रि (६. १. 
८५) वृद्धिरादैच्‌ (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ६--प्रथमयोः पूर्व- 
सवरा: (६. १. ९८) ७--श्रमि पूवः (६. १. १०३) ८--तस्माच्छशो तः 
पुसि (६. १. ९९) ६--टाङसिङसामिनात्स्याः (७. १, १२) १०--श्रादग्रुणः 
(६ ११. ८४) ११--सुपि च (७.३.१०२) १२--प्रतो भिस ऐस (७. १. ९) 
अनेकाल्शित्सवेस्थ (१, १.५४) १ ३_श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) १४-अ्कः सवणे 
दीः (६. १. ९७) १५- हल्झ्याब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्प्रपृक्तं हल्‌ (६. १, ६६) 
१६-ग्रोङ भाप: (७. १. १५) श्रनेकाल्शित्सवंस्य (१. १.५४) १७--श्राद्गुणः 
(६ १ ८४) १८--भ्राडिः चापः (७. ३, १० ५) 
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[इत्परत्ययप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः १६६ 
BS Si 


कृतम्‌ । कृत सु । कृत अम्‌ । कृतम्‌ । कृते । कृत ओ। कृत शी' | 
क्रत ई। कृते । कृतानि । कृत जस्‌ । कृत शि? | कृत नुम्‌ इ । कृतन्‌ 
इ । कृतान्‌* इ । कृतानि । कृतम्‌ । कृते । कृतानि । कृतेन । कृताभ्याम्‌ । 
कृतैः || 

भिन्नः॥ भिदिर क्त | भिद्‌ त | भिन्न सु। भिन्नः। छिदिर्‌ । 
छिद्‌ क्त । छिन्न: ॥ द्राणः। द्रा क्त। -दरा त । दरा न ६ । द्राण | 
द्राण सु । द्राणः ॥ म्लानः । ग्ल म्ल हपेक्षये। स्ल कत | म्ला त। 
म्लान । म्लान सु | म्लान: ॥ लून: । लूम । लू कत।लू त। लू 
न°। लून झु । लून: ॥ जीन । ज्या वयोहानो | ज्या क्त | ज्या त । ज्‌ 
इ* आत।| जिअआत।जित। जी** त। जी न”। जीन सु । 
जीन: ॥ उच्छूनः । टुओश्वी गतिवृद्धयोः । श्वी कत । श्‍वी.त । श्‌ उ ` 
इत।शुई्त। शु“ त।शू'* त। शून'*। शून सु। शूत्तः। उत्‌ 
शूनः। उच्‌ शूनः १ ` । उच्‌ छूनः`* । उच्छून: ॥ शुष्कः । शुष्‌ क्त । 
शुष्क? * सु । शुष्कः | पक्वः । पच्‌ कत | पच्‌ त। पच्‌ व' ` । पक्‌ व 
पक्व सु । पक्वः ॥ क्षै क्त । क्ञा'” त। क्ता म** । ज्ञाम छु । क्षामः ॥ 
भावितः। भ्‌ णिच्‌ क्त। भो इ त। भावू इट्‌ त | भावू इ त। भावत 
सु | भावित: ॥ हितम्‌ । डुघाअ_। धाक्त। धा त। हि त** । हित 
सु । हित अम्‌ । हितम्‌ ॥ दत्त: | दा क्त। दा त। ददू `° त। दतू 
हिरत सु द्त्तः। . -- कक 

१_नपूसकाच्च ( ७. १. १६ ) २-जश्शसोः शिः (७. १. २०) 
अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (१. १. ५४) ३ शि सवंनामस्थानम्‌ (१. १. ४२) 
नपु सकस्य झलचः (७. १. ७२) मिदचोष्त्त्यात्पर: (१. १. ४६) (हँ सत 
नामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ५४--रदाम्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः 
( ८. २. ४२ ) ६--संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः (८.२ ५३) 0030 
प्वाङ्नुम्‌० (८. ४. २) ७--ल्वादिभ्यश्च (८. २. ४४) ८--ग्रहिज्यावयि० 
(६. १. १६) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) धा सम्म (६. 
१. १०४) १८--हलः (६. ४. २) ११--्रचिस्वपियजादीनां कित (६. १. 
१५) इग्यणः सम्प्रसारणम (१. १. ४४) १२--्रोदितश्च (८. २. ४५) 
१३-स्तोः इच्रुना चु: (८. ४. ३९) १४-_शर्छोऽटि (८. ४. ६२) १५ 
शुषः कः (८. २. ५१ ) १६--पचो वः (८. २. ५२) १७--प्रादेच उपदश० 
(६. १. ४४) १८--क्षायो मः (=. २. ५३) १६--दधातेहिः ( ७. ४. ४२) 
२८--दो दद्घोः (८. ४. ४६) २१--खरि च (८. ४. ५४) 
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कृतवान्‌ । कृ तवतु । कृ तवत्‌ | क्तवत्‌ सु । कृतवातू' स। कृतवा 
नुम्‌" त्‌ स्‌। कृतवान्त्‌ स्‌ । कृतवान्‌ । कृतवत्‌ ङीप्‌" । कृतवती सु । 
कृतवती । कृतवती: । कृतवती जस्‌ '। कृतवंती:। कृतवन्ति। . कृतवत्‌ 
जस्‌ | कृतव नुम्‌* त्‌ शि। कृतवन्त्‌ इ । कृतवन्ति || | 


_ २।२।११० 


प० वि०--लुडः १।१ 

अथ--[ भूते] धातोभू ते लुङ प्रत्ययो भवति । (धातु से भूतकाल में 
लुड प्रत्यय होता हे) 

उदा०--अचंषीत्‌ , अचेष्टाम, अचेषु:। अचेषीः, अचेष्टम्‌ , 
अचष्ट । अचपम्‌ , अचेष्व, अचेष्म । अकार्षीत्‌ | अकाष्टांम्‌ । अकार्षु : | 
अकार्षी: । अकाष्टम्‌ | अकाष्ट । अकापेम । अकाष्व । अकार्ष्स । 

सि०--अचेषीत्‌ | चिञ_। चि लुङ। चि ल | चि तिप । चि च्लि 
तिप। चि सिच्‌ ति।चे'स ति।चे प° ति । चेपति। चेष इट 


त्‌ । चष इत्‌ । अट्‌ चपीत्‌। अ चेषीत्‌। अचेषीत्‌ । अचेष तस । 


NN 


अचष ताम्‌ । अचष्टाम । अचप मि | अचेप जस** । अचेषस । 
वयचपु: ॥ 


|? 


प्रनद्यतने लङ ३।२।१११ 
प० ।वे०--अनद्यतने ७१ लङ १।१ स०--न विद्यतेऽद्यतनो ऽस्मिन्‌ 
सोऽनद्यतनस्तास्मन्‌ (बहु०) । | 
अथ-अनद्यतनभूतेऽर्थे वतमानाद्‌ धातोलङ प्रत्ययो भवति । 


{-भ्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४ १४) २--उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (७ 
१. ७०) मिदचोऽत्यात्परः ( १. १. ४६ ) ३--उगितश्च (४. १. ६) ४-- 
नपु सकस्य झलचः (७, १ ७२) ५--ग्रार्धधातुकस्येड्व्रलादे ( ७. २-३५) 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ( ७, २, १० ) सिचि वृद्धिः परस्मेपदे षु (७. २. १ ) 
इको गुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतम ( १. १.४९) ६--इण्को 
(८. ३. ५७) ग्रादेशप्रत्यययो (८. ३. ५९) '७- इतश्च (३. ४. १००) 
अटत एकार्प्रत्ययः (१. २. ४१) ग्रस्तिसिचोऽपृकते (७. ३. &६) आद्यन्तो 
टाकतो (१. १, ४५) ८ तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम (३. ४. १०१).8--ष्ट्रुना 
षुः (५. ४. ४०) १०--सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च (३. ४. १०९) ग्रनेकाल्शित्स- 
बस्य (१, १, ५४) 
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[कत्प्रत्ययप्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद १७१ 


A 


(जिसमें आज का सम्बन्ध न हो ऐसे भूत अर्थ में वर्तमान धातु से लड 
प्रत्यय होता है) 

उदा०- अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवन्‌। अभवः। अभवतम्‌ । 
अभवत । अभवम्‌ । अभवाव । अभवाम । एधत । ऐधेताम्‌ । ऐधन्त । 
ऐधथा: । एधेथाम्‌ । ऐधध्वम्‌ । ऐधे । ऐधावहि । ऐधाम हि । 

[ 
भूअति।मभोस्रति। भव्‌ अति। भवाति। भवत्‌? । अदः भवत्‌। 
अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभव तस्‌। अभव ताम्‌। अभवताम्‌ ॥ अभ- 
वन्‌ । अभव झि। अभव अन्ति। अभव अन्त्‌ । अभव अन्‌ः । 
अभवन्‌ । अभवाव । अभव वस। अभवा* वस्‌। अभवाव* | 
अभवाम ॥ 

' एवत। एध । एघ_ । एघ लङ । एध ल्‌। एध त। एध शप त | 
एधत । आट एधत । आ एधत । ऐधत$ | ऐघ आताम्‌। एघ इयताम 
ऐघ इताम्‌“ । ऐधेताम । ऐध भ । ऐध अन्त । ऐधन्त। एध थास्‌। 
ऐघथाः । एधेथाम्‌ । ऐधध्वम्‌ । एऐधे। ऐव इट्‌ । ऐध इ। एधे । ऐध 
वाहि । ऐधावहि । ऐधामहि । 

परोक्ष लिट ३।२।११५ 


प० वि०--परोक्षे ५१ लिट ११ स०- अक्ष्णः परम्‌ इति परोक्षम । 

न्द्रियेभ्यः परम्‌ इत्यर्थः । (मयूर्यंसकादिस्वास्समासः) 
थे--[ अनद्यतने भूते | अनद्यतनभूतपरोत्षेऽ4 वतमानाद्‌ धातो- 

लिट प्रत्ययो भवाति । (ग्राज न होने वाले परोक्षभूत म वतमान धातु से लिट 
प्रत्यय होता हे) 

उदा०--वभूव । बभूवतुः। बभूवु: । बभूवध । बभूवथुः । वभूव । 
बभूब । बभूविव । वभूविम । 

एधाञ्चक्रे | एधाञ्चक्राते। एधाञ्चक्रिरे। एघाञ्चकृषे । एधाञ्च- 
काथे । ये । एधाऊचकूढवे । एधाञ्चक्रे । एथाञ्चक्रवहे । एधाळ्चक्रमहे | _ एधाञ्चक्रमहे | 


१--इतश्च ( ३. ४. १०० ) २--लुङलङ्लृङक्ष्वङ्ुदात्तः (६. ४. ७१) 
भाद्यन्तो टकितो (१, १, ४५) ३--हलोऽनन्तराः संयोगः (१. १. ८) संथोगा- 
भस्य लोप: (८. २. २३) ४--प्रतो दीघो यजि (७. ३. १०१) ५--नितव्यं 
ड्ति (३. ४ ९९) ६-श्राटश्च ( ६3 ) रातो ङितः (७. २. ८ १) 
5 लोपो व्योर्वलि ६४) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१७२ 'अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
र” SNS पा त कल क 


सि०--भू लिट। भ णल। भूअ। भूवुक्‌अ। भूव भूव्‌ अ। 
भ भव अ। भ भव अ। ब भव अ। बभूव । एघाञ्चक्र-उत्यस्य 
साधनं इजादेश्च० (३. १. १३६) इत्यत्र द्रष्टव्यस्‌ । 

लट स्मे ३।२।११८ 

प° वि०--लट १।१ स्मे ७१ 

अर्थ--[ भतानद्यतनपरोच्ते भूतानद्यतनपरोत्ते स्मशब्द उपपदे 
धातोलेट प्रत्ययो भवति । ( प्रनद्यतन परोक्ष भूत में स्म शब्द के उपपद 
रहने पर लट प्रत्यय होता है ) । 

उदा०--धमॅण स्म कुरवो युध्यन्ते । युधिष्ठिरो यजत स्म । 

स०--युध्यन्ते । युध । युध लट । युध त। युध श्यन्‌ त | युध्‌ 
यत।युधयत। युध य ते। युध्यते। युध्येते। युध्यन्त । 


ग्रपरोक्ष च ३।२।११६ 

प० वि०--अपरोक्ते ७१ च अ० । 

स०--न परोक्षम्‌ इति अपरोच्षम्‌ तस्मिन्‌ ( नञ_ तत्पु० ) 

अर्थ--[ स्मे, भूते, अनद्यतने ] स्मोपपदे भूतानद्यतनापरोक्ष ऽथे 
बतेमानादू धातोलेट प्रत्ययो भवति । ( अनद्यतन श्रपरोक्ष भूत में वर्तमान 
धात से स्म शाब्द के उपपद रहने पर लट्‌ प्रत्यय होता है) । 

उदा०--देहलीविश्वविद्यालये भापाविज्ञानविद्‌ आचार्यो गङ्गारामो 
मामध्यापयति स्म । उर्मिला अष्टाध्यायीं पठनाय वदति स्म । 

सि०--अध्यापयति । णिच।इइ। आइ। आ पुक्‌ इ | 
आपि लट । आपि ल । आपि तिप । आपि शप्‌ ति । आपि अ ति। आप 
आ ति । आपय अ ति । आपयति । अधि आपयति । अध्यापयति । 


वतमान लट ३।२।१२६ 

प० वि०- वतमाने ७।१ लट १।१ 

अथे-त्रतेमानेऽथ वतमानादू धातोलेट प्रत्ययो भवाति । 

( वतमान ग्रं में वर्तमान धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है ) । 

वतेमाने इप्यांध कारः उणादयो बहुलं ( २।३।१ ) इतियावत्‌ । 

उदा०-पणिडतप्रबरः केदारनाथशमा सारस्वतोऽखिलभारतीयसस्क्रृतः 
साहित्यसम्भेलनस्य प्रधानमन्त्रिदमलङ्करोति । लीलाधरशमी तत्र 
कार्यालयमन्त्ररूपेण विराजते । 
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प्रथमगणः--भवति, भवतः, भवन्ति। भवसि, भवथः, भवथ। 
भवामि, भवावः, भवामः । 

द्वितीयगणः-आशत्ति, अत्तः, अदान्त । आत्स, अत्थः, अत्थ। 
अद्मि, अद्वः, अद्मः । ह 

तृतीयगणः--जुदोति, जुहुतः, जुह,बात । जुहाष, जहुथः, जुहुथ । 
जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः । - 

तु्थेगणः--दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यान्ति। दीव्यांस, दीव्यथः, 

व्यथ । दीव्यामि, दीव्यावः, दीव्यामः । 

पञचमगणुः--स॒नोति, सुनुतः सुन्वन्त । सुनो।ष, सुनुथः, सुनुथ । 
सुनोमि, सुनुवः, सुन्वः, सुनुमः छुन्मः। «७ 

पृष्ठगणः--तुद्‌ति, तुदतः तुदन्ति । तुदासि, तुदथः, जुदथ । तुदास, 
तुदावः, तुदामः । 

सप्रमगणः--रुणद्धि, रुन्धः, रुन्द्वः, रुन्वांन्त । रुणात्स, रुन्य 
रुन्ध । रुणध्मि, रुग्ध्वः, रुन्ध्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धत । रुन्त्स, रुन्याथ, 
रानी रुन्ध, रुन्ध्वृह्‌, रुन्य्यह । > ला 

अष्टमगणः---तनोति, तनतः, तन्वन्ति। तनोषि, तनुथः, तनथ । 
तनोमि, तनव:, तन्व: । तनुमः तन्मः । 

नवमगणः--क्रीणा ति, क्रीणीतः, क्रोणान्त । क्रीणासि, क्रीणीथः, 
क्रीणीथ । क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । 

दशमरणः--चोरयति, चोरयतः, चोरयान्त। चारयास, चारयय 
चोरयथ । चोरयामि, चोरयावः, चार्‍यासः । 
सन्‌-बुभूषति, बुभूषतः, बुभूषान्त । बुभूषसि, बुभूषथः, बुभूषथ । 
[फाम, बुभूपावः, धुभूपाम: | 

यङ-योभूयते, बोभूयेते, बोभूयन्ते । बोभूयसे, वोभूयेथे, वो भूयध्वे ! 
बोभूय, वोभूयावहे, वोभूयामहे. । कोड मति बहा... 
क रु योभवीति, बोभोति, मोग. ती बाग | 
बोभोषि, बोभथः, बोभथ । वोभवोीम, बाभास, न [भूवः, बोभूम: 

सि०--बुभषति । भू सन्‌ । भू सन्‌ । भ सन्‌, । भू भ्‌ सन | बु 


® ~ 

१--धातो: कर्मणः समानकर्तृ कादिच्छायां वा (३. १ ७) २--प्राधेधातुक 

शषः (३. ४, ११४) प्राधंधातुकस्येडवलादेः (७. २ ३५) सनि ग्रहगुहोरच (७ 
२. १२) ३--सावंधातुकार्धधातुकयों (७. ३. ८४) इको झल्‌ (१. १. ६) 
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१७9 अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
BESS ONS 
भू सन्‌ । बुभपन्‌ । बुभूप लट्‌ | बुभूष तिप्‌ । बुभूप शप्‌ ति। बभपति । 

[मवी र भ 3003 के पा 9३5 
बाभवीति । स्‌ । भू यङ्‌ | भू । भू भ्‌। निभ बुभ्‌। बोः भू । 


7.९ he ~ ५ > 
बाभू लट | वोम्‌ तिप॒। बोभ ति | बोभ इट * ति। बोभ उ ति । दोऽ 
000 तप बोभ्‌ ति॥ बोभू ईट ` ति। बोभू इ ति । वोभो 


९ ">> टन २ २५, 2 णे ५. \ 

इति | बोभवीति । बोभोति । बोसुवति । बो भू कि । बोभ अति । बोभ 

उवडः? अति । बोभुवति । | आकर 2२ 
लट; शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणो ३।२।११४ 

प० वि०--लट: ६।१ शतृशानचो १।२ अप्रथमासमानाधिकरणे ७।१ 
स८--शता च शानच्च इते शतृशानचो । प्रथमया समानाधिकरणम्‌ 
डात अथमासमानाधकरणम्‌ ( ठृ० तत्पु० ) । न प्रथमासमानाधिकरणम्‌ 
दात अश्रथमासमाना।धकरणम्‌ ( नञ, तत्पु० ) तस्मिन्‌ । 

OE घरि व्हा ® ~ 

अथ--[ नम्बोविभाषा इति सूत्नान्मण्ड्कप्लुतिन्यायेन विभाषा- 
ग्रहण मिहा वतेते अतोज्त्रेयं व्य था ज्ञातठ प्रथम श्िकरगो 
हण महानुवतत) अतोऽञ्रेयं व्यवस्था ज्ञातव्या--प्रथमासमानाधिकरणे 
विभाषा अन्यत्र ।नत्यामात | अप्रथमासमानाधिकरणे प्रत्ययार्थे लटः 
स्थाने शतृशानचो प्रत्ययो नित्यं भवतः, प्रश हम जा जात 
जानि शढयानच| प्रत्ययो नित्यं भवतः, प्रथमासमानाधिकरणे तु बिक- 
ल्पन भवत: | 

( नन्वोविभाषा इस सूत्र से विभाषा क्री अनुवृति मण्ड्कप्लुति न्याय से 
आती है । श्रोर वह विभाषा व्यवस्थित विभाषा हैं । इसलिए यहां यह व्यवस्था 
समझनी चाहिए कि जब प्रथमाविभक्ति से समान प्रधिकरणा है तब विकल्प से 
रातु आर शानच्‌ प्रत्यय होते हैं और जब प्रथमा धिक ही हे 

टं Ir + गमासमाचा[धक हे हं तब 
नित्य ही ये दोनों प्रत्यय होते हें ) Sd 

नल शतृ-पचन्तं > द 
ऽद -राठ-पचन्तं देवदत्तं पश्य। पचता देवदत्तेन कृतम्‌ । 
हुती इवदत्ता पश्य। पचन्त्या देवदत्तया कृतम्‌ । पचति पचन्‌ वा 

दत्तः रि वां न्न ह्य » र्‌ > क C 
वदन्तः । ब । करोति कुवन्‌ वा ब्राह्मण: । 
न्य 5 सात देवदत्त पश्य । पचमानेन देवदत्तेन कृतम । 
पे रन दवदत्तन दृष्टम्‌ । कुस्ते कुर्वाणो वा देवदत्त: | आस्त 

उप दवदतन दृष्टम्‌ । कुरुते कुवोणो वा देवदत्त: । आस्ते आसीनो 
बा आचायः । 

'स०--पचन्तम्‌। डुपचप्‌ । पच्‌ लट । पच्‌ शत । पच अत्‌ । पच 
शम्‌ अत्‌। पच अ अत्‌ । पचत्‌ अम्‌ । पच अ । पच नुम्‌) तू अमू) पचन्त्‌ मू त्‌ अम्‌ । पचन्त्‌ 
बिङति च (१, १. ५) 

“शुण छः + t 
नर को (७. ४. ८२)।२-यडो वा (७. ३. ९४) ३--म्रचिश्नु० 

"४. ७७) डिच्च (१. १, ५३) ,४-_उ गिदचां सवं नामस्थाने$धातो: (७, १. 


~ 
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(कृत्प्रत्ययप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये द्वितीयः पाद: 


> rr 
~~~ ~~~ Nr <<... 


दः १७४ 


अम । पचन्तम्‌ । पचत्‌ टा । पचता । पचन्तोम्‌ । पचत्‌? ङीप्‌ । पचत्‌ 
| पच नुम्‌_ त्‌ इ । पचन्ती अम्‌ | पचन्तीम्‌ । पचन्ती टा । पचन्त्या । 
पचन्‌ | पचत्‌ सु । पचबुसत्‌” स्‌। पचन्त्‌ स्‌ । पचन्त्‌ । पचन । सन्‌ । 
अस्‌ लट । अस्‌ शाद्‌ । अस्‌ अत्‌ । स्‌ अत्‌। सत्‌ सु। स नुम्‌ त्‌ स। 
सन्त्‌ स । सन्त्‌ । सन्‌ । कुवन्‌ । कृ शत । कृ उञअत्‌ | कृ उ अत्‌ । कुर 3 उ 
अत्‌ । कुर वत्‌ । कुवत्‌। कुवत्‌ सु । कुव जुम्‌ त्‌ सु। कुवन्त्‌ स। 
कुवन्त्‌ | कुतेन्‌ ।। पचमानम । पच शानच्‌ । पच शप आन | पच अ 
आन | पच आन । पच मुक* आन । पचमान अम्‌। पचसानम । 
पचसान टा। पचमानेन। कु्वीणेन। कृ शानच। कु आन। कड 
आन । कुर्‌ उ आन । कुव आनं । कुवौन | कुर्वाण | कुर्वाण टा। 
वाण इन । कुर्वाणेन । आसीन: । आस शानच । आस आन । आस 
इन । आसीन स॒ । आसीनः ॥ 


सम्बाधन च ३।२।१२५ 
प० वि०-सम्त्रोधने ७१ च अ 
अथ-लटः शतूशानचो] सम्वावने च विषये लटः स्थाने शतूु- 
शानचां प्रत्यया भवतः ।। (सम्बोधन के विषय में शतृ श्रोर शानच प्रत्यय होते हैं) 
उदा०--ह पचन्‌ । हैं पचमान । 


तो सत ३।२।१२७ 
प० व०--ता १।२ सत्‌ १।१ 
अथ--[शतृशानचो] तो शठृशानचो सत्संज्ञौ भवतः । 
(उस रातृ और शानच्‌ प्रत्यथों की सस्संज्ञा होती है ) 
उदा०--ब्राह्मश॒स्य करिष्यन्‌ | ब्राह्मणस्य करिष्यमाणः । 
[स०--करिष्यन्‌ । कृ लुट । कू ल्‌ । कृ शट । कृ अत्‌ | कृ स्य अतू । 
के इट” स्य अत्‌ | कृ इ स्य अत्‌ । कर्‌” इ स्य अतू । कार स्य अत्‌ । 


७०) मि दचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) 

१-स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) उगितश्च (४. १. ४६) २-शप्श्यनोनित्यम्‌ (७. १ 
5१) ३--प्रत उत्सार्वधातुके (६.४.११०) उरण्‌ रपरः (१. १ ५०) ४-इको 
यणचि (६. १. ७५) ५--ग्रासे मुक (७. २. ८२) ६--ईदासः (७. २. ०३) 
भावेः परस्य ( १. १, ५३ ) ७--क्रद्धनो स्ये ( ७, २. ७० ) ८-सावे- 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१७६ अष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


rN I A ज्‌ 
Td a खत ०५, 


करिष्य अत्‌ । करिष्यत्‌ । करिष्य जुम्‌ त्‌ सु । करिष्यन्त्‌ स्‌ । कारिष्यन्त्‌ । 
रिष्यन । करिष्यमाणः । करिष्य मुक्‌? आन । कारंष्यमाणः ॥ 


ग्राक्वेस्तच्छी लतद्धर्म तत्साधकारिष ३।२।१३४ 

प० वि०--आ अ०। क्वेः ५१ .तच्छोलतद्धमतत्साघुकारपु ७३ 
स०--तस्मिन्‌ शीलम , तच्छीलम , धात्वर्थे स्वभावतः प्रवृत इत्यथः । 
तस्मिन्‌ धर्मा इति तद्धम, तस्मिन्‌ स्वभावेन विनापि प्रवृत्त इत्यथ 
तत्साधुकारी । तस्मिन्‌ कायकरणे शिल्पी इत्यथः । 

अथ-आ “भ्राजभासघुर्विद्य तोजिपजुप्रावस्तुवः विवप्‌? इत्येतस्माद्‌ 
ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वे तच्छीलतद्धमेततसाधुकारेषु कद्‌ षु भवान्त 
इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 

(भ्राजभासधुविद्युतोजिपुजुगावस्तुवः वित्रप्‌ इस सूत्र को लेकर, यहां से जो 
प्रत्यय विधान किये जाते हैं, वे सभी तच्छील ग्रर्थात्‌ धात्वर्थ में स्वभाव से 
प्रवृत्ति, तद्धमं ग्रर्थात्‌ बिना भी स्वभाव के किसी कांर्य में प्रवृत्ति, तत्साधुकारी 
अर्थात्‌ किसी काम को सुन्दरता से करना, इन ग्रर्थो में होते हैं ऐसा ग्रधिकार है). 

तन्‌ २।२।१२५ 

प० वि०--तून्‌ १।१ 

अथ-वतेमानकाले धातुभ्यस्तृन्‌ प्रत्ययो भवति तच्छीलादिु 
कतृ पु | (तच्छीलादि कर्ता ग्रथ में धातु से वर्तमानकाल में त॒त्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--तच्छीले-परुषं बदिता । कठोरं वदिता । :तद्धमेशि--वेदा- 
नुपदेष्टा । धममुपदेष्टा तत्साधुकारिणि-कटं कर्त्त । ओदनं पक्ता । 

[सबद्‌ व्यक्तायां वांच। वदू तून | बदू तू। वढू इट्‌ द्‌ | 

[दतृ । वादतृ सु । वादेत अनङ सु वादेतन्‌ स। वांदेतान स्‌। वादः 
तान । वांदेता । 
ग्लाजिस्थश्च क्स्नः ३।२।१३९ 


प० [व०--ग्लाजिस्थ: । ५१ च अ०। क्स्नुः ११ स०-ग्लाश्च 
जिश्च स्थाश्च इति ग्लाजिस्थाः, समाहारदन्द्र डपि नतु सकट्वं 
न द्र० २।४।७५। तस्मात्‌ । 

अथे-[भुवश्च] ग्ला जि स्था इत्येतेभ्यो धातुभ्यो भवतेश्च तच्छी- 
लादिषु कत्त षु वतमाने क्नुः प्रत्ययो भवति । 


धातुकार्धधातुकयोः (७. ३. ८४) १--ग्राने मुक्‌ (७. २. ८२) 
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[कृत्प्रत्ययप्रकरणाम्‌] तृतायाध्याय ग तीयः पादः १७७ 
(ग्ला जि स्था ओर भू धातुग्रों से तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल 
बस्नु प्रत्यय होता हे) 
८र्‍्न्यक्ास्तु. ॥जष्णा स्था नुः | भष्णाः । 


~ ~ 
~ ~ 


ग ग्त्त । र्ता क्त्नु । र्ला नु । ज स्नु? । जिष्णुः । स्थाः 
स्नु | स्‌ सनु | स्‌ प्सा्‌। सप्र 


_ &गच्चार्य प्रत्ययो न कित्‌ । तेन स्था इत्यत्र घुमास्था० (६।४।६६) 
इति इकारी न भवति ।% 
जागुरूक; ३।२।१६५ 
प० ॥व०८--जाग: ४।१ ऊकः १।१ 
थे-जागत्तेरूक: प्रत्ययो भव छीलादिणु कत यु बतमानकाले | 


द्‌ ब 
(वतमान काल में लाग धातु से ऊक प्रत्यय होता है तच्छीलादि कर्ता 
प्रथ्‌ मे) 


उदा०--जागरूक: । 


सि०--जागु ऊक | जागर ऊक । जागरूकः । 
सनाशंसभिक्ष उ; ३।२।१६८ 
प० विश सनाांसभिक्षः ५१ उ: ११ स०-— संश्च आशंसश्च 
भिट्‌ च इति सनाशंसमिट तस्मात्‌ । 
अरथे-सन्नन्तेभ्यः आशांस-भिक्षिभ्याञ्च धालुभ्यां तच्छीलाद्विषु 
केतृ षु उ: प्रत्ययो सत्राति बतेमानकाले । 
(सनन्त, आङ्‌ शसि इच्छायां श्रोर भिक्ष धातु से तच्छीलादि कर्ता प्रथ 
में वर्तमान काल में उ प्रत्यय होता है) 
उदा०-कटं चिक्रीपु : | व्याकरण पिपाठिषुः । आशुः । भिक्तः ॥ 
सि०--चिकीषतीति चिकीषु: । कृ सन्‌। क सन्‌ ! कृ सन्‌ । क्‌ 
सन्‌ । किर सन । कीर सन्‌ । कीर कीर स | को कोरस । कि कौर 
स | चकीर प। चिकीपं उ। चिकीप 3 उ । चिकीपु । चिकोषु सु। 
चिकोपु : ॥ पिपठिषः ॥ आशंसुः । शसि शस्‌। शा जुम्‌ स्‌। शन्स्‌। 
शेस्‌ उ । शंसुः ।| 


S230 NT TTT TNE व ..-म+-० ४. 


१--प्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) २-सावंधातुकाधधातुकया ( 
३. ८४) इति सूत्रेणा गुणो प्राप्ते किङति च (१. १. ५) इत्यनेण कित्वादगुरा: । 
२--अभ्रतो लोप (९. ५. ४५) 
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१७८ अष्टाध्यायी प्रकाशिकार्या _. 
स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ३।२।१७५ 

प० वि०--स्थेशामासपिसकसः %।१ वरच १।१ स०-स्थाश्च 
ईशश्च भासश्च पिसश्च कश्च इति स्थेशाभासापेसकः, तस्मात्‌ । 

अर्थ--ध्था, इश, भास, पिस कस इत्येतेभ्यो धातुभ्यस्‌ तच्छी 

लादिप कतृ वर्तमानकाले वरच. प्रत्ययो भवति । (स्था, ईश, भास, पिस 

कस धातश्रो से तच्छीलादि कर्ता भ्रर्थ में वर्तमान काल में वरच्‌ प्रत्यय होता है) 
[० -- स्थावरः । इश्वरः । भास्वरः । पेस्वरः । विकस्वरः । 


भ्राजभासर्धावद्य तोजिपजग्रावस्तुवः विवपू ३।२।१७१ 


प० बि०--अआ्राजभासधुर्थिद्यतोजिपजुप्रावस्तुब: ५१ क्विप्‌ ११ 
स०-- भ्राजश्च भासश्च धर्विश्व यतश्च झजश्च प्‌ च जुश्च गावस्तुश्च 
उति भ्राजभासधविद्य तोजिपजुप्रावस्तु, तस्मात्‌ #अआंच श्लुबालुः 
त्र वासिति उबड़ादेश:# क 

अर्थे-भ्राज-भास-घुवि-य त-झजि-प-जु-गावस्तु इत्येतेभ्यो धातुभ्य: 
क्विप प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कतृ ष्वथेपु । (ज्राज्‌, भास्‌, धुव, चुत, 
ऊर्ज्‌, प, जु और ग्राव उपपद पूर्वक स्तु इन धातुश्रों से तच्छीलादि कता श्रथ 
में क्विप्‌ प्रत्यय होता है) 

दा०-भ्राज्‌-विश्राट । विश्राड। विश्राजो। विश्वाज: । विश्ना- 
जम्‌ । विश्राजा । बिश्राजः । विञ्राजा । बिश्राड्भ्याम्‌ । ।वञ्राडभः || 
सास-भाः। भासो । भासः । भासम्‌। भासो । भासः । नासा । 
भाभ्याम्‌ । भाभिः । 
धुव धूः । धुरो । धुरः । घुरम्‌। घुरो । घुरः। धुरा । धूभ्य़ास | 


धूभि 2 
यत्‌-द्यत्‌। दय तो । द्यतः । द्युतम्‌। ग्रुतो। द्यतः। यता । 


द्य द्भ्याम्‌ । द्य दभः ॥ | रे 
ऊज -ऊके_। ऊगे । ऊजो । ऊज: । ऊर्जम | ऊजो । ऊज:। 
ऊर्जा । ऊग्भ्योम्‌ | ऊर्ग्ि: । 
न्न पुरो । पुर: । पुरम्‌ । पुरो | पुरः । पुरा । पूभ्याम्‌ । पूमि || 
जु--जू: । जुवो: । जुवः । जुवम्‌ । जुवौ । जुवः । जुवा । जूभ्याम्‌ | 
जूभिः। वचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रजुश्रीणां दीघश्चेति वक्तव्यम्‌ इत्यनन 
जूरित्यत्र दीघत्वम्‌ ॥ 
प्रावस्तु-प्राबस्तुत्‌। ग्रावस्तुती । ग्रावस्तुतः । प्रावस्तुद्भ्याम । 
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क्रित्मत्ययप्रकररामु) तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद: १७६ 


य 


ग्रावस्तुदिभ: ॥ 
, सि. निशज्ञाद । आाज्‌ क्विप्‌ । आज सु । भ्राप* सु । विभ्राड | 
विभ्राट्‌ 3 ॥ हे 
माभ्याम्‌ । सास्‌ भ्याम्‌ । भार * म्याम्‌। भार्म्यांम्‌ । धूः । घु 
क्व प्‌ घु वे घु ध्रु धु स धूर क धूर 3 नाः र 
किव । त. वर. । घुर लु॥ भूर सा पुर | 
ह. उक । पू. । प कल पे) पुर 5 | पर घा पृः ॥ 
मै अः | जुवा । जू टा | जुवङ्‌” आ। जुव आ। जुवा । म्रावस्तुत्‌ | 
शावर ।क्वप्‌ । आवस्तु तुक । घावस्तुत्‌ । ग्रावस्तुत्‌ सु । ग्रावस्तुत्‌ ॥ 
श्रन्यभ्याऽपि दृश्यते ३।२। १७५ 
१० व८--अन्येम्य: ५२ आपि अ० । दृश्यते । क्रिया० । 
अ--[क्विप्‌] अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः क्विप्‌ प्रत्ययो दृश्यते तच्छी- 
लाद्झु कतृ पु वतेमानकाले । (अन्य धातुग्रों से भी तच्छीलादि कर्ता के अर्थ 
म॑ विवप्‌ प्रत्यय देखे जाते हें) 
उदा०--छित्‌ | भित्‌ । 
[स०--छिदिर । छिद्‌ क्विप्‌ | छिद्‌ । छिद्‌ सु। छिद्‌। छित्‌ । 


a 


छद्‌ । छद्‌ । छदः । मिद्‌ । भित्‌ । भिदौ । भिदः ॥ 
भुवः सञ्चान्तरयो!ः ३।२।१७९ 
_ प० वि०--भुवः ५१ सज्ञान्तरयो: ७२ स०--संज्ञा च अन्तरश्च 
इते संज्ञान्तरो तयो: | 
अथ--[ क्विप्‌ ] भवतेर्धातोः संज्ञायाम्‌ अन्तरे च गम्यमाने क्विप्‌ 
भत्ययो भवति तच्छीलादिषु कतृ पु । (भू धातु से संज्ञा या ग्रम्तर गम्यमान 
हो तो क्विप्‌ प्रत्यय होता हे तच्छीलादि कर्ता अर्थ में) 
` उदा०--संज्ञायामू--विभूनौम कश्चित्‌ । अन्तरे-प्रतिभू $धनिका- 
बसणयोरन्तरे यस्तिष्ठति स प्रतिभूरुच्यते 
१-्रश्चश्रस्जसुजमृज० (८. २. ३६) २--भलां जशोऽन्ते (5. २. ३९) 
२--वावसाने (ऽ, ४, ५५) ४--स्वादिष्वसवंनामस्थाने (१. ४. १७) सस- 
जुषो: रु (5. २. ६६) ५--राल्लोप: (६. ४. २३) ६--हलि च (८.२.७७) 
तो: कुः (5. २. ३०) ८--उदोष्ठ्य पूर्वस्य (७. १. १०२) उरण रपर: 
(१. १. ५०) ६--क्विबन्तं धातुत्वं न जहाति इति धातुत्वात्‌ भ्रचिश्नुधात्‌ञ्र वां 
सोरियडुवङी (६. ४, ७७) 
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१८० अफ्राध्यायी-प्रकाशिकायां 


PP .* ०? ~ I iinet SP ०००७ ०००४ 
~ —— I _+.. ~ ~ ~ ०१० ~ Fr न 


प्रत्तिल्‌धू सूखनसहचर इत्रः ३।२।१८४ 
प० वि०-अ£4लूध॒सूखनसहचरः ५१ इत्रः १।१ स०-अत्तिश्च लूश्च 
धूश्च सूश्च खनश्च सहश्च चच इति ग्रत्पिलूधूसूखनचहचर_ तस्मात्‌ | 
अथ--[करणे] ऋ गतो । लूञ्‌ छेदने । धू विधूनने । पू प्रेरणे । खनु 
अवदारण । पह मपेणे। चर गतिभक्षणयोः एतेश्यो धालुभ्यः करणे 
कारके इत्रः प्रत्ययो भवति । (ऋ, लू, धु, पू, खनु, पह और चर इन धातुओं 
से करणा कारक में इत्र प्रत्यय होता है) 
उदा० अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । 
सहित्रम्‌ । चरित्रम्‌ । १ 
जात: क्त: ३।२।१८७ 
प० वि०-ञीतः ५।१ क्तः १।१॥ स०-ञि इत यस्य सो ञीत तस्मात्‌ । 
अर्थ-[वतमाने ] नीतो धातोर्वतमानेऽर्थे क्तप्रत्ययो भवति। (गि 
है इत्‌ जिसका ऐसे धातु से वर्तमान काल के अर्थ में वत प्रत्यय होता है) 
उदा०--मिन्न: । च्िएणः । घृष्ट: । 
सि०--मिन्न: । अिमिदा स्नेहने । मिद्‌ क्त। मिद्‌ त। सिन्‌ न। 
भिन्न । मिनन सु । भिन्नः ॥ ञिक्ष्विदा । क्विद्‌ क्त । दिवदू त। क्षिविन्‌ 
न । छ्ष्विण न | ध्विण्ण । ब्विएण सु । क्षिवरण: ॥ 
पृष्र: । मिपा ISIN CT Je | अष्टः ॥ 
मतिबुद्धिपूजाथभ्यश्च ३।२।१८५ 
ओ प० वि०-मतिलुद्धिपूजार्थेभ्यः ५३ च अ? । स०-दमतिश्च बुद्धिश्च 
पूजा च इति मतिबुद्धिपूजाः । अथेश्च अथश्च अथश्च इति अर्था: । 
मतिबुद्धिपूजा: अर्थाः येपां धातूनामिति मतिविद्धिपूजाथाः तेभ्यः । = 
अथ-¬-[क्तः] मत्यर्थेभ्यो बुद्धयर्थभ्यः पूजार्थेभ्यश्च धातुभ्यो वतमाने 
अर्थे कतप्रत्ययो भवति । ( मत्यथंक बुद््यर्थक और पूजार्थक धातुश्नों से 
वर्तमानकाल के ग्रथ में क्त प्रत्यय होता है ) , 
उदा०--मतिरिच्छा । राज्ञां मतः । राज्ञामिष्टः । बुद्धिज्ञोनम्‌ । राज्ञा 
बुद्धः । राज्ञां ज्ञातः । पूजा सस्कार: । राज्ञां पूजितः । राज्ञामचितः । 
सि०--मतः मन्‌ क्त । मन्‌ त। म* त। सत सु । मतः । इष्टः | 
१_श्नुदात्तोपदेशश (६. ४, ३७) मुखनासिकावचनोऽतुनासिकः 
(१ °. ८) २- प्टुना ष्ट्रुः (८. ४. ४१) 
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ध घ १ बु घ चु बु ०० — 
बय थ उतना बुद्ध सु। युद्धः । ज्ञातः। ज्ञा क्त । ज्ञातः । 
जितः पजान क FS यन 
पजतः। पज्‌ क्त | पूजू त । पूज्‌ इट त । पूजित:। अर्चितः 
अचे इट त । अचित: । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद: 


उणादयो बहुलम्‌ ३।३।१ 
प० वि०-ड्णादय: १।३ बहुलम्‌ १।१ 
स०--उण्‌ आदय पा त उणादयः । बहून्‌ अथान्‌ लातीति बहुलम्‌ । 
अथे--[ वतमाने ] उणादयः प्रत्यया वर्तमानकाले घात्यो वहुलं 
भवान्त । (धातुओं से उण्‌ इत्यादि प्रत्यय वर्तमानकाल में बहुल करके होते हैं) 
बहुलशब्दस्य को5थे: तदच्यते-- 
क्वांचत्प्रृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभापा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ।। 
(कहीं कार्य की प्रवृत्ति होना, कहीं न होना, कहीं विकल्प से कार्य होना 
कहीं पर अन्य के स्थान पर अन्य कार्य का हो जाना यह चार प्रकार का कार्य 
बाहुलक कहाता है । 
उदा०--कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूम्य उण्‌ (उणा० १।१।) कारू: 
वायु; । पायुः । जायुः। मायु:। स्वाद: । साध: । आशुः। क्विव्व॒चि- 
आच्छाश्रस द्र प्रज्वां दीघोडसंप्रसारण' च (उणा० २।५७) वाक । प्राट 
व्द श्री प्र 
शब्दप्राट । श्री: । स.: । द्र. । कटमूः | जू: । 
पर Nn € CHIEN 
साधु: । साधनात धम्य कम हाते साधू: सञ्जनः। साधुः । सावू । 
साधवः । साधुम्‌ । साधू । साधून्‌ । । साधुना । साधुभ्याम्‌ । साधुभिः । 
साधव । साथुभ्याम्‌। साधुभ्यः। साधाः। साधुभ्याम्‌ । साधुभ्यः | 
साधा: । साध्वोः । साधूनाम्‌ । साधो ¦ सांध्वोः। साधुपु । हे साधो । हे 
साधू । ह्‌ साधवः । 
वाक , वाग । वाचो | बाचः। वाचम्‌ । वाचो । वाचः। वाचा । 
नर्थ्यः। वाचः । वाचोः । वाचाम्‌। वाचि । वाचो । वाक्षु । 


१--भपषस्तथोर्घो$ध: (८. २. ४०) 
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शब्दप्राट , शब्दग्राड । शब्दप्राशी । शब्दप्राशः । शव्दप्राशम्‌ । 
शब्दप्राशी । शब्दप्राश: । शब्दप्राशा | शब्दश्राड्भ्याम्‌ । राब्दप्राडभ: । 

88 अत्रायं विवेक.--क्विपि छवोः शूडनुनासिके च (६।४।१८) इति 
शकारे 'शब्दप्राशः प्रातिपदकम्‌ , विचि (३।२।७५) तु शब्दप्राच्छ । 
तस्य शब्दप्राट शब्दप्राच्छी, शब्दप्राच्छः इति रूपाणि भवान्ति । 

श्री: । श्रियो। श्रियः। श्रियम। श्रियो। श्रियः । श्रिया। 
श्रीभ्याम्‌ । श्रीभि: । श्रिये, श्रिये । श्रीम्याम्‌ । श्रीभ्यः। श्रियः, श्रिया: । 
श्रीभ्याम्‌ | श्रीभ्यः । श्रियः, श्रियाः | श्रियोः । श्रियाम्‌ , श्रीणाम्‌ ! श्रियि 
श्रियाम्‌ । श्रीयोः। श्रीषु । हे श्रीः । हे [श्रयो । हे धश्रयः। एवं स्त्र 
कटप्र , जू इत्यादयः बोधनीयाः । 

सि०--करोतीति कारुः शिल्पी वा | कारुः । डुकूभ । कृ उण्‌ । कृ 
उ | कार्‌ उ । कार्‌ सु कारुः । वायुः। बाति गच्छति जानातीति वायुः 
पवनः परमेश्वरो वा । वा उस्‌ । वा ड । वा युक ड । वाय ड । बायु सु । 
वायुः । वायू | वायवः । 

वाक । बक्ति शब्दाचुच्चारयाति यया सा वाक्‌ । वच्‌ क्विप्‌ । वाच्‌ । 
वाक । बाग । वाक्‌ ॥ 

प्राट्‌, शब्दप्राट्‌ । प्रच्छतीति प्राट। शाब्दं प्रच्छतीति शब्दप्राट्‌ 
शिष्यो वा । श्रीः । श्रयति श्रीयते वा सा श्री:,इश्वररचना शोभा वा । द्र । 
रयते प्राप्यते द:खमनया इति द्रः हिरण्यं वा | कटप्र: । कटेन कटिभागेन 
प्रवते गच्छतीति कटप्रूः, कामुको जनः कीटो बा । जूः। जवति शीघ्र 
गच्छतीति जूः | शशोऽश्वो वृषभ आकाशां बिद्या वा । 

साधु: । साधु सु । साधु औ । साधू" । साधु जस्‌। साधो? अस्‌। 
साधव्‌ ` अस्‌ । साधवः । साधु अम्‌ । साघुम्‌* । साधू। . साधु शस्‌ | 
साधु अस्‌ | साधूस्‌* । साधून । साधु टा। साधु नार । साधुना । 
साधु ङ । साधा” ए। साधव ए। साधवे । साधु डस | साघु अस्‌ । 
साधांस्‌ ` । साधा: | साधु ओस | साध्घोस । साध्वोः | साधु आम्‌ । 


१--प्रथमयो: पूवंसवणांः (६. १. ९८) २--जसि च (७.३. १०९) 
३ एचोऽयवायावः (६. १. ७८) ४-भ्रमि पव ॥२ ६ १०७) = 
प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (६. १. ६८) ६--तस्माच्छशो न पुसि (६. १ ६६) 
७--आडो नाईस्त्रयाम्‌ (७. ३. १२०) ८-शेषो ध्यसिख (१, ४. ७) घेडिति 


(७. ३. १११) &--ङसिङसोश्च (६. १. ११०) 
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साधु लुटू आम्‌ | साधु नाम्‌। साधूनास्‌। साधु ङि। साधः 


आरो । साथा । साघु सुप्‌ । साधु सु। साघु षु । साधुपु । साधु सु। 
साधो' स। साधा ' ॥ 


वच्‌ क्विप्‌ । वाचू । वाकू* । वागू । वाक" । वाच ओ। वाचो 

~ ~ ~ 
शब्द अस्‌ प्रच्छ क्विप्‌ । शब्दप्राच्छ । शब्दप्राश*९ शब्दप्राष्‌ ११ | 
राब्दप्राड्‌ ˆ । शव्दप्राड्‌ सु । शाब्दप्राड स्‌ । शब्दप्राड। शब्दप्राट्‌ । 


शब्दप्राश्‌ औ। शब्दप्राशो । शब्दप्राश्‌* * भ्याम्‌ । शब्दप्राप्‌* * भ्यास । 
शब्दप्राड भ्याम्‌ । 

श्री:। श्री ओ। श्र इयङ१ ओ । श्रिय ओ । श्रियो । श्रिये 
श्रयं । श्री श्रयू ए। श्रिय आद** ए। श्रिया ए। श्रिये | 


श्रियाम्‌ । श्री आम्‌ । श्री नुट** आम्‌ । श्रियि, श्री डि । श्रियाम्‌। श्री 
[ङ | श्री आम । श्रिय आस । श्रियास ॥ 
भतेऽपि दृश्यन्ते ३।३।२ 

प० वि०--भूते ७१ आपि अ० । दृश्यन्ते क्रिया० । 

अथ-[ उणादयः] उणादयो भृते कालेऽपि दृश्यन्ते । (उण रादि प्रत्यय 
भूतकाल में भी देखे जाते हे) 
उदा०--बमे । चमं । भस्म | सवेधातुभ्यो मानिन्‌ (उणा० ४।१४४५) 

सि०-वृत्तम इदं वस्मे । वृतु मनिन्‌ | बृत्‌ मन्‌। वत्‌ मन । वत्‌ 
सन्‌ । वत्मेन स॒। वत्म** | चम । चारतं तादात चमसे । चर गातभच्त- 
णयाः। चर्‌ सानिन । चमन । चमं । भस्म । भांसतं दीपितम्‌ हत । भस 
भन्तणदीप्त्योः! । भस्मन्‌ । भस्म । 


८ 


२--हस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १. ५४) प्राद्यम्तो टकितौ (१. १. ४६) 
२--नामि (६. ४. ३) ३--अ्रच्च घे; (७. २. ११६) ७--वदिरेचि 
(६. १ ५) ५- हस्वस्य गरुणः (७. ३. १०८) ६-एङ्ह्ृस्वात्सम्बुद्धेः 
(६. १ ६७) ७ चो कुः (८. २ ) ८--मलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) 
९_वावसाने (८, ४. ५६) १--च्छवो शूडनुनासिके च (६. ४. १९) ११- 
नेश्चभ्रस्ज० (८. २. ३६) १२--स्वादिप्वसवंतामस्थाने (१. ४. १७) १३-- 

बन्ते धातुत्वं न जहाति ग्रत एव धातुत्वात्‌ अचि इनुधातुश्र्‌वां य्वोरियडु- 
वङो (६. ४ ७७) १४--डिति हस्वश्च (१. ४. ६) ग्राण्णद्याः (७.३.११२) 
१४-आटबश्च (६.१.६०) १६--वामि (१. ४. ५) १७-नलोपः० (=. २. ७) 
ग्रचाहराचार्या:-भसधातोः भर्सन इत्यर्थो नवीनः, भक्षण इति तु प्राची- 
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भविष्यति गम्यादयः ३।३।३ 

प० वि१भयिष्याति ७१ गम्यादयः १३ स०--गमी आदि 
येषान्ते गम्यादयः । 
गस्याइयः शब्दा: भविष्यति. काले साधवो भवन्ति । 

(गमी इत्यादि शब्द भविष्यत काल में साधु होते हैँ) 

रा[०—गमी । आगामी । भावी । 

सि०--गमेरिन्िः (उणा ४।६) गमिष्यतीति गमी पथिको या । गम्‌ 
इन्‌ । गमिन्‌ | गमिन्‌ शु। गसीन्‌ स। गसी। आङि शित्‌ (उणा० 
४।७) आ गमिष्यतीति आगामी ॥ भुवश्च (उणा० ४८) भविष्यतीति . 
भावी । 


यावत्पुरानिपातयोलंट ३।३।४ 

प० वि०--यावत्पुरानिपातयो: ७२ “लट १।१ .स०--यावच्च पु 
खच इत यावत्पुरा । यावत्पुरी च यू [नपा डात याचत्पुरानपाता । 
तयोः । 

अथ भविष्यति | यावस्पुराशव्द्योनिपातयोरूपपदयोः भविप्यति 
काले धातोलेट्‌ प्रत्ययो सर्वात | (यावत्‌ श्रौर पुरा इन दोनों निपातों के उपपद 
रहने पर भविष्यत्‌ काल में धात से लट प्रत्यय होता हे) 

उदा[०--याबद्‌ भुङ कते | पुरा सुङक्ते । 


सि०--भुङक्ते । सुज । भुज्‌ लट । भुज्‌ ल । भुज्‌ त। भुज ते। 
सु शनम्‌ ज्‌ ते। भुनज्‌ ते। भुन्ज्‌* ते। भुन्गः ते। भुग्‌* ते| 
सुकत * | 


विभाषा कदाकह्यो ३।३।५ 

प० वि०-विभाषा ११ कदाकह्यो ७२ स०-कदाश्च कर्हिश्च 

इति कदाकही तयो: । 
© ~ श्र 
अ्थ--[ भविष्यति] कदा कर्हि इत्येतयोरुपपदयोविभाषपा भविष्यति 

नोऽथंः (दया० क्र० भाष्य १।२ ५।७) सायणो$प्यत्रवर्गर्भाष्ये 'भस भक्षणादीप्त्योः' 
इत्येवाह । भ्रत्र 'बप्सता-भुञ्जाने' इति निरुक्तम्‌ (8।३६) भ्रनुसन्धेयम्‌ । 

१--श्नसोरल्लोपः (६. ४. १११) २ --चोः कुः (८. २. ३०) खरि च 
(ऽ. ४. ५५) ३--नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३. २४) ४--अनुस्वारस्थ यथि 
परसवरांः (८, ४. ५८) खरि च (८, ४, ५४) 
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काले धातोलट प्रत्ययो भवति | (कदा श्रौर कहि इन शब्दों के उपपद रहने 
पर भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प से लट प्रत्यय होता है) 
उदा०--कदा सुङक्ते भोच््यते भाक्ता वा । कहि सुङक्ते भोड्यते 
भोक्ता वा । | 
तुमनण्वूलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।३।१० 
प० वि०-तुमुन्णवुलो १।२ क्रियायां ७१ क्रियाथीयास ७१ स०-- 
तुमुन्‌ च णबुल च इति तुमुन्ण्वुलौ । क्रियाय इदमिति क्रियाथो तस्याम्‌ । 
थे--[ भविष्यति] क्रियार्थायां क्रियायासुपपदे भविष्यात काले 
घातोस्लुमुन्‌ ण्वुला प्रत्ययां भवत: । (क्रिया के लिये क्रिया क उपपद रहने 
पर भविष्यत्‌ काल में धातु से तुमन्‌ और ण्बुल्‌ प्रत्यय होता हे) 
उदा०--भोक्तु' ब्रजति । भोजको त्रजति । 
सि०--भोक्लुम्‌ । भुज्‌ तुमुन्‌ । भाजू तुम्‌ । भोक्‌ तुम्‌। भोकतुस्‌ 
सु। भाकतुम* ॥ भोजक: । भुज्‌ ण्वुल्‌। भुज्‌ वु । भुज्‌ अक। भोजक: ॥ 
भाववचनाश्च ३।३।११ 
प० वि०--भावतचनाः १।३ च अ०। स०-डच्यन्ते येन ते 
वचनाः, भावस्य वचनाः (प० तत्पु०) 3 
अर्थ--[क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ भविष्याति] क्रियाथाया ।क्रियायामु- 
पदे भविष्यति काले धातोर्थीवबचनाः प्रत्यया भवन्ति । (क्रिया के लिये 
क्रिया के उपपद रहने पर भविष्यत्‌ काल में धातु से भाव अर्थ में वि 
प्रत्यय होते हैं) 
उदा०--पाकाय ति । भतये त्रजात | पुष्य जात । 
सि०--पाकाय । पह्यतीति ब्रजति इति पाझाय त्रजात । डुपच्‌ 
पाके । पच घञा । पच अ। पाच आ। पाक अ। पाक । पाक डा | पाक 
य । पाकाय ॥ भूतये । भविष्यतीति ब्रजतीति सूतये त्रजांत । भू क्तिन्‌ | 
भू ति। भूति डे। भूते ए। भूतये ॥ पुष्टये । पुष क्तिन्‌ । उ [ति ` पुष्‌ 
ट । पुष्टि । पुष्टि ङे । पुष्टये ॥ 
| लट शेषेच ३।३।१२ 
प० वि०--लुट १।१ शेषे ७१ च अ० ॥ ७ छ 


१-_कन्मेजन्तः (१. १. ३९) प्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) 
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क्रियार्थायां क्रियायाळ्चोपपदे घातोलु द॒ प्रत्ययो भवति । (शुद्ध भविष्यत 
काल में और जहां क्रिया के लिये क्रिया उपपद हो, वहां धातु से लुट प्रत्यय 
होता है) 

उदा०--यपाठंष्यांमे । कारेष्यासि । पाठेष्यासीति ब्रजति । कारष्या- 
मीति ब्रजाते । 

[स८--पाठष्याम । पट लट । पठ ल । पठ [तप । पठ स्य ति । पठ 
इट्‌ स्य ति । पठि स्य ति । पठिष्यति । करिष्यति । डुक्ृज । कृ लुट । कृ 
तिप्‌ । क्र स्य तिप्‌ । कृ इट्‌ स्य ति। कर इ स्य ति । कारिष्याति ॥ 

लट: सद्‌वा ३।३।१४ 

प० वि०-लुट: ६।१ सत्‌ ११ वा अ 

अथ--[ भविष्यति, क्रियायां क्रियार्थायाम्‌] शुद्धे भविष्यति काले 
[क्रयाथोया [क्रयायाञ्चोपपदे थातोया विहित: लुटप्रत्ययः तस्यस्थाने सत्‌ 
( शतृशानचो ) प्रत्ययो भवतः| ०८ सदूविधिर्नित्यमप्रथमासमानाधि- 
करणो > &प्रथमासमानाधिकरणे तु अनित्यम विकल्पेन वाई 

(शुद्ध भविष्यत्‌ काल में श्रौर क्रिया के लिये क्रिया के उपपद रहने पर 
धातु से जो विहित लूट प्रत्यय उसके स्थान में विकल्प से सत्‌ श्र्थात्‌ झतृ और 
शानच्‌ प्रत्यय होते हैं । इस सत्‌ प्रत्यय का विधान इस प्रकार समझना चाहिये- 
प्रथमान्त के साथ जब लुट्‌ की समान भ्रधिकरणता न हो तब तो नित्य करके 
लृट्‌ के स्थान में सत्‌ प्रत्यय होते हैं और जब प्रथमान्त के साथ समान ग्रधि- 
करणाता हो तब ग्रनित्य या विकल्प से सत प्रत्यय हो जाते हैं) 

उदा०--अप्रथमासमानाधिकरणे--ब्राह्मणस्य करिष्यन्‌ । ब्राह्मणरय 
कीरष्यमाणः । त्राह्मणुस्य पक्त्यन्‌ । ब्राह्मणस्य पद्यमाण: । प्रथमासमाना- 
धिकरणे-ब्राह्मणः पक्ष्यति पक्ष्यते वा । ब्राह्मण: पक्ष्यन्‌ पक्ष्यमाणो वा । 


श्रनद्यतने लट ३।३।१५ 
प० व०--अनद्यतने ७१ लुट्‌ ११ स०--न विद्यते अद्यतनम्‌ तत्‌ 
अनद्यतनम तस्मिन्‌ । 
थे भविष्यति ] अनद्यतने भविष्यत्काले धातोलु ट प्रत्यया 


भवात । (जिसमें भ्राज का संबन्ध न हो उस भविष्यत काल 
में धातु से लुट 
प्रत्यय होते है) न 


उदा०-श्वो भविता । श्वः गन्ता । श्व एधिता । 
१- ऋद्धनोः स्ये (७. २. ७०) i 


I SS य 
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पदरुजविशस्पृशो घज्‌ ३।३।१६ 
प० वि०-पदरुजविशस्पृश: ५।१ घञ ११ स०--पदश्च रुजश्च 
विशश्च स्पट चेति पदरुजावशस्प्रट तस्मात्‌ । 
अर्थ पद-रुज-विश-खश इत्येतेभ्यो धातुभ्यो घञ्‌_ प्रत्ययो 
वाति । (पद्‌ रुज्‌ विश्‌ और स्पृश्‌ धातु से घञ, प्रत्यय होता हे) 
उदा०--पादः। रोगः । वेशः >९स्प्रश उपताप इत वक्तव्यम > स्पशेः । 
स्ि०--पादः । पद्यतेडसौ पादः। पद गतो । पद्‌ घञ]। {पद्‌ अ। 
पाद अ। पाद स । पाद: ॥ रोगः। रुजांत असा रोग: । रुज्‌ घर । 
रूज अ । रोज अ । रोग" अ | रोग । रोग सु । रोगः ॥ वशः । विश- 
व्यस्तौ विश: । विश घञ । विश अ । वेश्‌ अ। वेश | वेश सु । वशः । 
स्पृश्‌ घञ, । स्पशः ।। 
| भावे ३।३।१८ 
प० वि०--भावे ७१ 
अर्थ--[घञ__] भावे धात्वर्थे बाच्ये धातोध॑ञ_ प्रत्ययो, भवात । 
भावे इत्यधिक्रियते । (केवल धात्वथं श्रर्थात्‌ धातु का ग्रथ कहा जाय वहा 
घातु से घन्‌ प्रत्यय होता है) यहां सं ग्रागे भाव का अधिकार है । 
उदा०- पाक: । पाको । पाकाः । राग: । त्याग: । पावत. । पचनम्‌ ।। 
सि०--पच घञा । पाकः ॥ रञ्ज्‌ घञ_। रज अ। राज अ। 
राज अ। राग: ॥। पक्तिः । पच कितन्‌। पक? ति। पक्ति सु । पाकतः ॥ 
पचनम्‌ । पच ल्युट । पच्‌ अन । पचन सु | पचन अम्‌ | पचस | 
ग्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१६ 
प० वि०--अकत्तरि ७१ च अ०। कारके ७१ संज्ञायाम्‌ ७६ स^ 
न कर्ता इति अकत्तो तस्मिन्‌ अकत्तार । 
अथ-[घञ_ ] कतृ भिन्नकारक संज्ञाया गम्यमानायां घातोघञ 
प्रययो भवति | अधिकारोऽयम्‌ (कर्ता भिन्न कारक म संज्ञा जाना जाय तो 
घातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है) ग्रागे'भाव के साथ इस सूत का भी श्रधिकार 
जानना चाहिये । 
उदा०-प्रासः। प्रसेवः । आहारः । 
सि०- प्रासः । प्रास्यन्ति तमिति । प्र अस्‌ घञ_। प्र आस | प्रास 
१--चजो: कु घिण्ण्यतोः (७. ३. ५२) २--घनि च भावकरणयोः ( ६. 
४ २७) ३--चो कुः (=. २. ३०) | 
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सु । प्रासः ॥ प्रसीव्यान्त तं ` प्रसेवः । प्रसव घञ । प्रसव अप्र । प्रसव 
"प । प्रसेवःख । प्रसव; ।। 


एरच्‌ ३।३।५६ 


१० ॥व०--ए: ५१ अच ११ 
सावे, अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ] भावे कर्त भिन्नकारके 
सज्ञायां च इवणान्ताद्धातोरच प्रत्ययो भर्वात | 
( भाव में और कर्ताभिन्नकारक संज्ञा में इवणान्त धातु से ग्रच प्रत्यय 


होता है ) । 


2॥८--चय:। जयः। अयः क्षय:। & निवासवाची क्षयश 
आद्युदात्तः (द्र ६। १। १६४) नाशाथकस्त्वन्तोदात्तः & । 
।स०-चयः। चिज अच्‌ । चि अ। चे अ। चय | चय स | 


चच. ॥ज अच्‌ | जय: | इ अच | अय: | व अच । च्यः । 


ऋदोरप्‌ ३।३।५७ 
प० वि०--ऋदो: ५१ अप्‌ ११ स०--ऋच्च उश्च इति ऋद 
तस्माद्‌ ऋदोः । 
अथे--[भावे अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ] भावे कत भिन्नकारके 
शन्ञायाञ्च ऋकारान्तस्य उवर्णौन्तस्य च धातोः परः अप प्रत्ययो भवति । 
( भाव श्रौर कर्ताभिन्नकारक और संज्ञा में ऋकारान्त और उवर्णान्त धातु 
स अप प्रत्यय होता है ) 
उ<ा[०-करः। गरः। शरः । उवर्णान्तेभ्यः-यवः | लब: । पवः । 
दकारो मुखसुखाथ: । 
सिल क अप | क आ। कर्‌ अ। कर सु । करः । ग अप । गरः। 
श अप । शरः | यु अप । यो अ | यवः। लूञ्‌ अप । लो अ । लवः। ट्‌ 
अप। पो अ ।पव:ः। 
ड्वितः कित्र: ३।३।८८ 
१° वि2--ंडवतः ५।१ क्नित्रः ११ स०--ड इद्‌ यस्येति डिवत्‌ 
तस्मात्‌ । डिवत 


2 थे-[ भावे अकत्तरि च कारके] भावे कर्ता भिन्नकारके च डिवत 
न. प्रत्ययो भवाति ।( भात्र में और कर्ताभिन्तकारक में डु इत्‌ वाले धातु 
से बितर प्रत्यय होता है.) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


SS रन... 
A HA 


[ कृत्रत्ययत्रकरणाम्‌ | तृतीयाध्याये तृतीयः पादः १८६ 


~ ~ 


उदा०--पकित्रसम्‌ | उप्त्रिमम्‌ । 
सि०--पकित्रसस । डुपचप । पच्‌ कित्र । पच्‌ त्रि। पक त्रि । पक्त्र 
` मप" । पाक्त्रस सु । पाकत्रम अम्‌ । पाक्त्रसम्‌। उाप्त्रसम्‌ । डुवप्‌ । वप 
क्त्र । वप्‌ त्रि । वप्‌ ज्रि । उ अर पू त्रि। उप्‌ त्रि । उप्त्रि मप्‌ । उप्त्रिम । 
उप्त्रिम खु । उप्त्रिम सु । उप्त्रिम अम्‌ । उप्त्रिसम्‌ । 
[ट वतञ्थिख ३।३। 

प० वि०--टिवतः ५।१ अधुच्‌ १।१ 

स०--ट इद्‌ यस्येति टिवत्‌ तस्मात्‌ । 

अथे--[भावे अकत्तोरे च कारके] भावे कत्त भिन्ने कारके टि बतो 
धातोरथच प्रत्ययो सबात । ( भाव ओर कृत्ताभिन्न कारक म टु इत्‌ वाल 
घातु से श्रथ्रुच्‌ प्रत्यय होता है ) 

[०--वेपथुः । श्वयथु 
टुवेप्र | वेप्‌ अथुच्‌ | वेपथु सु । वेपथुः । टुओश्वि । 
शिव अथुच्‌ । श्वे अथु । श्वयथु सु । श्वयथुः ॥ 
यजयाचयतावच्छप्रच्छरक्षा नङ, २।२। ६० 

प० वि०--यजयाचयतविच्छप्रच्छरच्च: ४१ नङ । स०--यजश्च 
याचश्च यतश्च विच्छश्च प्रच्छश्च रट च इति यजयाचयतांवच्छप्रच्छरट 
तस्मात्‌ | 

अथ--मभाजे अकत्तेरि च कारके] भावे कतृ भिन्ने कारके एभ्या धातु- 
भ्यो नङ प्रत्ययो भवाति। ( भाव और कर्ताभिन्त कारक म यज यांच यत 
विच्छ प्रच्छ और रक्ष धातु से नङ, प्रत्यय होता 

उदा०--यज्ञ: । याच्ञा । यत्न: । विश्नः । प्रश्‍न: । रदण: । 

सि०--यज्ञ: । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । यज्‌ नड्‌ | यञ्‌ न 
यज्‌ अ” । यज्ञ सु । यज्ञ: याच्ञा । ढुयाच्‌ याच्ञायाम्‌। याच्‌ नङ | 
याच्‌ न। याच्‌ अ । याच्ञ । याच्ञ टाप । या याच्ञा : 
सु । याच्ञा । 2५ 

यत्न: । यती प्रयत्ने । यत नङ । यत्‌ न | यत्न: । विश्नः । विच्छ 
गतो । विच्छ नङ । विच्छ न । विश्‌ न । विश्न सु । विश्नः । प्रश्‍न: । 


१--त्रेमंपनित्यम्‌ ( ४. ४. २० ) २- वचिस्वपियजादीनां किति ( 
१. १५ )। ३- स्तो: श्चुना इच्च: (५. ४. ४१) ४--श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
४ च्छवोः शूडनुनासिके च (६. ४. १९) 
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प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । प्रच्छ नङ । प्रच्छ न । प्रश्‌ न । प्रश्न सु । प्रश्नः । 
& प्रच्छेरसम्प्रसारणं ज्ञापकात्‌ प्रश्ने चासन्नकाल इति &। र्णः । रक्ष 
रक्तणे । रक्त नङ । रक्ष न। रक्त ए* । रक्षण सु । रक्षणः । 

स्वपो नन्‌ ३।३।९ १ 

प० वि०--स्वपः ५१ नन्‌ १।१ 

अथ--[भावे अकत्तरि च कारके] स्वपेवातोनेन्‌ प्रत्ययो भवति । 

( स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--स्वप्नः । 

उपसर्ग घो: किः ३।३।६२ 
प० वि०-उपसर्गे ७१ घो: ५१ किः ११ 
fo ~ क़ Nie ५ ल 
अथे--[ भावे अकत्तेरे च कारके | उपसर्गे उपपदे घुसंज्ञकेभ्यो 
धातुभ्यः किः प्रत्ययो भबति । 

( उपसर्ग के उपपद रहने पर घु संज्ञा वाले धातु से कि प्रत्यय होता है ) 

उदा०-प्रदिः । प्रधिः । अन्तद्धिः ॥ 

[स०-प्रादिः। प्रदा । प्र दा कि।प्रदाइ। प्र दू* इ। प्रि । प्रदि 
सु । प्रादिः । प्रधि। अर्न्ताद्वः । अन्तर धिः। अन्तर ध धः इः। 
अन्तद्धिः* । ही 

कर्मण्यधिकरणे च ३।३।६३ 

१० वि०--कमं शि ७।१ अधिकरणे ७१ च अ०। 

अथ [वोः] कमेण्युपपदे अधिकरणे कारके घुसंज्ञकेभ्यो धातुभ्यः 
किः प्रत्ययो भवाति। (कर्म के उपपद रहने पर ग्रधिकरण कारक में घु 
संज्ञक धातु से कि प्रत्यय होता है ) 
उदा०--जलधि: । उदधिः । वारिधिः । तोयधिः । पयोधिः । यशोधिः । 

सि०--जलधि: । जलं धीयतेऽस्मिन्‌ इति । जल अम्‌ धा कि। जल 
अम्‌ था इ। जल अम्‌ ध्‌ इ। जल अम्‌ घि। जलघि सु । जलधिः ॥ 
उर्दाधः। उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्निति। उदक शस धा कि। उदक धा 
इ । उदक ध्‌ इ । उदक घि । उद* धि । उदधि सु । उद्धिः । 

१-रषाम्यां नो णाः समानपदे (८. ४. १) । २--्रातो लोप इटि च 
(६. ४. ६४) ३--अचो रहाम्यां द्वे (८. ४, ४७) ४--भलां जश्‌ भाश (५. 
४. ५३) ५--उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ (६. ३.) | 
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AN EU wl MCI चक ह | SONS ~ ७4) “0 
° [साय अकतार च कारक ] स्त्रीलिङ्ग आवाद धातोः क्तन्‌ 
प्रत्यया भवति । ( स्त्रीलिङ्ग में भाव श्रोर कर्ताभिन्तकारक में धातु से क्तिन्‌ 
प्रत्यय होता है ) । 


a 


उदा०--चितिः । कृति: । सतिः । > संपदादिभ्यः किप > संपत्‌ । 
विपत्‌ । प्रतिपत्‌ । क्तन्नाप इष्यते । संपत्ति: | विपत्ति: ॥ >» क्तिन्नाबाः 
टिभ्यश्च वक्तव्यः % आप्ति: | स्वस्तिः । 


उदा० --सांतः। सती । मतयः । मातेम। सती । मती: । सत्या । 
मतिभ्याम्‌ । सांतभिः। सत्य, सतये। सतिभ्यास्‌। मतिभ्यः। मत्याः 
मते: । मतिभ्याम्‌ । मतिभ्यः । सत्याः सतेः। मत्योः । सतीनाम्‌। 
मत्याम्‌ सतो । मत्योः । सतिषु । है मते । हे सती । हे मतयः। 


संपदू । संपत्‌ । संपदो । संपदः । संपदम्‌ । संपदौ । संपदः । संपदा । 
संपद्भ्याम्‌। स॑पदाभः। संपद्‌ । संपद्भ्याम्‌। संपद्भ्यः। संपद: । 
संपद्भ्याम्‌ । संपदूभ्यः । संपदः । संपदोः । संपदाम्‌ । संपदि । संपदोः । 
संपत्सु । 


सि० --चिति: । चिञ्‌. । चि क्तिन्‌। चि ति। चितिः। सात: | 
मन्‌ क्तिन्‌ । सन्‌ ति | सति" सु । मतिः । 
मति स | सतिः। मति आओ । सती` । मांत जस । मतः जस्‌। 
सतय अस । मतयः। मति अम | मतिम। मति ओऔ। मती । 
सत्या । मतिभ्याम । मतिभिः । मति ङे । साति आद्‌ ए । मांत आ ए। 
भति ऐ।॥ सत्य । मात ङ। मत! ए । सतये । सति डॉस । माते आट 
डसि | मति या अस | मति आः । सत्या: । मति ङसि। मति अस्‌ । 
मते: | मति आओस । मत्योः । मति बुट्‌ ` आमू। मति नाम्‌ । मतीनाम्‌। 


१--अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामु ० (६. ४. २७) २-प्रथमयो: पुवसवण: 
(६. १. ९८) ३--जसि च (७. ३. १०६) ४-डिति हस्वश्च (१. ४. ६) 
पाण्नद्या: (७, ३. ११२) ५-शेषो ध्यसखि (१. ४. ७) घेडिति (७. ३. १११) 
९-हस्वनद्याऐो नुट्‌ (७. १. ५४) 
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मति डि । मति आट्‌ आम । मत्याम्‌। सति डि । सत१ अओ । मतो। 


मति सुप्‌ । मतिप | हे मति सु । मते स्‌ । मते । मती । मतयः । 
प्र प्रत्ययात ३।३।१०२ 

प० वि०--अ अविभक्तिको निदेशः । प्रत्ययात्‌ ५१ 

अथ--[ भावे अकत्तेरि च कारके स्त्रियास्‌ | प्रस्ययान्ताद्‌ धातोः 
प्र प्रत्ययो भवाति स्ती लिङ्गः । 
(प्रत्यय है ग्रन्त में जिसके ऐसे धातु से श्र प्रत्यय होता है स्त्रीलिङ्ग में) 
उदा०--चिकोर्षा । पुत्रीया । पुत्रकाम्या । लोलूया । कण्डूया । 
सि०--सवे सनादिम्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ 


प० [ब०--शुराः,५।१ च्‌.आ०। हलः ५९ 

अथ--[ अकत्तरि च कारके ] हलन्तो यो धातुगु रुमान्‌ तस्मादकारः 
प्रत्ययो भवति स्त्रियाम्‌ । (हलन्त जो धातु गुरु ग्रक्षर वाला उससे ्रप्रत्यय 
होता है स्त्रीलिंग में) 

उदा०-- कुण्डा । हुण्डा । इहा । ऊहा ॥ 

सि०-कुण्डा | कुडि | कुड । कु नस? ड। कुन्ड । कु कुण्ड अ । 
कुण्ड टापू? । कुण्डा स॒ कुण्डा। 


षिद्भिदादिभ्योऽडङ ३।३।१०१ 


\ 


~ ४0 


प० वि०-+पिदूभिदादिभ्य: ५३ अडः १।१ स०--भिद आदियेपान्ते 
भिदादय: । प्‌ इत्‌ यस्य इति पित्‌। पिच्च भिदादयश्च इति पिदूभिदा- 
द्यः तेभ्यः । 

अथे-[ स्त्रियाम्‌, भावे अकत्तेरि च कारके | षकारेदूभ्यो भिदा- 
दिभ्यश्च धातुभ्यः स्त्रियामङ प्रत्ययो भवति । (षकार इत्‌ वाले तथा भिद्‌ 
श्रादि धातुओं से स्त्रीलिङ्ग में भ्रङ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--जरा । त्रपा । भिदादिभ्यः-भिदा । छिदा । बिदा । 

सि०--जप वयोहानो । ज अङ | जर अ। जर टाप्‌। जरा । 


अपूप लड्जायाम्‌ । त्रप अङ । त्रप टाप । त्रपा । 
0000000 000000 ति कडा 
१-भ्रच्च घेः ( ७. ३. ३९ ) २-इदितो नुम्धातो: - ( ७. १. ५८ ) 


मिदचोऽ्त्यात्परः (१. १. ४७) ३-अजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
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परम शान ] ततीयाज्याय ठतीयः पादः १९३ 


Ne, 
०... 
“7७. 
सि ति लि Rr पान व बी पक नबी 


लिदा मद अश ॥ भिद्‌ अ मिदटाप्‌। मिला रिस 
भिदा । छिदा ॥ ॥ 
चितिपूजिकथिकुम्बिचचेइच ३।६।१० ण 
१° विश ताचातपूजकाथकुम्बिचचेः ५१ च अ०॥ स०--चितिश्च 
पूजरच काथश्च कुस्विश्च चक च इति चितिपूजिकथिकुम्बिचर्क 
तस्मात्‌ । 
थ-[अङ | चिति स्मृत्यां, पूज पूजायां, कथ वाक्यप्रबन्धे कुबि 
आच्छादन, चच अध्ययने इत्येतेभ्यो धातुभ्यो स्त्रियामड प्रत्ययो 
भवात | (चिति, पूज्‌, कथ कुम्ब्‌ चच इन धातुओं से स्त्रीलिङ्ग में अड प्रत्यय 


होते हैं) 
उदा०--चन्ता । पूजा । कथा । कुम्वा । चर्चा | 


प्रातश्चोपसगं ३।३।१०६ 
प० ।व०--आतः: ५१ च अ० | उपसर्गे ७। १ 
अथ--[अङ ] उपसर्गे उपपदे आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो स्त्रियामडः 
गव्यया भवात । (उपसर्ग के उपपद रहने पर ग्राकारान्त धातुओं से स्त्रीलिद्ध 
म ग्रङ्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--प्रदा। उपदा । प्रधा । उपधा । > श्रदन्तरोपसगेबद््वातिः > 
श्रद्धा । अन्तद्धौ । 
सि०--प्र दा । प्र दा अङ । प्रदूभ अ। प्रद टाप्‌ । प्रदा सु । प्रदा ॥ 
ण्यासश्रन्थो यच्‌ ३।३।१०७ 
प० वे०-ण्यासश्रन्थः ५१ युच ११ स०--णिश्च आसश्च 
श्रन्‌ च ईत ण्यासश्रन्‌ तस्मात्‌ 
अर्थे--[ स्त्रियाम्‌ ] ण्यन्तेभ्यो धातुभ्य आस श्रन्थ्‌ इत्येतास्याञ्च 
स्त्रियामङ प्रत्ययो भवति । (णिच्‌ है अन्त में जिनके ऐसे धातुओं से तया 
भास्‌ और श्रन्थ्‌ धातुओं से स्त्रीलिङ्ग में युच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--शि--कारणा । हारणा । आसना । श्रन्थना । 
सि०--कारणा । कृ शिच । कारि युच। कारि यु। कारि अन । 
कार » अन | व रारण टाप। कारणासु। कारण) | 
१--आ्रातो लोप इटि च (६. ४. ६४) २--युवोरताको (७. १. १)३-- 
णरनिटि (६. ४. ५१) 
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कि क क कक 77777; 
रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम्‌ ३।३।१०८ 


प० वि०--रोगाख्यायाम्‌ ७।१ ण्वुल्‌ १।१ बहुलम्‌ १।१ स०--रोगस्य 

याख्या रोगाख्या तस्याम्‌ । Rt $ क 
थ--[भाबे अकत्तेरि च कारके इति सवत्र अलुवत्तेते, स्त्रियाम | 

रोगस्य आख्यायां गम्यमानायां धातोबंहुलं ण्युल प्रत्ययो भाते । (रोग 
विशेष की संज्ञा प्रतीत हो तो घातु से स्त्रीलिङ्ग, भाव तथा कतु भिन्न कारक 
में बहुल करने ण्बुल्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--प्रच्छुदिदेका । प्रवाहिका । विचचिका । > इक्श्तिपौ धातु- 
निर्हेशे इति बक्तव्यम्‌ > भिदिः । छिदिः । पचतिः । पठतिः । > वणा 
त्कार: ५ अकारः । इकारः । पकारः । > रादिफः » रेफः । 

सि०--प्रच्छर्दिका । छद वमने चुरादिः । प्रवाहिका । वह प्रापणे । 
प्रचचिका । चच अध्ययने चुरादिः॥ प्र छद ण्वुल्‌ | छद वु! छद्‌ 
अक । छर्दक । प्र छदेक । प्र तुक छद॒क | प्रत्छदेक । प्रच्छदेक । प्रच्छ- 
दैक । प्रच्छदेक टाप्‌ । प्रच्छर्दिका १ सु । प्रच्छददिका । 


कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।३।११३ 


प० बि०--कृत्यल्युट; १।३ बहुलम्‌ १।१ ख०--कृत्याएच लु ति 
कृत्यलुट 

'प्रथे- [भावेऽकत्तरि च कारक इति निवृतम्‌ | कृत्यसंज्ञकाः प्रत्यया 
ल्युट्‌ च बहुलमर्थेषु भवन्ति । क्षयत्र विहितास्ततोऽन्यत्रांपि भर्वान्त । 
भावऊमेणोः कृत्याः विहिताः कारकान्तरेऽपि भवन्ति । &(कृत्यसंज्ञक प्रत्यय 
और ल्युट्‌ बहुल करके होते हवै) जहां विधान है उससे अन्यत्र भी हो जाते ६ । 
कृत्य प्रत्यय भाव धौर कमं में होते हैं लेकिन भ्रन्य कारकों में भी हो जाते है) 

उदा०--स्नानीयं चूणम्‌ । दानीयो ब्राह्मणः । अपसेचनम्‌ । अवस्त्रा” 
वणम्‌ । राजभोजनाः शालयः । राजाच्छादनानि वासांसि । प्रस्कन्दनम्‌ । 
प्रपतनम्‌ ॥ 

सि०-स्नाति अनेनेति स्नानीयं चूणम्‌ । करणे कृत्यः ॥ दानीयः । 
दीयते तस्म इति सस्प्रेदाने। अपसेचनम्‌ । अपसिच्यते तदिति कमणि 
ल्युट्‌ । अवस्त्रावशम्‌ । अवस्त्राव्यते तदिति स्‌ गतावित्यस्मात्‌ ण्यन्तात, 
_कमेणि ल्युट्‌ । भुञ्यन्ते इति भोजनाः, आच्छा्यन्त इति आच्छादनानि _ 


१-प्रत्ययस्थात्कात्पूव॑स्यात इदाप्यसुपः (७. ३. ४४) 
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[कृठत्ययप्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: १६४ 
७ ०९ NN पज TS हल अल बल 
कमस्य ल्युट्‌ । राज्ञा भोजना: राज्ञ आच्छादनानि इति षष्ठीसमासः । 
स्कन्द म्‌ प्रस्कन (७ ~ i ~ ; 
शस्केन्दनम्‌ । प्रपतनम्‌ । प्रस्कन्दति प्रपतति अस्मादिति अपादाने ल्युट ॥ 
नपु सके भावे क्त: ३।३।११४ 

प० वि०-- नपु'सके ७१ भावे ७१ क्तः १।१ 

वय न सकालड्ठ भावे धातोः क्तः प्रत्ययो भवति । (नपु'सक 
लिङ्ग में भाव सें धातु से क्त प्रत्यय होता है) | 

उदा०-हृसितम्‌ | सहितम्‌ । जल्पितम्‌ । सुप्रम्‌ । शायितम्‌ । 

2 सुपम्‌ । निष्वपू | स्वप क्त । स्वप तो स उँ) अप्त। 
सुप्‌ त । सुप छ | सुप अम्‌ । सुप्रम) शीङ।शीक्त। शी त ।शी 
३८ त। रा इत | राय्‌ इत। शायित सु । शयित अम्‌ । शयितम्‌ ॥ 

ल्युट्‌ च ३।३।१११५ 

१० ।व०--ज्युट्‌ १।१ च अ० ॥ 

अथ -[नपु सके भावे] नपु'सके भावे धातोल्यु' पो भवरि 
नत क ( “उ सक भाव धातोल्यु टू प्रत्ययो भवति | 

पु के मे भाव मंधातुसे त्युट्‌ प्रत्यय होता है) 

"दा०- हसन छात्रस्य । शोभनम ॥| 

कारणाधिकरणयोइच ३।३।११७ 
१° वि०--कारणाधिकरणयो: ७२। च अ० | स०--करणञ्च 


अषिकरणङ्च इति करणाधकरणे तयोः | 
[स्य] धातोः करणे अधिकरणे च कारके ल्युट प्रत्ययो 
त | (घालु से करण भ्रौर श्रधिकर ण कारक मे ल्युट्‌ प्रत्यय हो ता है) 
उदा०--.३६ चनः । पलाश थ्व गो 
` इध्मप्रब्रश्चनः | पलाशशातन: । अधिकरणे--गोदोहनी । 
सक्तुधानी ।। ह; 
सी 
0 इेथ्सप्रजश्‍चन: । ओत्रश्चू छेदेन । इध्मानां प्रत्रश्‍चन इति 
गा रः । पलाशशातनः । शदूलु शातने । शद्लृ शिच्‌ । शदू इ । 
धर 3 3 ठा 5 प्य म . 
पाही सात इ | रत्‌ इ ल्युट्‌ । शात्‌ इ अन। शातन र्मु । 
हि, रातनः! पलाशशातनः ॥ ` | शातन: । पलाशशातनः ॥ 


सा यजादीनां किति (६. १. १५) २-निष्ठा शीङस्विदिमिः 
१ (१. २. १९) इति सेण्तिष्ठा किन्न प्रत एब; सावंधातुका*धातुकयो: 
` 5४) इति गुणाः । शदेरगत्तो तः (७, ३. ४२) 
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— I 
errr 


गावो दुह्यन्त अस्यामिति गोदोहनी । गो जस्‌ दुह्‌. ल्युट्‌। गो 


~ Dt) 


जस्‌ दह. अन। गोदोहन ङीप। गोदोहन इ। गोदोहनी सु । 


~> 


गोदोहनी ॥ 
पु सि संज्ञायां घः प्रायेणा ३।३।११५ 


प० वि०--पुसि ७१ संज्ञायाम्‌ ७१ घः १।१ प्रायण ३।१ 

अर्थ- [करणाधिकरणयोः] करणे अधिकरणे च कारके धातोः 
प्रायेण घः प्रत्ययो भबति पुसि संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | (करण और 
प्रधिकरण कारक में धातु से प्रायः करके घ प्रत्यय होता है पुल्लिङ्ग में संज्ञा 
गम्यमान होते पर) 

उदा०--दन्तःछद्‌ः। उरश्छदः | अधिकरणे--अआकरः । आलयः । 

सि०--दन्ताश्छाद्यन्त अनेनेति दन्तच्छदः। छद अपवारणे । छद्‌ 
णिच्‌। छादि घ। छाद्‌ अ। छद्‌ अ। छद । छदः । 

एत्य तस्मिन्‌ कुवेन्ति इत्या करः ॥ 

प्रवेत,स्त्रोघेञ्‌ ३।३।१२० 

प० बि०--अवे ७१ त॒स्त्रोः ६२ घञ १।१ स०--तृश्च स्तृश्च इति 
तस्त्रो तयोः । 

अर्थ-[करणाधिकरणयोः पु सि संज्ञायां प्रायेण] अव उपपदे तरतेः 
स्तृणातेश्च धातोः करणेऽधिकरणे च कारके संज्ञायां गम्यमानायां प्रायण 
घञ्‌ प्रत्ययो भवति । (भ्रव के उपपद रहने पर त और स्त॒ धातु से करण 
और भ्रधिकरणा कारक में संज्ञा के गम्यमान होने पर प्रायः घज प्रत्यय होता है) 

उदा०--अवतारः । अवस्तारः। प्रायग्रहणादबतरः, अवस्तर 
इत्यापि भवति । 


सि०--अवत्‌ घञ_। अवतार अ । अवतार सु | अवतार: ॥ अवटू 
अप । अवतर: ॥ 
| हलश्च २।२।१२१ 
प° वि०-हलः ५।१ च अ० | i 
अथे [करणाधिकरणयोः, पु'सि संज्ञायां प्रायेण] हलन्तादू धाती 
करणे अधिकरणे च कारके संज्ञायां गम्यमानायां प्रायेण घन प्रत्यया 
SOE OSE TT 0 


१-छादेषऽ््युपसर्गस्य (६. ४. ६६) 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


कृत्प्रत्ययप्रकरणाम्‌]  तृतीयाध्याये तृतीयः पादः १६७ 


SN SN 


भवति पुसि। ( हलन्त धातु से करण और अधिकरण कारक में संज्ञा 
गम्यमान होने पर प्रायः पुल्लिङ्ग में घज्‌ प्रत्यय होता है) 
दा०--लेखः । वेद: । मागः । वेष: । बन्धः । अपामार्गः | 


© 
re) 


३षद्दुःसुष्‌ कृच्छाकच्छाथष खल्‌ ३।३।१२६ 


प० वि०--३पद्‌ दु-सुपु ५३ कृच्छाकृच्छार्थेपु ७४३ खल ११ स०-- 
इषच्च दुरच झुश्च इत इपद्‌ द:सवः तेषु । कृच्छञ्च अकूच्छळ्च इति 
कृच्छाकृच्छ । कृच्छाकृच्छु अथो यपासिति कृच्छाकृच्छाथ: तषु । 

अथ--इपत्‌ दुस्‌ सु इत्यतपृपपदेपु कृच्छाकृच्छार्थषु घाताः खल 
प्रत्ययो भवात । (ईषत्‌ दुस्‌ सु इनके उपपद रहने पर कृच्छ और अ्रक्रच्छ ग्रर्थ 
म धातु से खलू प्रत्यय होता है) 


उदा०--कृच्छम्‌ दुखम्‌ । अकृच्छम सुखम्‌ इति । दुःशब्दः कृच्छार्थ 
वतत । इपत्सुशव्दी शाकृच्छार्थे वतेते । इषस्करो भवता कटः । अकुच्छ- 
ण्‌ यत्नेन [क्रियते भवता कट इत्यथः । इपदूगभा ग्रामो सबता। 
दुष्पठा [वद्या भवता । दुष्करः पाको भवता । सुकरः पाको भवता। 
सुपठा विद्या भवता ॥ सब स्पष्टमेव ॥ 


कत कमरारच भका: ३।३।१२७ 
प० बि०--कत कमेणोः ७२ च अ० । भूक्रञोः ६।२ स<--करत्ती च 
कस चात कतृ कसणी तयोः ॥ भूश्च कञ्चेति भूकुञी तयोः ॥ | 
शर--[इंषद्दःसुप कृच्छाकृच्छार्थपु खल्‌ ] भवतेः करोतेश्च 
धातायंथासंख्यं कत्तेरि कमणि चोपपदे चकारादीषदादिषु च खल 
भत्ययो भवाति । (कर्त्ता श्रौर कर्म उपपद हों, कृच्छ और ग्रकुच्छाथ में वर्तमान 
ईषद्‌ दुः सु पूव हों तो भू ग्रौर कृ धातु से खल्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--- » खल कत कमणोश्च्च्यथयाः > अनाढ्यंन भवता इपदा- 
ढयन शक्यं भवितु --इषदाढयंभवं भवता । दुराढ्यंभवं भवता। 
स्वाढ्यंभवं भवता। अनाढय इपदाढयः क्रियते इति इषदाढयंकरो 
देवदत्तः । दुराढयंकरो देवदत्तः । स्वाढ्यंकरो देवदत्त: । 
५ सि०--इषद्‌ सु भू खल । इपदाढय सु भव्‌ अ । इषद्‌ आढय भव्‌ । 
इषदाढय नुम भव । इपदाढयंभव । इषदाढंभव सु । इषदाढयंभवम्‌ । 


श्रातो युच्‌ ३।३।१२८ 
प० वि०--आतः ५।१ युच्‌ ११ 
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१६५ अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 
अथे-[इपद्दुःसुघु कृच्छाङ्गछाथेषु | ईषद्‌ दःसुषपपदे ष कृच्छाकृच्छा- 
र्थेष आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो भवति | (ईषद्‌ दुः सु के उपपद 
रहने पर कृच्छ श्रौर श्रकृच्छ अर्थ में श्राकारान्त धातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है) 
[०-इपत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः सोमो भवता । सुपान 
सोमो भवता । ईषद्दानो गोभवता । दुर्दानो गोर्भवता । सदानो 


गौभवता ॥ 


खकारार्थनिरां यप्रक रणाम्‌ 
वत्त॑बानसामीप्ये वत्तेमांनवद्‌ वा ३।३।१३१ 


प० वि०-वत्तमानसामीप्ये ७१ वर्तमानवत्‌ अ०। वा अ० । स०- 
समीपस्य भावः सामीप्यम्‌ । वत्तसानस्य सामीप्यम्‌, वत्तंमानसामीप्यम्‌ । 
वत्तमाने इव वत्तमानवत्‌ “तत्र तस्येत्र' इति वातिप्रत्यय: । 

अथ-वतेमानसमीपे सृते भावष्यति च बत्तमानाद्‌ धातोवेत्तसान- 
बतू प्रत्ययाः वा भवान्ति । 

(वर्तमान के समीप में भूत और भविष्यत्‌ में वर्तमान धातु से वर्तमान के 
समान प्रत्यय विकल्प से होते हैं) 


अत्रेदं बोध्यम्‌-वतेमानाधिकारो 'वतमाने लट इत्यारभ्य उणादयो 
बहुलम्‌? इ।त पयन्तं-तत्र याभ्यः प्रक्रतिभ्यो येन विशेषणेन ये प्रत्यया 
विहितास्ताभ्यः प्रक्रृतिभ्यस्तेनेव विशेषणेन ते प्रत्ययाः वर्तमानसामीप्ये 
भूते भविष्यात च काले विकल्पेन भवन्ति इति अनेन सूत्रेण विधीयते, 
पक्षे यथाविहिता:६ 

(“वतंमाने लट्‌' से 'उणादयो बहुलम्‌? तक वर्तमान का श्रधिकार है। उसमे 
जिन धातुओं से जिस विशेषणा के साथ जो प्रत्यय कहा है वह उन ही विशेषण- 
युक्त प्रकृतियों से वतंमानकाल के समीप जो भत और भविष्यत्‌ काल हें उसमें 
' वतमान काल की भांति बिकल्प करके प्रत्यय होते हैं । पक्ष में जैसा विधान किया 
गया है वे भी होते हे) 

उदा०-- देवदत्तः कदाऽप्ाक्तीः ? एष पचामि | एष पचन्‌ । एप पच- 
मान: । देवदत्तः कदाउलड्कृतम्‌ ? एषोडलडकरोमि । एपोडलडः-कुबेन्‌ । 
देवदत्त कदा पच्यसि ? एप पचामि । 


लिङ निमित्ते लुङ क्रियातिपत्तौ ३।३।१३९ 
प० वि०--लिडःनिमित्ते ७१ लुङ १।१ क्रियातिपत्तौ ७१ स०- 
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खकाराथंप्रकरराम्‌ ] तृतीयाध्याये तृतीय: पाद १६६ 


लिङ निमित्तमिति लिझनिमित्तं तस्मिन्‌ । क्रियायाः अतिपत्तिरनिष्पन्नता 
इति क्रियातिपचि: तस्याम्‌ । 

अथे--[भविष्यति] [लङ नासते भाविष्यति काले क्रियायाः अति- 
पत्ता सत्यां घातालू ङ प्रत्यया भवाति । किमिदं लिङनिसित्तम्‌ लिङो नि- 
सित्तम्‌ इते जङ निति तम्‌ तच्च लिकया हेतुहेतुमद्भावादयः ॥ 

(लिङ्‌ के निमित्त होने पर क्रिया की श्रतिपत्ति श्रर्थात्‌ प्रसिद्धि गम्यमान 
हो तो घातु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है भविष्यत काल में) लिङ्निमित्त शब्द का ग्रथं 
है लिङ का कारण । कारण शब्द से यहां पर लिङ्‌ का भर्थ लेना चाहिये । 
लिङ्‌ का भ्रं हेतुहेतुमद्‌ भाव है भ्रर्थात्‌ जिसमें कार्यकारण का सम्बन्ध हो । 

उदा०-दक्षिणेन चेदायास्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्‌ । (यदि दक्षिण 
के मार्ग से श्राते तो गाड़ी नहीं उलटती अर्थात्‌ हूटती) यदि कमलकम्‌ आह्वा- 
स्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्‌ ॥ (यदि कमलक को बुला लेते तो गाड़ी न 
उलटती) अभोक्यत सवान्‌ ओदनं दुग्धेन यदि मत्समीपे आसिष्यत । 
(आप दूध से भात खाते यदि मेरे समीप बैठते तो) 


हेतुहेतुमतोलिङ ३।३।१५६ 

प० वि०--हेतुहेतुमतोः ७२ लिङ १।१ स०--हेतुश्च हेतुमच्चेति 
हेतुहेतुमतो तयोः । 

अथे [ भविष्यति विभाषा ] हेतुः कारणम्‌ , ह्‌तुमत्‌ फलं काय 
वा। हेतुहेतुमतोरथयोः धातोभेविष्यत्काले विभापा लिङ प्रत्ययो भवति 
पत्ते लुट च ।(हेतु और हेतुमान्‌ श्रं में घातु से भविष्यत्‌ काल में विकल्प से 

लिङ प्रत्यय होता है और पक्ष में लट्‌ । 

उदा०--दक्षिणेन चेद्याया्न शकटं पर्याभवेत्‌। यांदे कमलकमा- 
हेयेन्न शकटं पर्याभवेत्‌ । भविष्यति-क्षिणेन चेद्यास्यति न शाकटं 
पयोभविष्यति । &दक्तिणोन यानं हेतुः । अपयौभवनम्‌ हेतुमदिति& ॥ 

सि०---आयात्‌ | या लिङ। या ल्‌।या तिप्‌। या ति। या शप्‌ 
ति। याति।या यासुटः ति। या यास्‌ त्‌।या यास्‌ सुट" त्‌। या 
यातू* । पर्याभवेत्‌ । भू लिङ्‌। भू लू। भू तिप्‌ । भू शप्‌ तिप्‌। भू अ 

भो च्प्र ति । भव ति । भव यासट सुट ति । भव या ति । भव इय ति 


PE... र)? 0000 
१--यासुट्‌ परस्मैपदेषदात्तो ङिच्च (३. ४. १०३) २--सुट्‌ तिथोः (३.४. 
१०७) ३--लिड: सलोपोऽनन्त्यस्य (७. २. ७६) 
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२०० अष्टाध्या यी-प्रकाशिकायां 
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भव इय्‌* त्‌ । भवेत्‌ । भवे तस्‌ । भवेताम्‌ । भवेयुः । भवेय झ। भवेय 
जुस्‌ । भवेयुः । भवे: । भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । भवेम । 


इच्छाथष लिङ लोटौ ३।३।१५७ 
प० वि०--इच्छार्थेषु ७३ लिङलोटो १।२ स०--इच्छा अर्थो येषां 
धातूनामिति इच्छाथो: तेषु । लिङ्‌ च लोटू चेति लिङलोटो । 
अथ-इच्छार्येषु धातुषूपपदेषु धातोलिंङलोटो प्रत्ययो भवतः। 
(इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहने पर धातु से लिङ ग्रौर लोट प्रत्यय 
होते हैं ) 
उदा०--इच्छांस भुञ्जीत भवान्‌। इच्छामि भुङक्ताम्‌ भवान्‌ । 
>< कामप्रवेदनं चेत्‌ > 
&कामस्य स्वेच्छायाः प्रवेदनं प्रकाशनं यदि स्यात्तदास्य सूत्रस्य 
भद्वात्तः स्यात्‌, तथवोदाह्मतम्‌& ॥ भुङक्ताम्‌। भुज लोट्‌। भुज॒ त। 
सु श्नम्‌ ज्‌ त। भुनज त। भुनग त। भनक त। भनकत। भक्त । 
भुङ्क्त । भुङक्ते । भुडताम्‌। भञजीत। भज लिङ। भज त।भ 
रनम ज्‌ त । भुनज्‌ सीयुट त। भनज इय सुट त । भ जीत | भुञ्जीत ॥ 
समानकत कष ताता २३ ३। १ ५८ 
प० वि०-समानकतृ केषु ७३ तमुन्‌ १।१ स०-_समानः कर्त्ता येषां 
धातूनाम्‌ इते समानकतृ काः तेषु । 
अथ--[इच्छार्थेषु] समानकत्‌ केषु इच्छां षु धातुषूपपदेष धातो- 
स्जुमुन्‌ प्रत्ययो भवाति । (समानकर्त्ता वाले इच्छार्थक धातश्रों के उपपद रहने 
पर धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०-इच्छति भोक्तुम्‌ । वष्टि भोक्तुम्‌ । वाञ्छति भोक्तुम्‌ । 
र ॥स०--भुज्‌ तुमुन्‌। भुज तुम्‌ । भोज तुम । भोग तुम । भोक्तम्‌ । 
कतुम्‌ सु | भोक्तुम्‌ स्‌। भोक्तुम्‌ ॥ 


विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधी ष्टसंप्र इन प्रार्थनेष लिङ ३।३।१६१ 
प० वि०--विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्‍नप्राशनेष ७ ३ लिङ 
११ स०-विधिश्च निमन्त्रणञ्च आमन्त्रणञ्च अधीष्टः च संप्रश्नश्च 
परांथनं च इति बिधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रशनप्रार्शनानि तेष । 
अथ--विधि: प्रेरणम्‌ । निमन्त्रणम ।नयोगकरणम , निकटस्थान्‌ 
१--मतो येयः (७, २, ८०) [oT me re 
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[ लकाराथप्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: २०१ 
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जनानाहूय तपा शास्त्रानुसारण सत्कार इत्यथ: तत्र आहतस्य आग- 
मनसावश्यकमास्त दांत तत्त्वम आमन्त्रणम्‌ कामचारकरणम &आहू- 
तस्यागसन तदथानसस्ति डत तत्त्वम्‌ अधीष्टः सत्कारपूवेको व्यापार: । 
संप्रश्‍न: सादरधस्य ।नश्चयाथ प्रच्छनम्‌ । प्राथनं याच्ञ्या । [इच्छार्थेभ्यो 
विभाषा वतमान इत्यतः वतमान इत्यनुवतते] विध्यादिष अर्थेषु 
वतेमानकाले धातोलिङ प्रत्ययो भवति । 

( विधि इत्यादि ग्रर्थो में वर्तमान काल में धातु से लिङ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--व्धा--कट कुयात्‌ । निमन्त्रणे--इह भवान्‌ भुञ्जीत । 
इह्‌ भवानासोत । आमन्त्रण-उह्‌ भत्रानासोत । इह भवान्‌ भुञ्जीत । 
अधीष्टे--अधथीच्छासो भवन्तं माणवकं भवानुपनयेत्‌ । सप्रश्ने--किं 
नु खलु भो व्याकरणमधोयीत । प्राथने--भबाति मे प्राथना व्याकरण- 
मधीयीय । 

[सि०--कुयात्‌। डकूञ ।कृ लिङ। कृ ल । कृ तिप । कृ उ ति | कर उ 
यासुट्‌ सुट त । कुर्‌ उ या ति। कुर" यात्‌ । कुर्यात्‌ । कुयीताम्‌। कुयु 
कुयौः । कुर्यातम्‌ । कुर्यात । कुर्याम्‌ । कुर्याव । कुर्याम । आसीत । आस्‌ 
सीयुट्‌ सुट्‌ त । आस ईत । आसीत । उपनयेत्‌ । उप णीञ्‌ लिङ | उप 
नी तिप्‌ । उप नी शप्‌ यासुट्‌ सुट्‌ ति। उपनयेत्‌ । उपनयेताम्‌ । 
उपनयेयु: । उपनयेः । उपनयेतम्‌ । उपनयेत । उपनयेयम्‌ । उपनयेव । उप- 
यस | | 
अधि इङ अध्ययने । इङ लिङ | ल । इत | इ सीयुट्‌ सुट त । इयछ* 
इय्‌ त । इय्‌ इय त | इयीत । अधि इयीत अधीयीत । अधीयीयाताम्‌ । 
अधीयीरन्‌ । अधीयीथा: | अधीयीयाथाम्‌ । अधीयीध्वम । अधीयीय । 
अधीयीवाहि । अधीयीमहि । अधीयीय । अधि इ सीयुट इट। अधि इ 
इय्‌ ३। अधि इयडः इय इ | अधीय इय अ । अधीयीय । 

लोट्‌ च ३।४।१६२ 
प० बि०-लोट १।१ च अ? । 
अर्थ--[ विधिनिमन्त्रणामम्त्रणाधीष्ट संग्रशनश्राथे नेषु | विध्यादिः 


र्थेषु घातोर्लाट, प्रत्ययो भवति बतमानकाले । 
( विधि इत्यादि ग्रर्थो में धातू से वर्तमान काल में लोट प्रत्यय होता है) 


१--ये च (६. ४. १०९) २--प्रचि ब्नुधातुश्र्‌वां य्वोरियङुवङौ (६. ४ 
७७) ३-- इटोऽत्‌ (३. ४. १०६) 
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उद्रा०-विधो- कटं तावद्‌ भवान्‌ करोतु । ग्रामं भवान्‌ आगच्छतु | 
निमन्त्रणे-असुत्र भवानास्ताम्‌ । अमुत्र भवान्‌ भुङताम्‌ । आमन्त्रणे 
इह भवान्‌ सुङकतास्‌ । अधीप्टे-अधीच्छासा भवन्तं माणवक भवान- 
ध्यापयलु । माणवकं भवान्‌ उपनयताम्‌ । संप्रश्‍ने--कि नु खलु भो 
व्याकरणमध्ययं । प्राथने--भवात मे प्राथना व्याकरणमध्यय । 


सि०--करोतु । डुक्रम्‌ । कृ लाट । कृ ल्‌ । कृतिप्‌। कृ ति। कक 
ति। कर उति। कर आओ ति। कर ओ तु । करोतु । कुरुताम्‌ । कुवन्तु । 
कुरू । कृ उ सिप । कुरु हि । कुरु)। कुरुतम्‌ । कुरुत । करवाण्‌ । करवाव । 
भवतु । भवताम्‌ । भवन्तु । भव । भू शप्‌ |सप्‌ । भू अहि । भो अ [ह्‌ । 
भव हि । भव? । भवतम्‌ । भवत । भवानि । भव आद. सिप्‌ । भव 
चा नि*। भवानि । भवाव | भव आवस्‌ । भवावः | भवास। एध- 
ताम्‌ । एध्‌ शप त । एघते। एधताम्‌ । एधेताम्‌ । एघन्ताम्‌* । एधस्व* | 
एधेथाम्‌ | एधध्वम्‌ । एवे । एवावहि । एथार्मा 

अध्यापयतु । अधि इङ णिच शप तिप्‌ । अधि आ“ इ शप तिप्‌ । 
आध आ पुक इ अति। अभ्यापे अ ति । अध्यापे अत | अध्यापय- 
[त । अध्यापयलु । अध्यापयताम्‌ । अध्यापयन्तु । अध्यापय । अध्यापय- 
तम्‌ । अध्यापयत । अध्यापयानि । अध्यापयाव । डाध्यापयाम । 


ग्राशिषि लिङ लोटी ३।३।२७३ 
प० वि०--आशिषि ७१ लिङलोटो १।२ स०-लिडः च लोट च 
इति लिङलोटो । 
अथे-आशंसनमाशीः । अ्प्राप्तस्येष्टस्याथेस्य प्राप्तुमिच्छा । 
आ।शांप लङ्लॉटी प्रत्ययां भवत: । (श्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का 
ग्राशी: कहते हैं ) ( ग्राशीः श्र में धातु से लिङ ग्रौर लोट्‌ प्रत्यय होते हें ) 
उदा०--चिरं जीव्यात्‌ भवान्‌ । चिरं जीवतु भवान्‌ । भूयात्‌ । भूया 
स्ताम्‌ | भूयासुः । भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌। भूयास्व | 
Mem), > 5 मिड किक 


१--उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६. ४. १०६) २-श्रतो हे; (६. ४. 
१०५) ३ -श्राड्रु्तमस्य पिच्च (३. ४. ९२) ४--मेनिः (३. ४. ८९) शप 
लोटो लङवत्‌ (३. ४. ८४) नित्यं डितः (३. ४. ९६) ६--ग्रामेतः (३. ४. 
९०) ७--थास: से (३. ४. ८०) सवाभ्यां वामौ (३. ४. ६१) ८-_क्रीडः 
जीनां णौ (६. १. ४८) ६--प्रत्तिह्ठीब्ली० (७. ३. ३६) 
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भूयास्म । एघिषीष्ट | एघिषीयास्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एधि- 
षीयास्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ । एघिषीय । एघिषीत्रहि । एविषीर्मा 

सि०-जीव्यात्‌ । जीव्‌ लिङ । जीव लं । जीव तिप | जीव ति। 
जीव्‌ यासुट सुट ति। जीवू या स्‌ ति। जीवू यास स्‌ तू। जीव्‌ या 
स्‌" त्‌। जीव्‌ या तू । जीव्यात्‌ । जीव्यास्ताम्‌ । जीव्यासुः । जीव्या: । 
जीव्यास्तम्‌ । जीव्यास्त । जीव्यासम्‌ । जीव्यास्व । जीव्यास्म | 

एधिषीष्ट । एध्‌ सीयुट सुट्‌ त । एध इट सीय्‌ स्‌ त। एथिषीय स्त | 
एधिषी ष्ट । एधिषीष्ट । 


माङि लुङ ३।३।१७५ 


प० वि०--माडि ७१ लुङ १।१ 
अथे-साङयुपपदे धातोलु ङ प्रत्ययो भवति । 
( माङ के उपपद रहने पर घातु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--मा कार्षीत्‌ । मा हार्षीत्‌ । 
६४मा ते संगोऽस्त्वकमेणि (गीता २४७) इत्यादि शिष्टरप्रयोगसिद्धय- 
थमत्र लिऊलोटा मण्ड्कप्लुत्यानवतनीयो इत्याचायंदयानन्दा आहु 
विशेषस्त्वत्र तदीयाष्टाध्यायीभाष्ये टिप्पण्यां द्रष्टव्यः ।§ 
स्मोत्तरे लङ च ३।३।१७६ 
प० वि०--स्मोत्तरे ७१ लङ्‌ १।१ च अ०। स०--स्मशब्द उत्तरो 
यस्मात्‌ तास्सन्‌ , स्मोत्तरे । 
अथ-[माङि] स्मोत्तरे माङ्युपपदे धातोलङ प्रत्ययो भवाति चा- 
ल्लुङ्‌ च | (स्म शब्द परे हो ऐस माङ, के उपपद रहने पर धातु सं लड प्रत्यय 
होता है और चकार से लुङ. भी ) 
उदा०--मा स्म करोत । मा स्म कार्षीत्‌। मा स्म पचत्‌। मा स्म 
पाक्षीतू । 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां तृतीयाध्याये तृतीय ` पाद; 


ee ns, 


१--स्को: संयोगाद्योरन्ते च ( ८0२७ ९) २--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
(८. २. २६) & कथमस्य सूत्रस्य पुनः प्रवृति: इति सुट्‌ तिथोरित्यत्र द्रष्टव्यम£ 
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धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४। १ 

प० वि०--धातुसम्बन्धे ७१ प्रत्ययाः १।३ स०-धातोरर्थो धात्वर्थ: | 
धात्वथस्य सम्बन्ध इत धातुसम्बन्धः ( उत्तरपदलोपी ) तस्मिन्‌ । 

अथ-धात्वथ सम्बन्ध अयथाकालाक्ता आप प्रत्यया: साथवा सवान्त। 

( धातु के अर्थ का सम्बन्ध होने पर भिन्नकाल में विधान किये गये प्रत्यय 
भी साघु ग्रर्थात्‌ ठीक माने जाते हैं ) 

उदा०--अग्निष्टो मयाजी पुत्राडस्य जनिता । ६8 अत्रेदं ज्ञातव्यम--- 
आग्नष्रोमयाजीति भूतकालः जनिताति भविष्यत्काल: । तत्र भूतकालो 
भावष्यत्‌कालन आभसम्बध्यमान: साधुभवात । 

( श्रग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ इति श्रग्निष्टोमयाजी यहाँ पर भूतकाल में णिनि 
प्रत्यय हुभ्रा । भ्रव श्रर्निष्टोम यज्ञ जिस ने किया है ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा | 
इस वाक्य में भूतकाल का भविष्यत्‌ काल के साथ सम्बन्ध होना असंभव हे ग्रत: 
यह्‌ सूत्र बनाया गया जिससे यह प्रयोग साधु हो जाये ) 


छन्दसि लङ लङ लिट: ३।४।५ 

१० [व° छन्दस ७ लुडलडालट: १।३ स०-लुङ च लङ च 

[लेट च इति लुङलङलिटः ॥ 
थे--[ थातुसम्बन्धे अन्यतरस्याम्‌ ] छन्द्सि वेदिकप्रयोगविषये 

वात्वथसम्बन्धे धाता: सामान्ये काले अन्यतरस्याम्‌ लुङ-लङ-लिट 
प्रत्ययाः भर्वान्ति । (धातु के ग्रर्थ के सम्बन्ध में धातु से सामान्य काल में 
विकल्प से लुङ्‌ लड और लिट प्रत्यय होते हे) 

उदा ०-लुङ--शक़्लङगुष्ठकोऽक्रत्‌ । अहं तेभ्योऽकरं नमः । लङ- 
आग्नमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः । लिट - अद्या ममार । 

&एपदाहरणृष्वन्यस्य धातो: सम्बन्धो मृग्य इति काशिकाकारादय 
आहुः वस्तुतस्तु “धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः? इत्यस्यायमथः केचन प्रस्यया 
क्वाचत्‌ केवलं धात्बथेसम्वन्ध एव भवन्ति न तु भूतादिकालार्थविशेषेषु । 
तेना।र्नष्टोमयाजी इत्यस्य अर्निष्टोमयाजक इछत्येवार्थोऽभिप्रेतः न तु 
अग्निष्टोममिष्टवानितिभूतकालविरिष्टरः । तेन ‘जनिता? इति भविष्यतः 
कालार्थन सह्‌ संबन्धो भवति । एवं च सति एतत्सूत्रोदाहरणोष्वापि धात्व- 
व्तरसम्बन्धो न म्रृग्यो भवति । धात्वथेमात्र एव वेदे लुङलङलिट 
अल्यया; भवन्ति । इत्येवास्यसूत्रस्याथः, न तु तत्तत्कालविशेषेषु । सत्येवं 
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[ कृठत्ययप्रकरणाम्‌ ] तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः २०५ 


re ४७३९ 


“स दाधार प्र्थिवीम्‌?? इत्यस्य स हिरण्यगर्भा नामा परमेश्वर: प्रथिवीं 
दाधार, धरति, धरिष्यति च इति सामान्येन कालत्रयेऽपि अर्थो लभ्यते 
इति युधिष्ठिरमीसांसकाः । 
लिङथ लेट ३।४।७ 

प० वि०--लिडर्थ ७१ लेट ११ स० —लिङोऽथं लिङर्थः तस्मिन । 

अर्थ--[छन्दसि अन्यतरस्याम्‌ ] लिडर्थ छन्दसि विषये अन्यतर- 
स्याम्‌ धातोलेंट प्रत्ययो भवति । (लिङ्‌ के अर्थ में छन्द के विषय में विकल 
से धातु से लेट प्रत्यय होता है) 

उदा०--जोपिषत्‌। तारिषत्‌ | भाविषति । भाविषाति। भाविषत्‌ । 
भाविषात्‌ । भाविषद्‌ । भाविषाद्‌ । 

सि०--जुप लेट्‌ | जुष तिप्‌ । जुष्‌ सिप्‌ ति । जुष्‌ इट्‌ स्‌ ति। जोषि 
घ्‌ अट ति। जोषिषत्‌ ॥ 

ग्रलंखल्वो: प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८ 

प० वि०--अलंखल्बोः ७२ प्रतिषेधयोः ७२ प्राचाम्‌ ६।३ क्त्वा १।१ 
स०-अलञ्च खलुश्च इति अलंखलू तयोः । 

अथ--प्रतिषेधयोरलंखल्बो रुपपदयोधातोः कसा प्रत्ययो भबति 
प्राचामाचार्याणां मतेन । (प्रतिपेधवाची ग्रले और खलु शब्द के उपपद रहने 
पर पूर्व देश में रहने वाले श्राचाये के मत में वत्वा प्रत्यय होता है) 

उदा०-- अलं कृत्वा । खलु कृत्वा । अलं भक्त्वा । खलु भुक्त्वा । 
न कत्तेव्यम्‌ , न भोक्तव्यम्‌ इत्यथः । 

समानकत कयोः पूर्वकाले ३।४।२१ 

प० वि०--समानकत कयोः ७२ पूवकाले ७१ स०--समानः एकः 
कत्ता ययोधात्वोरिति समानकतृ को तयोः। पूवेशचासौ काल इति पूव- 
कालः तस्मि 

या समानकत कयोः धास्वोर्म'्ये पूर्वकाले धाखर्थे बते- 


मानाद्‌ धातोः क्वा प्रत्ययो भवति । ( समान काल वा धातुश्रों में पूवे- 
काल के धात्वर्थ में वर्तमान धातु से क्त्वा प्रत्यय हाता है) 

उदा०--भुक्त्वा त्रजति। पीत्वा ब्रजति । प्रकृत्य गच्छति । ममार 
ह्वा । अहत्वा ममार ॥ स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा दरा ब्रजांत इत्यत्राप 
सूत्रेषु लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ इति परिभाषया द्विवचनस्यातन्त्रव्बात्‌ क्वा 
भवति । 
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सि०--भुज्‌ क्त्वा । भुग्‌ त्वा । भुक्त्वा सु । भुक्स्वा सु । भुक्त्वा ॥ 
हन्‌ त्वा । ह त्वा | ह्वा सु | हत्वा ॥ अहत्वा । न हत्वा । अ हत्वा। 
अहत्वा । प्रकृत्य । कृ त्वा । कृत्वा । प्र क ल्यप्‌ । प्रकृय | प्रक्र तुक य । 
प्रकृत्य सु | प्रक्रत्य ॥ - 

शकधृषज्ञार्लाघटरभलभक्रमसहा हास्त्यर्थेषु तुमन ३।४।६४५ 

प० |व०--शाकशषज्ञाग्लावटरभलभक्रमसहा्हास्त्यर्थषु ७।३ तुमुन्‌ 
१।९ स०--अस्ति अर्था येपां ते अस्त्यर्थाः । शकश्च घृषश्च ज्ञाश्च 
९ 2 
ग्लाश्च घटश्च रभश्च लभश्च क्रमश्च अहश्च अस्त्यर्थाश्व इति शक- 
घृषग्लाघटरभलभक्रमसहाहांस्त्यर्था: तेष । 

_ अथे- शकधप-ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ-क्रम-सह-अहे--अस्त्यर्थेपपपढेप 
धातास्तुमुन प्रत्ययो भवाति । (शक्‌, घृष्‌, ज्ञा, ग्लै, घट, रभ्‌, लभ, क्रम, 
सह्‌, ग्रह और भ्रस्ति अर्थ वाले धातुश्रों के उपपद रहने पर धातु से तुमुन 
प्रत्यय होता है) 

_ उदा०-शकनोति भोक्तुम्‌ । शृष्णोति भोक्तुम्‌ । जानाति 
भोक्लुम्‌ । ग्लायति भोक्तुम्‌ । घटते भोक्तुम्‌ । आरभते भोक्तुम्‌ । लभते 
भोक्तुम्‌ । प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । सहते भोक्तुम्‌ । आर्ति भो क्तुम्‌ । 
अस्त्यर्थु--अस्ति भोक्तुम्‌ । भवति भोक्तुम । विद्यते भोक्तुम्‌॥ ` 
पर्याप्तिवचनेष्वलम थेष॒ ३।४।६६ 
4 प० ने ७२ अलमर्थेष्‌ ७३ स०--पर्याप्तिरुच्य ते 
स्ते पर्या प्तबचना अलम्‌ आदयः शब्दा: । अलम अर्थो येषान्ते 
अलम्था: तेष । 
९ चय) 
itr रन्यून (०५०० 
थे परया प्तिरन्यूनता परिपूणतेत्यनथौन्तरम्‌ । [तुमुन्‌] पर्याप्ति- 
00 देष धातोस्तुसुन्‌ प्रत्ययो भवति । (पर्याप्ति ्रथवा परिपू- 
थ कहने वाले ग्रलम्‌ ग्रथे वाले शब्दों के उपपद रहने पर 
धातु से 
प्रत्यय होते हैं) “ 
उदा०--पर्याप्तो भोक्तुम्‌ । अलं भोक्तुम्‌ ॥ 
र - फेरि कृत ३।४।६७ 
प८ ( +?>कत्तार ७१ कृत्‌ १।१ 


अथ--कृत्संज्ञका: प्रत्ययाः कत्तेरि कारके भवान्ति । (कृत्‌ संज्ञा वाले 
त्यय कर्ता कारक में होते हैं) 
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उदा०--कर्ता । कत्तौरो । कर्तारः । कत्तीरम्‌ । कर्तारौ । क्तन्‌ । 
कत्री । कत्‌ भ्याम्‌। कतृ भिः । कर्त्रे । कतृ भ्याम्‌ । कर्त भ्यः । कत्त: । 
कत भ्याम्‌ । कतृ भ्यः। कचतु: । कर्त्रोः । कत णाम्‌। कत्तेरि । कत्रः । 
कतृ षु । हे कत्तेः । हे कर्त्तारो । हे कत्तौरः । 

सि०--कल्ती । कतृ सु! कत्त अनङ१ सु। कत्त न्‌ स्‌ । कत्तीन्‌र 
स्‌ । कत्तीन्‌। कत्ती । कर्तारो । कत्‌ ओ । कतर 3 ओ | कर्त्तार* औ। 
कत्तारो । कद जस्‌ । कत्तर जस । कत्तीर अस । कत्तीरः। कर्तारम्‌ । 
कत्तीरो । कतृ शस्‌। कत्तस्‌*। कत्तन्‌। कत्त टा। कत्त आ। 
कत्रो । कत्त ङस्‌ | कत्त अस । कत्त र स॒ । कत्त र * | कत्त : | कत्त 
आम्‌ । कत्त सुट आम्‌ । कत्त नाम्‌ । कत्त नाम्‌। कत्त णाम“ । कत्त 


ङि। कत्तर_ ङि। कत्तोरि कतृ सुप्‌ । कतत ष। कत्त सु। कत्तर स। 
कत्तर । कत्तेः । 
लः कमणि च भावे चाकमंकेभ्य:ः २।३।६९ 

__ प० वि०-लः १३ कमेणि ७१ च ० । भावे ७१ च अ० । अकः 
सेकेभ्यः ५।३ 

अर्थ-[कत्तरि] लकाराः कर्मणि कारके भवन्ति चकारात्‌ कत्तरि 
च; अकमकेभ्यो धातुभ्यो भावे भवन्ति चकारात्‌ कत्तरि च | 

(लकार आदेश सकर्मक धातुश्रों से कमं और कर्ता में तथा श्रकर्मक 
वातुओं से भाव और कर्ता में होता है) 

उदा८--देवदत्तेन वेद: पठयते । देवदत्तः वेदं पठति । देवदत्तेन 
आस्यते । देवदत्तः आस्ते ।। 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७० 

प० वि०--तयो: ७२ एव अ०। कृत्यक्तखलथाः १।३ स०-- 

'कत्याश्च क्तश्च खलर्थाश्च इति कृत्यक्तखलर्था | कृत्यक्तखलर्थाः । 


१---ऋदुशनस्पुरुदंसोइनेहसां च (७. १. ६४) ङिच्च (१ २ २२) 
सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ३- ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः (७. ३ 
११०) ४-अप्तृन्तृच्‌० (६. ४. ११) प्रथमयोः पूर्व॑सवणां (६. १. ९८) 
९--क्रत उत्‌ (६. १. १०७) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ७--रात्सस्य ( 
२ २४) ८--नामि (६ है; ३) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


२०८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


ISNA NSS AN SN AS ०० ००७ न.» ७०८० Cs ८ उमर: पाए a DY: 


अथ--तयोरेब भावकमंणो: कृत्यसंज्ञकाः क्तखलर्थाश्च प्रत्ययाः 
भवान्ति । 

(उन्हीं दोनों भाव और कमं में कृत्य क्त श्रौर खल श्रर्थवाले प्रत्यय होते हैं) 

उदा०- कृत्याः कमणि-कत्त व्यः कटो भवता । पाठतव्यो वेदो 
सवता । भाव--आंसतव्य भवता ¦! शायतव्यं सवता || क्त कमाण 
कृत. कटा भवता । पांठतो वदो भवता । भावे-आसित भवता। 
शयितं भवता । खलर्थाः कमणि -इपत्कर: कटो भवता । भा वे-इप- 
दाढ्यभव भवता । स्वाढयभवं भवता ॥ 

&भावे चाकमकेभ्य इत्यलुवृत्तम्सकमकेभ्यो भावे न भवन्तिः 
(यहाँ भावे चाकर्मकेभ्यः इसकी ग्रनुवृत्ति ग्राती है इसलिए सकर्मक धातुश्र। 
से भाव में ये प्रत्यय नहीं होते हैं) 


लादेशप्रक रणाम्‌ -- 


लस्य ३।४।७७ 
प० वि०--लस्य ६।१ 
अथ-&ञअ्कार उच्चारणाथःऽ8 इतोऽग्रे आ तृतीयाध्यायपरिस- 
माप्तः वक्यमाणानि कार्याणि लकारस्यैव स्थाने भवन्ति इत्यधिकारो वेदि- 
तव्यः। (ल यहां पर भ्रकार उच्चारणाके लिये है । यहां से तृतीय अध्याय पर्यन्त 


तक जो भौ कार्य कहे जायेंगे वे सभी लकार के स्थान में होंगे, इस बात का 
अधिकार समझना चाहिए) 


तिप्तस्मिसिप्थस्थ मिन्वस्मस्ताताम्झथासाथा- 
ध्वमिड वहिमहिङ ३।४।७८ 


प° बि०--तिपू -तस्‌-मि-सिप-थस्‌-थ-मिप-बस-मस-त-आताम्‌- 
झथास-आथाम्‌-ध्वम्‌-इट्‌-वहि-महिङः । {।१ 
अथ-[लस्य] लस्य स्थाने तिबादय आदेशाः भवन्ति । 
(ल के स्थान में तिप्‌ तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ थ मिप वस मस त ग्राताम्‌ भ 
आस्‌ ग्राथाम्‌ ध्वम्‌ इट्‌ वहि महिड ये श्रठारह आदेश होते है) 
उदा०--पचांत, पचतः, पचन्ति। पचसि, पचथः, पचथ । पचामि, 


पचावः, पचामः । पचते, पचेते, पचन्ते। पचसे, पञ्चेथे. पचध्ये । पचे 
पचावहे, पचामहे ।। 
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[लादेशभ्रकररामु| तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाट: २०६ 


le "%७.._”*९०-” 3०. %.+ २०७. ~ 
UP 


ट्ति ग्रा? मेप = ~ 
ic ।।त्सचपदाना हंरे ३ । ४१७९ 
प० [व०-उाटतः ६।१ आत्मसे गानाम्‌ ६३०८: ६।१ ए अ ब स ० | 


थ-[लस्य] टितो लकारस्य स्थाने आत्मनेपदानां टरेकारादेश 


भवांत । (टित्‌ लकार के स्थान में जो ग्रात्मनेपद झा 
प्र ~ 0 द्‌ ~! [द | उस टि 
प्रादेश हो जाता है) रा उसको टि का एक्रार 


उढा०--पचते । पचेते । पचन्ते । 

'स०-पच्‌ राप त। पच्‌ अ त्‌ अ। पच अत्‌ ए। पचते । पच 
राप्‌ आताम्‌ । एच आत्‌ शाम्‌ । पच आत्‌ ए । पचेते । पचन्ते । 

थासस्से ३।४।८० 

प०० बि०--थास: ६।१ से अविभ० | 

अथे | टित: टितो लकारस्य सम्बन्धिनः थासल्याने से इत्ययसा- 
देशो भबति | (टित्‌ लकार सम्बन्धी थास्‌ के स्थानमें 'से' यह आदेश होता है) 

उदा०--पचसे । एधितासे । एधिष्यसे । जगाधिषे । पच शप थास । 
चस | राधतास्‌ थास्‌ । एधितास्‌ से | एधितासे । एधिष्य थास । एधि- 
चयस । गाध्‌ । गाध्‌ लिद्‌। गा गावू लिद्‌। गगाध लिट । जगाध ल । 
जगावू थास्‌ | जगाध्‌ इट थास्‌ । जगावि से । जगाधिषे । 


च 


लिटस्तभयो रेशिरेच २।४।८ 
प० वि०--लिट: ६।१ तकयो: ६।२ एशिरेच १११ स०--तश्च झर- 
चेति तझौ तयोः । एश्च इरेच्येति एशिरेच । 
अथो--लिडादेशयोस्तमयोस्सथाने यथासंख्यमेश इरेच इत्येतावा- 
शो भवतः । (लिट्‌ के स्थान में जो आदेश त और झ उसके स्थान में क्रमश 
एश्‌ थोर इरेच्‌ ये दो आदेश होते हे) 
उदा०--पेचे | पेचाते । पेचिरे । लेभे । लेभाते लेभिरे । 
।स०-पच लिट्‌ । पच ल । पच त। पच पच त। प पच त। 
पेच्‌ त | पंच एश । पंच ए। पेचे। लेभे। पेचिरे। पच लिट । पच 
ण । पच फ | पच पच झ। पपच झ । पेच फ। पेच इरेच । पेच इरे । 
पेचिरे । लेभिरे । 
परस्मपदानां णालतसुस्थलथुसरणाल्वमाः ३।४।८२ 
प० वि परस्मैपदानाम्‌ ६३ णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ॥३ ६।३ णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः *।३ 


१-श्रत एकहल्मध्येञ्नादेशादेलिटि (६, ४. १२ ०) 


> 
। 
। 
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२१० ्ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


स०--णल च अतुश्च उश्च थल च अशुश्च अश्च णल्‌ च बश्च 
समश्चेति णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः । 
थ--[ लिटः | लिडादेशाना परस्मपदाना तित्रादीनां स्थाने यथा- 
ख्यं णलादयः आदेशा भवान्त । 
( लिट्‌ के स्थान में जो परस्मपद तिबादि आदेश उनके स्थान म क्रमश 
शाल इत्यादि आदेश होते हैं ) 
उदा०--पपाच । पेचतु । पेचुः । पेचिथः। पपक्थ । पेचथुः । पेच । 
पाच, पपच । पेचिब । पेचिम । 
सि०--पच लिट । पच तिप। पच णल्‌। पाच अ। पाच पाच 
अर । पाः पाच अ। प* पाच अ। पपाच। पच्‌ अतुस्‌ । पच्‌ पच्‌ 
अतस । पेच* अतस्‌ । पेचतुः | पेचुः । पच्‌ पच्‌ थल्‌ । पच्‌ पच्‌ इट 
थल । पेच इट थ। पेचिथ। पपच थ । पपक्थ” । पचू अ। पच अ। 
पेच । पच णल । पाच णल्‌ । पपाच । पपच । पाचव | पाचस | 


विदो लटो वा ३।४।८३ 
प° वि>--विदः ५१ लटः ६।१ वा ० | 
अर्थ--[ परस्मैपदानाम्‌ ] विद ज्ञाने इत्यस्माद्धातोः परेपां लडा- 
देशानां परस्मैपदानां णलादयो नव आदेशाः विकल्पेन भवान्त । 

( विद्‌ ज्ञाने इस धातु के पश्चात्‌ लटू के स्थानम जा तिबादि परस्मपद 
आदेश उसके स्थान में णल्‌ इत्यादि ग्रादेश विकल्प से होते हैं ) 

उदा०-- बेद । बिदतुः ।, विद: । वेत्य । विदथुः। बिद्‌ । बद्‌ । 
विदूव | विदूम । न च भवति। वेत्ति। बित्तः। विदान्त । वात्स 
वित्थः । वित्थ । वेदम । विदूवः । विदूमः । हु 

सि०--विद्‌ लट, विद्‌ तिपू। बिद्‌ णल्‌। वेद्‌ अ। वेद || 


ओ- १--ग्रत उपधायाः (७. २. ११६) २--लिटि धातोरनभ्यासस्य (६.१ ) 

३- पूर्वोम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शप 
७. ४. ६०) ४-ह्वस्वः (७. ४. ५९) ५-प्रत एकहल्मध्येऽतादेशादेलिटि 

(६. ४. १२०) ६--थलि च सेटि (६ ४. १२१) ७-क्र्यादिनियमाद्‌ इडा" 

गमो भवति परन्त तस्यापि ऋतो भारद्वाजस्येति नियमादिड्‌ विकल्पः ८ ह 

i (७. १. ६१) &- प्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २, ५) विडति न 
९३ १९ ९९ 
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[लादेशप्रकरणाम]] तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: २११ 
पट सह 0 nN र N 


ति । वतिः । 
शवः पञ्चानामादित आहो ब्रवः ३४८४ 
प्‌? ब०- त्र व: ५।१ पञ्चाना रेतः १ 
~ म्‌ ६।३ आदितः | अ०। आहः ११ 
अथे- परस्मेपदानां लटो वा | त्र.वः परस्य लटः परस्मैपदानां 
पञ्चानामा।दभूतानां पञ्चेव णलादय आशा भवान्ति, तत्सन्नियोगेन 
च ब्रवः आह इत्यादेशो भवति । | 
र ( श्र धातु के पश्चात्‌ जो लट उसके स्थान मे होने वाले परस्मेपद संज्ञक 
हे यु के जे तिबादि श्रादेशों के स्थान में णलादि पांच ग्रादेश क्रमशः विकल्प 
हात हू आर उस आदेश के संयोग से ब्र धा 
के स्थानम द्शह 
डी तु नि म ग्राह आदेश हो 
क याह । आहथु: । आहु: । आत्य । आहथुः । ब्र थ । ब्रवीमि 
त. । व्रम: ॥ न च मवति | ब्रवीति। ब्रतः। ब्र चान्त । ब्रवीषि। 
नथ. । न्थ | त्रवीमि । ब्रवः । ब्रमः । 
| हि तप्‌ । आह णल्‌ । आह। आह थल। आथ थ। 
आल्य ' । ब्रवीसि । त्र मिप ब्र मित्र इट्‌ [स। त्र इ सि। ब्रो 
छ त्रन्‌ ई मि | ब्रवीमि । त्र वन्ति। श्र मि । त्र आन्त । ब्र उवङ 
आन्त | न्‌ व्‌ आन्ति । ब्र वन्ति। ब्र थः। ब्र थसः । ब्र थः । 


लोटा लङ वत्‌ ३।४।८५ 

प० [वे०--लोट: ६।१ लङवत्‌ १; 

अथ --लोट लकारस्य नङ,बत्‌ काय भवति, अर्थात्‌ डितकार्य लोटो- 
पि भत्राति । ( लोट्‌ लकार का लङ्‌ के समान कार्य होता है अर्थात डित्‌ कार्य 
लोट्‌ का भी होता है ) । 

उदा० -पचताम्‌। पचत । पचाव । पचाम । 
हे चप पच्‌ लाट । पच्‌ लू । पच तस । पच शप तस। 
जद 2. हाम । पच थस्‌ । पचतम्‌ । पच॒ शप वस | पच अ वस | 

वस्‌ । पच आ वस्‌ ! पचावस्‌ । पचाव* | पचाम । 


( आप प्रधान ` ` च (८. ४. ५४) २--तब्रुव ईट्‌ (७. ३. ९३) श्रान्तौ टकितौ 
६. ४५) ३-तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४, १ १) ४--प्राडुत्तमस्य़ 
(३. ४. ६२) ५--नित्यं डितः (३. ४. ९९) 
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२१२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायों तिन 
एर्‌: ३।४।८६ 

प० वि०- एः ६।१ उः ११ DN obs या 

अर्थ-[लोटः] लोडादेशानामिकारस्य उकारादेशो भवति । (लोट क 
स्थान में जो होने वाले आदेश उसके इकार के स्थान में उकार आदश हाता है) 

उदा०--पचतु । पचन्तु। र क 

सि०--पच्‌ शप्‌ तिप्‌ । पचति । पचतु | पच्‌ अ कि । पच शन्त । 
पचन्ति । पचन्तु । 

सेह्मपिच्च ३।४।८७ 

घ० वि०--से: ६।१ हि ११ अपित्‌ ११ च अ०। स०--न पद हा 
ऽ पित्‌ । र शक, 

ग्रथे--[लोट:] लोडादेशस्य सेर्हि इत्ययमादेशो भवात आपच्च 
सवति । ( लोट्‌ लकार के सिप्‌ के स्थान में हि यह ग्रादेश होता है श्रौर वह 
अपित्‌ होता है ) 

उदा०--पच । लुनीहि । पुनीहि । F 

सि०--पच शप्‌ सिप । पचहि। पच । लूज | लू। लूशीद्‌ | स 

८० 2 > ~ ~ CCR 
लू। लू सिप्‌ । लू श्ना ।सप्‌। लू ना |स। लु ना ह| लुनीहि* । 
वा छन्दसि ३।४।८८ 

प० वि०--वा अ० । छन्दसि ७१ 

अथ--ग्रादेशश्छन्दसि विषये हिशब्दो बाऽपिदूभवात। = 
(लोट्‌ के स्थान में ग्रो ग्रादेश हिंशब्द वह छन्द में विकल्प से अपित्‌ होता ह ) 

उद०--युयोध्यस्मञ्ज हुराणमेनः । जुहुधि । जहोधि । 

सि०--यु | यु लोट यु ल्‌। यु सिप्‌ । यु यु* सि। यु 
यो हि। यु यो धि*। 

जहुधि । हु लोट_। हु ल्‌ । हु सिप्‌। हु हु सिप्‌। झु हु।ि। डु § 
सि। जुहु हि। जु हु धि। जुद्दोधि* । 

सेनि: ३४८९ 
प० वि०--मे: ६।१ निः १।१ 


NEUES २७७००७ 0000) 00 

१--अ्रतो हेः (६. ४. १०५) २--ई हल्यघोः (६. ४. ११३) ३-१६९ 

छन्दसि (२. ४. ७६) ४-इलौ (६. १. १०) ५-अ™ङितश्च ( ६. ४, १० ३) 
६-हुभल्म्यो हेधिः (६. ४. १०१) 
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यु हैं | र 


_[ लादेशप्रकरराम | तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: २१३ 
अर्थ--[ लोट: | लोडादेशस्य सेनिरादेशो सवति । 
( लोट्‌ सम्बन्धी मिप्‌ के स्थान में नि आदेश होता ) 
उदा०-पचान । पठानि | सवानि । अतानि । 
सि? पद शाप सिप्‌ । पच मि । पच आट्‌ सि । पचासि | पचानि । 
ग्रामेत: ३।४।६० 
प० बे०-आम्‌ ११ एतः ६।१ 
अथे--[ लोट: | लोट लकारसम्बन्धिन एकारस्य स्थाने आम्‌ इत्यय- 
मादेशी भवति । ( लोट्‌ लकार सम्बन्धी एकार के स्थान ग्राम यह आदेश 
होता है ) ) 
उढ्‌०--पचतास्‌ । पचेताम । पचन्ताम । पचेथाम। 
सि?-पूच्‌ लोट । पच्‌ लू। पच्‌ त । पच्‌ शप्‌ त। पचत । पचते। 
त ए। पचत्‌ आम्‌ । पचतास्‌ । पचेतास्‌ । पच्‌ शप्‌ आताम्‌ । 
पच अ आताम्‌ । पच आताम्‌ | पच इयताम्‌। पच इताम । पचे- 
ताम्‌ । पचेते । पचेताम्‌ ॥ पचन्ताम्‌ । पचन्ते । पचन्तास॥ 9. 


~ 
“= os - = 


सवाभ्यां वामो ३।४।९ 

प° वि०--सवाभ्याम्‌ ५।२ बामो १२ स०--सश्व वश्चेति सवो 
ताभ्याम्‌ । वश्च अञ्चेति वामो । 

अथ--[ लोटः एतः | सकारवकाराभ्यामुत्तरस्य लोट सस्बन्धिन 
रकारस्य यथासंख्यं व अम्‌ इस्यृताबादेशो भवतः । (सकार और वकार क्के 
पश्चात्‌ लोट्‌ जकार सम्बन्धी एकार के स्थान में क्रमशः व और ग्रस्‌ ये दोनों 
आदेश होते हैं) 

उटा०--पचस्व । पचध्वम्‌ । 

[स०--पच लोट । पच ल । पच थास।पच से। पच शाप से। 
पचसे। पचस्‌ ए। पचस्‌ व | पचस्व । पच्‌ शप्‌ ध्वम्‌ । पच्ने । 
पचध्वम्‌ ॥ 

प्राड तसस्य पिच्च ३।४।९२ 

१० वि०--आट १ १ उत्तमस्य ६।१ पित्‌ १।१ च छ० || 

अथ---[ लोटः] लोटसम्बन्धिन उत्तमपुरुपस्य आट आगमो भवति 
से च पित्त ।। (लोट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुएष को श्राट्‌ का आगम होता है 
भोर वह पित्‌ होता है) 
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२१७ ब्य्रष्राध्यायी-प्रकाशिकायाँ 


RY rr 

उदा०--पचानि । पचाव । पचाम । पच्‌ । पचावहे । पचामहे । 

सि पच लोट। पच्‌ ल्‌। पच्‌ [मप्‌ । पच्‌ राप सत | पच [स । 
पच आट मि। पच आमि । पच आंन'। पचान । पचावस्‌ । 
पचाव? । पचाम । प्रचे । पच्‌ शप्‌ आट इट्‌ | पच आ इ | पच आए | 
पच आ ऐ४ । पचे । पचावहि। पचावह । पचावह । पचामह्‌ । 
एत ए ३।४। ९२ 

प० बि०-एतः ६।१ ऐ अविभ० ॥ 

अर्थ--[लोट: उत्तमस्य] लोटसम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य एकारस्य 
स्थाने ऐ इत्ययमादेशो भवाति । (लोटू लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के एकार 
के स्थान में ऐकार आदेश होता है) 
 उदा०--पञ्चै। पचावहै । पचामहे । करवे । करवावहे । करवामहे ॥ 

लेटोऽडाटो ३४९४ 


t x नर 


प० वि०- लेटः ६१ अडाटो १२ स°-अट्‌ च आट, च इत 
अडाटो 

अर्श लेटोऽडाटावागमौ भवतः पर्यायेण । (लेटू लकार को श्रद्‌ 
ग्रौर आट का ग्रागम पर्याय से होता है) 

सि०-प्र ण आयूँषि तारिपत्‌ (यजु० २३।३२) | ।वषुरूपा भवात 
(अथवे० १८। १।२) 

सि०--त लेट । तल । त सिप ल।त इट स्‌ ति। तार, इस 
ति | तारिष ति । तारिष घट ति | तारिपति। तारिपत्‌' । भवाति | 
भू लेट । भूल । भू ति। भू शपू ति। भो अ ति। भव ति । भव आट 


2 


[त । सव आगत । भवात || 
प्रात ऐ ३।४।६ ५ 


प० वि०-आतः ६।१ ऐ अबिभ०॥ 
अथे--[ लेट: | लेट्सम्बन्धिन आकारस्य स्थाने ऐ इत्यादे 
लेट लकार सम्बन्धी ग्राकार के स्थान में ऐ यह ग्रादेश होता है) 


~ >> | 


गी भवा 


* १--मेनिः (३. ४. ८९) २--लोटो लङ्वत्‌ (३. ` ५) नित्य डित 
(३. ४. ९६) ३--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३.४.७६) ४--एत ए (३.४ ९३) 
५--इतश्च लोपः परस्मेपदेषु (३. ४. ६७) 
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उदा०--एधिपेते । एभ्रिषेते । एवैते । एधेते । एधिपेथे । एविपेथे । 
एधथे । एधेथे । 

[सः--पाचर्षेत । ए । एधू लेट । एध्‌ ल्‌ । एघ आताम्‌ । एध 
[सप्‌ आताम्‌ । एध्‌ इट स्‌ आताम्‌ । एधिस्‌ आताम्‌ । एधिष आताम्‌। 
एवष अट आताम्‌ । एंधप ए ताम्‌ । एधिष एते | एधिपेते। एधिष 
झाट. एते । एांधपा एते । एधिपेत ॥ 

एघत | एध्‌ राप्‌ अट्‌ आताम। एध अ आताम। एध आताम । 
एध एताम ' एव एत। एवते | एघ शप आट आताम । एध आ 
एते। एव एते । एधेते ॥ 

वेतोऽन्यत्र ३।४।६६ 
प० वि तः ६।१ अन्यत्र अ० ॥ 
थे¬[लेटः | लेट्सम्बन्धिन एकारस्य स्थाने वा ऐकारादेशो भवति 
अन्यत्र (आत ऐ इत्येतद्‌ विषयं वजयित्वा) । 

(लेट लकार सम्बन्धी एकार के स्थान, में विकल्प से ऐकार आदेश होता 
है और स्थानों पर ग्रर्थात्‌ जित प्रयोग में ग्रात एं इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाए, 
उस प्रयोग को छोड़कर) 

उदा०--एधते । एधाते | एधते । एधाते । एधिपते । एधिपाते । 
एाधपते । एथिपाते । एघिपन्ते । एधिपान्ते। एधिपन्ते । एघिपान्तै 
RHR । एधिपासे । एघिषसै । एधिपासै । एधसे । एधासे । एधसे । 
एधास । 

एधिपन्वे | एधिपाध्वे । एधिषध्व । एविषाध्वें | एधध्बे । एधाध्वे । 
ए्घध्व्‌ । एधाध्वे । एघिषे। एधिपे । एधिप । एधिप ॥ एधिपवहं । 
एघवावहे । एधिषवहे । एधिपावहे । एघवहे । एधावहे । एधवहे । 
एघावहे ॥ एधिपमहे । एधिपामहे । एधिपमहे । एधिपामहे । एधमहे 
एघामह । एघसहे । एधामहे | 

[स०--एश्च इट [सप त। णंधष अट त। एधपत । एाधपत । 


एधिष्‌ आट त । एधिपाते । एधिपत । णधषात ॥ एव सवत्र ॥ 


इतरश्च लाप: परस्मपदपु २।४।६७ 


प० वि०--इतः ६।१ च अ० । लोपः १।१ परस्मेपदेप ७ । ३ 
थ-[ लेट वा] परस्मेपदेपु लेटलकारसम्बान्धन इकारस्य विकल्पेन 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


२१६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


NN Ce य... 3... 00 0 0 0 र 
लोपो भवति ॥ (परस्मैपद प्रत्ययों में लेटू लंकार सम्बन्धी इकार का 
विकल्प से लोप होता है) 

उदा०--भाविषति । भाविषाति । भाविषत्‌ । भाविपात्‌ । भविषति । 
मविषाति। भविषत्‌ । सविवात्‌ ( अन्यत्सर्वं सिव्बहुलं लेटि इत्यत्र 
द्रष्टन्यम्‌ ) 
| स उत्तमस्य ३।४।६८ 

प० वि०—सः ६।१ उत्तमस्य ६।१ 

अर्थ--[लेटः वा] लेट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य सकारस्य वा लोपो 
भवति । (लेट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प से लोप 
होता है) 

उदा०-भाबिषवः। भाविपावः। भाबिषव । भाविषाव । भविषवः । 
भविषावः । भविषव । भबिषाव । भववः। भवावः | भवव। भवाव ॥ 

भाविपमः । भाविषामः । भाविषम । भाविषाम | भविषमः। भविः 
घास: | भविषम । भविषास । भवमः। भवामः। भवम । भवाम ॥ 

सि०-सवे स्पष्टम्‌ ॥ 


नित्यं ङितः ३।४।६९ 
प० वि०--नित्यम्‌ ११ ङितः ६।१ स०-ङ इद्‌ यस्येति ङित्‌ 
तस्य । 
अथ-स उत्तमस्य परस्मेपदेषु] ङिल्लकारसम्बन्धिन उत्तमपुरुष स्य 
सकारस्य लोपो भवति। (डित लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का 
परस्मेपद में नित्य करके लोप होता है) 
उदा ०---अपचाव । अपचाम । 
सि०-पच्‌ लङ्‌ । पच्‌ लू । पच्‌ वस्‌ । पच्‌ शप वस्‌। पचवसू 
पचाव । सट पचावस्‌। अपचावस्‌ । अपचाव । अपचास ॥ 
इतश्च ३।४।१०० 
प० वि०--इतः ६।१ च अ०। र 
३५थ--[ङितो लोपः परस्मेपदेषु] ङिल्लकारसम्चन्धिनः परस्मेपदेषु 
इकारस्य नित्यं लोपो भवति । (ङित्‌ लकार सम्बन्धी परस्मैपद में इकार का 
नित्य करके लोप होता है) 
उदा०--अपचतू । अपचन्‌ | छापचः । 
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सि०--पच्‌ लङ | पच्‌ ल। च्‌ तिप॒। पच्‌ शप्‌ तिप्‌ | पचति । 
पचत्‌ । अट्‌ पचत्‌ । अपचत्‌ । अउचन्‌ । अपच अन्ति। अपचन्ति। 
अपचन्त्‌ । अपचन्‌ । 

तस्थस्थमिपां तान्तंतामः ३।४।१०१ 

प° वि०--तस्थस्थमिपाम्‌ ६।३ तान्तंतामः १।३ स०--तश्च थश्च 
थश्च सिप्‌ च इति तस्थस्थमिपः तेपाम्‌। ताम्‌ च तम्‌ च तश्च अम्‌ च 
इति तान्तन्तामः ॥ 

अथ--| ङितः] ङिल्लकारसम्बन्धिनां तस्थस्थमिपां तान्तन्तामो 
यथासंख्यमादेशा भवन्ति । 

(ङित्‌ लकार सम्बन्धी तस्‌ थस्‌ थ ग्रौर मिप्‌ के स्थान मे क्रमशः ताम्‌, 
तम्‌, त त और भ्रम्‌ आदेश होते हैं) 

अपचताम्‌ । अपचतम्‌ । अपचत | अपचम्‌ | 

सि०--अपच्‌ सिप्‌ । अपच अम्‌ । अपचम्‌ । 

लिङः सीयुट्‌ ,३।४।१०२ 

प° वि०--लिङः ६।१ सीयुट्‌ ११ 

अर्थ-लिङादेशानां सीयुडागमो भवति । 

(लिङ्‌ के स्थान में जो होने वाले ग्रात्मनेपद आदेश उनको सीयुट का 
आगम होता है) 

उदा०--पचेत । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌ । पचेथाः। पचेयाथाम्‌। पचे- 
ध्वम्‌ । पचेय । पचेवहि । पचेमहि । 

सि०--पच लिङ । पच ल । पच्‌ त। पच शप्‌ त। पच त। पच 
सीयुट त। पच सीयट सुट त । पच सीय्‌ स्‌ त । पच इय्‌* त । पचेयूत^। 
पचतः । पचेयाताम्‌ । पच शप्‌ सीयुट्‌ आताम्‌ । पच इय्‌ आताम्‌ । पचय्‌ 
आताम्‌ । पचेयाताम । पचेरन्‌। पच शप्‌ सीयुट्‌ क। पचय्‌ स्न्‌ । 


चेर्‌ । पचेय | पच्‌ शप्‌ सीयुट इट्‌ । पच्‌ अ इय्‌ इ । पचेय्‌ अः | 
पचय । 

१--लिड: सलोपोऽनन्त्यस्य (७. २. ७९) २--ग्रादग्रुणः (६. १. ८४) 
३--लोपो व्योर्वलि (६. १. ६४) ४--भस्य रन्‌ (३. ४. १०५) ५-इंटो$त्‌ 
(३ ४. १ ०६) 
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यासुट परस्मेपदेषदात्तो ङिच्च ३।४।१०३ 


प० वि०-यासुट १।१ परस्मैपदेषु ७३ उदात्तः ११ ङित्‌ ११ 

च अ० । 
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अ्थ-[लिङ ] परस्मेपदेपु लिङो यासुडागमो भवति स चोदात्तो 
भवति डिच्च । 

(परस्मेपद मे लिङ्‌ को यासुट्‌ का श्रागम होता है और वह उदात्त होता 
हें, भर वह डित्‌ होता है) 

इदा०-पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयुः | पचेः | पचेतम्‌ । पचेत । पचेयम्‌। 
पचेव । पचेम । 

सि०-पच्‌ लिङ | पच्‌ ल्‌ । पच तिपू । पच्‌ ति। पच शप्‌ ति। 
पच्‌ अ यासुट्‌ ति। पच यास्‌ त्‌। पच आस्‌ सुट्‌ त्‌। पच या त्‌। पच 
इय्‌ त्‌ । पचेय्‌ त्‌। पचेत || पचेताम्‌। पचेयुः । पचेय्‌ झि | पचेय्‌ जुस्‌ । 
पच॑य उस्‌ | पचयुस्‌ । पचयुः । पचेय मिप्‌ । पचेय्‌ अम्‌ । पचेयम्‌ १। 

किदाशिषि ३।४।१०४ 

प० बि०--कित्‌ १।१ आशिषि ७।१ 

अथ-[लिङः यासुट्‌ परस्मैपदे पूदात्तः] परस्मैपदेप आशिपि लिङो 
याझुडागम भवात, स चोदात्तो भवाधि किच्च । 

(परस्मेपद में ्राशीर्वाद में वर्तमान जो लिङ उसको यासुट्‌ का श्रागम 
होता है ग्रोर वह उदात्त होता है श्रौर वह कित होता है) 

उदा०--उच्यात्‌। उच्चास्ताम्‌ । उच्यासु:। उच्याः। उच्यास्तम्‌। 
उच्यास्त । उच्यासम्‌। उच्यास्व। उच्यास्म। इज्यात्‌ । इञ्यास्ताम्‌। 
इञ्यासु: | इऽ्याः । इज्यास्तम्‌ । इज्यास्त । इज्यासम्‌ । इज्यास्व । इज्यास्म । 
जागयांत्‌। जागयास्ताम्‌। जगर्यासुः। जागर्याः । जागर्यास्तम्‌ 
जागयास्त । जागर्यासम्‌ । जागयौख । जागर्यास्म ॥ 

. तस०--ॐणणतृद्धप्रातिषेधध्तुल्यः [ङिति किति वा उभयत्रापे भाविः 
लुमहात परञ्च सम्प्रसारणं जागतेंगु णे च विशेष: तच्च किव्येव 
सभवात न ।[ङातक् । उच्यात्‌। वच्‌ लिङ । वच्‌ तिप्‌। वच्‌ यासुट्‌ 
सुट्‌ ।त। बच यास्‌ स्‌ त। उञ्चच्‌ यास्‌ सत्‌ । उच्‌ या^ स्‌ त्‌। 


१--स्को: संयोगाद्योरन्ते च (5. २. २९) 
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उच्यात्‌? । इञ्यात्‌ । यज्‌ लङ । यज्‌ तिप। यज यास॒ट तिप । यज 
याखुट सुट्‌ तप्‌ । इ ` अ ज्‌ यास्‌ स ति। इज यास्‌ संत्‌ । इज यास्‌ 


तू । इञ्यात्‌ । जाग [लड । जाग तप । जाग [ते ।॥ जाय यासुट ति । 
जागर यास्‌ सत | जागर यास्‌ त्‌ । जागर यात्‌ । जागयोत्‌ । 


भस्य रन्‌ ३।४।१०५ 
प० वि०—भस्य ६।१ रन्‌ १।१ 
अथ [लिङः] लिङादेशस्य भस्य स्थाने रन्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
(लिङ के स्थान में जो आदेश झ उसके स्थान में रन्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--पचेरन्‌ । एधरेन्‌ ॥ 
इटोऽत्‌ ३।४।१०६ 
प० वि८--इट: ६।१ अत्‌ १।१ 
थे--[लिड:] लिङादेशस्य इटः स्थाने अत्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
( लिङ्‌ के स्थान में जो श्रादेश इट्‌ उसके स्थान में श्रत्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--पचेय । एधेय । पक्षीय । एधिपीय । 


सुट तिथोः ३।४।१०७ 

प० वि०--सुट १।१ तिथोः ६।२ स०-तिश्च थश्चेति तिथो तयोः। 

अथ--[लिङ | लिङ लकार सम्बान्धिनस्तकारथकारयोः सुडागमो 
भवति । (लिङ लकार सम्बन्धी तकार और थकार को सुट्‌ का भ्रागम होता है) 

उदा०--एधिपीष्ट । एधिषीयास्ताम्‌। एधिषीष्ठाः । एांधषीयास्थाम्‌ । 

भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । विध्यादपु ।लाङ सकार 
इयस्यापि निवृत्तिः । सटः श्रवणं त्वाशीलिंङि, स्फुटतरन्तु तत्रात्मनेपदे । 

अत्रेदं बोध्यम्‌ । भू यास्‌ स्‌ त्‌ इत्यत्र झालि तकारे परतो यासुट 
सकारस्य स्टो संयोगाद्योरन्ते चेति लोपः, पुनश्च पदान्ते सुट: सकारत- 
कारयो: संयोगा: सकारस्यापि स्कोः संयोगाद्यारत्यनचव लापः । 
नामत्तभंदातू अस्य सूत्रस्य पुनः प्रव्वात्तत्राध्या 


भाज स ३।४।११८ 
प० [व०--भे:ः ६।१ जस १।१ 


। अथ--[लिङः] लिड़ादेशस्य भः स्थाने जुस्‌ इत्ययमादशा भवात | 
RR नी 


१ —स्कोः संयोगाद्यो रन्ते च २--वचिस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) 
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अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


(लिङ्‌ के स्थान में जो ग्रादेश भि उसके स्थान में जुस्‌ यह आदेश हो 
जाता है) 

उदा०-पचेयुः । पच्यासुः । भवेयुः । भूयासुः । 

सिजभ्यस्तावदिभ्यश्च ३।४।१०९ 

प० वि०--सिजभ्यस्तबिदिभ्यः ५३१ च अ०। स०--सिच्च 
आभ्यस्तश्च विदिश्च इति सिचभ्यस्तबिदयः तेभ्यः । 

अथ-[ङितः झेजु स्‌] सिचः परस्य अभ्यस्त संज्ञकेभ्यो वेत्तेश्चो- 
त्तरस्य ङिल्लकारसम्बन्धिनो केजु स्‌ आदेशो भवाति । (सिच के पश्चात्‌ 
ग्रम्यस्ततज्ञा के पश्चात्‌ तथा विद्‌ धातु के पञ्चात्‌ ङित्‌ लकार सम्बन्धी 
भि के स्थान जुस्‌ आदेश होता है) 

उदा०--सिचः-अकाषुः। अभ्यस्तात-अविभयुः । अजिह्वयुः । 
अजागरुः । विदे:--अविद: । 

[स०-अकाषुः । डुकन । कृ लुङ । कृ लु । कृ झि। कू सिच्‌ 
झि। कार स्‌ मि । कार्‌ स्‌ जुस्‌। कापुस । अद्‌ काषुः। अकाष 
आवभयुः। अभी | भी लङ्‌ | भी ल्‌ । भी ल्‌ । भी फि । भी भी मि । 
बिभी मि । बि भी उस्‌ । बिभे उस्‌। विभय उस्‌ । विभयुः। अद्‌ बिभयुः । 
अंबभयुः । अजिहयु: । ही लज्जायाम्‌ । ही लड । ही ल । ही मि। ही 
हीमभि।ही ही मि। हि ही कि। मिही झि। जि हीमि।जिह्ली 
जुस्‌ । ज हृ उस | जिहयु: । अट्‌ जिह्वयुः। अजिह्ृयुः । 

प्रातः ३॥४ ११० 

प० वि०--आतः ५१ 

अथे-[ सिच: ङितः] ङिल्लकारसम्बन्धिनः सिचः आकारान्ताच्च 
परस्य झेजु स्‌ आदेशो भवति। 

#8पूर्वणंव सिद्धे नियमार्थ वचनमिदम्‌। आत एव सिजलुगन्तात्‌ 
नान्यस्मादिति ६ । 


(डित्‌ लकार सम्बन्धी जो सिच्‌ श्रौर अकारान्त उसके पश्चात भि फे 
स्थान में जुस्‌ ग्रादेश होता है) 


उदा० -अदुः । अपुः । 
सि०-दा लुङ्‌ । दा लू दा झि। दा _ 8०-रालुङ्‌। दाल्‌। दा झि। दा सिच्‌ झि। दा' जुस। 
१=गातिस्थाधुपाभूम्यः सिचः परस्मैपदेषु (२. ४. ७७) 
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[ लादेशप्रकरणम्‌ | तृतीयाध्याये चतुथः पाद १ 
दुः । अट, दुः । अदुः । 
लङ: शाकटायनस्यैव ३।४।१ १ १ 
प० ।व०- लङः ६।१ शाकटायनस्य ६।१ एव ० | 

--[ आतः भेजु स्‌ ] आकारान्ताद्‌त्तरस्य लङादेशस्य मेज स 
आदेशों भति शाकटायना वायस्य सतेन ।(आकारान्त घालु वे वात लङ्‌ 
के स्थान में जो श्रादेश झि उसके स्थानमें जुस ग्रादेश होता है शाकटायनाचार्य 
के मत से ।) 

उदा०--अयु: । अवुः । अन्येषां सते अयात्‌ । अवात्‌ । 

&ङत इत्यजुवत्तते तेन लङवाकारान्तादनन्तरो ङिति संभवति 
नान्यस्मात्‌ । ताके लङ्ग्रहणेन । एवं ताहे लङेव यो विहितस्तस्य यथा 
स्यात्‌। लङ्वद्भावेन यस्तस्य भा भूत्‌। लोटो लङ्वद्‌ इति यान्तु, 
वान्तु | 

हिषरच ३।४।११२ 

प० बि०--द्विपः ५१ च अ० । 

अर्थ--[लडः: शाकटायनाचार्यस्यैव] द्विषः परस्य लङादेशस्य मेजु 
सादेशो भवति शाकटायनाचायस्यैव सतेन । 

(द्विष्‌ धातु के पश्चात्‌ लङ के स्थान में जो आदेश कि उसके स्थान में 
जुस आदेश होता है शाकटायनाचार्य के ही मत में) 

उदा०--अद्विषु: । अद्विषन्‌ । 

तिङ रित्सावंधातुकम्‌ ३।४।११३ 

प° वि०--तिङित्‌ ११ सावधातुकम्‌ ११ स°०-तिङ च शिञ्च 
शत ।तङ्‌ शत्‌ । 

-अथे--तिङः शितश्च प्रत्ययाः सावेधातुकसज्ञा भवन्ति । 

(तिङ्‌ श्रौर शक्रार इत्‌ वाले प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है 

उदा०--पर्चाते । पचतः । पचन्ति । 

प्रार्धधातुकं शेषः ३।४।११४ 

प० वि०--आध घातुकम्‌ ९९ शेषः १। १॥ 

अथे--शेष: प्रत्यय आधेधातुकसंज्ञा भवति । (तिङ श्रोर शकार इत्‌ 
वाले प्रत्यय को छोड़कर शेष प्रत्यय की आधंधातुक संज्ञा होती है) 

उदा०--भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । 
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ed 


Dd 


लिट च ३।४।१११५ 
प० वि०--[लट॒ ११९ च अ०। 
अथ--[ आधधातुकम्‌ ] लिटः स्थाने तिबादयः आधंधातुकसंज्ञा 
भवन्ति । (लिट भी श्रार्धंधातुक संज्ञक होता है) 
उदा०--ददे । दधे । 
सि०-ददे।दालिट्र । दा लू। दा त | दादा त। द दा त। ददा 
जा ॥ ददा ए। ददू* ए। ददे । दधे ॥ 
लिङाशिषि ३।४।११६ 
प० [व०--लडः १।१ आाशाष ७।१ 
अथ--आशिषि यो लिङ स आधेधातकसज्ञो भवति । 
(आशीर्वाद अर्थ में जो लिङ उसकी ग्राधधातुक संज्ञा होती है) 


उदा[०--लावपीष्ट । लांवषीयास्ताम्‌ । लाविषीरन्‌ । 
छन्दस्युभयथा ३।४।११७ 
प० (वि०-- छन्दासि ७।१ उभयथा अ०॥ 
O A 5७२ ~ 0, ७ 
अर्थ--छन्दसि विषये उभयथा भवति, सार्वघातुकम्‌ आधेधालुकं 
च ॥ (छन्द के विषय में दोनों प्रकार से होता है है ग्रर्थात्‌ सार प्रत्ययों की 
सावंधातुक आर ग्राधेधातुक संज्ञा भी होती है) 
र 
उदा०--घधन्तु त्वा सुष्ट्तयः । 
सि०-वृधु । वध णिच | वृध इ। वर्धि लोट्‌ । वर्धि लू । वधि 
कि । बघि अन्ति । वर्धि अन्तु । आधेधातुकच्वान्णेरनिटि इति णेर्लोपा 
भवाति ॥ वधन्तु । बधयन्तु इति प्राप्ते ॥ 
इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावयाक रणपण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञजलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 
इति तृतीयोऽध्यायः 


१--म्राधंधातुक शेषः (३. ४. ११४) ग्रार्धधालुके (६. ४. ४६) प्रातो 
लोप इटि च (६. ३. ६४) 
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[ स्वादिप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] चतुर्थाध्याये प्रथमः पाद: २२३ 
ST NE 
ङः याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१ 
प० वि०-ङ्याप्प्रातिपादिकात्‌ ५।१ 
8डी-शब्दंन उत्सृष्टान्त्यानुबन्धा ङीप्‌-ङीप-ङीन्‌-प्रत्यया सामान्येन 
गृह्यन्त एनस्‌ आप शब्दन टाप्डापृ-चापृप्रत्यया उत्सृष्टाद्यानुवन्धा:६$ 
डी च आप्‌ च प्रातपांदकञ्चति ङयाप्प्रातपांदकस तस्मात्‌ । 
(यहां ङी शब्द से ङीप्‌ ङीप्‌ डीन्‌ इन तीन प्रत्ययों के अन्त्य प्‌ प्‌ न्‌ अनु- 
त्धा=इत्सञ्चका का लाप करके सामान्य 'डी' रूप से ग्रहण होता है । इसौ 
प्रकार आपू-शब्द से टाप्‌ डाप्‌ चाप्‌ इन प्रत्ययों के आदि के ट डच का लोप 
करके सामान्य '्राप्‌ रूप से ग्रहण होता है) 
अथ--|[ प्रत्यय:, परश्च] ङयन्ताद्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
इताऽत्र आ पञ्चमान्यायपारसमाप्त: वद्ध्यमाणा: प्रत्यया भवन्ति इत्यधि- 
कारा वादेतव्यः | (यहां सं श्रागे पञ्चम ग्रध्याय पर्यन्त जो भी प्रत्यय कठे 
जायेगे वे सभी डी और आप प्रत्यय जिस के अन्त में है उन से तथा प्रातिप- 
दिक से होंगे इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 


स्वोजसमोट छष्टाभ्यांभिस्ङ भ्याम्भ्यस्‌ङ सिभ्याम्भ्यस्‌ङसो- 
साम्‌ङ यॉस्सुप्‌ ४।१।२ 
प० वि०--खु-ओ-जस्‌-अम--ओट-शस-टा-भ्याम-भिस-ङे-भ्याम- 


भ्यस्‌-ङ।स-भ्याम-भ्यस्त-ङस-अआस-अआम-डङ-अओस-सप १।१ स०-- 


सुश्च आश्य जश्च अंच ओट च शश्च टाश्च भ्यांच भिश्च ङश्च 
भ्याच भ्यश्च ङासश्च भ्यांच भ्यश्च ङश्च ओश्च आञ्च डिएच ओशश्‍्च 
सुप च इत सु-आ-जस्‌-अम्‌ आट_शस-टा-भ्याम्‌-भिस्‌-ड-भ्याम-भ्यस- 
डास-भ्याम्‌-भ्यस-ङस्‌-अआस्‌-आम्‌ङ-आओस-सुप्‌ (समाहारो दन्दः) 
थे--[ ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः परश्च ] ङयाप्प्रातिपदिकात्‌. 

स्वादय: प्रत्यया भवन्ति। (ङ्यन्त आबन्त और प्रातिपदिक के पश्चात्‌ 
स्वादि प्रत्यय होते हे) 

उटा०--ङोप्‌ कुमारी । कुसाया । कुमायः । कुमारीम्‌ । कुमायी । 
कुमारी: । कुमार्या । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभिः । कुमाय । कुमारीभ्याम्‌ । 
समारीभ्यः । कुमायाः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमार्याः | कुमार्योः । 
ऊमारोणाम्‌ । कुमार्याम्‌ । कुमार्योः । कुमारीप। हे कुमारि । हे कुमायो । 
है झुमायः | 
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२२४ अष्ठाध्यायी-प्रकाशकाया 


ङीष--गारी । ङीन्‌-शाङ्ग रकी ॥ 

टाप्‌ - खट्वा । खट वे । खटवा: । खट्वाम्‌ । खट्वे। खटवाः । 
खटवया । खट्वाभ्याम्‌ । खटवाभिः । खटवाये । खटवाभ्यास 
खट्वाभ्यः | खटवाया:। खट्वाभ्याम्‌ | खटवाभ्य: । खटवाया: | खट त्रयो 
खटवानास्‌ । खटवायाम्‌ । खटवयो: । खटवासु । हे खटवे । खटवे । हे 
खट्वा: ॥ डापू-वहुराजा । चापू-कारीषगन्ध्या ॥ प्रातिपदिक 
टपद । टपत्‌ | टषदो । हद: | हृपदम । दृषदो । हपड: । हृपदा । 
रषदूभ्याम्‌ । दृषद्भिः | हृषदे। दृषदूभ्याम्‌ । दृषद्भ्यः । दृषदः । 
हृषद्भ्यास । हृषद्भ्य: । रषद: । हषदो: । दृषदाम्‌ । हषदि । हृषदोः । 
इृषत्सु । हे हपद्‌ । हे टघदी । हे हपड: ॥ 

सि०--कुमारी सु। कुमारी स । कुमारी' ॥ कुमारी ओः? 
कुमायी * । कुमारी जस्‌। कुमारी अस्‌ । कुमायः) । कुमारी अस्‌ । 
कुमारींम* । कुमारी खोट । कुपारी ओ । कुमायों । कुमारी शस । 

। कुमारी अस्‌ । कुमारीस्‌” । कुमारी: । कुमारी टा । कुमार्या | कुमारी 
/ भ्याम्‌ | कुमारीभिः । कुमारी ङ | कुमारी आट_ छ। कुमारी आ ए। 

कुमारी ऐ” | कुमाय । कुमार्योः । कुमारी ङसि । कुमारी अस । कुमारी 
आट अस । कुमारी आः। कुमायो:। कुमार्यो: । कमारी ओस । 
कुमायाः । कुमारी आम । कुमारी नुट न आस । कमारी नाम । कुमारी- 
णाम्‌ । कुमारी डि | कुमारी आट. इ। कुमारी आ आस" । कुमारी 
आम्‌ । कुमार्याम्‌ । कुमारी सुप्‌ । कुमारी सु । कुमारीषु । हे कुमारि 
कुमारी सु । कुमारि\° स्‌ । कुमारि ॥ 

एवं गोरी शाङ्ग रवी इति । 

खट्वा | खट्वा सु! खटवा स । खटवा | खटवा श्रो। खटवा 
शी | खटवा इ । खट्वे । खटवा जस । खटवा: | खटबा टा । खट्वे 


Fens mn, 


१--हलूङ्यान्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपुवतं हल्‌ (६. १. ६६) ग्रपुक्त एका 
रप्रत्ययः (१. २. ४१) २--प्रथमयोः पूर्व सवर्गा; (६. १, ९८) दीर्घाज्जसि 
च (६. १, १०१) : (६.१.१०२) 
५--प्रथमयोः पूर्वसवणंः (६. १. ६८) ६--यू स्त्र्याख्यौ नदी (१. ४. ३) 
भ्राण्नद्याः (७. ३. ११२) श्राद्यन्तौ टक्रितौ (१. १. ४५) ७--श्राटशच (६. १: 
८७) 5- ह्वस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १, ५४) ६--डेराम्नद्याम्नीम्यः (७.१.११ ६) 
१०--अ्रम्वार्थनद्योह स्व: (७. ३. १०७) ११--ग्रौङ श्राप: (७. १. १८) 


rm 
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| स्नीश्रत्ययश्रकरणाम्‌ | चतुर्थाध्याये प्रथसः पाट: २२५ 


श्रा? | ५. | खट्वाये॥ खटवा ङे। खटवा याटर ए 
खट्वा यः। खटवाये। खटवा डास । खटवा अस | ख़टवोया: | 
छ त याय । खटनाङि। खटवा आमा तन जा 
रूट्वायाम्‌ | ह खटव । खटवा स॒ । खटवे* स । खबटवे ति | 

एव वहुराजा कारीपगन्ध्या इति । कै 

च्षदू । हपत्‌ । अन्यत्सव स्पष्टम्‌ ।। 

स्त्रियाम्‌ ४।१।३ 

प० Iवे०- स्त्रियास ७।१ 

अथ--[ प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्च ] इतोऽमे वक्ष्यमाणा 
त्यया: समथाना प्रथमादूवोति यावत प्रातिपांदकात स्त्रयां भवन्ति 


य क — 
२यावकारा वाद तव्य (स्त्र लङ्ग म वतमान जो प्रातिपदिक उसके पश्चात्‌ 
ग्रागे ले ते स क 

ग कह जान वाले प्रत्यय हात ह, इस बात का अधिकार समभना चा ये) 


प्रजायतष्टाथ ४।१।४ 
हि 2 ।[न0- अजाद्यतः ५१ टाप ११ स०-अज ग्यादयपान्त 
अजादयः । अजादयश्च अच्चति अजाद्यत तस्मात | 
र. अथ--अजादभ्य: प्रातिपादिकेभ्यःऽकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
|| टं था टापू प्रत्यया भवति। (ग्रज इत्यादि तथा प्रकारान्त प्रातिपदिक से 
स्त्रोलिङ्ग में टाप प्रत्यय होते हें) 
३५८--अजा । एडका । काकिला | चटका। अशवा | खट वा । 
देवदत्ता || 
'स०-अज टापू। अज आ | अजा" | अजा स। अजा स | 
अजा । की |; 
ऋन्नेभ्यो डीप ४।१।५ 
कु १० ।वि०_ऋन्नेभ्यः ४३ ङीप्‌ ११ स०--ऋच्च नश्च इति 
शाः तेभ्यः | नकारेऽक्रार उच्चारणाथ 


ए 
ST नका. 
य | स्त्रियाम] ऋकारान्तस्य! नकापन्तभ्यश्च प्राततादकेभ्य 


en ——— ~ 


बका याति चापः (७. ३. १०५) २--याडापः (७. ३. ११३) ३-` 
( चे (६. १. ८५) ४-सम्बुद्धो च (७. ३. १०६) ४ “एडहस्वात्सम्बुड्वे: 
१ ६७) ६-वावसाने (८. ४. ५५) ७-प्रकः सवर्ण दीर्घः (३५१. ९७) 
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२२६ अटष्टाव्यायी-प्रकाशिकायां 
स्त्रियां डीप प्रत्ययो भवति | (ऋकारान्त और नकारान्त प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है) | 

उदा०--कर्त्री । हर्त्री । नकारान्तेभ्य:--दास्डिनी । छात्रणी । 

0 टु र क त्‌ प क त्री क तरा 
सि०--कर्वा ङीप्‌ । कर्ता ई। कत र”१३। कत्री सु। कत्री स्‌] 
र> ~ ४६ स ८ नी 
कर्त्री | दणिडन्‌ | दरिडन्‌ ङीप्‌ | दण्डिनी सु । दाण्डनी । 
उगितरच ४।१।६ 

प० वि०--उगितः ५१ च आ०॥ स०>उक इत्‌ यस्य साउयम 
उगित्‌ तस्मात्‌ । ह 2 हे 

अर्थ [ङीप ] उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो 
भबति । (उक्‌ है इत जिसका ऐसे तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे डोपू प्रत्यय 
होता है) ही ल 

उदा>--भवत्ती अतिभवती । भवन्ती । पचन्ती । 2 वातारागतः 


प्रतिषेधो वक्‍तव्य: % उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌. ब्राह्मणी । > अञ्चतेश्चोप- 
संख्यानम्‌ % प्राची । प्रतीची । उदीची । 

सि०--भवती । भा डबलुपू`। भा अबत्‌। भर अवत्‌। सवत्‌ । 
भवत्‌ ङीप्‌ | सवती सु । भवती । भवत्यो । भवत्यः । भवत्यम्‌ । भवः 
स्यो । भवती:"] उखास्रात्‌। उखात्‌ स्र सते,पणाति ध्वंसत इति । प्राची । 
प्र अञ्चु । प्र अञ्च्‌ । प्र अडच्‌ क्वन्‌ । प्र च्‌ प्रच । प्रा च्‌ | 
प्राचू ङीप्‌ । प्राची । 

न षटस्वस्रादिभ्यः ४।१।१० 

प० वि०--न अ ० । पटस्वस्रादिभ्यः ५३ स०--पद्‌ च स्वाः 
दयश्चेति पटस्वस्रादय: तेभ्यः। स्वसा आदिर्येषान्ते स्वस्रादयः। _ 
` अर्थ-पटसंज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीप्रत्ययो न 
भवाति । ( षट्‌ संज्ञक भर स्वस्न इत्यादि शब्दों से स्त्री प्रत्यय नहीं होते हैं ) 

उदा०-पञ्च ब्राह्मण्य: । सप्त । नव । दश । स्वस्रादिभ्यः स्वसा । 
दुह्हिता । ननाम्दा । याता । माता तिख:। चतस्रः ॥ _.___ 


१--इको यणचि ( ६. १. ७४ ) २--भातेडंबतुप्‌ ( उणा० १. ६३ ) 
३-डित्वकरणासामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपो भवति (भाष्येष्टिः ) ४--इको यणचि 
(६. १. ७४) ५--प्रथमयोः पूर्वसवणं (६. १. ८) ६--ऋत्विग्दधूवसत दि 
गुष्णिगङच्रयुजिक्रुञ्चां च (३. २. ५६) ७--श्रचः (६. ४. १३८) फा” 


टी 


६. ३ ७ १ ३ ८) 
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| स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ | चतुर्थाध्याये प्रथम: पादः २२७ 


| मनः ४। १।१ १ 

We PN 0. । १ 

अथे--[ङीप्‌ न] मन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कीप प्रस्ययो न भवति | 
( मन्नन्त प्रातिपदिक से डोप्‌ प्रत्यय नहीं होता है 6 

उदा०--दामा । दामानो । दामानः । 

दा मनिन्‌" । दा सन्‌ । दामन्‌? । दामन्‌ सु । दासान्‌ सु । दामा । 


~ ~ 


श्रना बहुब्राहः ४।१।१२ 
प० वि०-अनः ५१ बहुत्रीहे: ५।१ 
अथ [ङीत्‌ न] अन्नन्ताद्‌ बहुब्री 


0000 


स्त्रयां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति । 
स्त्रीलिङ्ग में डीप प्रत्यय नहीं 


च ~ 


4, ON 
ph) 


( अन्‌ है अन्त में जिसके ऐसे बहुब्रीहि 
होता है ) 
उदा: -सुपबां सुपवोशो सुपर्वाणः । सुशर्मा । सुशर्माणो । 
सुशमोण: । 
सि०--सु पर्वो । शोभनं पर्वं अस्याः इति । सुशर्मा । शोभनं शर्म 


अस्याः इति। उभयत्र बहुन्रीहिसमासः । सुपवेन्‌ सु । सुपर्वान स। 
सुपबान्‌ । सुपर्वा । सुपर्वन्‌ ओ । सुपवीन्‌ औँ । सुपर्वाणौ । क 
डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ४।१।१३ 

प० चि२-डाप्‌ १? उभाभ्याम्‌ ४२ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 

अथे--[ अनो बहुब्रीहे: ङीप्‌ ] उभाभ्यां सन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अनन्ताच्च बहुत्रीहेरन्यतरस्याम्‌ डाप्‌ प्रत्ययो भवति स्त्रियाम्‌ । 

( मनन्त और अनन्त बहुब्रीहि इन दोनों प्रादिपादिकों से विकल्प करके 
स्त्रीलिङ्ग में डाप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-पामा । पामे । पामाः। सीमा | सीमे। सीमाः। न च 
भवात । पासा। पामानो । पामानः। सीमा । सीमानो। सीमानः । 
अनन्तात्‌ बहुतरीहेः---हुराजा । बहुराजे । बहुराजाः । बहुतत्ता । बहुतत्षे। 
बहुत: । न च भवति। वहुराजा। बहुराजानो । बहुराजानः 
*हुतक्षा । बहुतत्षाणो । बहुतत्षाणः । 

[स०--पामा । सा | पामन्‌ डाप्‌ । पामन्‌ आ । पाम्‌ अन या 

१_-भ्रातो मनिनुक्त्रनिब्वनिपशच (३. २. ७४) २--ऋन्तेभ्यो डीप्‌ (४, . 
१. ४) मनः ९८. १. १ १) | 
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PO RE Neg 


पाम्‌ आ। पामा सु | पामा । पामा। पामन्‌ सु । पामान्‌ स्‌। पामा । 
बहुराजा । बहवो राजानो अस्याँ नगयॉम्‌ इति बहुराजा नगरी । 
हवः तक्षानोऽभ्यां नगयामिति बहुतक्षा नगरी । 

बहु जस्‌ राजन्‌ जस । बहुराजन्‌ डाप्‌। वहुराज्‌ आ । बहुराजा 


सु । बहुराजा | बहुराजा आ । बहुराजा इ | बहुराज । 


ग्रनपसजनात्‌ ४।१।१ ८ 

प० बि०--न उपसंजनामात अनुपसजनम्‌ तस्मात्‌। 

आथ--इताउग्र समथाना प्रथमादवात यावत्‌ वच्यमाणा प्रत्यया 
अनुपसजनाद भवन्ति इत्यांधकारो वादतव्यः । 

(समर्थानां प्रथमाद्‌ वा इस सूत्र तक आगे कहे जाने वलि प्रत्यय अनुप- 
सर्जन से होते हें, इस बात का अधिकार समझना चाहिए) 

अत्र “अप्रधानमुपसजेनम्‌* इति पूर्वाचार्यवचनानुसारम्‌ उपसर्जन 
शब्देन अप्रधानम्‌ अर्थात्‌ गौणम्‌ इत्यर्थो गह्यते, न तु प्रथमानिदिष् 
समास उपसजेनम्‌ । तेन कुरुचर-आदिष [टतप्रत्ययान्तस्याथस्य 
प्राधान्यात्‌ ।टट्ढाणअ? इत ङीब्‌ भवति बहुकुरुचरा’ इत्यांदपृ 
वंहवः कुरुचरा अस्यां नगयौम्‌ इति बहुत्रीहिसमास अन्यपदाथस्य प्रा- 
धान्यात ।टदन्तस्य कुस्चरपदस्याथाऽप्रधानो भवात अतो ङीप्‌ न भवात 
अजाद्यतष्टाप्‌ इति टाप्‌ भवति । 

इस सूत्र में उपसजन शब्द से 'श्रप्रधात' अ्रर्थात्‌ 'गौण' यह अर्थ समझना 
चाहिए | 'प्रथमानिदिष्ट' (१. २. ४३) सूत्र विहित उपसर्जन संज्ञा नहीं लेनी 
चाहिए । कुरुषु चरतीति कुरुचरः’ (कुरु देश में विचरते वाला) में टित्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द के अर्थे की प्रधानता है इसलिए 'टिट्ढाणा=' (४. १. १५) सूत्र से 
डीप्‌ हो जाता है | परन्तु 'बहव: कुरुचराः सन्ति अस्यां नगर्याम्‌ सा बहुकुरु- 
चरा' (बहुत से कुरु देश में विचरने वाले मनुष्य हें जिस नगरी में) इस 
बहुब्रीहि समास में ग्रन्य पदार्थ “नगरी” की प्रधानता है 'कुरुचर' को 
नहीं । श्रत: यहां टिदन्त कुरुचर के गोणा होने से डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता । 


टिड्ढाणजूट्यसज्‌दध्नजमात्रचतयप्‌ठकठञुकजक्वरपः ४।१।१५ 
प० वि०--टिडढाणञद्वयसजदध्नअमात्रच तयपू ठकूठअ्‌कञ्‌क्वरप 

५। १ स०--टिच्च ठश्च अण च अञ्च द्वयसच्च दध्नच्च मात्रच्च 

IT ARRAS, MO ग ह्या 
१-यचि भम्‌ ( १. ४, १८) टेः (६. ४. १४३) 
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स्त्र क 
[स्न अत्ययश्रकरणम्‌] चतुर्थाध्याये प्रथम: पादः २२६ 
MRS), ° TS पा राईका ७ १५ 


~~~ 


nn, 
~ 


'तयपूच ठक च ठञ्च कञ्च क्वरप च उति £ 
ह “प्‌ च इाते टिडढाणबद्वदयसज द 
मात्रचतयपूठक्‌ठञूकञ्‌क्वरप तस्मात । क 2 
९ र SN ~ ~ रे: 
अधथर-- प्‌ जे € स्त्रि ५ डी A 
SS स्तिया डोपू प्रातिपदि कात] टिदादिभ्योऽ- 
नु स "तपादकभ्यः स्त्रियां डीप प्रत्ययों भवाति। ( टिदन्तादि 
अनुपसजन जो _प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में ङीप प्रत्यय होता है ) 
उदा०--टेत्‌- कुरुच सोपर्णेयी । घे 
“2 तत्‌ कुरुचरी । मद्रचरी । ढ- सौपर्णेयी । वैनतेयी | 
अण्‌-कुम्भकारी । अबअ--ओत्सी । झो | 
सा ० कः आत्सी | ऑदपानो । इयसच-ऊर्द्वयसी । 
चु्टयसा । दघ्नच- ऊरुदघ्नी । जानुदघ्नी | मात्रच्‌-ऊरूमात्री | 
जानुमात्री । तयपू--पळ्चतयी । दशतयी | ठक -. आज्षिकी। शाला- 
रः 


किकी । ठञ_--लावणिकी । कञ्ज 
द कञअ --याहर्श क्व 
इत्वरी । नश्वरी । > नळस्नञीककर्य' तु ता 
ह श न ञककर्यु स्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम )८ 
नञ _--स्त्रेणी । स्नञ_--पोस्नी । ईकक--शाक 
4. पस्न । इकक-शाक्‍तीकी । याष्टीकी । ख्युन्‌ 
ङ्करणी ' सुभगङ्करणी । तरुण | तरुणी | तलुन । तलुनी ॥ 
न 2 र | कुरुपु'चरतीति । कुरू सुप्‌ चर ट । कुरुचर | कुरुचर 
क र. ३ । कुरुचरी सु । कुरुचरी स। कुरुचरी ॥ सौपर्णयी। 
छपण्या: अपत्यं स्त्री चेत्‌ सोपर्णेयी । सुपणी डस हक । सुपणी ढ। 
सुपणा एय । सुपर्णी एय ` एय । सौपर्ण एय । सौरे 
सौ रय $ र शा एय्‌ अ । सुपण एय । सोपण एय । सोपर्शाय ङीप । 
य >> het NS , >) > ३ 
भराय ३ | सोपरणयी । सोपर्णेयी सु । सोपर्णयी ॥ वनिताया: अप 
स्त्री चेदिति वेनतेयी । कुम्भकारी । कुम्भ करोती रि जलहि 
र :'प वनतया | कुम्भकारी । कुम्भं करोतीति । कुम्भ अस क 
। ऊस्भकार । कुम्भकार डीप्‌ । कुम्भकार ई। कुस्भकारी सु। 
टु भकारी ॥ नगरकारी ॥ औत्सी । उत्सस्य उदपानस्य वा अपत्यं स्त्री 
| | उ रज डः स च्प < गौ व्य 000 २१५ © 
न पल ङस्‌ अञ्‌ उत्स्‌ अ | ओत्स । ओत्स ङीप्‌ | औत्स ई। 
त सु । _ओऑल्सी । ऊरुद्वयसी । ऊरुः प्रमाणमस्याः, जानः 
या शत | ऊरु सु ठृयसचू* । ऊर्द्वयस्‌ ङीप्‌ । ऊरुद्ययसी _ 
र सी सु । ऊरुद्ययसी || पञःवतयी । पञ्च अवयवो अस्या इति । 
र की 
न्‌ स तयप्‌" । पञ्चन्‌ तय | पञ्चतय ङीप्‌ । पञ्चतयी । 
चप NN ae ~ ~ SO > ~ 
की । अत्तेदाव्यांत शलाकामिदीव्यतीति ॥ अत्त भिस ठक" । 
। अक्ष इक | ह ३ ४ ररक अत्त इक | आत्त इक | आक्षिक ङीप्‌ | आक्षिकी 


भ्यो ढक्‌ (४. १. १२०) २-उत्सादिभ्योऽन्‌ (४. १, ८६) ३-- 
४२) ब्यसच्‌दघ्नञ्मात्रचः (५. २. ३७) ४--सख्याया अवयवे तयप्‌ (५. २. 
*--तैन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (४. ४. २) 
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२३० व्मष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 
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सु । आक्षिकी ॥ लावण्की | लवणं पण्यमस्या इति । लवण सु। 
ठञ* । लवण इक । लवण इक। लावाणक डोपू । लावाणको ॥ 
याहशी। यद्‌ दृश कञ्‌ * । याद्टश । याद्दश ङीप्‌ । यादश्‌ ३। यादृशी ॥ 

वरी । इण गतो । इ क्वर॒प? । इ वर । इ लुक बर । इत्वर ङीप्‌ | 
खरी ॥ नश्वरी ॥ स्त्रैणी । स्त्रया इयम्‌। पुस इयम्‌ डात वप्रह: ॥ 
स्त्री डस नञ. ।स्त्रै न । स्त्रेण ङीम्‌ । स्त्रणो सु।स्त्रणी। पुस्‌ ङस्‌ 
न* । पौंध्न डीप । पोस्नी ॥ शाक्तीकी । शक्ति: प्रहरणसस्या इति 
विग्रह: | शक्ति ख़ इकक” । शक्ति इक। शक्त्‌ इक । शाक्त्‌ इक | 
शाक्‍तीक डीप । शाक्तीकी सु | शाक्तीको | याट: प्रहरणमस्या शांत 
विग्रह: &तरुणी तलुनी अत्र सुरादी विपये आंभनवसात्र5थे तरुणतलुन- 
शब्दाभ्यां डीब वेदितव्यः यदा लु वयो ववब्यते तदा गाराद्पाठान्‌ 
ङीषा भावतव्यमू ।॥ 

यञजशच ४।१।१६ 

प० ।व०-च्यज: ४।१ च आ० ॥ 

अथे--[ ङीप ] यञन्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ स्त्रिया डोप प्रत्यया 
सवति । (यन्‌ प्रत्यय है अ्रन्त में जिसंके ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग म ङीपू 
ग्रस्य होता है) 

उदा०--गागा । वात्सी । 

[स०-—गगस्य गात्रापत्यं स्त्री चोदात वग्रहः । गग ङस्‌ यञ । 
गगे य । गग » य । गागे य | गाग्य । गाग्य ङीप्‌ । गाग्य इ। गास्य 
ईै। गाग * ई। गार्गी सु। गार्गी ॥ वात्सी ॥ 

प्राचां ष्फः तद्धितः ४।१।१७ 

प० वि०--प्राचाम्‌ ६।३ ष्फः ११ ताद्धत: १६ 

अथे-[यञः] प्राचामाचायाणां मतेन यञ्जन्तात्‌ स्त्रियां प्फः प्रत्यया 
भवति, स च तद्धितसंज्ञः। तद्धित संज्ञकस्वात प्रातिर्पा: कसज्ञा भवार्त 
सतश्च पस्चात ङीष भवात ।& 


— 


आन 


१-लवणाट्ठन्‌ (४. ४. ५२) २-- त्यदादिषु हशो$नालोचने कश्च ( ३ 
२. ६०) ३--इणनशूजिसत्तिभ्यः क्वरप्‌ (३. २. १६३) ४--स्त्रीपुसाम्य़ा 


नञ्स्नञौ भवनात्‌ ( te (५. RY ) ४--श वितयष्टयो री कक्‌ ( TF, १४५ 0 ) 


६--गर्गादिम्यो यन्‌ ( ४. १. १०५) ७- यस्यति च (६. ४. १४८) ना. 
हलस्तद्धितस्य च (६. ४. १४०) | 
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[ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणाम ] चतुर्थाध्याये प्रथसः पाद: २३१ 
(पूर्व देश में रहने वाले ग्राचायों के मत में यजन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग 
में प्फ प्रत्यय होता है श्रौर उसकी तद्धित संज्ञा होती है) तद्धित संज्ञा होने से 
प्रातिपदिक संज्ञा होती है और उससे पुन: पिद्गौरादिम्चश्च से डीष होता है 
दा०-गाग्यायणी । वात्स्यायनी । अन्येपां सते, गार्गो । वास्सी | 
सि०- गगस्य गोत्रापत्यं स्त्री चेदिति विग्रहः । गार्ग्यं ङस ष्फ । 
गाग्ये फ । गाग्य आयन । गाम्य आयन । गाग्यौयण ङीष* । गाग्यौ- 
यणी । वात्स्यायनी ॥ 
वयसि प्रथमे ४।१।२० 
प० बि०-वयसि ७१ प्रथमे ७१ 
अथ--[ङीप अतः] &कालक्गतशरीरावस्थायोवनादिवयई प्रथमै 
वयसि यत्प्रातिपांदेकं बतत तस्मात्‌ स्त्रयां ङीप्‌ प्रत्ययो भवाति । (प्रथम 
वय में वर्तमान जो प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--कुमारी । किशोरी । बकरी । 
द्विगोः ४।१।२१ 
प० वि०--द्रिगोः ५१ 
ङीपू अतः] द्विगुसंज्ञकात्‌ अदन्तप्रातिपदिकात. स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति । (द्विगुसज्ञवाले श्रदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय 
होता है) 
उदा०--प5चपूली । दशपूली । त्रिलोकी । 
सि०-त्रयाणां लोकानां समाह्दारः त्रिलोकी । त्रिलोक” ङीप्‌ । त्रिलोकी ॥ 
पत्यर्तो यज्ञसंयोग ४।१।३३ 
प० वि०--पत्यः ६१ नः १।१ यज्ञसंयोगे ७१ स०>-यज्ञेन संयोग: 
यज्ञसंयोगः तस्मिन । 
अर्थ पतिशब्दस्य नकारादेशो भवति यज्ञसंयोगे॥ अलोऽन्त्यस्यति 
नियमाद इकारस्य स्थाने पत न्‌", ततः डीप प्रत्ययस्तु नकारान्तत्वादेव 
सिद्धः ॥ (पत शब्द का नकार ग्रादेश हो जाता है थज्ञसंयोग अर्थ गम्यमान 
होने पर) श्रलोऽन्त्यस्य के नियम से पति के इ को न्‌ होकर पतन्‌ रूप होता 


है इसलिये डीप प्रत्यय तो उसके नकारान्त होगे से हो ही जायेगा । 

RS eS ES 

१- पिदगौरादिम्यश्च (४. १. ४१) २-_तद्वितार्थोत्तरपदसमाहार च 

(२. १. ५१) ग्रकारान्तोत्तरपदो दविः स्त्रियां भाष्यते इति (२. ४, ३० वा०) 
स्त्रीलिङ्गता । 
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२३२ 'अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
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~~~ 


उदा०--वाशिष्ठस्य पत्नी । क्वयजमानन्4 भार्या यज्ञस्य करणे 
साधनत्वाद्‌ विना तया तदनिष्पत्ते: यज्ञस्य स्वगीख्यप्रधानफलप्रहीतृ- 
रबादू बा यजमानस्य पत्नी ।॥॥& 
सि०-पति | पत्न्‌ ङीप्‌ । पत्नी सु । पत्नी । 
प्रन्यतो | ङीष्‌ | ४।१।४० 
षिद्गोरादिभ्यश्च ४।१।४१ 
प० बि०--पिद्गोरादिभ्यः ५।३ च अ०। स०--पिच्च गोरादय- 
श्चेति पिद्गोरादय: तेभ्यः। गोर आदिर्येपान्त गोरादयः (बहुः) 
अथे [ङीष्‌ | षिदूभ्यः प्रातिपरिकेभ्यो गोरादिभ्यश्च स्त्रियां डीप 
प्रत्ययो भवात । (पकार इत्‌ वाले तथा गौर इत्यादि प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग 
मं डीष्‌ प्रत्यय होता 
उदा०--नत्तेकी । खनकी । गार्म्यायणी । वात्स्यायनी । गौरा- 
दिभ्यः--गोरी | मत्सी । 
सि०--मत्स्य । मत्स्य ङीप्‌ । मत्स्य्‌ ई। मत्सी सु । मत्सी स्‌ । 
मत्सी । 
वोतो गणावचनात्‌ ४।१।४४ 
प° वि०--वा अ° । उतः ५।१ गुणवचनात्‌ ५।१ स०- गणम्‌ 
उक्तवान्‌ गुणवचनः (भूत काले ल्युट्‌ ) 
अथ--[ डीष | ग॒णवचनादकारान्तात प्रातिपदिकात स्त्रियां बा ङीप 


अव्यया भवात । (गुणवाची उकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग म विकल्प से 
ङीष्‌ प्रत्यय होता है) 


उदा०--पटु: । पटवी । मद: | मृदूवी । 
सि०--पढु ङीष्‌ । पटवी सु । पटबी ॥ 


बह्वादिभ्यश्च ४।१।४५ 
प० वि०--बरह्ना दि भ्य 0७ च ० । स०--बहु: अआदयपान्त 
बह्वादयः तभ्य 
अय-अह्णाद्‌भ्य प्रातपांदेकेभ्यः स्त्रियां वा ङीष प्रत्ययो भत्राति । 
(बहु इत्यादि प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में विकल्प से ङोष प्रत्यय होता है) 
उदा०--बहु | बह्वी । 
सि०--बहु ङीष्‌ । बहु इ | बह इ । बह्नो । 
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~ 


~ 


पु योगादाख्यायाम्‌ ४।१।४८ 
बाग क योगात ५१ आख्यायाम्‌ ७१ स०--पुःसा योगः 
अथे--[डीष ] पु योगादूधेतोयेत्त्रातिपदिकं स्त्रियां आख्यायां वतेते 
उ डीष्‌ प्रत्ययो भवति । (पुरुष से सम्बन्ध के कारणा से जो प्रातिपदिक 
स्त्रीलिंग को कहने में समथ होता है उस प्रातिपदिक से डीष प्रत्यय होता है) 
ड ¬ गणकस्य स्त्री गणकी । महामात्री । गोपी | 
?८ गोपालकादीनां प्रतिषेधः ५८ गोपालकस्य स्त्री गोपालिका, अश्व- 
पालिका ।>< सूर्याहवतायां चाब्वक्तव्यः < सूयस्य स्त्री देवता स्या | 
' सि०-गणकस्य (ज्योतिषी की) स्त्री गणको, या तु स्वं गणयति 
सा गणका । महामात्रस्य (प्रधानस्य) स्त्री या तु स्वयं प्राधान्ये स्थिता सा 
महामात्रा (प्रधाना) । गोपस्य स्त्री इति । 


इन्द्रवरुण भ वशवरुद्रमृड हिमा रण्ययवयवनमात्लाचार्याणामा- 
नुक्‌ ४।१।४९ 


प्‌० वि०--इन्द्रवरुणभवशवेस्द्रसूडहिमारर्ययबयवनमातुला चार्या- 
णाम्‌ ६३ आनुक्‌ ११ स०--इन्द्रश्‍च वरुण्श्च भवश्च शर्वश्च रुद्रश्च 
रडश्च हिमञ्च अरण्यञ्च यवश्च यवनश्च मातुलश्च आचार्यश्च इति 
न्द्रवरुणभवशवरट्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचायाः तेषाम्‌ । 
RO ङीष | इन्द्रादीनां प्रातिपदिकानां परः स्त्रियां ङीष प्रत्ययो 
अवात आनुक्चागमः। ( इन्द्र इत्यादि प्रतिपदिको के परे स्त्रीलिङ्ग में ङीष 
मत्यय होता है श्लौर आनुक्‌ का ग्रागम होता है ) द 
उदा०--इन्द्राणी । वरुणानी । भवानी । शर्वाणी । रुद्राणी। 
एडानी । > हिमारण्ययोमहत्त्वे < महद्धिमम्‌ हिमानी | महदरणयम- 
“यानी । > यबाहोषे १८ दुष्टो यवो यवानी । 2९ यत्रनाल्लिप्याम्‌ > 
हा लिपिरिति यवनानी । > उपाध्यायमातुलाभ्यां वा > उपा- 
[सस्य स्त्री उपाध्यायी उपाध्यायानी । या तु स्वयमध्यापयति उपाध्याया 
सा भवति । मातुली । मातुलानी । % आचायीदणत्वञ्च > आचा- 
ह । आचार्या । स्वयमध्यापिका तु आचायी एव । > अयक्षत्रिया- 
वा » अयोणी । अर्या | क्षत्रियाणी । क्षत्रिया । 


सि०--सवै स्पष्टम्‌ । 
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क्रीतात्करणपर्वात्‌ ४।१।५० 
प० वि०--क्रीतात्‌ ४१ करणपूर्वात्‌ ५१ 
स०--करणं पूवेसस्मिन्निति करणपूचेम्‌ तस्मात्‌ । 
थे [ङीप्‌ | करणपूर्वात्‌ क्रीतशब्दान्तादू अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डी५ प्रत्ययो भवति | ( करण है पूर्व में जिसके ऐसे क्रीतशब्दान्त 
ग्रदन्त प्रातिपदिक से स्त्रोलिङ्ग में ङीष्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--चस्त्रक्रीती । वसनक्रीती । क्वाचन्न । धनक्रीता । 
सि०--बस्त्रेण क्रियते सा वत्रक्रीती । बस्त्र टा क्रीत । वस्त्रक्रीत* 
ङीष्‌ । वस्त्रक्रीती सु । ब्रस्त्रक्रीती । 


स्वाज्गाच्चापसजनाद्सं यागापघात ४।१।५४ 

प० वि०--स्वाङ्गान ५१ । उपसजेनात %।१ असंयोगोप- 
घात ५।१ स०--ध्वमेवाङ्गम इति स्वाङ्गम्‌ । संयोगा उपधाया यस्याते 
संयोगोपधः, न संयोगोपध इति असंयोगोपधः तस्मात्‌ । 

अथे-[ अतः, वा इत्येतद्‌ अस्वा ङ्गपूवपराढ्वेत्यतः | स्वाङ्ग यदुप- 
सजेनमसंयोगोपधं तदन्ताइदन्तात्‌ प्रातियदिकात स्त्रियां वा ङीष 
प्रत्ययो भवति । (स्वाद्भत्राची जो उपसर्जन संयोग है उपधा में नहीं जिस के 
ऐसे भ्रकारान्त घ्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--चन्द्रमुखी । चन्द्रमुखा । अतिकेशी । अतिकेशा । 

सि०--चन्द्रमुखी । चन्द्र इब मुखमस्या इति । अतिकेशी । अति- 
क्रान्ता केशान | 


जातेरस्त्रीविषयादयोपधांत ४।१।६३ 

प० वि०--जातेः ५१ अस्त्रीविषयात्‌ ५।१ अयोपघात ४।१ 

स०--स्त्रीव्रिपयो यस्य स स्त्रीबिपयः, न स्त्रीविपयोऽस्त्रीविषयः 
तस्मात्‌ | यकार उपधायां यस्येति यकारोपधः । न यकारोपध इति अयका- 
रोपधः तस्मात्‌ । 

आथे--[ डीप्‌ | जातिवाचि यत्प्रातिपाःकं न च स्त्रियामव नियत 
मयोपधञ्च तस्मात स्त्रियां ङीप प्रत्ययो भबति । | 
पप्पा: मा व शी 

१- प्रत्र गतिकारकोपदानां कृदभिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्त रिति 
वस्त्रवसनयोः करणयो: क्रीतशब्देन कत्त करणो कृता बहूलम्‌ इति (२. १. * २) 
प्रागेव सुबत्पत्ते: समास 
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( जिस का केवल स्त्रीलिद्ध ही विषय नहीं है, और जिस में यकार उपधा 
में नहीं है एसे जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-कुक्कुटी । सूकरी । ब्राह्मणी । वृषली । नाडायनी । 

आकृतिग्रहणा जातिलिङ्गानां च न सवेभाक । 
सक्रदाख्यातनिम्रीह्या गोत्रं च चरणैः सह॥ 

2८ योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमत्स्यमनुष्याणामप्रतिषेधः > हयी । 

गवयी । सत्सी । सनुषी । 
इतो मनुष्यजाते ४।१।६५ 

प० वि०--इतः ५१ मञुष्यजातेः ५।१ स०--मनुष्यस्य जातिरिति 
मनुष्य जातः तस्याः । 

अथे--[ ङीष्‌ ] इकारान्तात्‌ प्रातिपदिकान्‌ मनुष्यजातिबाचिनः 
स्त्रियां ङीप प्रत्ययो भवति । ( इकारान्त जो मनुष्य की जाति को कहने 
वाला प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--अवन्ती । कुन्ती । दाक्षी | प्लाक्षी । 

सि०-_अवन्ती । अवन्तेरपत्यं स्त्री चेत्‌। अवन्ति ञ्यङ^ । अर्वान्ति ^ 
ङीष । अवन्त्‌ इ । अवन्ती । कुन्ती | दक्षस्य अपत्यं स्त्री चेद्‌ इति 
दाक्षी । दक्ष इञ । दाक्षि ङीप । दाक्षि सु । दाक्षी। प्लाक्षी । 

ऊडङ तः ४।१।६ 

प० वि०-ऊङ १।१ उतः ५१ ` 

अर्थ--[मनुष्यजातेः] उकारान्तान्मनुष्यजातिवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियामूडः प्रत्ययो भवाति । ( मनुष्य जाति को कहने वाले उकारान्त प्राति- 
पदिक से स्त्रीलिङ्ग में ऊड प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कुरूः । ब्रह्मतन्भूः | वीरवन्धूः । 

सि०--कुरोरपत्यं स्त्री इति कुरूः । कुरु ण्य" । कुर्‌ ' ऊडः । झुरे 
ॐ । ङुरू सु । कुरू । 

ब्रह्म बन्धुरस्या वीरो बन्धुरस्या इति विग्रहः । {हब्रह्मबन्धूबी रबन्धूशब्दो 
कस्याञ्चिहदेबजातो वर्तेते | 

१--वृद्धेत्कोशलाजादान, ञ्यड्‌ (४. १. १७१) त 
कुरुभ्यश्च (४. १. १७६) ३--प्रत इन्‌ (४. १. ९५) ४-छुरुनादिमभ्यो प्यः ` 
(४. १. ७२) ५--स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्‍च (४. १. १७६) । 
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पङ्गोश्च ४।१।६८ 
प० वि०-पहड़ो: ५१ च अ०। 
अ्थ--[ अङ ] पड़ शब्दात्‌ स्त्रियामूङ प्रत्ययो भवति । 
( पङ्गु शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है ) 
ठदा०-पङ्ग,: । % श्वसुरस्याकाराकारलोपश्च वक्तव्यः > श्वस्र : । 


ऊरूत्तरपदादोपम्ये ४।१।६६ 

प० ॥व०--अरूततरपदात्‌ ५१ ओआपम्ये ७१ स०--श्ररुः उत्तरपठ 
यस्यांत अरूत्तरपदं तस्मात्‌ । उपमीयतेऽनेनेति उपमा, तस्य भाव ओप 
म्यमृ तस्मिन्‌ ओपम्ये । 

अथे--[ ऊङ्‌ | ऊरूत्तरपदात्रातिपदिकादोपम्ये गम्यमाने स्त्रिया- 
मूङ प्रत्ययो भवाति । ( ऊरु है उत्तरपद जिसका ऐसे प्रातिपदिक से उप्रमा का 
भाव गम्यमान होने पर स्त्रीलिङ्ग में ऊड प्रत्यय होता है ) 

उदा०-कदलीस्तम्भोरूः । नागनासोरूः । करभोरूः । 

[स2--कटलीस्तम्भस्थ इव ऊरूः यस्याः सा कदलीस्तम्भोरूः । नाग- 
नासस्यव करभस्येव उरू: यस्या इति विग्रहः । 


शाङ्ग रवाद्यजो ङीन्‌ ४।१।७३ 
१° वि०-राङ्ग रवाद्यञः ५१ ङीन्‌ १।१ स०--शाङ्ग रव आदि- 


यषान्त शाङ्ग रवादय: । खाङ्ग रवादयश्च अञ्च राञ्ग 
तस्मात | डात शाङ्गरवा 


थे-- जाते: | शाङ्ग रवादिभ्योऽञ्न्तेभ्यश्च जातिवाचिभ्यः प्राति- 

पादकभ्यः स्त्रियां ङीन्‌ प्रत्ययो भवति। (शाङ्ग रव इत्यादि तथा ग्रञन्त 
जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--शाद्भ रबी । कापटबी । अञ्गन्तेभ्यः--वेदी । आर्वी 

'स०--शङ्गरु अण' । शाङ्ग रव डीन्‌। शाङ्गरवी | कपटु अण्‌? 
कापटव ङीन्‌। कापटवी । बेद्री। विद अज्य २ वेढ डीन । वेदी । 

यङश्चाप॒ ४।१।७४ 
प० बि०-यङ ५।१ चाप १।१ 


अथ-ङन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप प्रत्ययो भवति | (यडन्त ` 
प्रातिप्रदिक से स्त्रीलिङ्ग में चाप प्रत्यय होता है) 


१ तस्यापत्यम्‌ (४. १. ९२) २--प्रनृष्यानन्तर्ये वि० (४, १. १०४) 
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[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणाम्‌ ] चतुर्थाध्याये प्रथम: पादः २३७ 


oo 
अल न भोज नी 
~ 


= 


_ उदा०-भ्यङः ष्यङश्च सामान्यम्रहणमेतत्‌ । अआस्वष्ठ या | 
सोबीयो । कोसल्या । ष्यङ ~ कारीषगन्ध्या । कोमुद्गन्ध्या । वाराह्या । 
बालाक्या । | 

[स०-आम्वष्ठस्य सावीरस्य कोसलस्य वा अपत्यम्‌ स्त्री इति 
आम्वष्ट्या ' । सांवीयो) । कोसल्या* । आम्बष्ठ ङस ञयङ्‌१ | 
आम्बष्टू य। आम्वष्ठ्य चाप्‌ आम्बष्ठयाः | कारीपगन्ध्या | करी 
स्य रान्य इव गन्धा यस्यात [वग्रह:। करीषगन्य ङस इ । करीपगन्ध 
इ। करोषगन्धि डस्‌ अणु"। कारीषगन्ध अण। कारीषगन्ध अ । 
कारीपगन्ध । कारोपगन्ध ष्यङ । कारीषरन्ध य । कारीषगन्ध्य चाप । 
कारोपरन्ध्या । कारीषगन्ध्या सु । कारीषगन्ध्या स्‌ । कारोषगन्ध्या | 

नराहस्य अपत्य पुमान्‌ | वराह ङस्‌ इञ । वाराहि । वाराह ष्यङ्‌ 
वाराह्य चाप । वाराह्या सु । वाराह्या । वालाक्या । 


तद्धित प्रत्ययप्रक रणाम्‌ 
तडिता: ४।१।७६ 
प० वि०--तद्विता: १।३ स०--तस्मे हितम्‌ इति तद्धितस्ते तद्धिताः। 
अथ-इताऽम्र आ पञ्चमान्यायपारसमाप्तेः वच्यमाणाः प्रत्यया 
ताद्धतसज्ञका: भवान्त इत्यधिकारो वेदितव्यः । (इसके आगे पञ्चम श्रध्याय 
पन्त कहे जाने वाले प्रत्ययों'की तद्धित संज्ञा होती है, इस बात का अधिकार 
समझना चाहिए) 
यनस्तिः ४।१।७७ 
प० वि यूनः ५१ तः ११ 
अथे-युवन्‌ शब्दात्‌ प्रातिपदिकातू स्त्रियां तिप्रत्ययो भवति । 
(युवन्‌ प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में ति प्रत्यय होता है) 
हिरा युततिः। 
[स०--युवन्‌ ति । युवति सु । युवातः । 
१वृद्धेत्कोशलाजादाञा उयड_ (४. १. १७१) २--यचि भम्‌ (१. ४ 
१०) यस्येति च (६ ४ १४८) ३--प्रक: सवणा दीर्घः (६. १. ९७) ४-- 
अनेकमन्यपदार्थे (२. २. २४) उपमानाच्च (५, ४, १३७) ५-तस्यापत्यम्‌ 
४. १, ९२) ६--प्रणिञोरनाषंयोग्रु रुपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गात्रे (४, १. ७८) 
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्रणिओरनार्षयोः गरूपोत्तमयोः ष्यडः गोत्रे ४।१।७८ 


प० वि०--अणशिजो ६।२ अनापयाः ६।२ गुरूपात्तमया: ६।९ ष्यङः 
१।१ गोत्रे ७१ स०--ग्रण च इञ्च इत आण्जा तयाः आंणञाः । न 
आप्रो तयोः । त्रिप्र्तीनामन्त्यमक्षरमुत्तसम्‌ । . उत्तमस्य समीपम्‌ उपोत्त 
मम्‌। गुरुः उपोत्तमं यस्य प्रादिपादकर ते गुरांपात्तममू तया: | र 

=आथे--गोत्रे यावशिज्ञों विहितावनापो तदन्तयोः प्रातपांदकयो- 
ग रूपोत्तमयो: स्त्रियां प्यङादेशो भवाति । 

(गोत्रापत्स में जो विधान किये गए ग्ण ग्रौर इडा, प्रत्यय ऋषिवाची 
नहीं तदन्त उत्तम के समीप गुरु अक्षर वाले प्रातिपदिक के स्थान में स्त्रीलिङ्ग 
में ष्यङ श्रादेश होता है) कह फल 

उदा०--$निर्दिश्यमानस्यादेशा भवान्ति इत्यण्‌ इञ्‌ इत्येतयोस्स्थाने 
` ज्यङ आदेशो भवति ।& 

अणु:--कारीपगन्ध्या । कोभुदगन्व्या । इञ्गः-वाराह्या । बालाक्य ॥ 

समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२ 

प० [वे०-समथोनाम्‌ ६।३ प्रथमात्‌ ५१ वा अ०। 

अथ -इतोऽग्रे वक्ष््रमाणाः ताद्धताः प्राग्दिशो ।वभाक्तारातयावत्‌ 
समर्थानां यः प्रथमः. तस्मात्‌ वा भवन्ति इत्यधिकारो वोदेतव्यः । 

(यहां से ग्रागे कहे जाने वाले प्राग्दिशो विभक्ति इस सूत्र तक 
जो प्रथम प्रकृति उस प्रातिपदिक से होता है, इस बात का श्रधिकार 
समभना चाहिए) 

प्राग्दीव्यतोऽण ४।१।८३ 


प० बि०--प्राक्‌ १।१ दीव्यतः ५१ अण्‌ ११ | 

अथ--तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ इति एतस्मात्‌ प्राक 
अण प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वोदितब्यः । 

(तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ इस सूत्र के पूर्व ग्रण प्रत्यय होता है 
इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिए 
> अधिकारः परिभाषा विधिवेति त्रिष्वपि दशनेषु अपवादावपय 
परिहृत्य अण्‌ प्रव त्तेते 

` प्रार्दिव्यतोऽण इस सूत्र को अधिकार सूत्र, परिभाषा सूत्र या विधि सूत्र 


इन तीनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार का सूत्र माना जाय फिर भी गपवाद 
विषय को“छोड्कर इस सूत्र की प्रवृत्ति 
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श्रश्वपत्यादिस्यश्च ४।१।८४ 

प वि०--अश्वपत्या दिभ्यः ४९२३ च ० । स०--श्यश्वपतिरादि- 
यषां ते अश्वयत्यादय: तेभ्यः । 

अथे --अश्वपत्यादिस्यः प्रातिपदिकेभ्यः पराग्दीव्यतीयेष्वर्थेष अण 
प्रत्ययो सवात । (त्रश्वागत इत्यादि प्रतिपरदिकों से प्राग्दीव्यतीय ग्रथ मे 
प्रण प्रत्यय होता हे) 

उदा०--आश्वपतम्‌ । शातेपतम्‌ । अश्वपति | शतपति । धनपति । 
गणपति । राष्ट्रपति कुल ति । गहपति । धान्यरति । पशुपति । धर्मपति । 
सभापति । प्राणपति । च्षेत्ररति । | 

दित्य दित्या दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य: ४।१।८५ 

प० वि०--दिति-अ्दिति-आदिस्य-पस्युत्तरपदात्‌ ४॥१ ण्यः १।१॥ 
स०--दितिश्च अदितिश्च आदित्यश्च पत्युत्तरपदञ्चेति दित्यदिस्या- 
दित्यपत्यु रपद तस्सात्‌ । पतिः उत्तरपदं यस्य तत प्युत्तरपदम्‌ । 

अथे--दिति अदिति आदित्य इत्येतेभ्यः पञ्युत्तरपद।च्च प्राति- 
पदिकात्‌ प्राग्दी व्यती येष्वर्थेपृ णयः प्रत्ययो भबति । 

(दिति, अदिति, आदित्य और पति शब्द है उत्तर पद जिसका ऐसे प्राति- 
पदिक से प्राग्दीव्यतीय ग्रथोँ में ण्य प्रत्यव होता है) । 

उदा०-दैत्य:। आदित्य: । आदित्यम्‌ । पत्त्युत्तरपदातू-प्राजा- 
पत्यम्‌ । सेनापत्यम्‌ । 

उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४।१।८६ 

प० बि०--उस्सादिभ्यः ५३२ अञ_ ११ स०--उत्स आदिर्येषां ते 
उत्सादय: तेभ्यः | 

अरथे--उत्लादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्र्थेष्वञ _ प्रत्ययो 
भवति । ( उत्स इत्यादि प्रातिपदिक से प्राग्दीव्यतीय ग्र्थो में श्र प्रत्यय 
होता है) 

उदा०--ओत्स: । ओदपानः । 

स्त्रीपु साभ्यां नञ्स्तनो भवनात्‌ ४।१।८७ 

प० वि०--स्त्रीपु साम्याम्‌ «२ नऊस्नञो १।२ भवनात्‌ ५९ स०- - 
स्त्री च पुमांश्च इति स्त्रीपु'सौ ताभ्याम्‌ । नञ_ च स्नञ्‌ च इति नञस्नञो | 

अर्थे--[ प्राक्‌ ] धान्यानां भवने इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ ये अथा विदिताः 
तेष्वर्थष स्त्रीशब्दात्‌ पु स्शब्दाच्च यथासस्यं नञ्स्नञौ प्रस्ययो भवत: | 
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(धान्यानां भवने इस सूत्र के पहले जितने ग्रर्थ विधान किये गये हैं उन 
भ्रथों में स्त्री और पुस्‌ शब्द से क्रमश: नञ्‌ और स्नञ्‌ प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--स्त्रेणम्‌ । पौंस्नम्‌ । स्त्रीषु भवमिति स्त्रेणम्‌ । स्त्रीणां समूह 
इति स्त्रैणम्‌ । स्त्रीभ्य आगत इति स्त्रैणम्‌ । स्त्रीभ्यो हितम्‌ इति 
स्त्रेणम्‌ । 

द्विगोलु गनपत्ये ४।१।८८ 

प० वि०-द्विगोः ६।१ लुक्‌ ११ अनपत्ये ७१ स०--न अपत्यम्‌ 
अनपत्यम्‌ तस्मिन्‌ अनपत्ये | 

अर्थ प्राग्दी व्यतो 5ण] प्राम्दीव्यती येष्वर्थेषु बिहितो द्विगोः सम्वन्धी 
यो$नपत्ये5्थ्रे वतमान: तद्भितः प्रत्ययः तस्य लुग्भवति । 

(प्रागृदीव्यतीय ग्रर्थो में बिधान किये गये द्विगु सम्बन्धी जो अपत्यभिन्न 
प्रथं में धतंमान तद्धित प्रत्यय उसका लुक होता है) 

उदा०--ए5चकपाल: । दशकपालः । द्विवेदः । त्रिवेदः । 

सि०-पञ्चसु कपालेषु संस्क्रत इति विग्रहः । पञ्चकपाल? सुप 
अण । पञ्चकपाल सु । पञ्चकपालः । दो वेदावधीते इति विग्रह । 
द्विवेद' ओट अण्‌ * । द्विवेदः । 


प्रप त्याधिका रप्रक रणाम्‌ -- 


तस्यापत्यम्‌ ४।१।९२ 


प० (वि० --तस्य ६।१ अपत्यम्‌ ११ 

अर्थ--[ समर्थाना प्रथमाद्वा] तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
अपत्यमित्येतस्मिन्नर्थे यथावि हित प्रत्यया वा भवन्ति । 

(षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भ्रपत्य इस ग्रर्थ में यथाविहित जिस जिस 
प्रकृति से इस सूत्र के पुवं या पश्चात्‌ प्रत्यय विधान किये गए हैं वे विकल्प स 
होते हें) 

उदा०---ओ गवः चपतः RSS रौ I | 

५०--आपगव. । आश्वपतः । दत्यः। ओत्सः । स्त्र णः । पास्नः 


१--तद्वित्तार्थोत्तरपदसमाहारे च (२. १. ५१) २--संस्कृतम्‌ (४. ४. ३) 
२-संख्यापूर्वो द्विंगु: (२. १. ५२) द्विगोलु गनपत्ये (४. १. ८८) ७--तदधीते 
तद्वेद (४. ४, ५१). | 
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सि? उपगारपत्यं पुमान्‌ इति ओपगवः। अश्वपतेरपत्य पुमान्‌ 
हरतः उपर डस अण) उपग अ। उपाय हो यी 
ओपगव्‌ अ | औपगव सु। औपगवः । अश्वपति ङस अण । अश्वपत्‌ 
अ | आश्वपत्‌ अ। आश्वपत सु । आश्वपतः । i - 


अत इञ्‌ ४।१।६५ 
अत; ५।१ इञ्‌ १।१ 
ऱ्प्रथे eh) य्‌ त्य क न्त ~ ~ 
i [तस्यापत्यम्‌] अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकादिञ. प्रत्ययो भवति 
तस्यापत्यमित्येत स्मनर्थे । (ग्रकारान्त प्रातिपदिक से उसका प्रपत्य इस ग्रथ 
म इज प्रत्यय होता है 
उद्‌[०--दात्तिः । प्लाक्षिः । दाशरथिः । 
सि? दच्स्य अपत्यं पुमान्‌ इति दात्तिः। दक्ष: ङस्‌ इञ । दत्त इ । 
दाक्षि सु । दाक्षि: । "> 


SS i ५” ४५-- ७००० 
as 


एको गोत्रे ४।१।६३ 
प° वि०--एकः १।१ गोत्रे ७१ 
अथे--गोत्रे एक एव प्रत्ययो भवति । सर्वे अपत्येन युज्यन्ते । 
(गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है । श्रौर उसके बाद जितने अपत्य हैं उन 
सभी का बोध एक प्रत्यय से होता है) 
गोत्राद्य न्य स्त्रियाम्‌ ४॥१॥९४ 
प० वि०--गोत्रात्‌ ५१ यूति ७१ अस्त्रियाम्‌ ७१ स०--ल स्त्री 
अस्त्री, तस्याम्‌ अस्त्रियाम्‌ । 
यूनि अपत्ये विवज्षिते गोत्रादेव प्रत्ययो भवति, स्त्रियां तु न भवति । 
५ (युवा अपत्य अर्थ में गोत्रप्रत्ययान्त से ही प्रत्यय होता है, स्त्री प्रपत्य में 
नहीं होता । 
उदा०--गाग्यायणः । वात्स्यायन: । दाक्षायणः । 
सि०-गगस्य गोत्रापत्यम इति गाग्य: | गाम्येस्य युवापत्यम इति 
गाग्यायण: । गाग्ये ङ स्‌ फक । गाम्योयणः । वात्स्यायन: | टक्षस्यापत्यम 
दाक्षि:। दाक्षेयु वापत्यम्‌ दाक्षायण: इ 
गोत्रे कुङजादिभ्यक्च्फञ्‌ ४।१।६८ 
प० ° वि०-गोत्रे ७१ कुब्जादिग्यः ५३ च्फञ्‌ ११ खश कुज --गोत्रे 9१ कुङजादिभ्यः ४३ बफ ११ सख०--फुळज 
(--यचि भम्‌ (१. ४. १८) भोग णः (६. ४. १४६) 
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२४२ अष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 
खिर पी क NN न जनक 
ग्रादियषान्ते कुळ्जादय: तेभ्यः । 
अर्थ--[ तस्यापत्यम्‌] कुञ्जादिभ्यः प्रातिपादिकेम्यो गोत्रापत्ये च्फञा 
प्रत्ययो भवति (कुञ्ज इत्यादि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य श्रथ म च्फज्‌ प्रत्यय 
होता है) 
उदा ०-कोऽजायनः । 
सि०- कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌ इति कोञजायनः । कुञ्ज ङस्‌ च्फञ्‌ । 
कुच्ज फ | कुञ्ज आयन । कुञ्ज्‌ आयन । कोञज्‌ आयन । कोञ्जायन 
सु । काञजायनः ॥ 
नडादिभ्यः फक्‌ ४।१।६९ 
प० वि०-नडादिभ्यः ५३ फक्‌ ११ स०-नड आदिर्येपान्ते नडा- 
` दय: तेभ्यः नडादिम्यः। 
अर्थ-[गोत्रे तस्यापत्यम्‌] नड इत्येवमादिभ्यः प्रादिपदिकेभ्यो गोत्राः 
सत्ये फेकू प्रत्ययो भवति । (नड आदि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य श्रथ में फक्‌ 


तक्ता है) > 
क ०--नाडायन: । चारायणः । ऐतिकायन: । 
सि०_ नडस्य गोत्रापत्यम्‌ नाडायन:। नड ङस्‌ फक्‌ । नड फ | 
` * नड आयन | नाडायन। नाडायनः। चर ङस्‌ फक । 
पडे अयतत 00 ~ 
यजिञोश्च ४।१। १०१ 
प वि ज्िजोः ६।२ च अ० । 

ह स नहतियभिमोःतंयोः। 

र १00 पत्यम गात्रे] गोत्रे यो यञ्जियऔौ तदन्तात्‌ फक्‌ 
यो भेबाति [फक्‌ तर † में यम ओर इन्‌ जिसके अन्त में है, ऐसे प्रातिपादिक 
या भवति | (गोत्र प्रः 
फिके प्रत्यय 

Vt गत्स्यायनः । दाक्षायणः । प्लाक्षायणः । 


उदा०-> 
"° ार्यायणः | ६ गाग्येः। गाम्येस्य युवात्पत्यम्‌ गाग्यायणः । 


| Ei Fe न। गाम्यं आयन । गार्ग्यायण सु । 
यण्‌ गये आय र | 

अनृष्पानन्तये विदा! देभ्यो$ज्‌ ४।१।१०४ 
ति १ _ ५३ आनन्तर्ये ७१ बिदादिभ्यः 
म. ११ स०-न सोचो निर्देशः. ... .तेभ्यः अनृषि - सोत्रो निर्देशः । 
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ग्रपत्याथं प्रत्यय प्र क ध्याये 
[ग्रपत्याथंप्रत्ययप्रकरर म्‌] चतुथाध्याये क्सा... ट्ट पादः २४३ 


बिद्‌ आदिर्येषां ते विदादयः तेभ्यः । 
अथे-अन्पिभ्यो बिदादि३ 
:९भ्य अनन्तरापत्ये पो 
नेल परो ~ ~ षु ~ ~ त्यञञ प्रत्यय ति 
हल ५७ यम्‌ ।बढादि कयाषेवाचन: अनृषिवाचिनश्च क के 
| हि तनररा्दाः तभ्यो गोत्रे एवऽञ प्रत्यय: हक "पख्यन 3] | 
ह तियो गोत्रेऽनन्तरे च प्रत्यय इत्येव उ त 
नागेश: । सिद्धान्तकौमदीक SRR 
र | सिद्धान्त मुदीकारस्तु अत्र एभ्यो गोत्रे ये जा 
फ्ः त्र पे मि प स्य 
वि १ स्त अत्र बेदादिभ्यो गोत्रापत्ये अनषिभ्यो 
क अत्यया भवात, केयटस्तु तत्र ऋपिभ्यो गोठ एवऽञ कन” 
भ्यस्त्वनर 2 वे Soy >; स्‌ 
2 ७ ननन्तरापत्य एवेत्येष विषयविभागः । अत्र यथा प्रयोग a 
उषया ।विभावयन्लु । तण त 
उदा०-बेद: | गोव: पोत्र नेहि 
° मद: । आवः । पोत्रः । दौ हित्र | 


ड अ? विदस्य गोत्रापत्यम्‌ बैदः । विद ङस अज । बिद्‌ अ । व 
वदः पुत्र व्य पोत्र - La MS | 
.* | पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । उहिलुरपत्यं दो हित्रः। दहितृ ङस अज क 


पु अ। दौहित्र सु । दो हित्र: । 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१।१०५ 


१० बि०--गर्गोदिभ्य 
दे न ञ्पृ ९ ८२ *९> 
गादयः तेभ्यः । 5/२ पन ११ स०-गर्गे आदि्यषान्ते 


९ 
अथ] गोज गगी लि: 
( गर्ग ह त | गगादिभ्यो गोत्रापत्ये यञ प्रत्ययो भवति । 
C || द्‌ प्र ०५ ९ ~ र्र 
सट रवि [तिपदिक से गोत्रापत्य ग्रर्थ में यन्‌ प्रत्यय होता है ) 
सि गाग्यः । वात्स्यः । 
» °--गगस्य गो त्रापट ~ ९ C 
गाग पत्यम्‌ डत गाम्यः। ग गे 
९ भ्‌ ° ग ङस 
सु। गार्ग्यः । रात ग यञ । REN) ST | 


०--शिवादिभ्य: र र 
be तेभ्यः | वाद्भ्यः 4८: अणू । स०--शव आदिर्येषान्ते 


क दिये आतिपदिकेभ्योऽपत्ये अये अर वयो सवा 
कै अत: प्रभात. पादेकेथ्यो5पत्ये अथे अण प्रत्ययो भवति। 


भो” ` सामान्येन प्रत्यया विज्ञायन्ते गोत्र इति रि म्‌ 
इत्यादि त्यया [वज्ञायन्त गात्र इति निवृतम 
उदा. १ भातिपदिक से श्रपत्य अर्थ में ग्रण्‌ प्रत्यय होता है ) 
सि शब! | गाङ्गः | 


शिब 

स्य अपत्यं ८ 
त्य पुमान्‌ शेव: । गङ्गाया अपत्यं पुमान्‌ इति । 
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२४५ अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 


sa >... ors 
~ नीतीश ~ Rd 
<«»_*“02”* ~~ 


srt re पाला नि 
>“ 


मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वाया: ४।१।११५ 
प० वि०--मातुः ६।१ उत्‌ १॥१ संस्यासंभद्रपूवीयाः ६।१ Ms 
स०--संख्या च सञ्च भद्रा चेति संख्यासंभद्राः । संख्यासभद्राः 
१ यस्या: मातुरिति संख्यासंभद्रपूवी तस्याः | 
पूर्वी यस्याः मातुरिति संख्यासभद्र FR है य 
अर्थ संख्यापूजीत्‌ संवाद्‌ भद्रपूवाच सातृशव्दात अपत्येड 
श्र ट्र कारए्प्वान देशा: । 
रण प्रत्ययो भबति उकारश्चान्ता ९, ४ ल. 
FE ४. । सं और भद्रा शब्द है एवं में जिस के ऐसे मातृ SET 
प्रातिपदिक से ग्रपत्य के श्रर्थ में अरा प्रत्य होता है ओर मातु शब्द की उकार 
ग्रन्तदिश होता हे ) | क बर 
उदा०- द्वैमातुरः । पारमातुर: | सांमासुर: । भाद्रमातुरः र 
सि०--दृयोर्मात्रोरपत्यम इति हमातुरः:। दू गरोस्‌ मातृ क र 
अण। द्वि माद आए । हिंमात अ । माठ अ | दमात तर द्व 
जा । द्वैमातुर से । 6 मात्र । ®उकारादेशाथं वचनं मत्ययस्त । 
पत्यम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ ।६ 
कन्यायाः कनीन च ४।१।११६ 
८ भक्तिको ट्र ०९ 0 न्च ० | 
प० वि०--कन्याया: ६१ कनीन आंवर्भाक्तका निदे शः । ना 
अर्थ--कन्याशब्दाद्‌ अपत्येऽ्येऽण्‌ प्रत्ययो भवाति) तत्सा* 
कनीनशाच्द आदेशो भवति । ने 
( कन्या शब्द से श्रपत्य श्रथ में भ्रण्‌ प्रत्य होता है प्रौर उसके सय 
कन्या शब्द के स्थान में कनीन यह श्रादेश हो जाता ह) 
` उदा०--कानीनो व्यासः । कानीनः कणः । 
स्त्रीभ्यो ढक्‌ ४।१।१२० 
प० वि०-स्त्रीभ्यः ५।३ ढक्‌ १।१ र 
अर्थ--स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ प्रत्ययो भवति अपत्य | 
( स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द से अपत्य र्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है ) 
~ ~ ॥ ५ 
उदा०-सोपर्णेयः । वनतेय: । 
“> 
भ्यो ण्य! ४।१। 
| कुर्वादिभ्यो ण्यः ४।१।१५१ न 
ए० गि०- कुबीदिम्य: ५३ ण्यः ११ स०- छुररा८ 
ह्यः सेभ्यः । he काव 
अथे-कुरु इत्येवमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो5पत्ये.एय: प्रत्यत 
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NNN, 
~, 


( कुरु इत्यादि प्रातिपदिक से अपत्य अथं में ण्य प्रत्यय होता ) 
उद्‌[०--कोरव्यः । गाग्य: । 
सि०--कुरु ङस्‌ ण्य । कुरु य । कुरो" य। कुरव* य। कोरव्य सु । 
कारव्यः । 
सनोजातावञ्यतो षक च ४।१।१६१ 
प० [व०--मना: ६।१ जाता ७१ अञ्यता १।२ पुक १।१ च अ०। 
अथ--सनुशब्दात्‌ अञ यतो प्रत्ययो भवतः षुक चागमः जातौ 
गस्यमाने । ) मनु शब्द से श्रम और यत्‌ प्रत्यय होते हैं और घुक का आगम 
होता हे, जाति गम्यमान होने पर ) 
उदा०- सानप: । सङुष्यः । 
[स०--सलु षुक्‌ अञ्‌ । सनुष्‌ अ। मानुष सु । मानुषः। मसनषुक 
य । मनुष्य 
पपत्यं पोत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४।१।१६२ 
प० वि०--अपत्यम्‌ १।१ पोत्राप्रमुति १।१ गोत्रम १।१ 
स०--पात्रात्प्र्रात पात्रप्रश्ञात । 
अथ--पात्रप्र्रात अपत्यं गोत्रसज्ञं भवात | 
( पोत्र इत्यादि श्रपत्यों की गोत्र संज्ञा होती है ) 
जीवति तु वंश्य युवा ४।१।१६३ 
प० ॥वे०--जीवाते ७१ तु अ० | वंश्य ७।१ युवा १।१ 
अथ--अभिजन प्रवन्धो वंशः | आभसिजनाः पितामहादयः । प्रबन्ध 
सन्तानः । तत्र भवो वश्यः तस्मिन्‌ वंश्ये । वंश्ये पित्रादौ जीवति पात्राद्दे- 
यदपत्यं चलुर्थादि तद्युवसंज्ञभेव न गोत्रसंज्ञम्‌ । 
( वंश्य अर्थात्‌ पिता इत्यादि के जीवित रहने पर पोत्र का जो श्रपत्य 
अर्थात चतुर्थ अपत्य उसकी युवासंज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नहीं ) 
जनपदशब्दातक्ष त्रियादळा ४।१।१६८ 
प० वि०-जनपदशब्दात ५१ क्षत्रियातू ५१ अञ ११ 
अथ---जनप दशब्दो य ज्ञत्रियवाची तस्माद्‌ अपत्येऽथ्रऽञ प्रत्ययो 
भवाति । ( जनपद शब्द जो क्षत्रिय को कहने वाला उससे श्रपत्य र्थ में भ्रम्‌ 
'त्यय होता है ) 
१--रोमु रा: (६. ४. १४६) २--वान्तो यि प्रत्यये (६. १. ७६) 
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उदा०--ऐच्वाकः । वेदेह: । पाञ्चालः । 

सि०--ई्वाकोरपत्यम्‌ पुमान्‌ ऐद्वाक: । ऐदवाक१ अ। ऐच्वाक: । 

% क्षत्रियससमानशब्दाब्जनपदशब्दात्तस्य राजाने अपत्यवत > 
पञ्चालानां राजा पाञ्चालः । विदेहानां राजा वेदेहः। मगधानां राजा 
सागधः । 

इयञ्मगधकल ङ्गसूरमसादणा ४।१।१७० 

प० वि०--द्वयञ्मगधकलिङ्गसूरमसात्‌ ५१ अण्‌ १।१ स०--्ठौ 
अचौ यस्मिन्‌ प्रातिपादिक इति द्यच्‌ । हृयच्च मगधश्च कलिङ्गश्च 
सूरमसश्चेति द्वयन्मगधकलिङ्गसूरससम्‌ तस्मात्‌ । 

अथे जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ | जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियबाचिनो 
इयच्‌ मगध कलिङ्ग सूरमस इत्येतेभ्यश्चापत्येऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 


( जनपद को कहने वाले क्षत्रियवाची जो दो श्रच्‌ वाले तथा मगध 
कलिङ्ग सूरमस शब्द हें उनसे श्रपत्य अ्रथ में ग्रण प्रत्यय होता है ) 


उदा०-आङ्गः । वाङ्गः । मागधः । कालिङ्गः । सोरमसः । % तस्य 

राजनीत्येव > आङ्गो राजा । 
व॒द्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌ ४।१। १७१ 
प० व०-—वुद्धत्कासलाजादात्‌ ५१ ञ्यङः १।१ स०--वृद्धश्च इच 
[सलश्च अजादश्चेति बृद्धेत्कोसलाजादम्‌ तस्मात्‌ । 

अथ--[जनपदशाब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ] जनपदशब्दात्‌ क्षश्रियवाचिनो 
वृद्धादिकारान्तप्रातिपांदेकातः कोसलाजादशब्दाभ्याञचापत्ये ब्यङ 
प्रत्ययो भवति | 


(जनपद को कहने वाले जो क्षत्रियवाची वृद्ध संज्ञा वाले, इकारान्त प्राति- 
पदिक तथा कोसल श्रौर भ्रजाद शब्द उनसे भ्रपत्य ग्रर्थ में ञ्यङ प्रत्यय होता है) 


उदा०--व्वद्धात्‌-आम्वष्ठ्यः । सोवीय: । इकारान्तात्‌-आवन्स्यः । 


कोन्त्यः । कौसल्यः । आजाद्यः । > तस्य राजनीत्येव » आम्बष्ठ्यो 
राजा । 


कुरुनादिभ्यो ण्यः ४।१।१७२ 
प० वि०-कुरुनादिभ्यः ५।३ ण्यः १। १ स८-नकार आदिर्येषान्ते 
नादयः । कुरूश्च नादयश्चेति कुरुनादयः तेभ्ग्रः । 
' अर्थ--[ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात ] कुरुशाव्दान्नादिभ्यश्च प्रातिः 
पदिकेभ्यो ण्यप्रत्ययो भवति अपत्ये ऽथे । 


९--दाण्डिनायन°० (६. ४, १७४) इति सुत्रेण निपातनाट्टिलोपः 
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( कुरु और नकारादि प्रातिपदिक स अपत्य ग्रथ में ण्य प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कोरव्य: । नादिभ्य:-नैषध्य: । नेपथ्य: । > तस्य राजनीत्येव > 


~ 


[रव्या राजा । 


ते तद्राजा. ४।१।१७२ 
५० [व०— त १।३ तद्राजाः १।३ 
अथ-तेऽञादयस्तद्राजसंज्ञा भवन्ति । 
( उन श्रञादि प्रत्ययो की तद्राज संज्ञा होती है ) 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये प्रथम: पादः 
छु ~> 
र्णम्‌ 
तेन रक्त रागात ४।२।१ 
प० [व०--तेन ३।१ रक्तम्‌ १।१ रागात्‌ ५।१ 
अथ-रञ्यत अनेनेति रागः ॥ तेनेति वृतीयासमथीद्‌ रागविशेष- 
वाचन: प्रातपादेकादू रक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
(तृतीय समर्थ रागविशेषवाची (रंग विशेषवाची) प्रातिपदिक से रंगा गया 
इस अथ म जसा विधान किया गया है, वैसा प्रत्यय होगा) 
उदा०--काषायम्‌ । माजिष्ठम्‌ । कोसुम्भम्‌ । 
स०--कपायंण रक्तं बस्त्रम्‌ इति काषायम्‌ वस्त्रम । कषाय टा 
अर | कषाय अ । कषाय्‌ अ। काषाय्‌ अ। काषाय सु । काषाय अम । 
कषायम्‌ । माजष्ठेन कुसुम्भेन वा रक्तं वस्त्रम्‌ इति विग्रहः ॥ 


लाक्षारोचनाटठक ४।२।२ 
१० |व०-लाक्षारोचनात्‌ ५१ ठक्‌ ११ स०-लाक्षा च रोचन- 
ञ्चेति लाच्षारोचनम्‌ तस्मात्‌ । 
थे--[तेन रक्तम्‌ रागात्‌ ] लाक्षादिभ्यो रागवचनेभ्यस्तृतीया- 
ससथप्रातपदिकेश्यो रकतमित्येतस्मिन्न्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । | 
(लाक्षा रोचन इन रागविशेषवाची तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से रंगा गया 
ईस श्रथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--लाक्षिकम्‌ । रोचनिकम्‌ । 
नक्षत्रेण युक्तः कालः ४।२।३ 
प° वि०--नक्षत्रेण ३।१ युक्तः १।१ कालः १।१ 
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अर्थ --[ तेन ] ठतीयासमर्थोन्नच्त्रविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
युक्तः काल इत्येतरिमन्र्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवाति । 

(दृतीया समर्थ नक्षत्र विशेषवाची प्रातिपदिक से युक्त काल इस श्रथ में 
यथाविहित (श्रण) प्रत्यय होता है) 

उदा०--पौषी रात्रिः । पौषमहः । 

सि०--&कथं पुने क्षत्रेण पुष्यादिना कालो युञ्यते । पुष्यादिसमी- 
पस्थे चन्द्रमसि वतेमानाः पुष्यादिशब्दाः प्रत्ययमुत्पाद्यान्त । पुष्येण 
नक्षत्रेण युक्त: कालः, पुष्यसमीपस्थेन चन्द्रमसा युक्त इत्यथः 8 

सि०--पुष्य टा अण । पुष्य अ। पुष्यू अ। पीष्यू अ । पाष' 
अ । पौष डीप* । पौषी सु । पोषी ॥ 

| लुबविशेषे ४।२।४ 

प० बि०--लुप्‌ ११ अविशेषे ७१ स०-न विशेषः अविशेषः 
तस्मिन्‌ । 

अर्थ-पूर्वेण विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति अविशेषे गम्यमाने । 

(पूर्व में विधान किये गये प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है विशेष किसी रात्रि 
या दिन का बोध न हो तो) 

उदा०--अद्य पुष्यः । अद्य कृतिका । 

दुष्ट साम ४।२।७ 

प० वि०--दृष्टम्‌ ११ साम १।१ 

अर्थ-[तेन] तृतीयासमर्थप्रातिपदिकात्‌ दृष्टं साम इत्येतस्मिनर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (तृतीया समथं प्रातिपदिक से देखा गया साम इस 
भ्र्थ में यथाविहित (अ्रण) प्रत्यय होता हे) 

उदा८-क्रञचेन हृष्टं साम इति क्रोञ्चम । वाशिष्ठम्‌ । 
वैश्वामित्रम्‌ । 

वामदेवाड्‌ ड्यड्ड्यौ ४२।६& 

प० वि०--वामदेवात्‌ ५१ ड्यड उ्यो १२ स०--ड्यच्च ड्य 
इति ड्यडड्यो है 

१--सूर्येतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः (४. १. १५९) २-टिड्ढा" 
णन्‌० (४. १. १५) 
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PT 


इष्टं साम इत्येतस्मिन्नर्थे स्यत्‌ ञ्य इत्येतो प्रत्ययो भवतः ॥ 

(वामदेव तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से देखा गया साम इस अर्थ में ड्यत्‌ 
और ड्य प्रत्यय होते हें) 

उदा०--वामदेवेन दृष्टं साम इति वामदेव्यम्‌ सास ॥ 

सस्कृत भक्षा ४।२।१६ 
' प० वि०--संस्कृतम्‌ ११ भक्षा १।१ 

अथे ¬ [तत्र] सप्तमीसमथौत्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्क्रतमत्येतस्मिन्नथं 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति यत्संस्कृतं भक्षाश्‍चेत्‌ ते भवन्ति । 

खरविशदमभ्यवहाराथं भक्तम्‌ इत्युच्यते । सत उत्कर्षाधानं 


संस्कार: ४8 
(सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से संस्कार किया गया इस अथ में यथाविहित 


(अण्‌) प्रत्यय होता है) दांतों से चबाकर खाने योग्य पदार्थ को भक्ष कहते हें। 

उदा०--श्राष्ट्रे संस्कृता भक्षा भ्रा्रा अपूपाः । श्राष्ट्रा यवा: | 
भ्राष्टा ओदना: । 

सि०--भ्रा्रा ङि अण । भ्राष्र । भ्राष्टा जस्‌ । श्राष्ट्राः ॥ 

सास्य दवता डा रार 

प० वि०--सा ११ अस्य ६।१ देवता १।१ 

रथ -प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य देवता इत्येतास्मन्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (प्रथमा समर्थप्रातिपदिक पे 'देवता है इसका 
इस अर्थ में यथाविहित (ग्रण) प्रत्यय होता है) 

उदा०--इन्द्रो देवता$स्य सन्त्रस्येति एन्द्री मन्त्र: । इन्द्रो देवता$स्य 

विष इति ऐन्द्रं हविः । & देवताशाब्दोञ्यं बहुष्वर्थेषु प्रसिद्ध: । इह 

तु मन्त्रप्रतिपाद्यो विषय: देवताशब्देन उच्यते । तथा चाकत कात्या- 
यनेत-या तेनोच्यते सा देवता (ऋकसबानुक्रमणी०) । तेन यास्मन्‌ मन्त्र 
इन्द्र: प्रतिपाद्यते वण्यते स्तूयते तस्य मन्त्रस्य इन्द्रा दवता एवसरन्याद- 
यस्तत्तन्मन्त्रतिषया देवतापदवाच्या द्र॒ष्टव्या:कः 

(देवता शब्द लोक में बहुत ग्रर्थो में प्रसिद्ध है इस सूत्र म देवता शब्द 
से मन्त्र प्रतिपाद्य विषय का ग्रहण होता है । यही बात कात्यायन ने भ्रपनी 
क्रक्सर्वानुक्रमणी में कही है । इस लिए जिस मन्त्र में इन्द्र का प्रतिपादन हो 
या स्तुति की गई हो उस मन्त्र का इन्द्र देवता होगा वह मन्त्र एन्द्र कहावेगा । 
इसी प्रकार भ्रग्न्यादि देवताम्रों के विषय में भी समभ) । 
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7-75 छा . 

 विषयभेदेन इमा इन्द्रादयो देवता: सचेतना: अचेतनाश्च 
भवन्ति | यदि र मान इन्द्रशब्देन विद्युदादयों भौतिकाः पदार्था 
उच्यन्ते तदा सा इन्द्रदेवता अचेतना उच्यते यदा त इन्द्रशाब्डेस क. 
श्चिन्मन्त्रे आत्मा परमात्मा वा उच्यते तदा त इयर 
इत्युच्यते | (विषय के भेद से ये देवता चेतन और श्रचेतन दोनो प्रकार के होते 
हैं | जब किसी मन्तरमें इन्द्र शब्द से विद्युत्‌ आदि भौतिकपदार्थो का वर्णन किया 
जाता है तब वह इन्द्र देवता श्रचेतन होता है ग्रौर जब इन्द्र शब्द से किसी 
डो त या परमात्मा का वणन होता हे तब वह इन्द्र देवता सचेतन 

ग्रग्नेढेक ४।२।३३ 

प० वि०--अ्नेः ५।१ ढक्‌ १।१ 
, अर्थे-[सास्य देवता] अग्नेः प्रातिपदिकात्‌ सास्य देवता इत्येत- 
स्मिन्नर्थ ढक्‌ प्रत्ययो भवति। (शग्नि प्रातिपदिक से वह देवता है 
इसका इस श्रथमें ढक प्रत्यय होता है) 

उदा०--आग्येयों मन्त्र: । आग्नेयोऽष्टकपालः । 

सि०--अग्निर्देवतास्य . मन्त्रस्येति विग्रहः । अग्नि स हक । अग्नि 
ढ । अग्नि एय । अग्न्‌ एय | आग्न्‌ एय । आग्नेय सु। आग्नेय: ॥ 


_ 'तृव्यमातुलमातामहपितामहा: ४।२।३६ 

प० वि०--पितृव्यमातुलमातामहापितामहाः १।३ स०--पितृव्यश्च 
भाठुलरच मातामहश्च पितामहश्चेति पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः । 

अथ -पठृव्य-मालुल-मातामह-पितामह इत्येते शब्द: निपात्यन्ते 

(पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं) 

उदा०-- पितृमातृभ्यां भ्रातरि व्यड लचो > पितुश्रोता पितृव्यः । 
मातुश्राता मातुलः । > मातृपितृभ्यां पितारि डामहच्‌ १८ मातु: पिता माता- 
महः । पितुः पिता पितामहः । > मातरि पिच्च [मातृपितृभ्यां मातरि 
डामहच एच वक्तव्यः| पितुर्माता पितामही । मातुर्माता मातामही । 

[स०-पठुव्यः । पितृ ङस्‌ व्यत्‌ | पितृ व्य। पितृव्य सु । पितृव्यः । 
माठ ङस डुलच्‌ | मातू उल । मात्‌" उल । मातुलः । मातामहः। पिता- 
मह: । पितामहः । मात्ञामही । पितामही । मातामह ङीष । माताम. 
३ । मातामही । 


nm, 
nn 


दिएर १ 
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[रक्ताद्यर्थप्रकरणम्‌ थाध्याये द्वितीय- 
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a 
RR RIE ०७ कक द. 


तस्य समूह: ४।२।३७ 

प° तिर ६।१ समूह: १।१ 

अथे-पर्ष्ट 
रयो मति (ह तयर 0 

2 मथ प्रातिपदिक से समूह इस ग्रथं में यथाविहित प्रत्यय 
होता है) 

उदा०-काकम्‌। वाकम्‌ । वार्कम्‌ । 

लि०-काकाना समूहः इति विग्रहः । वकानां वृकानां वा समूह इति 
ke । इक आम्‌ अण्‌ । बृक अण । बक अ। बक अ। बाक अ। 
बाक सु । वाक अम्‌ | वाकम । 

भिक्षादिभ्योऽणा ४।२।३८ 

१° [व-जभक्षादम्यः ५।३ अण १।१ स०--भिक्षाशब्द आदिर्येषां 
ते भिक्षादय:ः तेभ्यः। 

[तस्य समूहः] मिक्षादम्यः प्रातिपादिकेम्योऽण्‌ प्रत्ययो भवति तस्य 
समूह इत्यतास्मन्नथे । ( भिक्षा इत्यादि प्रातिपदिकों से उसको समूह इस 
अथ म ग्रणा प्रत्यय होता है) 

उदा०--भेक्तम्‌ । गाभिणम्‌। भिक्षा। गर्भिणी । च्षेत्र। करीष । 
अङ्गार | चासन्‌ । धामन्‌ । सहस्र । पदाति । पद्धति । अथवन्‌ । दक्षिणा । 

०--भिक्षाणां समूहो भेक्तम्‌। गर्भिणीनां समूहो गार्भिणम्‌। 
2८ भस्याढे तद्धिते पुवदूभावो वक्तव्यः% भिक्षा आम अण । भिक्षा 
अ । भक्ष सु । भेक्ष अम्‌ । भक्तम गर्भिणी आम अण्‌ । गर्भिन्‌? अ। 
गभिन्‌? अ । गार्भिन्‌ अ गार्भिणम्‌। 
ग्रामजनबन्धभ्यस्तल्‌ ४।२।४३ 
प० ]वे--ग्रामजनबन्धुभ्यः ५३ तल ११ स८6-- ग्रामश्च जनश्च 


वन्धुश्चेति ग्रामजनबन्धवः तेभ्यः । 
अथ [तस्य समूहः] ग्राम-जन-वन्धुभ्यः प्रातिपदि केम्यस्तलु प्रत्ययो 


भवात तस्य समूहः इत्यतास्मिन्नथं । (ग्राम, जन श्र बन्धु प्रातिपदिक 
से तस्प समूह अर्थात्‌ इसका समूह इस ग्रथ में तल्‌ प्रत्यय होता है ।) 

१- भस्याढे तद्धिते पुवद्भावो वक्तव्यः (६. ३, ३५ वा०) २--यचि 
भभ्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२६) नस्तद्धिते (६. ४. १४४) इनण्यन- 
पत्ये (६. ४, १६४) 
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२४२ आ्रष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


“५४५९१४५४२४ 


उदा०--प्रामता । जनता । बन्धुता। >»<गजसहायाभ्याउःचेति 
बक्तव्य:>< गजता । सहायता । 

सि०-प्रामाणां जनानां बन्धूनां वा समूह: इति विग्रह । ग्राम आम्‌ 
तल्‌ । ग्रामत टाप्‌ । ग्रामता । 

तदधीते तद्वेद ४।२।५६ 

प० बि८-तत्‌ २।१ अधीते क्रिया० । तत्‌ २।१ वेद क्रिया०। 

आर्थे -द्वितीयासमर्थप्रातिपदिकात्‌ अधीते वेद इत्येतयोरथयो- 
य थाबिहितं प्रत्ययो भवति (द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से पढ़ता है और जानता 
है इन दोनों श्रर्थो में यथाविहित (ग्ण) प्रत्यय होता है । 

उदा०---छान्दसः । वैयाकरणः । नै रुक्तः । नैमित्तः । 

सि०--छन्द: व्याकरणं निरुक्तं निमित्तानि वा अधीते वेद इति 
विग्रहः | छन्दस्‌ अम्‌ अण्‌ । छान्दस सु । छान्दसः। व्याकरण अम 
अण्‌ । वैयाकरण:* । 

क्रमादिभ्यो वृन्‌ ४।२।६१ 

प° बि०--क्रम आदिर्येपान्ते क्रमादयः तेभ्यः 

अथ--[तदधीते तद्वेद] क्रमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तदधीते 
तद्वेद इत्येतयोरथयोडु न्‌ प्रत्ययो भवति । 

(क्रम इत्यादि प्रातिपदिक से उसको पढ़ता है या उसको जानता है, इन 
परर्थो में बुन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०----क्रमकः । पदक: । क्रम । पद। शिक्षा । मीमांसा । 
सामन्‌ । 


चातुराथिकप्रकरणाम्‌-- 
BORN TT 


तदस्मिन्नस्तीति देश तन्नाम्नि ४।२।६७ 


प० वि०--तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७१ अस्ति क्रिया० । इति अ०। देशे 
७।१ तन्नास्नि ७१ | स०--तत्‌ प्रत्ययान्तं नाम यस्येति तन्नाम तस्मिन्‌ 

अथ--तदिति प्रथमासमथप्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थं 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति यत्ततप्रथमासमर्थम्‌ अस्ति चेत्‌ तदूभवति’ 
यत्तंदू अस्मिन्निति निदिष्टं प्रत्ययान्तनामा देशश्चेत तद्‌ भवति । 


१ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो तु ताभ्यामैच्‌ (७. ३. ३) 
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[चातुराथिकप्रकरणम्‌] चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः 


NS NT “४” “”“”४--* “ « 


२४३ 


' (प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तमी के ग्रथ में यथाविहित (ग्ण) प्रत्यय 
होता है, यदि वह्‌ प्रथमा समर्थ अस्ति ग्रर्थात्‌ है' अर्थ को बतलाने वाला हो 
आ्रौर 'अस्मिन्‌ यह प्रत्ययान्त शब्द बनने पर, देश को कहने वाले हों) 

उदा०--ओदुम्बरः । बाल्बजः । पावेत: ॥ 

सि०--उदुस्व॒रा: सन्ति अस्मिन्‌ देशे इति ओदुम्बरों देशा: । पवेताः 
सन्त्यस्मिन्‌ देश इति पार्वता: ॥ 

तेन निवृतम्‌ ४।२।६८ 

प० वि०--तेन ३।१ निवृ तम्‌ ११ 

अर्थ--[दिशे तन्तास्नि] वृतीयससथेप्रातिपदिकान्‌ निवृ तम्‌ इत्ये- 
तस्मिन्नथे यथाविहितं प्रत्ययो भवति देशनाम्नि अभिधेये । 

(तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से बनाया गया श्रर्थात्‌ बनवाया गया इस अर्थ 
में यथाविहित (अरा) प्रत्यय होता है देश का नाम गम्यमान होने प्र) 

उदा०--कोशाम्बी नगरी | 

सि०--कुशाम्बेन निर्मिता नगरी इति विग्रहः । कुशाम्ब टा अण्‌ । 
कौशाम्ब अ । कौशाम्ब ङीप्‌ । कोशाम्बी सु । कोशाम्बी ॥ 


तस्य निवासः ४।२।६९ 
प० वि०--तस्य ६।१ निवास: १।१ टं 2 
अर्थ--[देरे तन्नाम्नि] षष्ठीसमथेश्रातिपदिकान्‌ निवास इत्येत- 
स्मिन्नथे' यथाविहितं प्रत्ययो भवति देशनामधेये । (पष्ठी समर्थ प्रातिपदिक 
से निवास इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है देश का नाम अ्रभिधेय, होने पर), 
उदा०--शेंबः । 
र शिर्ब  निवा (२ नेत्रो दे :॥ 
सि०--शिबीनां निवासो देश इति शबो देशाः 
प्रदूरभवश्च ४।२।७० 
प० बि०--अदूरभवः १।१ च अ० | स०--न दूरम्‌ अदूरम्‌ | अदूरे 
भवः अदूरसवः । bose 
अर्थ--[देशे तन्नाम्नि, तस्य] षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अदूरभव 
५ ८ ०. ~ < 
इत्येत स्मिन्नशे` देरानामधेये यथाविहितं प्रत्ययो भवाति। (षष्ठी समर्थ 
प्रातिपदिक से पास होने ग्रर्थ में यथाविहित (भ्रण) प्रत्यय होता है देशके नाम 
होने पर) ड 
उदा०-_बिदिशाया नद्या अदूरभवं नगरं वेदिशम्‌ ॥ 
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२५४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
RED === र “0. 0 02 00. 


—— ~ 


शेषिकप्रकरणाम्‌-- 
पी 


शष ४|२॥९२ 
प० वि०--शेषे ७।१ 
SN 

अथ--इतोऽम वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः शेषे अथे अवन्ति इत्य 
व त साभा अव्ययाः शेष अ बन्ति इत्यधिकारो 

{तव्यः | शषराब्द्नात्र इत आरम्भ 'तस्येदम्‌? इतिपयन्त ये अथो: 

च्यन्ते ~ ष क पप ० ~ ~ "> प र 
वद्धयन्त तषा ग्रहणम्‌ । (यहां से कहे जाने वाले प्रत्यय शेष ग्रर्थो में होते हें 
इस बात का अधिकार समझना च हिये) शेष से श्रभिप्राय यहां 'तस्येदम्‌' पक 
रण पयन्त जितने वक्ष्यमाण ग्रर्थ कहे हें उनसे न 


राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ ४।२।६३ 


प° बि०-राष्ट्राव रो 
44९५ ए ५।९ घखो १ (९ स०-रराष्ट्रञ्च अवार- 

त म तस्मात्‌ । घश्च खश्चेति घखो । 

2 पय राष्ट्र अवारपार इत्येताभ्यां यथासंख्यं घखौ प्रत्ययौ 
भवतः शेपे | (राष्ट्र और श्रवारपार इन दो शब्दों से क्रमशः घ ग्रौर ख 
प्रत्यय होते हैं शेष ग्रर्थो में) 

"> साट्रय:। अवारपारीणः । १ अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि > 
अवारीणः | पारीणः विपरीताच्च < पारावारीणः। 


ग्रामाद्‌ यखजौ ४।२।६४ 


प° विः -मामात्‌ ५१ यखनो १।२ स०--यश्च खज्चेति यखञौ । 
अथे प्रामशव पो > 
अल मासशब्दात्‌ यञो प्रत्ययौ भवतः शेषे (ग्राम शब्द से य गौर 
खम्‌ प्रत्यय होते है शेष श्रथ में) 
उदा०--माम्यः। ग्रामीणः । 


दक्षिणापर्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४।२।९८ 
7० ।ब°--दक्षिणापश्चात्‌पुरसः ५१ त्यक्‌ १।१ स०--दक्षिणा च 


~ 


~ 
en एुरश्चेति दक्षिणा-पश्चात्‌पुरस्‌ तस्मात 
थे-दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसः प्रातिपदिकात्‌ व्यक्‌ प्रत्ययो भवति 


~ 


: | (दक्षिणा, पश्चात्‌ और उरस्‌ प्रातिपदिक से त्यक्‌ प्रत्यय होता 


हे शेष भ्रथों मे) ' 
उदा[०--द्क्तिणायां भवः दारि 
दा०--दाक्षणायां भव: दाक्षणात्य:। पश्चादू भवः पाश्चात्यः | 


पुरो भवः पोरस्त्यः ७४. 
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शिंषिकप्रकरणाम्‌] चतुर्थाध्याये द्वितीय: पाद: i ते ितीयःपादः ७५ 
NNN >> स र 
यू भागपागुदक्प्रतीचो यत ४।२। १०१ 
प० वि०--य्य-प्राग- -उ हि 
न मुन मपा 7... 
हँ द्व he द कच प्रत्यक्चात सुप्रागपागुदकप्रत्यक्‌ तस्मात । 
क [द भाच -अपाच-उदचःप्रत्यचः इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यत्‌ प्रस्ययो भवति शोपिकः | (दि जः यी 
व्ह : | (दिव्‌, प्राच्‌, ग्रपाच्‌, उदच्‌, प्रत्यच्‌ इन प्राति- 
पदिको से यत्‌ प्रत्यय होता है शेष ग्रर्थो में) | 
उदा०--दिवि भवः दिव्यम्‌ | प्राच्यम्‌ । अपाच 
न च अपाच्य दीच 
प्रतीच्यम्‌ ।। pen 
ग्रव्ययात्‌ त्यप्‌ ४।२। १०४ 
शि अच्ययात्‌ः ५।९ त्यप १।१ 
अथ-अव्ययात्‌ त्यप्‌ प्रत्ययो भवति शेषिकः । (ग्र 
॥ i कः । (भ्रव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय 
होता है शेष श्रथ में) | 2 
उदा०--%असेहक्वतसित्रोम्यः एव अमात्य: । इहत्यः । क्त्रत्यः। 
ततस्त्यः । तत्रत्यः ॥ > त्यव्नेध्र वे < नित्य: ॥ 
एषमाह्यःशवसोऽन्यतरस्याम्‌ ४।२।१०५ 
प वि०--ऐपसोह्य:श्वस: ५।१ अन ए 
शवसः न्यतरस्याम अ०। स०-- 
यच श्वश्चोति ऐपमोह्य ` 
एपमोह्यशवस्‌ तस्मात्‌ । 
अथे त्य एप्स दस खेल भा लिया गो 
ने आह पू | ऐपमस्‌-झस्‌-रबस: प्रातिपदिकात्‌ त्यप प्रत्ययो भवति 
१ 'पेकोड्न्यतरस्याम्‌ । (ऐषमस्‌ ह्यस्‌ शवस्‌ इन प्रातिपदिको से विकल्प से 
“प्‌ अत्यय होता है शेष ग्रथ में) 
उदा०--ऐपमस्त्यम्‌ । ऐपमस्तनम्‌ । हास्त्यम । हास्तनम्‌ । श्‍वस्त्यम्‌ । 
खेस्तनमू । शोवस्तिकम्‌ ॥ 
दिक्पूवेपदादसंज्ञायांजँनः ४।२।१०७ 
~ ९ 28 
RS ¬ दिक्पूवपदात्‌ ५।१ असंज्ञायाम्‌ ७१ स०-_पूर्वञ्च 
चे ९ ~ १९2; खि ( 
पनि ति पूवपदम--दिक्‌वाची पूर्वपदं यस्य तत्‌ । दिक्पूवेपदम 
प्‌ । न संज्ञा असंज्ञा तस्याम । 
अर्थ ट्र i ००९ ट ५ AAS 
माना ।द्रवाचनः शब्दा: पूवेपदानि यस्य तस्मात्‌ असज्ञाया वत- 
प भातिपदिकात्‌ ञः प्रत्ययो भवति शैषिकः । (दिशावाची शब्द है पूर्वे- 
के [ से असंज्ञ में वर्तमान प्रातिपदिक से शेष अर्थ में ब प्रत्यय होता है) 
॥०--पोवशालः । आपरशालः । 
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RS SS 


सि०--समासप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ 
वृद्धाच्छः ४।२।११४ 
प० बि०--वृद्धात ५१ छः ।१॥ 
अर्थ-वृ द्ध संज्ञकप्रातिपदिकात्‌ छः प्रत्ययो भवति शेषिकः। (वृद्ध 
संज्ञक प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है शेष श्रर्थ में) 
उदा०--शालीयः । मालीयः | 
भवतष्ठक्छसो ४।२।१ १५ 
प° वि०--भवतः ५१ ठक्छसौ १२ स०--ठक च छश्च इति 
ठकछसो । र 
अथ--[ वद्धात्‌ ] भवच्छव्दाद्‌ वृद्धात्‌ ठक्छसो प्रत्ययो भवत 
शेषिको । (बृद्ध संज्ञक भवत्‌ शब्द से ठक्‌ श्रौर छस प्रत्यय होते है शेष अर्थ में) 
उदा०- भावत्कः । भवदीयः । 
सि०--भवत्‌ ङस्‌. ठक । भवत ठ । भाषत ठ | आवक सु" । 
भावत्कः । भवदीयः । भवत छस | भवत छ?" । भवत इय। भवद्‌ 
इय । भवदीय सु । भवदीयः ॥ 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये द्वितीयः पाद 


हट पा se 


युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ४।३।१ 

प० बि०-युष्मदस्मदोः ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अ० खञ्‌ ११ च 
अ० | स्‌०-युष्मच्च अस्मच्चेति युष्मदस्मदौ तयोः । 

अथ--(उत्तरादेशार्थ पष्ठी) युष्मद्‌-अष्मद्‌ इत्येताभ्यां प्रातिपदि 
काभ्याम्‌ खञाप प्रत्ययो भवात शेषिकोऽन्यतरयाम्‌ । 

(युष्मद्‌ श्रोर श्रस्मद्‌ प्रातिपादिक से खञ्‌ प्रत्यय भी दोष अर्थों में विकल्प 
से होता है) 

अत्र द॑ ज्ञातव्यम्‌-बृद्धत्वाच्छः अन्यतरस्यां ग्रहणादण्‌ खञ्‌ तु 
साक्षादेव तस्मात्‌ प्रकृतिट्ठयं प्रत्ययत्रयमस्मात्‌ कारणात्‌ यथासंख्यं न% 

उदा[०-युवयायु ष्माकं वा अयं युष्मदीयः, अस्मदीयः । 

सि०--युष्मदू ङस्‌ छ । युष्मदू इय । युष्मदीयः | अस्मदीयः । 

१--इसुसुक्तान्तात्‌ कः (७, १, ५१) २-सिति च (१: ४. १६) २ 
पदत्वात, कलां जशोऽन्ते (८. २. ३ ६) 
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तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ४।३।२ 

१2 !व०--तास्मन १ आण ७१ च अ०। युष्माकास्माकौ १।२ 
स०--युष्माकश्च अस्माकश्चेति युष्माकास्माको । 

अथ-[युष्मदस्मदोः] तस्मिन्‌ खञ्जि आणि युष्मदस्मदोयथा- 
संख्यं युष्माक अस्माक इत्येतावादेशो भवत: | 

(उस खन्‌ ग्रोर अण के परे रहने पर युष्मद्‌ ग्रौर ग्रस्मद के स्थान में 
क्रमशः युष्माक श्रोर ग्रस्माक आदेश होते हे) 

उदा०-खञि-योष्माकीणः ।. अस्माकीनः । आणि-यौष्माक: । 
आस्माक: । 

[स८-युष्सदू ङस्‌ खञ्‌ । युष्मद्‌ ख। युष्माक ईन। युष्माक ईन । 
योष्माकीन । योष्माकीण सु । योष्माकीणः | अस्माकीनः। यौष्माक: । 
इुष्सद्‌ ङस्‌ अण्‌ । युष्माक अ | युष्माक अ । योष्माक स॒ । योष्साकः । 
आस्माकः । 


तवकममकावेकवचने ४।३।३ 


एट वि०--तवकममको १२ एकवचने ७॥१ स०--तवकशच मस- 
करचेति तवकसमको । 

अथ--[ युष्मदस्मदोः] युष्मदस्मदोरेकवचनें तवकममकावादेशो 
भवत: | (युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्द के स्थान में एक वचन में तवक और ममक 
आदेश होते हें) [ 

छत्र दं ज्ञातव्यम्‌-एकवचने आदेशार्थम्‌ इदं वचनम, प्रत्ययास्तु 
पूवणत्र सिद्धाः} 

उदा[०-खाञ-तावकीनः। सामकीनः। अशि-तावकः। मामकः | 
8-वदीयः । मदीयः । 

सि०-तव मम वा अयम्‌ इति विग्रहः । युष्मद्‌ ङस्‌ अण्‌ । तवक 
अ । तवक अ । तावक अ । तावक सु । तावकः । मामकः । ताबकीनः। 
युष्मद्‌ ङस रञ्‌ | तवक ख। तवक ईन । तवक ईन | तावक ईन। 
तावकौन सु । तावकीनः । मामकोनः। त्वदीयः । युष्मद्‌ छ । युष्मद्‌ 
श्य । त्व* अडू इय । त्वद्‌ इय । त्वदीय सु । खदीयः। मदीयः 


१--प्रत्ययोत्तरपदयोश्च (७. २. ६८) 
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मध्यान्मः ४।३।८ 
प° वि०--मध्यात्‌ ५१ मः १।१ 
अथ-मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शषे मः प्रत्ययो भवति। (मध्य प्राति- 
पादिक से शेष ग्रथ में म प्रत्यय होता है) 
उदा०-मध्ये भवः मध्यमः । > आदेश्चेति वक्तव्यम्‌ < आदिमः । 
कालाटठञ ४।३। ११ 
प० वि०--कालात्‌ ५१ ठन्‌ १।१ 
'अर्थ--कालवाचिन: प्रातिपदिकात्‌ ठञ्‌ प्रत्ययो भवति शेषेऽ । 
(कालवाची प्रातिपदिक से शोष श्रथ॑ में ठन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--मासे भव: मासिक: । सांवत्सरिकः । आद्धमासिकः । 
श्राद्धे शरद: ४।३।१२ 
प० वि? --श्राद्ध ७१ शरदः ४१ 
अथ--[ठब | श्राद्धे गस्यमाने शरत्प्रातिपदिकात्‌ ठञ्‌ प्रत्ययो भव- 
ति शोषे । (श्राद्ध गम्यमान होने पर शेष भ्रथमें शरत्‌ प्रातिपदिक से ठञ्‌ प्रत्यय 
होता है) 
उदा०--शरदि भवं श्राद्धम्‌ इति शारदिकं श्राद्धम्‌ । 
विभाषा रोगातपयोः ४।३।१३ 


प० बि०--विभापा १।१ । रोगातपयोः ७२ स०- रोगश्च आतपः 
श्चेति रोगातपयोः । 
अथ--[शरदः] शरतप्रातिपदिकाद्‌ रोगे आतपे च अभिधेये ठञ्ा. 
प्रत्ययो विभाषा भवति शोषे । (शरद्‌ शब्द से रोग ्रौर श्रातप श्रभिधेय होने 
पर ठन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है शेष ग्रर्थ में) । 
उदा०--शरदि भवो रोगः आतपो वा शारदिको रोग: । शारदिकः 
आतपः । अशि-शारदो रोगः आतपो वा । 
निशाप्रदोषाभ्याञच ४।३।१४ 
प० वि०-निशाप्रदोषाभ्याम्‌ ॥२ च अ० स०-निशा च प्रदोष 
चेति निशाप्रदोषौ ताभ्याम्‌ । 
| --[विभाषा ठञ्‌] निशाप्रदोषाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विभाषा 
उन्‌ प्रत्ययो भवति । 
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(निशा ओर प्रदोष शब्द से विकल्प करके ठन प्रत्यय होता है) 
उदा०--निशायां प्रदोषे वा भव: नेशिक॑ प्रादोषिकम्‌ । चेशम्‌ । 
प्रादोषम्‌ । 
श्वसस्तुट्‌ च ४।३।१५ 
प० [व° श्वसः ५१९ तुट ११ च अ० | 
थे--[ विभाषा ठन्‌ | श्वःशब्दाद्‌ विभाषा ठन प्रत्ययो भवति 
तुट्‌ चागमः शोषं । (शवः शब्द से विकल्प से ठन, प्रत्यय होता है शेष में 
ओर प्रत्यय को तुट्‌ आगम भी । 
उदा०--श्वो भवः शोवस्तिकः । 
सि०-श्वस्‌ तुट्‌ ठन्‌ । श्‍वस्तू ठ। श्वस्त इक । शोवस्त* इक । 
शोवस्त्‌ इक । शोवस्तिक सु । शोवस्तिकम । 
प्रावृष एण्यः ४।३।१७ 
प° वि०--प्रावृषः ५ १ एण्यः १।१ 
अथे-प्रावृप्‌ शब्दादेश्य: प्रत्ययो भवति शेषिकः । (प्रावृट्‌ शब्द से 
एण्य प्रत्यय होता है शेष में) 
उदा०--प्रावृषि भवः बलाहकः इति प्रावृषेण्यो वलाहकः । 


सायंचि रंप्रा हह प्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्यृट्य॒लौ तुट्‌ च ४।३।२३ 
प० वि०--सायंचिरंप्राह् प्रयेऽ्ययेभ्यः ४।३ टयुटयुलौ १।२ तुटू 
१]१ च्प्र० | 
स०-सायञ्च चिरञ्च प्राह्न च प्रगे च अव्यानि च इति सायं- 
चिरंप्राह प्रगेऽव्यानि तेभ्यः । टयुश्च ट॒युल्च इति टयुटयुलो । 
-अथ-[कालात्‌ ] सायं चिरं प्राह्ण प्रगे इत्येतेभ्योऽव्ययेभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यः कालवाचिभ्यः टयुद युलो प्रत्ययो भवतस्तयोस्तुट्‌ चागम 
शेषिको। (सायम्‌, चिरम्‌ प्राह प्रगे तथा भ्रव्यय इन कालवाची प्रातिपदिकों से 
शेष अर्थ में ट्यु भ्रौर टयुल्‌ प्रत्यय होते हे श्रौर इन प्रत्ययो को तुट्‌ का श्रागम 
होता है शेष ग्रथे में) 
उदा०- सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राह्व तनम्‌ | प्रागेतनम्‌ । 
दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । प्राहप्रगयोरेदन्तस्वं तिपात्यते । 
% चिरपस्त्परादिभ्यस्त्नो वक्तव्यः > चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ । परारित्त भ्‌ । 


१--द्वारादीनां च (७. ३. ४ ) इत्यनेन न वृद्धिरजागमश्च 
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तत्र जात: ४।३।२॥५ 
प० वि८---तत्र अ० । जातः ११ 
अथ--तत्र इति सप्तमीसमथौत्‌ प्रातिपदिकात्‌ जात इव्येतस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (सप्तमीसमर्थ प्रातिपादिक से उत्पन्न हुआ इस 
अर्थ में यथाविहित ( भ्रण ) प्रत्यय होता हे )। यहाँ से आगे ४।३।५१ 
तक इसका ग्रधिकार 
उदा०--स्त्र घ्ने जातः । स्रीव्नः | माथुरः । राष्ट्र जातः । राष्ट्रिय: । 


प्रावृषष्ठप्‌ ४।३।२६ 
प९व०— प्रावृषः ५१ ठप १॥१ 
अथ-प्रावृषशब्दात सप्तमीसमश्रीत जात इत्येतां मन्नर्थं ठप्‌ 
प्रत्ययो भवाति ।(सप्तमीसमर्थ प्रावृट्‌ शब्द से उत्पन्न हुआ इस अर्थ में यथावि- 
हित प्रत्यय होता है) 


उदा०-प्राव्रषि जातः प्रावृषिकः । 
| प्रायभवः ४।३।३९ 
प० व०— प्रायभवः १।१ स०--प्रायण भवः प्रायभवः । 
थ--[तत्र] सप्तमीसमथौत्‌ प्रातिपादकात्‌ प्रायभव इत्येतास्मन्नथ 


यथावाहत प्रत्ययो भवाति । (सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकसे ग्रधिकतर होने वाला 
इस श्रथ म यथाविहित प्रत्यय होता है) 


उदा०--स्त्र घ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति स्रौध्नः । 
सभत ४।३।४१ 
प०वि०--संभूते (क्रिया०) 
अथ-तित्र] सप्तमीसमथप्रातिपदिकात्‌ संभूते इत्येतस्मिन्नथ 


यथावाहत प्रत्ययो भवति । सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से संभव होता है इस 
अर्थ मं यथा विहित प्रत्यय होता है) 


उद[०--स्न घ्ने संभवति स्रौघ्नः । माथुरः । 
तत्र भवः ४।३।५३ ` 
प० वि०--तत्र अ० । भवः ११ | 


` ''अथ-तत्रति सप्तमीसमथप्रातिपदिकात्‌ भव इत्येतस्मिन्नर्थ यथाः 
विहितं प्रत्ययो भवति । (सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक्र से होने वाला इस श्रथ 
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में यथाविहित प्रैत्यय होता है) 
उदा०--शालाया भवः शालीयः । मालीयः । स्रीध्नः । माथुरः ॥ 
दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४ 
JS वि०-दिगादिभ्य: ५३ यत्‌ ११ स०--दिकछुब्द आदियेंषां 
ते दिगादय: तेभ्य: । 
अथे--[ तत्र भवः] दिशावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तत्र भव इत्येत- 
स्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवाति.। (दिशावाची प्रातिपदिक से उसमें होने वाला 
इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--दिश्यम्‌ । वग्यम्‌ । पूग्यम्‌ । गण्यम्‌ । 
शरोरावयवाच्च ४।३।५५ 
प० वि०---शरीरावयवात्‌ ५१ च अ०। स०---शरीरस्य अवयवः 
शरीराबयव: तस्मात्‌ । | 
अथे----[ तत्र भव] शरीरावयववाचिनः प्रातिपांदेकात.. तत्र भव 
इत्येतास्मन्नथं यत्‌ प्रत्ययो भवति | 


( शरीर के श्रङ्ग को कहने वाले प्रातिपदिक से तत्र भवः इस ग्रथ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है ) 


उदा०--दन्तेषु भवं, दन्त्यम्‌ । कण्यम्‌। ओष्ठ्यम्‌ । 
[जद्वामलाङ गलर्छ: ४।३। 

प० वि० - जिह्वामूलाङगलेः ५१ छः ११ स०--जिह्वामूलञ्च 
अङ्ग।लश्चात ।जह्वामूलाङ गुल तस्मात्‌ । 

अथे--[ तत्र भवः] जिह्वामूल अङगुलि इत्येताम्या प्रातिपादकाम्या 
छ: प्रत्यया भवात तत्र भव इत्यतास्मन्नथ । 

(जिह्वामूल और अङ्ग_लि शब्द से तत्र भवः इस श्रं में छ प्रत्यय होता है) 

उदा०--जिह्वामूले भवः जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्ग,लीयम्‌ । 

वर्गान्ताच्च ४।३।६३ 

प० वि०--बगन्तात्‌ ५१ च अ०। स०-वगशब्दोडन्तो यस्येति 
वगोन्तः तस्मात्‌ । 

अर्थ वर्गान्तात प्रातिपदिकात्‌. तत्र भवः इव्येत्रस्मिन्नर्थ छः 
प्रत्ययो भवति । ( वर्ग शब्दान्त प्रातिपदिक से उसमें होने वाला इस श्रथ में 
छ प्रत्यय होता है ) 
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उदा०--कवर्ग भव कवर्गीयम्‌ । तवगी यम्‌ । 
सोऽस्य निवासः ४।३।८९ 

प० वि० ¬ सः १।१ अस्य ६।१ निवास: १।१ 

अथ-प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य निवास इत्येत स्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भबति । ( प्रथमासमर्थं प्रातिपदिक से 'उसका निवास 
है' इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 

उदा०--स् घ्नो निवासोऽस्येति स्रौघ्नः । माथुर: । राष्ट्रियः । 

तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०२ 

प० वि०--तेन २१ प्रोक्तम १।१ 

अथ--ठृतीयासमथप्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नथे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति । 

( तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से प्रोक्त ग्रर्थं में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 

उदा०-पाणिनीयम्‌ । व्याकरणम्‌ । प्रातञजलम्‌ । पातञजलः । 

सि०--पाणिना प्रोक्तम्‌ इति विग्रह: । पाणिनि छ" । पाणिन्‌ ईय । 
पाणिनीय सु । पाणिनीय अम्‌ । पाशिनीयम्‌ । पतञ्जलिना प्रोक्तम्‌ 
पातञ्जलं महाभाष्यम्‌ । पातञजलमधीते वेद वेति पातञ्जलः । 
पातञजल अम्‌ अण्‌ । पातञजलः? | 

तस्येदम्‌ ४।३।१२० 
प० वि०--तस्य ६।१ इदम्‌ १।१ 
ए 

अथे-षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ इदिमत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति । (षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से यह है उसका? इस श्रर्थ में 
यर्थावहित प्रत्यय होता है ) 
विका राथ प्रक रणाम्‌ 


तस्य विकार; ४॥३। १३२ 
प० वि०-तस्य ६।१ विकार: १।१ ॥ 
अथे--षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात विकार इत्येतस्मिन्नर्थे यथा- 
विहितं प्रत्ययो भवति । ( षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार भ्रर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है ) 


१-वृद्धाच्छ: (४. २. १ १४) २-प्रोवताल्लुक (४. २. ६४) 
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i तु 


~ 


उदा०-अश्मनो विकारः आश्मन:। आश्म:। अश्मनो विकार 

इति टिलोपः पाक्षिकः । भास्मनः । मार्तिकः । 
~ C ७ [क (२ 

छैतस्यप्रकरणे तस्येति पुनवेचनं शेषाधिकारनिवृत्यथेम्‌ ।& 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायाँ चतुर्थाध्याये तृतीय: पाद: 
ठगाधिकारप्रकरणम्‌ 

प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४।१ ॒ 

प० वि०-प्राक्‌ १। १ वहतेः ५१ ठक्‌ ११ । 

अर्थ--तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राग्‌ [वच््यमाणोष्वर्थेषु 
ठक्‌ प्रस्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । द 

( तद्‌ वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ इसके पहले-पहले कहे जाने वाले अर्थों में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है, इस बात का अधिकार समता चाहिये ) 

तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२ 

प० वि०--तेन ३।१ दीव्यति क्रिया? । खनति क्रिया० । जयात 
क्रिया० । जितम्‌ १।१ र 

अर्थ--तेनेति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ दीव्यति खनति 
जयति जितम इत्येतेषु अर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । ( तृतीया समर्थ प्राति- 
पदिक से दीव्यति, खनति. जयति ग्रौर जितम्‌ इन श्रर्थो में ठकू प्रत्यय होता है) 
` उदा०--अत्दीव्यति, आक्षिकः। शालाकिकः। कौदालिकः । 
अक्षैजयति जितम्‌ वा आक्षिकम्‌ । शालाकिकम्‌ । 


संस्कृतम्‌ ४४।३ 
प० वि०--संस्कृतम्‌ १।१ च 
अथ--[तेन] तृतीयासमथेप्रातिपदिकात्‌ संस्कृतम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थ ठक्‌ 
प्रत्ययो भवति । ( तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से संस्कार किया गया इस श्रथ 
में ययाविहित (ठक) प्रत्यय होता है / 
उदा०--दध्ना संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌ । 
तरति ४।४।५ 


प० वि०--तरति क्रिया? । द 
९ Cp ग तरति इत्ये स्मिन्नथ 
आअर्थ--[ -तेन ;] ठृतीयासमथप्रातिपदिकात तरति इत्यंतस्मिन 


4 
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७ 9 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से तैरता है इस अर्थ 
मं यथाविहित प्रत्यय होता है ) 

उदा०--काण्डप्लवेन तरति काण्डप्लविकः; | ओडुपिकः । 

गोपुच्छाट्‌ ठक ४।४।६ 

प° [व०--गोपुच्छात ५१ ठक्‌ ९। 

अथ [तेन] ठृतीयासमर्थाद्‌ गोपुच्छशव्दात्‌ तरति इत्येत स्मिन्नर्थे 
ठक्‌ प्रत्ययो भवाति । 

( तृतीयासमर्थ गोपुच्छ शब्द से तरता है, इस श्रर्थ में ठक प्रत्यय होता है) 

उदा०--गापुच्छेन तरतीति गोपुच्छिक 


नौद्वयचष्ठत्‌ ४।४।७ 


प० वि०--नौदूव्यचः ५१ ठन्‌ १।१ नौश्च दव्यच्चेति नोद्‌व्यच 
तस्मात्‌ । 


अथे-- तेन तरति] नोशाब्दात्‌ दूव्यचश्च प्रातिपदिकात तरति इत्ये- 
तास्मन्नथ ठन्‌ प्रत्यया भवात । ( नौ और दो श्रच्‌ हैं जिसमें ऐसे प्रातिपदिक 
से तरता है, इस श्रथ में ठन्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--नावबा तराते नाविकः । हूयच:-घटेन तरति घटिकः। 
बाहुकः । | 

चरति ४।४।८ 

प० [व०--चराते क्रिया० । 

अथ--[ तेन ] तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपादिकात्‌ चराति इत्येतास्मन्नथ 
यथावाहत प्रत्ययो भवाति । ( तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से जाता है और 
खाता है इस ग्रर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 

उदा०--दध्ना चरति दाधिकः । हास्तिकः । शाकटिकः । 


निव त्तेऽक्षद्य तादिभ्यः ४।४। १९ 


प° वि-निवृ त्ते ७१ अत्तद्य तादिभ्यः ५३ स०-- अक्षद्य तमादि 
यपान्ते अक्षय तादयः तेभ्यः । 
अथ-[ तेन ] अनद्यतादिभ्यः ततीयासमर्थप्रातिपदि केभ्यो 


निवृ त्ते इत्त्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं प्रत्ययो .भवति । (अक्षद्य त इत्यादि तृतीया 
समथ प्रातिपदिकों से बनाया गया इस ग्रथ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 


` 
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कत्रेमम्नित्यम्‌ ४।४।२० 
~ ~ 
१° [न० क्त्र: ५१ मप्‌ १।१ नित्यम ११ 
अ्थे--| निवृ त्ते ] कितरप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ निव त्तम इत्ये 
तास्मन्नथ [नत्य मप्‌ प्रत्ययो भवति । 2 
( कित्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से बनाया गया स ग्रथ में नित्य ही मप 
प्रत्यय होता है ) नित्य ग्रहणा से कित्र प्रत्ययान्त कृत्रि. ग्रादि शब्दो के प्रयोग का 
अभाव दर्शाया हैं इसीलिए 'तेन' की "ग्रनुवृत्ति होते हए भी उसका सम्बन्ध इस 
सूत्र में नहीं लगता । 
उदा०--कमरा निव त्तम इति करः ' पक्त्र 
र णा नवृ त्तम्‌ इत क्रात्रमम्‌ । , पक्त्रिमम्‌ । 
व्यञजनेरुपसिकते ४।४।२६ 
प० [व०--००यऊ जने: ३।३ उपसिक्ते ७।१ 
अथ -- तेन ] व्यञ्जनवाचिभ्यः प्रातिपदिकेम्यस्त तीयासमर्थ मय 
उपसिक्ते इत्यतास्मन्नथ यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (व्यञ्जनवाची ततीया 
समथ प्रातिपदिक से उपसिक्त इस अर्थ मं यथाविहित (ठक्‌) प्रत्यय होता है) 
उदा०--दघ्ना उपांसकतम्‌ ओदनम्‌ इति दाधिकम | सोपिकम । 
खारिकम । 


यदधिकारप्रकरणम 
ननन्प्सस्न्न्य्न्‍्रःः डी 


प्राग्हितायत ४।४।७५ 
प० व०-प्राक १।१ हितात ११ यत १।१ 
अथ --इतोऽमे तस्मे हितम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वच््यमाणोषु अर्थेष 
यत्‌ प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । ( तस्मै हितम्‌ इस सूत्र के पहले 
पहले कहे जाने वाले ग्रर्थो मे यत्‌ प्रत्यय होता है, इस बात का भ्रधिकार 
समभन चाहिये 


तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४।४।७६ 
प? ब०-तत्‌ २।१ बहति क्रिया० । रथयुगप्रासङ्गम्‌ २।१ स०-- 


रथश्च युगश्च प्रासङ्गश्चेति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 
अथ-तदू इति द्वितीयासमथात्‌ रथयुगप्रासङ्गप्रातिपदिकात्‌. 


बहति इत्येतस्मिन्नर्थ यथाविहितं (यत्‌ ) प्रत्ययो भवति | 
(द्वितीयासमथं रथ युग और प्रासङ्ग प्रातिपादिक से ढोता है इस ग्रं में 
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२६६ ` ग्रृष्ट्राध्यायी-प्रकाशिकायाँ पद 


= पनी तिनी जित 


oo 
> ->-“->*“>->*-५-४४४ 


यथाविहित (यत्‌) प्रत्यय होता है) > है 

उदा०-- रथं युगं प्रासङ्गम्‌ वा वहात इत रथ्यः डुग्यः भासङ 7 गौ: । 

शकटादण्‌ ४|४॥८० 

प° वि०--शकटात्‌ ५१ अण्‌ ११ वाजी 

अर्थ -[तदूबहृति] शकटात्‌ प्रातिपदिकात्‌ द्वितीयासमथात्‌ वहत 
त्येस्मिन्नर्थे अण प्रत्ययो भवति । (शकट प्रातिपदिक से ढोने ग्रथ म रण 
प्रत्यय होता है) ती 

उदा०--शकटं वहृति इति शाकटो गो: ॥ 

हलसी राट्ठक्‌ ४॥४।८ १ 


प० वि०--हलसीरात ५१ ठक ११ स०-हलंच सीर च इति 
हति] हलसीरशब्दाभ्यां द्वितीयसमथंप्रातिपदिकाम्यां 
बहतीत्येतस्मिन्नथे ठक्‌ प्रत्ययो भवाति। ( हल और सीर द्वितीया समथ 
प्रातिर्पादक से 'ढोता है' इस श्रथ में ठकू प्रत्यय होता है) र 

उदा०--हलं सीरं वा वहति इति हालिकः सरिको गौः 

तत्र साधुः ४४ ९८ 

प० वि०--तत्र अ० | साधु: १।१ re 

अर्थ--सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साघु इत्येतस्मिन्नथ यथान 
हित (यत्‌ ) प्रत्ययो भवति । (सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से “चतुर है” इस 
ग्रर्थ में यथाविहित्‌ (यत्‌) प्रत्यय होता है) र 

उदा०--सामसु साधुः सामन्यः । कमणि साघुः कमंण्य: । 

सि०--सामन्‌ यत्‌। सामन्‌ य। सामन्य । 


भक्तादणा ४।४।१०० 


प° वि०--भक्तात ५१ अण्‌ १।१॥ 

अर्थ-[तत्र साधुः] भक्तशब्दात्‌ सप्तमीसमथप्रातिपदिकात रह 
इत्येतस्मिन्नथे अण्‌ प्रत्ययो भवति । (भक्त शब्द से अच्छा अर्थ न्‌ ¬ 
` प्रत्यय होता है) | 
_ उदा०--भक्ते साधुः, भाक्तः शालिः। भाक्तास्तसडल ता साधुः, भाकतः शालिः। भाक्तास्तण्डुलाः | 
१--ये चाभावकमंणोः (६. ४. १६८) 
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| यदधिकारप्रकरणाम्‌ ] चतुर्थाध्याये चतुथः पाद: २६७ 


परिषदो ण्यः ४।४।१०१ 
प० वि०-परिषदः ५।१ णयः १।१ 
अथे--[तत्र साधु: | परिषच्छब्दात्‌ सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात 
साधु इत्येतस्मिन्नथे ण्य: प्रत्ययो भवति । (परिषद्‌ शब्द सप्तमी समर्थ 
प्रातिपदिक से चतुर इस अर्थ में प्य प्रत्यय होता है) 
सि०--परिषदि साधुः पारिषद्यः ॥ 
सभाया य: ४।४।१०५ 
प० व०- सभायाः ४१ यः १।१ 


९ त्र धः bs 72 _ ८२ 
टर अथे-[तः साधुः] सभाशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तत्र साध इत्येत- 
स्मन्न्थ यः प्रत्ययो भवति | (सभा शब्द से तत्र साधु इस अर्थ में 


प्रत्यय होता है) 
उदा०--सभायां साधुः सभ्यः ॥ 
समानतीथ वासी ४।४।१ ६७ 
_ प° वि०-समानतीथे ७१ समानश्चासौ तीर्थश्चेति समानतीर्थ: 
तस्मिन्‌। बसतीति वासी प्रहादित्वारिणनिः ॥ 
अथ- [तत्र] समानतीथेशब्दात्‌ सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
बासी इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । (समानतीथ सप्तमी 
समथ प्रातिपदिक से वासी इस ग्रर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
उदा०--सती थ्ये: । 
सि०--समाने तीथे गुरो वसतीति विग्रह: । समानतीर्थ ङि यत्‌ । 
समानतीथे य । सतीर्थ १ य । सतीथ्ये सु । सतीर्थ्यः ॥ ठे 


इ तिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावैयाक रणपण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
चतुर्थाध्याये चतुर्थ: पादः 
इति चतुर्थोऽध्यायः 
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२६८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां | न्ती 
प्राक क्रीताच्छः ५।१।१ 

प० वि०--प्राक १।१ क्रीतात्‌ ५१ छः १।१ 

अर्थ--इतो5ग्रे तेन क्रीतम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राक वच्च्यमाणेपु अर्थेषु छ 
प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो बेदितव्यः । (यहां से तेन क्रीतम्‌ इस सूत्र के 
पहले पहले कहे जाने वाल श्रथां म छ प्रत्यय पेता है, इस बात का ग्रधिकार 
समभना चाहिये) 

उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२ 

प° वि०--उगवादिभ्यः ५।३ यत्‌ १।९ स०--उश्च गथाद यश्चेति 
तेभ्यः । गोरादिर्येषान्ते गवादयः । 

अर्थ -उबणान्तात प्रातिपदिकाद्‌ गवादिभम्यश्च प्राकक्रीतीयेष्वथपु 
यत प्रस्ययो भवति । (उवर्णान्त और गो इत्यादि प्रातिपदिक से क्रीत के पहल 
पहले ग्रर्थो में यत्‌ प्रत्यय होता है) 

॥०--उवणौन्तात--शडूवे हितम्‌ राङ्कव्य दारु । पिचव्यः 

कापीसः । कमणडलव्य दारु । | | 

स०--शडकु डे यत्‌ । शङ्को' य। शङ्कव्‌" य । शङ्क्य सु: 
शाङ्कव्य अम्‌ । शङ्कव्यम्‌ ॥ 

तस्मे हितम ५।१।५ 

प० वि०--तस्म ४।१ [हतम्‌ १।१ 

अथे - चतुर्थीसमर्थात प्रातिपदिकात्‌ हितम्‌ इत्येतास्मन्नथ यथाव 
हितं प्रत्ययो भवति । (चतुर्थी समर्थं प्रातिपदिक से हित इस ग्रथ म यथावि- 
हित प्रत्यय होता है) 

उदा०--वत्सेभ्यो हितम गोधक इति वत्सीय: गांधुक 


शरीरावयवाद यत्‌ ५।१।६ क 
प० वि०-शरीराबयवात्‌ ५१ यत १।१ स° शारीरस्य अवय 
शरीरावयवः तस्मात्‌ । आ 

अथे-[ तस्मे हितम्‌ ] शरीरस्य अवयबवाचिन तिपि 
तस्मं हतम्‌ इत्येतस्मिन्नथे यत्‌ प्रत्ययी भवति । (शरीर के अवय 
१ त ह ह मा की न्‍यए से तस्मै हितम्‌ इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) 


लु ४, 
१- यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) ओ्रगुणः (६. 
१४६) २--वान्तो यि प्रत्यये (६. १. ७६) 
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[ठनधिकारप्रकरणाम्‌] पञ्चमाध्याये प्रथम: पादः २६६ 


DS १०,००० ,००५ ००५ ~ “~ 
~ 


उदा०--दन्तभ्यो हतम्‌ दन्त्यं चूणम्‌ । कण्ठय 
म्‌। ओष्ठ्यम्‌ 
नाम्यम्‌ । नस्यम्‌ । | 


पाखतष्ठडा ५।१।१ 
का मांक 2१ वतेः ५।१ ठव १।१ 
शो अथ--इता5गर तन तुल्य ।क्रया चेद्वाति २९य्‌ तस्मात्‌ प्राक वद्यमा- 
3 अजु ठञ्‌ प्रत्ययो भवति इस्याधकारो वेदितव्यः । (यहां से तेन तल्यं 
क्रिया चेद्वतिः इस सूत्र के पहने पहले कहे जाने वाले ग्रथों में ठज प्रत्यय 
हाता ह इस बात का अधिकार समझना चाहिए) 


आहादगापुच्छेसख्यापरिमांणाटठक ५। १।१ ६ 


है प० वि०--आ अ० । अर्हात्‌ ४११ अगोपुच्छसंख्यापरिमाणात ४।१ 

हा १।१ स०--गोपुच्छं च संख्या च परिमाणं चेति गोपुच्छसंख्यापरि- 
जम्‌ । न गापुच्छसंख्यापरिमाणम्‌ इति 

त अगापुच्छसंख्यापरिमाणम 

तस्मात । i IR 

जने -तदहात इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वक्ष्यमाणेषु अर्थेषु ठक प्रत्ययो 

भर्वात गोपुच्छादीन्‌ वजयित्वा । तदहंति इस सूत्र तक कहे जाने वाले 

भ्र्थो म ठक्‌ प्रत्यय होता है गोपुच्छादि शब्दों को छोड़कर इस बात का 

अधिकार समझना चाहिये) 


शताच्च ठन्यतावशते ५।१।२१ 


१° व०-शतांतू ५१ च अ०। ठन्यतो १।२ अशते ७।१ स०-- 
ठन्‌ च यच्च इति ठन्यतो । न शतम्‌ अशातं तस्मिन्‌ । 

अथ--[आहात्‌ | शतशब्दात्‌ आहीष्वर्थेषु ठन्यतौ प्रत्य्रयौ भवत 
अरातऽ भधेये ।(शत शब्द से ग्राहीय भ्रथो में ठन्‌ और यत॒ प्रत्यय होते हैं शत 
अभिष्य होने पर नहीं । 


उदा०-शतेन क्रीतं शात्यम्‌ । शातिकम्‌। . ., + 
सख्याया अतिशदन्तायाः कन. ५॥ १।२.२ 


१° वि०-संख्यायाः ५१ अतिशदन्तायाः ५।१ कन्‌ ११ स०--तिश्च 

न शत तिशतो । ` अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तो । तिशतो तो 
प्या: संख्याया इति तिशदन्ता | न तिशादन्ता इति अतिशन्ता तस्याः 
अतिशदन्तायाः | `" ` : | | 
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२७० ष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


PP ls 


~ ~ [sd थे षु 
अर्थ -[आरहात्‌] संख्यावाचिनः प्रातिपांदकात्‌ आहींष्वर्थ षु कन्‌ 
| | ख्यां वजेयिस्वा । ( संख्यावाची प्राति- 
प्रत्ययो भवति त्यन्तां शादन्तां च संख्यां वर्जयित्वा । 
पदिक से श्रारहीय ग्रर्थो में कन्‌ प्रत्यय होता है त्यन्त ग्रौर शदन्त संख्या को 
छोड़कर) 
उदा०-पङचभिः क्रीतः पञ्चकः | बहुकः । गणक: । 


तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७ 


प० वि०-तेन २१ क्रीतम्‌ ११ क, 

अर्थ--तेनेति ततीयासमथप्रातिपदिकात्‌ क्रीतम्‌ इत्येस्मिन्नथ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति (तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से खरीदा गया इस 
ग्रथ में यथाविहित प्रत्यय होता है) क 

उदा०-सप्तत्या क्रीतम्‌ साप्तातकम्‌ । आशीतिकम्‌ । 

सि०-सप्तति टा ठन्‌ । सप्तति इक । साप्तत्‌ इक | साप्ततिक सु । 
साप्ततिक अम्‌ । साप्ततिकम्‌ । 

तदस्य परिमाणम्‌ ५।१।५७ 


प० वि०-तत १।१ अस्य ६।१ परिमाणम्‌ १।१॥ fe 

पर्श तदिति प्रथमा समर्थप्रातिपदिकाद्‌ अस्य परिमाणमित्येतास्म- 
न्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से इसका 
परिमाणा है इस भ्रं में यथाविहित प्रत्यय होता है) 


उदा०--प्रस्थ: परिमाणमस्य, प्रास्थिको राशि: । 
तदहेति ५॥१॥६३ 


प० वि०-तद्‌ २।१ अहेति क्रिया । ४ य 
अथै--द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अहति इत्येतस्मिन्नथ गी 
विहितं प्रत्ययो भवति । (द्वितीया समथं प्रातिपदिक से योग्य होता है 
भ्रथे में यथाविहित प्रत्यय होता है) 


उदा०-श्वेतच्छत्रमहति, श्वेतच्छत्रिक: । वास्त्रयुग्मिकः । 


दण्डादिभ्यो य: ५। १।६६ 


प० वि०--दण्डादिभ्य: ५।३ यः १।१॥ कि अति 
अथे--[तद॒हति] दण्डादिभ्यो द्वितीयासमर्थप्रातिपदिकेभ्यो हेति 
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[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] पञ्चमाध्याये द्वितीय: पादः २७१ 
DIVE EEN CC MOM र > 


Nao स्मन्न ००९ कक ७ हल शकि 80000 न 
इत्यतास्मन्नथे यः प्रत्ययो भवति । (दण्ड इत्यादि द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक 
से योग्य होता है इस ग्रर्थ में य प्रत्यय होता हे) 

उदा०--दण्डसहेतीति दणड यः ॥ 

तन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५।१।१ १५ 

| न ३।१ उस्यम्‌ ९९ क्रिया ११ चेत्‌ अ० । वतिः १।१ 
अथ-तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपांद्कात्‌ तुल्यं क्रिया चेद्‌ इत्येतस्मि- 
न्नथे वतिः प्रत्ययो भवाति । (तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से “समान क्रिया यदि 
हो' इस ग्रथे में वति प्रत्यय होता है) 

छदा०-त्राहाणेन तुल्यं क्रिया चेत्‌ ब्राह्मणवत्‌ । स्थानिना तुल्यं 
क्रिया चेत्‌ स्थानिवत्‌ ॥ 

तत्र तस्येव ५।१।११६ 
प० वि०--तत्र अ० | तस्य ६।१ इव अ० | 
C ७ ८९ _ (२ 

अर्थ--सप्तमीसम्थांत्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वा इवाथे वतिः प्रत्ययो भवति । (सप्तमी वा षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से 
समान ग्रथं में वति प्रत्यय होता है) 
. उदा०--मथुरायामिव मधुरावत्‌ खनुष्ने प्राकारः । देवदत्तस्य इव 
देवद्त्तवत्‌ ॥ 

तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११९ 
__प० वि०--तस्य ६।१ भावः ११ स्वतलो १।२ स०--वश्च तल 
चेति खतलौ । 
९ CON 

अथ--षष्ठी सम्थंप्रातिपदिकाद्‌ भाव इत्येतस्मिन्नथे त्वतलौ 
प्रत्ययो भवतः । (पष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से भाव श्रथ में त्व श्रौर तल्‌ प्रत्यय 
होते हैं) 
. उदा०--#प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भाबः गोर्भाबो गोत्बम्‌ 
गोता ॥ मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वम्‌ । मनुष्यता ॥ 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकारिकायां पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः 


तदस्य संजातः तारकादिभ्यः इतच्‌ ५।२।३६ 
प० वि०--तत्‌ १।१ अस्य ६।१ संजातः १।१ तारकादिभ्यः ५।३ 
इतच्‌ १।१ स०-तारक: आदियेपान्ते तारकादयः तेभ्यः । 
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२७२ अप्राध्यायी-प्रकाशिकायां 


अर्थ--प्रथमासमर्थम्य: तारकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्येति 
पष्ठयथे इतच प्रत्ययो भवति, यत्तत्‌ प्रथमासमथं रूञ्जातश्चत्‌ 
द्भवति | (प्रथमा समर्थ तारकादि प्रातिपदिकों से 'इस का इसश्रथ म 
इतच प्रत्यय होता है यदि प्रथमा समर्थ संजात (हुआ) ग्रथ का कहता हा ) 

उदा०--तारका: सञजाता अस्य नभस्ताराकत नभः । उुष्पता 
वृत्तः | पण्डित: पुरुषः || 

प्रमाण द्यसज्दध्नञ्मात्रच: ५।१।३१ 

प० वि०--प्रमाणे ७।१ हृयसञ्दब्नन्मात्रच: १।३ स०-्वयसच्च 
दघ्नच्च मात्रच्चेति द्वयसज्दध्नञ्मात्रच; 

अर्थ--[तस्य] प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य प्रमाणम्‌ इत्येत- 
स्मिन्नथे द्वयसच-दध्नच मात्रच इत्येते प्रत्यया भवात । 

(प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से इसका प्रमाण है' इस अर्थ में हृयसच्‌ 
दध्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--ऊरु: प्रमाणम्‌ अस्येति ऊरुद्वयसम्‌ । ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरुमा- 
त्रम्‌ । जाचुद्वयसम्‌ । जानुदघ्नम्‌ । जानुमात्रम्‌ । 

पुरुषहस्तिभ्याम्‌ ग्रण च ५॥९॥२८ 

प० वि०--पुरुपहस्तिभ्याम्‌ «२ अण्‌ ११ अ० | स०--ंपुरुप्च 
हस्ती च पुरुषहास्तना ताभ्याम्‌ । 

अर्थ--[प्रमाणे तदस्य] प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ पुरुषहस्तिशब्दाभ्या 
प्रातिपदिकाभ्याम अस्य प्रमाणम इत्येतस्मिन्नथे अण्‌ प्रत्ययो भवात 
चकाराद्‌ यस्च दघ्नच मात्रच्‌ इत्येते प्रत्यया भवान्त । 

(प्रथमा समर्थ पुरुष श्रौर हस्तिन्‌ प्रातिपदिक से “इसका प्रमाण है ईस 
आर्थ में प्रण और चकार से द्वयसच्‌ दघ्नच और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं) 

उदा०-पुरुषो हस्ती वा प्रमाणम्‌ अस्य उदकस्य इति पौरुषं उदकम्‌ | 
पुरुषद्ठयसम्‌ । परुषदघ्नम्‌। पुरुषमात्रम्‌ । हास्तिनम्‌ । हांस्तद्वयसम । 
हस्तिदध्नम । हस्तिमात्रम ॥ 


यत्तदेतेभ्यः परिमाण वतुप्‌ ५॥२॥३९ 


प० वि०--यत्तदेतेभ्यः ४३ परिमांणे ७१ बतुपं ११ स०-यच्च 
तच्च एतच्चेति यत्तदेते तेभ्य | 


अथे--[तदस्य] यत्तदेतेभ्यः ` प्रथमासमर्थेभ्यः अस्य परिमाणम्‌ 
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[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] पञ्चमाध्याये द्वितीयः पाद २७३ 
be क. पा 


इत्यृतास्नञ्चथ बलुप्‌ प्रत्ययो भवांत। (यद्‌ तद्‌ और एतद्‌ प्रथमा समर्थ 
प्रातिपदिक से इसका परिमाण है इस अर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय होता हे) 
उदा०--यतू पारसाणमस्येति यावान्‌ । तावान्‌ । एतावान । 
खि. यत्‌ छु वलुप्‌। यत्‌ वत्‌। य आ' बत्‌ । यावत्‌* | यावत्‌ 
सु । यावात्‌ छु | यावाडुम्‌त्‌? सु । यावान्त्‌ सु | यावान्त्‌ स । यावान्त्‌ । 
यांवाच्‌ । यावन्तां । यावन्तः | यावन्तम । यावन्तां । यावतः । यावता | 
यावदूभ्याम्‌* | यावांद्‌भः ॥ 


किमिदंभ्यां वो घः ५।२।४० 

प० वि०--किमिदंभ्यासु ५२ वः ६१ घः १।१ स०--किम च 
इदम्‌ च इति किसिदसो ताभ्याम । 3 

अथे-[तदस्य परिमाणे वतुप्‌ ] किस-इदंभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम 
अस्य पारमाणम्‌ इत्येतास्मन्नथे वतुपू प्रत्ययो भवति तस्य वतपो वका- 
रस्य च स्थाने घ इत्ययमादेशो भवति । 

(किम्‌ ग्रौर इदम्‌ प्रातिपदिक से इसका परिमाणा है इस भ्रथं में वतुप्‌ प्रत्यय 
होता है और वतुप्‌ के बकार के स्थान में घ यह भ्रादेश हो जाता है) 

उदा०--कियान्‌ । कियन्तो । कियन्तः । कियन्तम्‌ । कियन्तो । 
[कियतः । कियता । कियद्‌भ्याम्‌ कियद्भिः। इदम-इयान्‌। इयन्तौ । 
इयन्तः । इयन्तम । इयन्तौ । इयतः । इयता । इयद्‌भ्याम । इयद्मि: । 


सि०--किम सु बतृप्‌ । किम्‌ घतुप्‌। किम्‌ घत्‌। किम्‌ इय्‌ अत्‌। 
किस्‌ इयत्‌ । की इयत्‌ । क्‌ इयत्‌ । कियत्‌ । कियत्‌ सु। क्रियात्‌ स्‌। 
कयान्तू स्‌ । कियान्त्‌ । [कयान्‌ । 

इदम्‌ । इदम्‌ बतुप्‌ । इदम्‌ बत्‌ । इदम्‌ घत्‌। इश्‌ ' घत्‌ । इ इय 
अत्‌ । इ इयत्‌ । इयत्‌ सु । इयात्‌ स्‌ । इया नुम त्‌ स्‌ । इयान्त्‌ स्‌। 
इयान्त्‌ । इयान्‌ । इयन्तो । इयन्सः॥ 


१-श्रा सर्वनाम्नः (६. ३. ६१) ग्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) २-प्रकः 
सवणे दीर्घः (६. १. ९७) ३--उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७०) 
मिदचोऽ्त्यात्परः (१००८) ७--स्वादिष्वसवेनामस्थाने (१, ४, १७) 


' कलां जशोऽन्ते (८. २. ३६) ४--इंदड्धिमोरीइकी (६. ३. ९०) अनेकाल्शि- 


त्सवस्य (१. १. ५४) 
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२७४ अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 


किमः संख्यापरिभाणो डति च ५।२।४१ 

प० वि०--किमः ५।१ संख्यापरिमाणे ७१ डति ११ च अः । 
स०--संख्यायाः परिमाणम्‌ संख्यापरिमाणम्‌ तस्मिन्‌ । 

अर्थ--[तदस्य वतुप्‌ वो घः] किश दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रथमासम- 
थात अस्य संख्यापरिमाणम इत्येतास्मन्नथे डाते प्रत्ययो भवाति चका- 

[त वतुप्‌ प्रत्ययोऽपि भवति, तस्य च वकारस्य स्थाने घकारादेशो 

भवति । (किम्‌ प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से “इसको संख्यापरिमाण इस ग्रर्थ 
में डति प्रत्यय होता है श्रौर चकार से वतुप्‌ प्रत्यय भी और उस वतुप के वकार 
के स्थान में घकार श्रादेश हो जाता है) 
 उदा०-का संख्या परिमाणम्‌ एपां ब्राह्मणानाम_ इति कति कियन्तो 
वा ब्राह्मणाः ॥ 

सि०--कति । किम्‌ डति । किम्‌ अति । क्‌१ अति काति। कति 
जस्‌ । कति^ ॥ 

संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२ 

प° वि०—संख्यायाः ५।१ अवयवे ७।१ तयप्‌ १। १ ॥ 

अथ--[तद्स्य] तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिप्रातिपांदिकाद्‌ 
अस्य अवयव इत्येतस्मिन्नथे तयप्‌ प्रत्ययो भवति । (प्रथमा समर्थ सख्या- 
वाची प्रातिपदिक से इसका श्रवयव (भाग) है, इस श्रथं में तयपू प्रत्यय होता है) 

उदा०-पड्च अवयवाः अस्य इति पञ्चतयम्‌ । पञ्चतयी । देश 
तयम्‌ । दशतयी । चतुष्टयम्‌ । चतुष्टयी । 

सि०--पञ्चचन्‌ तयप्‌। पञ्चतय सु । पञ्चतय छम्‌ । पञ्चतयम्‌ | 
प्चतयी । पञ्चतय ङीप्‌ । पञ्चतय ३ । पञ्चतयी सु । पञ्चतयी ॥ 


द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।२।४३ 
प० वि०-द्वित्रिम्याम्‌ ५२ तयस्य ६।१ अयच्‌ ११ वा अ० । 
स०--हो य त्रयश्चेति द्वित्री ताभ्याम्‌। & शब्दप्रधानोड्य - 
निर्देशः, नत्वथ प्रधानम्‌ अतएव सूत्रे व चनं क्रियते । |, 
प्रथे-द्वित्रिभ्यां परस्य तयस्य स्थाने अयच्‌ इत्ययमादेशो भवाते वा । 
( द्वि श्रौर त्रि शब्द के पश्चात्‌ तयप्‌ के स्थान में विकल्प से श्रयच्‌ श्रीदश 


१- टे: (६. ४. १४३) २--बहुगणावशुडति संख्या (१. १ २२) षड्भ्यो 
लुक्‌ (७. १, २२) 
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[ पूरणार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] पञ्चमाध्याये द्वितीय: पादः २७४ 


ONAN सो जे पर करण रका ee तन. 
>. ) 


उदा०--डॉा अवयवो अस्येति इयम्‌ द्वितयम्‌ । त्रयोऽवयवा अस्येति 
त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ । 


सख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌ ५।२।४७ 


प०व०--संख्याया: ५१ गुणस्य ६।१ निमाने ७१ मयट ११ 

अ्थ--। तदस्य ] गुणो भाग त्यनरथान्तरम्‌ । निमानं मूल्यम्‌ 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिन प्रातिपदिकात्‌. 
अस्य शणस्य भागस्य वा निमानम्‌ मूल्यम्‌ वा इत्येतस्मिन्तर्थे मयट 
प्रत्ययो सवाते । ( प्रथमासमर्थं संख्यावाची प्रातिपदिक से “इस भाग का यह 
मूल्य है” इस अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-यवानां ट्वो भागो निमानमस्य उदश्विद्भागस्य द्विमयम 
उदाश्वद्‌ यवानाम्‌ । त्रिमयम्‌ । चतुमंयम । 


तस्य पुरणे डट्‌ ५।२।४८ 


प० [व०— तस्य ६।१ पूरण ७१ डट १।१ 

अथ-[संख्यायाः] पूयतेऽनेन इति पूरणम्‌ । तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌. 
सख्यावाचध्रातिपांदिकात्‌ पूरण इत्येतस्मिन्नथं डट प्रत्ययो भवति । 

( षष्ठीसमथे संख्यावाची प्रातिपदिक से पुरण अथे में डट्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-एकादशानां पूरणे, एकादशः । द्वादश: । त्रयोदशः । 

सि०--एकादश डट्‌ । एकादश आ। एकादश सु । एकादशः । 


नान्तादसंख्यादेमंद ५।२।४९ 

प० वि०--नान्तात्‌ ४१ असंख्यादेः ५१ मयट्‌ १।१ स०-नः अन्तो ` 

यस्य इते नान्तः तस्मात्‌ । संख्या आदेयस्य इते सख्यादिः न संख्यादि 
असंख्यादिः तस्मात । 

थे-[संख्यायाः पूरणे] असंख्यादेनोन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संख्या- ` 


वाचनः डटो मडागसो भवति पूरणेऽथे । 
( संख्यावाची शब्द ग्रादि में नहीं है जिस के ऐसे नकारान्त संख्यावाची 


प्रातिपदिक से प्रणा ग्रथे में डट को मट्‌ का ग्रागम होता है ) 
उदा०—पञ्चानां पूरणं पञ्चसः । सप्तम: । 


I Fe 9 


य (९. ४. १४३) 
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२७६ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


TT NIN काका क SN NNN 


>पाथ्टा ~ "४४*” 


सि०--पठऱचन्‌ आम मट्‌ डट्‌ | पञ्च म अ । पञ्चम सु । पञ्चमः 
पट्कतिकतिपयचतुरां थुक ५।२।५ १ 


प० वि०--पषटकांतेकातपयचतुराम्‌ ६।३ थुक्‌ ११ 

अथ--[ तस्य पूरणे डट्‌ ] पट-कति-क्रपिपय-चतुर्‌ इत्येतेषां डटि 
परतस्थुगागमो भवति तस्य पूरणे इत्येतस्मिन्नर्थे । 

६४ अत्र दं ज्ञातव्यम्‌ पष्ठीनिदेशबलात्‌ षडादीनामागासिव्वं स्पष्टम 
इति तदानुकूल्येनानुवत्तो डट्‌ सप्तम्या विपरिणम्यते & 

( षट्‌ कति, कतिपय और चतुर्‌ शब्द को डट्‌ के परे रहने पर थुक का 
आगम होता है ) 

उदा०-परणां पूरणो पष्ठः। कतिथः । कतिपयथः । चतुथ :। 
>< चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च ५ चतुर्णा पूरणः तुरीयः। तुय: । 

[स०-षष्ठः। पष्‌ आम्‌ डट । षष्‌ थुक्‌ अ। षषूथू अ । षष्‌ द्‌ 
अ। षष्ठ सु । पष्ठः । 

तुरीयः । चतुर आम्‌ छ । तुर छ । तुर, इय । तुरीय सु । तुरीयः । 
चतुर, यत्‌ । तुय 


द्वेस्तीयः ५।२।५४ 


प० वि०--द्ठेः ५।१ तीयः १।१ 
थ-[ तस्य पूरणे | द्विशाव्दात्‌ तीयः प्रत्ययो भबति तस्य पूरणे 
इत्येत स्मिन्नथे (द्वि शब्द से “उसकी पूत्ति” इस ग्रर्थ में तीय प्रत्यय होता है) 
उदा०-द्वयोः पूरणो द्वितीयः । 


त्रे: सम्प्रसारणाञ्च ५।२।५५ 

प° वि०-त्रेः ५१ सम्प्रसारणम्‌ ११ च अ०। . . ४ 

अथे--[ तीयः ] त्रिशब्दातू तस्य पूरणे इत्येतमिन्नर्थी तीयः प्रत्ययो 
भवाति तत्सन्नियोगेन त्रेः संप्रसारणं च भवति । 

( त्रि शब्द से उसकी पूति इस ग्र्थ में तीय प्रत्यय होता है ग्रौर उसकै 
संयोग से त्रि को सम्प्रसारण भी हो जाता है ) 

उदा०--त्रयाणां पूरणः तृतीय: । | 
MMM ein. , `” ळा 
द ष्ट्रः (८. ४, ४०) २-_चतुरश्छ्यतावाद्यक्षरलोपश्च (५. २ 
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[मत्वर्थीयप्रत्ययप्रकरणम्‌] पञ्चमाध्याये द्वितीय: पादः २७७ 
PRR 2 जज 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।६४ 
र वि०--तत्‌ ११ अस्य ६।१ अस्ति क्रिया० | आस्मिन्‌ ७१ 
इत अ° । सलुपू १|१ 
अर्थ--तदिति प्रथमासमथोत्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति 
इत्येतस्मिन्नर्थ मतुपू प्रस्ययो भवति । ( प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से “इसका 
है या “इसमें हे” इन अर्थों में मतुप्‌ प्रत्यय होता है ) 
वद 98 सन्ति इति गोमान्‌ देवदत्त: । वृक्षाः अस्मिन्‌ 
पवते सान्त इति वृक्षवान्‌ पवत: । 
स०--ठक्त जस मतुप्‌ । वृक्ष वत्‌' स्‌ । वुच्चवत्‌ सु । वृक्तवात्‌ स । 
वृक्तवान्तू* स्‌ । वृक्षवान्त्‌ | वृत्तवान्‌ । वृक्षवन्तो | वृक्षवन्तः । वृक्षवन्तम । 
वृत्तवन्तो । वृक्षवतः । व 
प्रत इनिठनौ ५।२।११५ 
_ रल वि०--अतः ५१ इनिठनो १।२ स०--इनिश्च ठन्‌ च इति 
हानठना । 
अथ--[अन्यतरस्याम्‌ तदस्थास्त्यस्मिन्निति] प्रथमासमर्थातू अकारा- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य अस्ति अस्मिन वा इत्यर्थे इनिठनो प्रत्ययौ 
भवतः अन्यतरस्याम्‌ पक्षे मतुप च । 
( प्रथमासमर्थ श्रकारान्त प्रातिपदिक से “इसका या इसमें है' इस भ्रर्थ में 
विकल्प से इनि और ठन्‌ प्रत्यय होते हैं ) 
उदा०--गुणा सन्ति अस्य अस्मिन्‌ बा इति गुणी । गणिकः । गुण” 
वान्‌ । छत्री । छत्रिक: । छत्रवान्‌ । द एडी | दस्डिक: । दण्डवान्‌ । 
सि०--गुण इनि । गुण इन्‌ । गुण इन्‌। गुशिन्‌। गुणिन्‌ सु। 
गुणीन्‌” स्‌। गुणीन। गुणीः। गुशिनो। गुणिनः । गुणिनम । 
गुणिनो । गिनः । गुशिना। गुणिभ्याम्‌ । गुशिभिः। 
ग्रस्मायामेधास्नजो विनिः ५।२।१२१ 
प° वि—अस्मायामेधा्रजः ५१ बिनिः ११ स०--अस च माया 
च सेधा च स्रक्‌ च इति अस्मायामेधा्रक्‌ तस्मात्‌ । 


00 4 


१--मादुपधायाश्च मतोर्वोऽ्रवादिभ्यः (८. २. ६) २९--सुडनपु सकस्य 
(१. १. ४२) उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७०) ३--सो च (६. ४. 


१४) ४---नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य (८. २. ७) 
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२७८ अपष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


अथ-[ अन्यतरस्याम्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति ] प्रथमासमर्थात्‌ 
असन्तात्‌ माया मेधा स्रक इति एतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य अस्य अस्ति 
आस्मन वा इत्यथ वान: प्रत्ययो भवात अन्यतरस्याम्‌ । (ग्रसन्त, माया, 
मेघा और स्रक्‌ शब्द से मत्वर्थ में विति प्रत्यय होता है) 

उदा०-यशः अस्ति आस्य अस्मिन्निति वेति यशस्वी । यशस्वान्‌ । 
मायावी । मायावान्‌ । मेधावी । मेधावान्‌ । स्रग्वी । 

सि०-यशस्वी । यशस्‌ स॒ विन्‌। यशस्वी । यशस्विनो । यशस्विनः । 
यशस मतुप । यशस मत्‌ .। यशस्वत्‌ । यशस्वत्‌ सु। यशस्वात्‌ स। 
यशस्वान्त्‌। यशस्वान्‌ । यशस्वन्तो । यशस्वन्तः । 


प्रश ग्रादिभ्योञ्च ५।२।१२७ 


प० वि०अथञ्आदिभ्यः ५।३ अच्‌ १।१ स०-अशः आदि येषान्ते 
अशञआदयः तेभ्यः । 
थे-[तदस्यास्त्यस्मिन्निति] प्रथमान्तेभ्यः अशस्‌ इत्येवमादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्यास्त्यस्मिन्‌ वा इस्यर्थे अच्‌ प्रत्ययो भवति। (प्रथमासमर्थ 
श्रशंस इत्यादि शब्दों से 'इसका वा इसमें है” इस अर्थ में अच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--अशोंसि अस्य विद्यन्ते इति अशंसः । आक्रतिगणोऽयम्‌ । 
तेन । पापमस्य अस्मिन्‌ वा विद्यते इति पापः पुरुषः । आम्राणि सान्ति 
अस्य वृत्तस्येति आम्रो वृत्तः । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः 


घ्रारिदशीयप्रत्प्रयप्रक रणाम्‌ 


प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३।१ 
प० वि०--प्राक १।१ दिशः ५१ विभक्तिः ११ 
अर्थ-इतोऽमे दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञःचमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाले- 
घ्वस्ताति इत्येतस्मात्‌ प्राक वच्यमाणा: प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञा: भवान्त 
इत्यधिकारो वेदितव्यः । ( यहाँ से दिकदाब्देभ्यः इसके पहले पहल कहे जान 
` वाले प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है, इस बात का भ्रधिकार समझना चाहिए) 
$अत्रें ज्ञातव्यम्‌ समर्थानामिति प्रथमादिति च निवृत्तम्‌ वेति 
त्वनुवेत्तत एव ॥।६3 
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[प्राग्दिशीयप्रत्ययप्रकरणम्‌] पञ्चमाध्याये तृतीयः पाद: २७६ 
किसवेनामबहुभ्योऽद्वयादिभ्यः ५।३।२ 

किसवेनामबहुभ्यः ५।३ अद्व्यादिभ्यः ५।३ किझच सर्वनाम च 
बहुश्चेति किंसबेनामवहबः तेभ्यः। द्विः आदिर्येषान्ते यादयः । न 
दुयादय: अट्ट्यादयः तेभ्यः । जु 

अर्थ--[ प्राग्दिशः] दिकृशब्देभ्य इति यावत्‌ वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः 
किसः सवेनाम्नः बहुशब्दाच्च द्वुयादिभ्यो वर्जितेभ्यः भवन्ति इत्यधि- 
कारो वेदितव्यः। (दिक्शब्देभ्यः इस सूत्र के पहले पहले कहे जाने वाले प्रत्यय 
किम्‌ सर्वेनाम श्रौर बहु शब्द के पश्चात्‌ द्वि इत्यादि को छोड़कर होते हें इस बात 
का ग्रधिकार समभन] चाहिए) 


इदम इश्‌ ५।३।३ 
प० वि०- इदमः ६।१ इश्‌ ११ ॥ 
९ ~ 

अथे--[प्राग्दिशः ] इदमः स्थाने इश्‌ इत्ययमादेशो भवति प्रास्दिशी- 
येषु प्रत्ययेषु परतः । (प्राग्दिशीय प्रत्ययों के परे रहने पर इदं के स्थान 
में इश्‌ आदेश हो जाता है) 

एतेतौ रथोः ५।३।४ 

प० वि०-एतेतौ १।२ रथोः ७२ स०-एतश्च इच्चेति एतेतो । 
रश्च थश्चेति,रथो तयोः । र 

अर्थ--[इदमः]. इदंशब्दस्य रेफादो थकारादौ च प्राग्दिशीये 
प्रत्यये परतः एत इत्‌ इत्येतो ' यथासंख्यम्‌ आदेशो भवतः । 

(इदं शब्द का एत और इत्‌ आदेश क्रमशः हो जाता है प्राग्दिशीय रेफादि 
ओर थकारादि प्रत्यय के परे रहने पर) 

 एतदोऽन्‌ ५।३।५ 

प० वि०--एतदः ६।१ अन्‌ १।१ 

अर्थ--[प्राग्दिशः] एतदः प्रग्दिशीये प्रत्यये परतः अन्‌ इत्ययमादेशो 
भवति । (एतद्‌ के स्थान में श्रत्‌ श्रादेश होता है प्राग्दिशीय प्रत्यय के परे 
रहने पर) जल 
६४अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌-एतद इति योगबिभाग: क्तव्यः । एतद्‌ 
“एत? “इतत? इत्येताबादेशो भवतः रथोः। ततः अन्‌ । रच भवत्ये 
तद: इति । ४४ 
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ANS A 


-“*”*.“४-”*/”५.”* AANA NAA NII NNN जीत सजी NNSA NAN NANI, 
४४. NSN Ns 


सर्व॑स्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६ 
प° वि०--सर्वेस्य ६१ सः-१।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । दि ७१ 
अथ-[म्राग्दिशः] सवस्य स्थाने स इत्ययमादेशो भवति अन्यतरस्यां 
ग्राग्दिशीये दकारादौ प्रत्यये परत:। (सर्व के स्थान में स ग्रादेश होता है 
प्राग्दिशीय दकारादि प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से) 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७ 
प० वि-पञ्चम्याः ५।१ तसिल्‌ १।१ 
अथ पञ्चम्यन्तात्‌ कि सर्वनाम वहुभ्यस्तसिल्‌ प्रत्ययो भवति । 
(पञ्चम्यन्त किम्‌ सर्वनाम ग्रौर बहु शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--कुतः । कस्मात्‌ । यतः। यस्मात्‌ । ततः तस्मात्‌ । अतः 
एतस्मात । इतः । अस्मात_। अमुतः । अमुष्मात । बहुतः । बहो: । 
सि०--कुतः । कस्मात्‌ तसिल्‌ । किम्‌ ङसि तस्‌ । किम्‌" तस्‌ । कुः 
तस्‌ । कुतस्‌ सु । कुतस्‌ । कुतः । यतः । यस्मात्‌ तसिल्‌ । यद्‌ ङसि तस । 
य अ तस्‌ । य* तस्‌ | यतः ततः। तदू ङसि तसिल। तदू तस्‌। 
त अ तस्‌ । ततस्‌ । ततः। अतः । एतस्मात्‌ तसिल्‌ । एतद्‌ तस्‌। अन्‌" 
तस्‌ । अतस्‌ । अतः । इतः । अस्मात्‌ तसिल्‌ ।, इदम्‌ ङसि तस्‌ । इदम्‌ 
तसू । इश तस्‌ । इ तस्‌ । इतः । असुतः । अमुष्मात्‌ §तसिल्‌ । अदस्‌ 
तस्‌। अद अ तस्‌ | अद तस्‌। अमु” तस्‌ । अमुतस्‌ सु । अमुतस  । 
अमुतः । एते प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति वेति ज्ञातव्यम्‌} 
पयं भिभ्यां च ५।३।९ 
प० वि०-पयेभिभ्याम्‌ ५२ च अ० । स०--परिश्च अभिश्च इति 
परिअभी ताभ्याम्‌। 
अथे-परि-अभि इत्येताभ्याम्‌ च तसिलू प्रत्ययो भवति। 
CNTY 
१-कृत्तद्धितसमासाञ्च (१. २. ४६) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४. 
७२) २-- कु तिहोः' (७. २. १०४) श्रनेकाल्शित्सरवस्य (१. १. ५४) ९ 
प्रार्दिशोः विभक्तिः (५. ३. १) श्रष्टन झा विभक्तो (७. २. ८४) त्यदादीनामः 
(७. २. १०२) ४--उस्यपदान्तात (६. १. ९३) भ्रतो गुणे (६. १. ९४) 
५-एतदोऽन्‌ (५. ३. ५) ६--इदम इश्‌ (५. ३. ३) ७-श्रदसोऽेर्दादुदो 


भः (८. २. ८०) ८-तद्धितश्चासरवेविभक्तिः (१. १. ३७) श्रव्ययदाप्छुपः 
(२. ४. ८२) 


| 
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(परि आर प्रभिशब्द से तसिल प्रत्यय होता है) 
उदा०--पारत: । अमित: । 


सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३। १० 
१० व° सप्तस्याः ५१ त्र १।१॥ 
अथ-रकसवनामवहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यस्त्रल प्रत्ययो भबति | 
(किम्‌ सर्वनाम और बहु सप्तम्यन्त शब्दों से त्रल्‌ प्रत्यय होता है) 


दा?“ उत्र । कस्मिन्‌ । यत्र। यस्मिन्‌ । तत्र। तस्मिन्‌ । अत्र । 

उतास्मन्‌ । इत्र । आस्मन्‌। अमुत्र । अमुष्मिन्‌ । बहत्र । 
इदमो हः ५।३।११ 

प० वि०?-इद्मः ४१ हः १।१ ॥ 

अथ [सप्तम्याः] इदमः सप्तम्यन्ताद्‌ हूः प्रत्ययो भवति । 

(इदम्‌ सप्तम्यन्त से ह प्रत्यय होता है) 

उदा०-आस्मिन्‌ अस्यां वा इह 

[स०--आस्मिन्‌ ह। इदम्‌ 'ङिह। इदम्‌ हो इशः हा इ ह । इह 
सु | ४-३ | € 

किमोऽत्‌ ५।३।१२ 

प० वि०८-- केस: «१ अत्‌ १।१ 

अथ-[ सप्तम्याः] किम: सप्तम्यन्तात्‌ अत्‌ प्रत्ययो भवति स्वार्थे । 

(किम्‌ सप्तम्यन्त से स्वार्थ में श्रत्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-कव । कस्मिन्‌ । 

स०-कमू ।ङ अत्‌ । किम्‌ अ। क्व' अ। क्व्‌ अ। क्व 
सु । क्व । 

इतराभ्योऽपि दृश्यते ५।३।१४ 

प० Iवे०--इतराभ्यः ५।३ आपि अ० । हश्यते क्रिया० । 

अथ--पञ्चम्यन्तसप्तम्यन्तेभ्य इतराभ्योऽपि विभक्तिभ्यः तसिला- 
दयो दृश्यन्ते | (पञ्चम्यन्त और सप्तम्यन्त से भिन्न से भी तसिल्‌ रादि प्रत्यय 
देखे जाते हे) 
_ उदा०--स भवान्‌ । ततो भवान्‌। तत्र भवान्‌ | तं _ उदा०-स भवान्‌। ततो भवान्‌। तत्र भवान । त॑ भवन्तम्‌ । तत्र 


१-क्चाति (७, २. १० ५) 
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MOR SS 


भवन्तम । ततो भवन्तम्‌ । तेन भवता । ततो भवता। तत्र भवता । 
तस्मै भवते । तत्र भवते । ततो भवते! तस्मात्‌ भवतः। ततो भवतः । 
तत्र भवतः । तस्य भबतः । ततो सवतः । तत्र भवतः । तास्मिन्‌ भवाति । 
ततो भवति । तत्र भवाति । 


सर्वेकान्याकियत्तद: काले दा ५।३।१ ५ 

प० वि०-सवेकान्यकियत्तदः ५१ काले ७१ दा १।१ | 

स०--सर्वश्व एकश्च अन्यश्च कश्च यश्च स चेति सवे-एक-अन्य- 
किसू-यदू-तद्‌ तस्मात्‌ । हे ET 

अथ -र्न सप्तम्याः सप्तम्यन्तेभ्यः सर्वादिभ्यः कालाथ वत" 
मानेम्यः स्वार्थी दा प्रत्ययो भवति। ( कालविषय में वर्तमान सर्वादि 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में दा प्रत्यय होता है ) 

उदा०--सरवस्मिन काले, सवदा । एकस्मिन्‌ काले एकदा । अन्य- 


स्मिन्‌ काले अन्यदा । कस्मिन्‌ काले, कदा । यस्मिन्‌ तस्मिन वा काले 
यदा, तदा । 


सि०--कदा । कस्मिन्‌ दा । किम्‌ दा। क" दा। कदा सु | कदा । 
तदा । तदू ङिदा।तद्‌ दा । त अ दा | तदा । तदा सु। तदा । 


इदमो हिल ५।३।१६ 
प० वि०-इदमः ५।१ हिल १।१ 
अथ--[ सप्तम्याः काले ] सप्तम्यन्तात्‌ इदमः काले वतमाना. 
` हिल्‌ प्रत्ययो भवति स्वार्थे । (काल श्रर्थं में वर्तमान सप्तम्यन्त इदम शब्द 
से हिल प्रत्यय होता है स्वार्थ में ) 
उदा०--अस्मिम काले एतहि । 
सि०--भस्मिन हिल | एत3 हिल । एतर्हि सु । एतहि 


प्रधना ५।३।१७ 
प्‌० व०--अघुना १।१ यद्वा अव्ययपदम्‌ । 
अर्थ--अधुना इति निपात्यते | ( भ्रधुना निपातत से सिद्ध होता 
६४ कि निपात्यते इदमोऽरभावो धुना च प्रत्यय | इद्सा वा 
धुता च प्रत्ययः । अस्मिन काले अधुना 8 रून अस्मिन्‌ काले अधुना ।६8 


————— 


८ 


[पऽ 


१-किमः कः (७. २. १०३) २--तद्धितश्चासबंविभवित (0९० R ०) 
श्रव्ययादाप्सुप: (२. ४. ८७) ३--एतेतौ रथो: (५. ३. ४ 
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दम को ज 
Fe 0. नय हर और चुना प्रत्यय निपातन किया है अथवा इदभ्‌ का 
दानीं च ५।३।१५ 
RETO ११ च अ० | 
अथे--| सप्तस्याः इदमः काले ] ।सप्तम्यन्ताद्‌ इदमः कालवाचिनः 
दानीं प्रत्ययो भवति । ( सप्यम्यन्त इदम्‌ शब्द से दानीम प्रत्यय होता है 
स्वार्थ में ) > 
उदा०--आस्मन्‌ काले इदानीम्‌ । 
।स०--इद्म्‌ डे दानोम्‌। इदम्‌ दानों। इशु' दानीं । इदानीम । 
तदो दा च ५।३।१८ 
प० वि०--तद्‌: ५१ दा ११ च अ०। 
थ| सप्तम्याः काले ] सप्तम्यन्तात्‌ काले वतेमानात्‌ तत्‌ 
राब्दात्‌ दा प्रत्ययो सवाते चात्‌ दानीं च। ( काल में वतमान सप्तम्यन्त 
तद्‌ शब्द स दा प्रत्यय होता है और चकार से दानी प्रत्यय भी ) 
उदा०--तास्मन्‌ काले तदा, तदानीम्‌ । 
[स०—तद्ङदा। तदू दा। त अ' दा । तदा सु।तदा। तद्‌ 
[ङ दानीम्‌। तद्‌ दानीम्‌ । त अ दानीम्‌ । तदानीम्‌। तदानीम्‌ सु । 
तदानीम्‌ । 
ग्रनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५।३।२१ 
प० वि०--अनग्यतने ७१ हिल्‌ ११ अन्यतरस्याम्‌ अ०। स०-- 
न अद्यतनम्‌ , अन्तनम्‌ तस्मिन । 
अर्थे--[ सप्तम्याः काले ] किसवेनामबहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यो अन- 
यतने कालविशेषे वतमानेभ्यो हिल प्रत्ययो भवत्यन्यतरस्याम्‌ । 
( किम्‌ सर्वनाम और बहु इन सप्तम्यन्त कालवाची प्रातिपदिक से श्राज न 
होने वाले कालविशेष में विकल्प से हिल्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कर्हि । कदा । यर्हि । यदा । तहि । तदा । एतहि । बहुहि । 


प्रकारवचने थाल्‌ 
प० वि०--प्रकारवचने ७१ थाल्‌ ११ स०--उच्यते इति वचनम्‌ 
भकारस्य वचनम्‌ प्रकारवचनम्‌ तस्मिन्‌ । 


१-इदम इश (५. ३. ३) ग्रनेकाल्शित्सर्वस्य (१. १. ५४) 
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अथ--[ किसवनामबहुम्योउद्वुयादिभ्य: | किमादिभ्य: प्रकारवचने 
वतेमानेभ्यः स्वार्थ थाल्‌ प्रत्ययो भवांते । ( किम्‌ , सवनाम श्रौर बहु इन 
प्रकारवाची शब्दों से थाल्‌ प्रत्यय होता है स्वाथ में ) 

६७ अत्रेदं ज्ञातव्यम--सप्तम्या: काल इति निवृत्तम । सामान्यस्य 
बिशेषो भेदकः प्रकारः । प्रकृत्यथेविशेषण चेतत्‌ & 

उदा०--तेन प्रकारेण तथा । येन प्रकारेण यथा । बहुभिः प्रकार: 
बहुथा । 

सि०--तेन थाल्‌ । तद्‌ टा थाल्‌। तद्‌ थाल्‌ । त अ था। तथा सु । 
तथा । यथा । बहुथा । 

इदमस्थमुः ५।३।२४ 

प० वि०--इदमः ५१ थमुः १।१ 

अथे- प्रकारवचने | प्रकारवचने बतेमानाद्‌ इदंशाब्दात्‌ थमुः 
प्रत्ययो भवति । ( प्रकारवचन में वर्तमान इदम्‌ शब्द से स्वार्थ में थमु प्रत्यय 
होता है ) 

उद्‌[०--अनेन प्रकारेण इत्थम्‌ । 

सि०--इदम्‌ टा थमु । इदम्‌ थमु । इदम्‌ थम्‌ । इत्‌ थम्‌ । इत्थम्‌ | 

किमश्च ५।३।२५ 

प० वि०--किमः ५१ च अ० । 

अथे प्रकारवचने थमुः ] प्रकारवचने वर्तमानात्‌ किमशब्दात्‌ 
थमुः प्रत्ययो भवति । ( प्रकारवचन में वर्तमान किम्‌ शब्द से थमु प्रत्यय 
होता है ) 
` उदा०--केन प्रकारेण कथम । 

[स०--किम्‌ टा थमु । किम्‌ थम्‌। क थम्‌" । कथम्‌ सु । कथम्‌ | 
स्वाथिकप्रत्ययप्रक रणाम्‌ लन 
दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाले- 
ष्वस्तातिः ५।३।२७ 

प० वि०-दिकशब्देम्यः ५।३ सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः ५।३ दिकदेश- 
कालषु ७।३ अस्तातः १।१ स०-दिशां शब्द: दिक्शब्द: तभ्यः | सप्तमी 


१--एतेतो रथोः (५. ३, ४) २---किमः कः (७. २. १०३) 
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कालश्चात दिकदेशकाला तेषु | 


अथ-रदेक्शब्देभ्यो दिग्देशकालेषु वर्तमानेम्य सप्तसीपञ्चसी 
नथमान्तभ्याऽस्ता।तः प्रत्ययो भवति स्वार्थ । 

( दिशा, काल और देश ग्रर्थ में वर्तमान दिशावाची सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त 
और प्रथमान्त शब्द से स्वार्थ में ग्रस्ताति प्रत्यय होता है ) 

३२0 दकशव्देभ्यः-पूवस्यां दिशि वसति पुरस्ताद्‌ वसति । पूवे- 
हया: आगतः पुरस्तादागतः । पूर्वा दिशा रमणीयम्‌ पुरस्ताद्‌ रमणीयम । 
दरा-पूवास्सन्‌ देश वसति पुरस्ताद्‌ बसति पुरस्तादागतः पुरस्ताद्‌ 
रमणीयम्‌ । काले-पूवस्मिन्‌ काले वसति पुरस्ताद बसात । पुरस्तादागतः । 
उरस्ताटू रमणीयम्‌ | एवम्‌ अधस्ताद्‌ वसति | अधस्तादागतः | प्रध- 
स्तादू रमणीयम । 


'स०--पूवस्या दाश बसति पुरस्ताद्‌ बसति। पूर्वा डि अस्ताति । 
पूवा अस्तात्‌ । पुर * अस्तात्‌ । उरस्तात्‌ । अधरा अस्ताति। अधरा 
अस्तात्‌ । अध्‌ * अस्तात्‌ । अधस्तात्‌ । अधस्तात स । अधस्तात्‌ । अव- 
स्तात्‌ । अवरा डि अस्ताति । अवरा अस्तात । अवर अस्तात्‌ । अब ' 
अस्तात्‌ । अवस्तात्‌ ॥ एवं पञ्चम्यन्तेम्यः प्रथमान्तेभ्योऽपि साधनीयम्‌ ॥ 


पूवांधरावराणामसि पुरधवर्चेष[म्‌ ५।३। ३९ 


प० वि०-_पूर्वाधरावराणाम्‌ ६।३ असि ॥ अविभक्तिको निर्देश: ॥ 
उरघव: ९।३ च अ० । एषाम्‌ ६३ स°--पूवश्च अधरश्च अवरश्चेति 
पू्वोधरावराः तेषाम्‌ । पुर च अध्‌ च अव्‌ च इति पुरधवः । प्रातिप- 
दिकम्रहणे लिङगविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति दिग्वाचिन: 
स्त्रीलिङगो अपि गृह्यन्ते । 


अथे--[ अस्तातेरर्थे ] पूवांधरावराणाम्‌ असिः प्रत्ययां भवति अस्ता- 
तरर्थ, तस्सन्नियोगने च एषां यथासंख्यं पुर अध अव इत्येते आदेशा 
भवान्त । (पूर्व श्रधर भर प्रवर शब्द से भ्रसि प्रत्यय होता है और उसके 
सन्नियोग से पुर, ग्रव्‌ और अध्‌ क्रमशः आदेश हो जाते हैं) 

उदा०-पूर्वायां दिशि, पूवस्याः दिशः, पूर्वा बा दिक इति पुरो 
वसात । पुरः आगतः । परो रमणीयम्‌ । अधो बसति । अधः आगतः । 
अधा रमणीयम्‌ । अवो वसति । अवः आगतः । अबो रमणीयम्‌ । 


१-पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चंषाम्‌ ( ५. ३. ३६) 
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नस III IIIS 
ग्रस्ताति च ५।३।४० 
| ध च 
प० वि०-अस्ताति ७१ च अ० | ;लुप्तानुबन्धात्‌ सप्तम्येकवचने 
रूपम्‌ 
अर्थ-[पूर्वाधरावराणाम्‌ पुरधवः] अस्ताति प्रत्यय परत पूर्वादीनां 
यथासंख्यं परादयः आदेशा भवान्त । &ञअत्रद बाध्यम्‌ आदशाथम्‌ 
इदं सूत्रम । प्रत्ययस्तु पूवेणंब सिद्ध दिक्शब्देभ्य इति (श्रस्ताति 
प्रत्यय के परे रहने पर पूर्व ्रधर श्रौर श्रवर शब्द के स्थान में क्रमश 
पुर ग्रध और श्रव्‌ आदेश होते हैं) 


उदा०--पूवत्र सूत्रे उदाह्म॒तानि । 


संख्याया विधार्थ धा ५ ३।४२ 

प० वि०--संख्याया: ५१ विधार्थे ७१ धा १।१ स०--विधस्य 
अथः विधाथः तास्मिन्‌ । 

अर्थ --संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो बिधाथे वत्तमानेभ्यो धा 
प्रत्ययो भवति । (संख्यावाची प्रातिपदिक से विधाथ अर्थात्‌ क्रिया के प्रकार के 
अर्थ में धा प्रत्यय होता है) 

उदा०--एकधा खादति । द्विधा गब्छाति । त्रघा । चतुद्धी | 
पञ्चधा | 

४>अन्रेद॑ं बोध्यम-विधायामिति वक्तव्ये अथभ्रहण॒स्य प्रयोजन ।वधा 
शब्दो यत्र अथे प्रसिद्धस्तत्रेव यथा स्यात्‌ । तादृशश्चाथः प्रकार एव, 
स च क्रियाविषयक एव गृह्यते। अत एब तत्र “विधाथे वतमानभ्य 
त्यनेन क्रियाप्रकारे वर्तमानेभ्य इति ज्ञातव्यम । कथं तहि. “नवधा 
द्रव्यं, बहुधा गण: इत्यादि । अत्राप है अश्रुता क्रिया प्रतीयते ३ 
ज्ञानेन्द्र । उपदिश्यते इति वा, भवति इति वा इति हरदत्तः । प्रकारः 
सामान्य इति वयम्‌ ।६ 


ग्रतिशायने तमबिष्ठनो ५।३।५५ 
प० वि०--अतिशायने ७१ तमांबेष्ठनौ १।२ स०--अतिपूर्वाच्छे- 
तेल्युद । अतिशयनमेबातिशायनम्‌ अस्मादेव निपातनादूढीघः | तम" 
च्च इष्ठन्‌ च इति तमबिष्ठनो ॥ 
अर्थ अतिशयनविशिष्टेडथो वत्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्था 
तमबिष्ठनौ प्रत्ययो भबतः । (अत्यन्त प्रकर्षता अर्थ में वत्त॑मान प्रातिपदि 
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से तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हे) 


वाथिकानां द्योत्यं भवति सर्वे 
घ्‌ बा 
आह्या:, अयमषासातशयेन आल्य आह्यतम: । सुकुमारतमः। दशी- 


गियतस: । सर्वे इमे पटव अयसधासातशयेन पटुः, पटिष्ठः लघिष्ठः । 
गारप्ठ; । छयदा च प्रकषवतां पुनः प्रकर्षो विवक्ष्यते तदा अतिशायि- 
कत अपर: प्रस्यया सवत्येव । श्रेष्ठतमाय कमरे (यजु० ११) युधि- 
ष्ठिर: श्रेष्ठतमः कुरुणाम्‌£$ 

सि०--पांटष्ठ: | पढ़ सु इष्ठन्‌ । पढु इष्ठ । पट इष्ठ'। पदिष्ठ 
सु । पटिष्ठः ॥ 

तिङइ्च ५।३।५६ 

प० [वे०--तिडः: ५।१ च अ० । 

अथ-तातङन्ताच्चातिशायने द्योत्ये तमप प्रत्ययो भवति । 

(तिङन्त से अतिशय द्योतित होने पर तमप प्रत्यय होता है) 

उदा०- सव इमे पर्चान्त इति अयमेषामतिशयेन पचति इति पच- 
[ततमाम्‌ । खादतितमाम्‌ । अस्तितमाम्‌ । 

॥स०--पचाततसाम्‌ । पचाते तमप्‌ । पचतितम आम १ | पर्चाततम्‌ 
आस. । पचातेतमाम्‌ सु । पचतितमाम्‌ ॥ 

द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५।३।५७ 

प० ।वे०-द्विवचनाविभञ्योपपदे ७१ तरवीयसुनो। १।२ स०-- 
इयारथयोवचनम्‌ इति द्विवचनम्‌ । करणे ल्युट । कर्मणि षष्ठया 
समासः || ।वेसक्तव्यम्‌ विभञ्यम_। [निपातनाद्‌ यत्‌ (8 विभजञ्यं च 
तदुपपद च विभज्योपपदस । [द्विवचनं च विभञ्योपपदं च द्विवचनविभ- 
ज्यापपदम_ ( समा० द्रन्द्वः ) तस्मिन्‌ द्विवचनं च विभज्यं च द्विव- 
चनावभज्यं, तच्च तदपपदं चोते हरद ते. । ताच्चन्त्यस , तथासात उप- 
पदग्रहण द्विवचनेनापि संबद्धुयते । न च तदिष्यते। तस्मात्‌ पूवं विभ- 
ज्यशब्देन कमधारयः ततो इन्द्रः । अपि च 'अन्वथ चोपपदमुपोच्चा रितं- 
पद्सुपपदसिति तच्च विभञ्य वाक्य एव प्रयुञ्यते वृत्तो तु गताथेत्वान्न 
भयुज्यते इत्यपि हरदत्तेन यदुक्तं तदापि चिन्त्यम्‌ , स्पष्टं हि 'माथुराः 

१- देः (६. ४. १५५) १- किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे (५. ४. ११) 

69क़ाशङृत्स्तव्याकरणानुसारं सर्वेभ्यो धातुभ्यो यत्‌ ण्यत्‌ क्यप प्रत्यया 
भवन्ति इति युधिष्ठिरमीमांसक: । द० क्षीरतरङ्गिणी पृष्ठ ३१ टि० ३। 
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se 


पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः” इत्यत्र ब्ृत्तावपि (प्रत्यये सत्यपि) 'पाटलिः 
पत्रेम्यः' इत्यस्य प्रत्यक्षं श्रवणात्‌ । 

अर्थ--[अतिशायने, तिङश्च) दयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोप- 
पदे प्रातिपदिकात्‌ तिङन्ताच्च तरबीयसुनौ प्रत्ययो भवतः । 

(दो में से एक के प्रतिशय और विभाग किये जाने वाले के उपपद रहने 
पर तरप श्रौर ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हें) द वली न 

उदा०-दो इमो आढयो, अयम्‌ अनयोः अतिशयेन आढ्यः इति 
आढयतरः। सुकुमारतरः। पचतितराम्‌ । जल्पतितराम्‌ । ईयसुन्‌ 
इमौ पटू । अयमनयोरतिशयेन पढ़, पटीयान्‌ । लघीयान्‌ । विभज्ये 
चोपपदे--माधुराः पाटलिपृत्रकेम्य आढ्यतराः । दशेनीयतराः। पटी 
यांसः । लघीयांसः । 

सि०--पटीयान्‌ । पढु शैयसुन्‌ । पट्‌^ ईयस्‌ । पटीयस्‌ । पटीयस्‌ 
सु । पटीयास्‌^ सु । पटीया जुम्‌? स्‌ स्‌। पठीयान्स्‌ स्‌ । पठीयान्स्‌ । 
पटीयान्‌ । पटीयांसो । पटीयांसः । 

अजादी गुणवचनादेव ५।३।५८ 

प० वि०--अजादी १।२ गुणवचनात्‌ ५१ एव अ०। स°-अच 
्रादिययोस्तो अजादी (बहु०) 

अथ--अजादी इष्ठन्नीयसुनौ प्रत्ययौ गुणवचनादेव भवतः। 

(प्रजादि इष्ठन्‌ भौर ईयसुन्‌ ये दोनों प्रत्यय गुणवाची प्रातिपदिक से ही 
होते हैं) | 
उदा०--लघीयान्‌ । पटीयान्‌ । पटिष्ठः । लघिष्ठः । 

सि०--लघु ईयसुन्‌। लघ ईयस्‌। लघीयस्‌ सु। लघीयासू स्‌ | 
लघीया नुम स स्‌ | लघीयान्स स्‌ । लघीयान्स्‌ । त्तथीयान्‌ । लघी- 
यांसौ । लघीयांसः । लघीयांसम । लघीयांसो । लघौयस: । 

तुश्छन्दसि ५।३।५९ 

प० वि०--तुः ५।१ छन्दसि ७।१ र 

अर्थ= [अजादी] तुरिति ठन्तृचौ सामान्येन गृह्य ते । (वन्त प्राति 
पदिक से छन्द में भ्राजादि प्रत्यय होते हें) 


१-टेः (६. ४. १५५) २--ग्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) २ 
उगिदचां सवेनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७०) 
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उदा०--आसुंत कारष्ठः | दोहीयसी धेनः । 

सके टच्‌ | कतृ इष्ठन्‌। कर्‌ इष्ठ। करिठ सु । करिष्ठः। 
दोहीयर्स [ । दह तून ङीप । ठू ग्प्र[ | दाग्व इयसन्‌ | दो यस । दोही- 
यस्‌ । दोहीयस्‌ ङीप्‌ । दोहीयसी स । दोहीयसी । ५ 

ध््रअत्रेद वोध्यम-इसे उभे दोग्धरयो इयमनयोरतिशयेन दोग्यी 
भस्याढ ताद्धत ।सद्धभश्च प्रत्ययविधो इति वचनात्‌ तद्धिते कत्तेव्ये प्रागेव 
उ वद्भाव हत ङीप निवृत्त दोग्वृशब्दातू प्रत्ययः, ततस्तृचि निवत्ते 
नामत्ताभावात्‌ घत्वजश्त्वयोरपि निद्वति: 

प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६० 

प० वि०--त्रशस्यस्य ६।१ श्रः १।१ 

अर्थ----|अजादी इति प्रकृतस्य सप्तम्या विपरिणम्यते] 
प्रशस्यशब्दस्य श्र इत्ययमादेशो भवति अजाद्योः प्रत्यययोः परतः । 

(प्रशस्य शब्द के स्थान में श्र आदेश हो जाता है ग्राजादि प्रत्यय के परे 
रहने पर) 

- उदा०-उभो इसी प्रशस्यां अयमनयोरतिशायेन प्रशस्यः इति श्रेयान्‌ । 

सवे इम प्रशस्याः, अयसेपामतिशायेन प्रशस्यः इति श्रेष्ठः ॥ 

[स०--प्रशास्य इष्ठन्‌ । श्र इष्ठ । श्र) इष्ठ । श्रेष्ठ * खु | श्रष्ठः || 
श्रेयान्‌ । प्रशस्य इयसुन्‌ । श्र इयस्‌। श्रेयस । श्रेयस्‌ । श्रेयास्‌ सु । श्रेया 
जुम स्‌ स्‌ । श्रयान्स्‌ स्‌ । श्रयान्स्‌ । श्रयान्‌ । 


ज्य च ५।३।६ १ 

प० वि०--ज्य अविभक्तिको निदेशः । च अ०। 

अथ--] प्रशस्यस्य अजाद्योः] प्रशस्यशब्दस्य ज्य इत्यादेशो भवति 
अजाद्योः प्रत्यययोः परसः। (प्रशस्य शब्द के स्थान में ज्य आदेश होता है 
अजादि प्रत्ययों के परे रहने पर) 

उदा०-सर्व इमे प्रशस्याः: अयमतिशयेन प्रशस्यः ज्येष्ठः | उभा- 
बिभो प्रशास्यो, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इति ज्यायान्‌ । अयमस्मात्‌. 
ज्यायान्‌ । 


NNN ०-25 अप मन ली 
१-यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) यस्येति च (६. ४. 
१४८) टे: (६. ४. १४५) प्रकृत्यैकाच्‌ (६. ४. १६३) इति प्रकृतिभावः २-- 


भाइगुणः (६. १, ४८) 
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सि०-ज्यायान्‌ । ज्य इयसुन्‌ | ज्य आयस्‌ । ज्य आयस्‌ । ज्यायस्‌ 
सु । ज्यायास्‌ स्‌। ज्याया जुम स्‌ स्‌ ज्यायान्स्‌ स्‌। ज्यायान्स्‌ । ज्यायान्‌ 
ज्यायांसौ । ज्यांयासः । 


विन्मतोल्‌ क्‌ ५।३।६५ 

प० वि०--विन्मतोः ६।२ लुक्‌ ११ स०--विन्‌च मतुश्चेति विन्‌मत 

तस्य । 
€ च CNMI ड्‌ ८ ज 204 E ~ 

अथ--[अजाद्योः] विनो मतुपश्च लुग्‌ भर्वात अजाद्योः प्रत्यययोः 
परतः । (विन्‌ ग्रौर मतुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होता है श्रजादि प्रत्ययके परे रहने पर) 

उदा०—सर्वे इमे स्रग्विनः अयमेषामतिशयेन स्रजिष्ठः। उभा- 
विमो स्रगिनो अयमेषामतिशयेन स्रजीयान्‌। अयमस्मात्‌ स्रजीयाब । 

मतोः-सर्वे इमे त्वग्वन्तः, अयमेषामतिशयेन त्वचिष्ठः | उभो इमो 
त्वग्वन्तौ, अयमनयोरतिशयेन, त्वचीयान्‌ । अयमस्मात्‌ त्वचीयान्‌ । 


प्रशंसायां रूपप्‌ ५।३।६६ 
प० वि०--प्रशंसायाम्‌ ७)१ रूपप १।१ 
अथ-[तिङश्च ] प्रशंसा स्तुतिः प्रशंसाविशिष्टेडथ वतमानात्‌ प्रातः 

'पादकात्‌ स्वाथ रूपप्‌ प्रत्ययो भवति । ( प्रंशसाविशिष्ट ग्रथ में वर्तमान जो 
'प्रातिपदिक उससे स्वार्थ में रूपप्‌ प्रत्यय होता है) 

स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृत्यथविशेषस्य द्योतकाः भवन्ति 

उदा०--प्रशस्तो वैयाकरणः वैयाकरणरूपः । याज्ञिकरूपः। पचातिः 
रूपम्‌ पचतोरूपम, पचन्तिरूपम्‌ । ६क्रियाप्रघानमाख्यातम्‌ । एका च 
क्रियेति रूपगप्रत्यायन्तात्‌ द्विवचनवहुवचने न भवतः। नपु सकालङ्गन्उ 
भवति लोकाश्रयताल्लि ङ्गस्य 


ईषदसमाप्तौ कत्पब्देश्यदेशीयरः ५।३।६७ ` 
ईषदसमाप्तौ ७।१ कल्पब्देश्यदेशीयरः १।३ स०-संपूणता पदाथा 
-समाप्तिः स्तोकेनासंपूणेता, ईषदसमाप्ति: तस्याम्‌ । ह 
थे--[तिङश्च] इपदसमाप्तिविशिष्टेडथे बतमानात्‌ प्रातिपाद- 

कात्‌ तिङन्ताच्च कल्पब्र-देश्य-देशीयरः प्रत्ययाः भवान्त । 
(थोड़े भ्रपूणांता ग्रर्थ विशिष्ट में वर्तमान प्रातिपदिक और तिङन्त से 


'कल्पब्‌ देशय भ्रौर देशीयर्‌ प्रत्यय होते हें ) 


१-ज्यादादीयस: ( ६. ४. १६० ) 
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स्वाथिकप्रत्ययअकरणम्‌] पञ्चचमाध्याये तृतीय पाद २९ 
क. पादः २57. 
०—इषदससाप्त पट पप 
डकेल्प: । पटुदेश्यः । पटुदेशीय 
पचतिकल्पम्‌ । पर्चातदेश्यम्‌ । पचतिदेशीयम्‌ । 5 डुदेशीय: । 


र विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्त ५।३।६५ 
र ET ९ सुपः ५।१ बहुच्‌ १।१ पुरस्तात्‌ १।१ तु १।१ 
थ--[ इषदसमाप्तो ] इपद समा।प्तांवांशष्टेऽर्थे बतंमाना 
सुवन्तादू विभाषा बहुच्‌ प्रत्ययो भवति, स त पुरस्तादेव न तु परत: । रे 
( थोड़े से अपूर्णा त। विशिष्ट अर्थ में वर्तमान सुबन्त से विकल्प करके बहच 
प्रत्यय होता है और वह पहले ही होता है पश्चात्‌ नहीं ) 
उदा०--इषदसाप्त: पढु: बहुपटुः । बहुसृदः । 


प्रकारवचने जातोयर ५।३।६ ६ 
प० व०-प्रकारवचने ७१ जातीयर १।१ 
स०-श्रकारां आस्त अस्मिन्निति प्रकार: | प्रकारस्य वचनं 
; वचन प्रकार 

व वचनम्‌ 

अथ--| सुपः ] सुबन्तात्‌ प्रकारविशिष्टे 5 वत्तेमानात्‌ प्रातिपदि- 
कत्‌ स्वाथ जातीयर, प्रत्ययो भवति । ( सुबन्त जो प्रकार विशिष्ट ग्रथ में 
वत मान है उससे स्वार्थ में जातीयर प्रत्यय होता है ) 

उदा०-->९ प्रकारवात चायं प्रत्ययः । थाल्पुनः प्रकारमात्रे एब 
भवात > । पटुप्रकारः पटुजातीयः । मृदुजातीयः । दशनजातीयः । 


प्रागिवात्कः ५।३।७० 
१० [व --प्राक ११ इवात्‌ ५।१ कः १।१ 
अथे--इवे प्रतिकृतो इत्येतस्मात्माक्‌ वच्त्यमाणेषु स्वार्थेष्वर्थेषु क 
भत्ययो भवाति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 
( इवे प्रतिकृतौ इस सूत्र के पहले-पहले कहे जाने वाले स्वाथार्थ में क 
अत्यय होता है इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 
पव्ययसवेनास्तामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५।३।७१ 
१० [व ०--अव्ययसवनाम्नाम ६।३ अकच १।१ प्राक्‌ ११ टेः ९।९ 
स०--अव्ययानि सवेनामानि चेति अव्ययसवेनामानि तेषाम । 
थे--[ घ्रागिवात्‌ तिङश्च ] वच्त्यमाणेषु स्वार्थेप्वर्थेषु अव्ययनां 
सवनाम्नां तिङन्तानां च टे: प्राक्‌ अकच्‌ प्रत्ययो भवति प्रागिवात्‌ इत्य 
धिकारो वेदितव्यः । 
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( इवे प्रतिकृतौ इस सूत्र के, पहले-पहले यहां से श्रागे कहे जाने वाले 
स्वार्थिक ग्रर्थो में ग्रव्यय तिङन्त और सर्वनाम के टि के पहल श्रकच्‌ प्रत्यय 
होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 


प्रज्ञाते ५।३।७३ 


प० वि०--अज्ञाते ७१ स८--न ज्ञातम्‌ डात अज्ञातम्‌ तास्मन्‌ । 

अर्थ ~ [ सुपः तिङश्च ] अज्ञातेऽश वतेमानात्‌ सुबन्तात्‌ [तड- 
न्ताच्च यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( अज्ञात श्रथ मे वतमान सुबन्त और 
तिङन्त से यथाविहित श्रकच्‌ या क प्रत्यय होता है ! 

उदा०--सव नाम्नोऽकच्‌--सवंक | विश्वक । उभयक । त्वयका । 
सयका । त्वयकि । मयकि । > ओकारसकारभकारादो साप सवनाम्नष्ट 
प्रागकच > 

यवकयोः । आवकयोः । युष्मकासु । अस्मकारु । युष्मकाभिः | 
अस्मकाभिः । अव्ययादकच्‌--उञ्चकंः । नीचकेः। शनक: । सुबन्ता 


कः--अश्वकः । उष्ट्रकः । गदेभकः । तिङन्तादकच-पचताीकः जलः 
पतकि । 


सि०—सवके । सर्दे सव ए। सव अकच्‌ ए । सवे. अक्‌ ए | 
९ Ge चं वे व | | यवय त्रो | 
सव. अक ए । सबके । एवं सवत्र । युवकयोः । युवया 
युबय अकच्‌ ओः। युबय्‌ अक्‌ ओः | युवकयोः । अश्वकः | अज्ञात 
अश्व: इति विग्रहः । अश्व क । अश्वक सु । अश्वकः । 
कुत्सिते ५।३।७४ 
ए० वि०--कुस्सिते ७।१ 
न्ताच्च 
अथे--[सुपः तिङः] कुत्सिते अथ बतमानात्‌ सुबन्तात्‌ तिडन्त' 


त्त से 
यथाविहितं प्रत्ययो भवाति । ( कुत्सित ग्रथ में वतमान सुबन्त गौर तिङन्तं 
यथाविहित प्रत्यय होता है ) 


२. नद | र 
उदा०-कुत्सितोडश्व: . अश्वकः । गदभक: । उष्ट्रकः | ऽ >. 
नीचके: । सथेके । विश्वके । युवकयोः । आवकयो: । युष्मकाभिः । छ 
, कामिः। युष्मकासु । अस्मकासु । पचतकि । जल्पताके । 


१--किमः कः (७. २. १०३) टेः (६. ४. १५३) 
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कियत्तदो निर्द्धारणे द्रयोरेकस्य डतरच्‌ ५।३।९२ 


प० वि०--किंयत्तद: ५१ निद्धारणे ६।१ द्वयोः ७२ एकस्य ६।१ 
डतरच्‌ ११ स०--्कि च यच्च तच्चेति कियत्तद्‌ तस्मात्‌ । 

अयं [ किम्‌ यद्‌ तद्‌ इत्येतेभ्यः सुबन्तेभ्यः द्वियोरेक्रस्य निर्द्धारणे 
डतरच्‌ प्रत्ययां भवाति । ( किम्‌ यत्‌ तत्‌ इन सुबन्तों में दो में से किसी एक 
के निर्द्वारण के विषय में डतरच्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--६8 जातिगुणाक्रेयासंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य 

प्रथक्करणम्‌ निद्धीरणम्‌ &को भवतोः कठः । कतरो भवतोः कठः । 
यतरः, ततरः ॥ कः कतरो वा भवतोः कारकः । यतरः, ततरः । कः कतरो 
वा भवतोः पडु: । यतरः, ततरः। कतरो भवतोः देवदत्तः । यतरः, 
ततरः |] 

सि०-कतरः । किम डतरच्‌ । किम्‌ अतर | कू* अतर । कतर सु । 
कतरः || 

वा बहूनां जातिपरिप्रश्‍ने डतमच्‌ ५।३।९३ 

प० वि०--बा अ० । बहूनाम्‌ ६।३ जातिपरिप्रश्ने ७१ डतसच्‌ १।१ 
स०--जात्या: परिप्रश्नः इति जातिपरिप्रश्‍नः तस्मिन्‌ । 

अथे--[ किंयत्तदः निरद्धारशे एकस्य] बहूनां मध्ये एकस्य निद्धोरणे 
गम्यमाने जातिपरिप्रशननिपयेभ्यः किमादिभ्यः सुबन्तेभ्यो वा डतमच्‌ 
प्रस्ययो भवति (बहुत में से किसी एक के निर्द्वारण गम्यमान होने पर जाति 
'परिप्रदनविषयक किमादि सुबन्त से विकल्प से डतमच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--&वाप्रहणसकजर्थम्‌। महाविभाषया अप्रव्ययोऽपि भवति 
अत एव ग्रैरूप्यम्‌ई को सवतां कठः | कतसो भवतां कठः | को भवतां | 
कठः। % क इति अकचसहितस्य रूपमेतद्‌ । महाभाष्ये साकच्कार्थो 
वक्तव्योऽयं कादेशः इति किमः कः इति सूत्रे तिर्णीतः अत एव अकच- 
सहितस्य क्रिम इत्येतस्य कक डति रूप न जायते पछ यो यतमो यको वा 
भवतां कठः । सः ततसो सको वा आगच्छतु ॥ &परिप्रश्नम्रहरं च किम 
एव विशेषणं, न यत्तदोरसम्भवात्‌। जातिग्रहणं तु सवरव सम्बध्यत 

इवे प्रतिक्रतौ ५।३।९६ 


प० घि० इमे ७।? प्रतिक्रुतो | 
छाथे- [किन्‌ ] प्रतिकृतों इवार्थे सुबन्तात्‌ कन्‌ प्रत्ययां भर्वात । 
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२६४ अप्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
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७ 3 तनमन नम... धन»... 


(प्रतिक्ृति, प्रतिरूपक, प्रतिछन्दक या इसके सहर इसकी श्राकृति है, इस 
ग्रर्थ में वर्तमान सुबन्त से कन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--अश्व इव प्रतिकृतिः इति अश्वकः । उष्टक: । गदभक: ॥ 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाहिकायां पञ्चमाध्याये ततीयः पाद 


किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे ५।४। १ १ 


प० वि०--किमेतिङव्ययघाद्‌ ५१ आमु १।१ अद्रव्यप्रकर्ष ७१ 

स०--किम्‌ च एच्च तिङ च अव्ययं चेति किमेत्तिङ- व्ययानि 
तेभ्यो घ इति किमेत्तिङव्ययघः तस्मात्‌। द्रव्यस्य प्रकपं द्रव्यप्रकषः । 
न द्रव्यप्रकषे: अद्रव्यप्रकष: तस्मिन्‌ । 

अथ--किम: एदन्तात्‌ तिङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादामुः प्रत्ययो 
भवति नतु द्रव्यप्रकर्षे ॥ (किम्‌ एकारान्त तिङ भ्रव्यय के पञ्चात्‌ विधान 
किया गया जो घ (तरप्‌ तमप_) तदन्त से ग्राम्‌ प्रत्यय होता है द्रव्य प्रकषं 
में नहीं । 

उदा०--कितराम्‌ । कितमाम्‌ पूर्वाह्न तराम्‌ । पूर्वाह्न तमाम्‌ । 
पचाततराम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तराम्‌ । उच्चेस्तमाम्‌ ॥ 


सख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणाने कृत्वसुच्‌ ५।४।१७ 


प० वि०--संख्याया: ५१ क्रियाभ्यावृत्तिगणने ७१ कृत्वसुच्‌ १।१ 
०--वत्तेनं वृत्ति: । अभितः आसमन्ताद्‌ वृत्तिरिति अभ्याद्वात्तः पोन 
न्यमित्यथः ॥ तस्याः अभ्यावृत्तिः क्रियाभ्यावृत्ति:ः तस्याः गणनम्‌ । 

क्रियाभ्यावृत्तिगणनम्‌ तस्मिन्‌ । 

थे--संख्याश क्रियाभ्यावृत्तिगणने वर्तमानेभ्यः स्वार्थे 
कृरबसुच्‌ प्रत्ययो भवति । (संख्यावाची सुबन्त से क्रिया के बारम्बार होने को 
गिनने में स्वार्थ में कृत्वसुच प्रत्यय होता है) 

उदा०-पञ्चवारान्भुङक्ते पञ्चक्रूस्वो भुङक्ते | सप्तकृत्व: । 

द्वित्रिचतुभ्य: सुच्‌ ५।४।१८ 
प° वि०-द्वित्रिचतुभ्यः ५।३ सुच १।१ स०-हो च त्रयश्च चत्वारः 


श्चेति द्वित्रिचस्वारः तेभ्य 
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[ स्वाथिकप्रत्ययप्रकरणाम्‌ ] पङ्चम'ध्याये चतुथ: पादः २६४ 


I SO DS जम न >-मर 


अर्थ--[ संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने] द्वि त्रि चतुर इत्येतेभ्य 
संख्याशाव्देभ्यः क्रेयाभ्याद्रृत्तिगणने वत्तमानेभ्यः सुच प्रत्ययो भवति । 

(क्रियाभ्यावृतिगणन अर्थं में वर्तमान द्वि त्रि चतुर्‌ संस्यावाची सुबन्त से 
स्वार्थं में सुच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०- ड्रः खादाति । त्रिः खादति । चतुः खादति ॥ 


एकस्य सकृच्च ५।४।२ 
प० [व८--"एकस्य ६।१ सक्ृत्‌ू ११ च अ०। 
अथ सुच्‌ ] एकस्य सकृदित्ययमादेशो भवति सुच्च प्रत्ययः क्रिया- 
गणनऽथ वतमानात्‌ ॥ (एक शब्द के स्थान में सकृत्‌ यह आदेश हो जाता 
है और सुच्‌ प्रत्यय होता हे क्रिया गणन||म्रथं में वर्तमान | 
उदा०--सक्रत्‌ खादति ॥ 


बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।३२ 


प० वि०--बहल्पार्थात्‌ ५१ शस्‌ १।१ कारकात्‌ ०१ अन्यतरस्याम्‌ 
अ० | स०-बहुश्च अल्पश्च बह्ूल्पो । अथश्च अथश्चेति अथो । 
बहल्पो अथो यस्य तत्‌ बहल्पार्थम तस्मात्‌ । 

थे--बह्थोदू अल्पर्थाच्च कारकाभिधायिनः शब्दात्‌ शस प्रस्ययो 

भवात अन्यतरस्याम्‌ । (बहु ग्रथं वाले तथा अल्प श्रर्थ वाले कारक को कहने 
वाल शब्दों से विकल्प करके शस प्रत्यय होता है) 

उदा०--बहूनि ददाति वहुशो ददाति । अल्पं ददाति अल्पशः 
ददाति | भूरिशो ददति॥ वहुभिः अल्पेन वा ददाति बहुशः अल्पश 
वा ददाति एवं कारकान्तरेषु अपि उदाहायम्‌ | 


सख्यकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ५।४।४३ 

१० |व०-सख्यैकवचनात्‌ ५१ च अ०। वीप्सायाम्‌ ७१ स८-- 
सख्या च एकवचनं चेति संख्येकवचनम्‌ तस्मात्‌ । 

अथ-[शस्‌ अन्यतरस्याम्‌ | संख्यावाचिभ्यः सुबन्तेभ्यः एकवच- 
नाच्च वीप्सायां वत्तेमानेभ्यः शस प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम्‌ । 

(संख्यावाची सुबन्त श्रौर एकवचन सुबन्त से वीप्सा ग्रर्थ में विकल्प से 
शस्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-संख्यायाः--ड्ठो डो मोदको ददाति, द्विशः ददाति त्रिशः । 
काषोपणं कार्षापणं ददाति कार्षापणशो ददाति । माषशः । पादशः | 
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२६६ 'अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
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कृभ्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः ५।४। ५० 
प० वि०--कृभ्वस्तियोगे ७१ संपद्यकत्तरि ७१ छविः १।१ 
स०--का च भूश्च अस्तिश्चेति कृभूअस्तयः तेर्योगः इति कृ-भू-अस्ति- 
योग: तस्मिन्‌। संपदश्चाक्षो कत्ती चेति संपद्यकत्ता तस्मिन्‌। न भूत 
अभूतः ॥ तस्य आत्मनो भावः इति तद्भावः । अभूतस्य तद्भावः इति 
अभूततद्‌भावः तास्मत्‌ । 
अथे-संपद्यकत्तेरि वत्तमानात्‌ सुवन्ताद्‌ अभूततदूभावे गम्यमाने 
कृ-मू-अस्तिभिर्धातुभिर्योगे च्विः प्रत्ययो भवति । (संपद्य कर्ता में वर्तमान 
सुबन्त से ग्भ्नुततद्‌ भाव गम्यमान होने पर कु भू ग्रौर ग्रस्ति धातु के योग में 
च्व प्रत्यय होता है) 
उदा०--अशुकलः शुक्लः क्रियत इति शुक्लीकरोति । शुक्लीभवति | 
शुक्लीस्यात्‌ । 
सि०--शुक्ल सु च्वि करोति । शुक्ली करोति ॥ 
समासान्तप्रञ्रयप्रक रण म्‌ 
समासान्ताः ५।४।६८ 
प० वि०--समासान्ताः १३ स०- समासस्य अन्तः समासान्तः ते 
समासान्ताः । समासस्य अन्तः चरमावयब इत्यथ 
आथ-अआपादपारसमाप्तऽ4 प्रत्यया विहितास्ते समासस्य अन्ताव- 
यवा चरमावयवाः एकदेशाः वा भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 
(पाद को परिसमाप्ति तक जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वे समास 
के ग्रस्त ग्रवयव होते हें इस बात का अधिकार समभना चाहिये) 
न पूजनात्‌ ५।४।६९ 
प० वि०--न अ० | पूजनात्‌ ४१ 
अथ-पूजनवचानात्‌ सुवन्तात्‌ समासान्तो न भवति । (पूजनवाची सुबन्त 
के पश्चात्‌ समासान्त नहीं होता है, इस बात का ग्रधिकार समभना चाहिये) 
उदा०-सुराजा । अतिराजा %पूजायां स्वतिग्रहणं कत्तेव्यम्‌ 2 
इह्‌ मा भूत्‌ । परमराजः । परमगव: ॥ 
नञस्तत्पुरुषात्‌ ५।४।७१ 
प° वि०--नञः ४।१ तत्पुरुपात ५।१ 
१--श्रस्य च्वो (७, ४. ३२) 


Sm 
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[समासान्तप्रत्ययप्रकरणम्‌] पञ्चमाध्याये चतुर्थः पाद: २६७ 


९ है 2... > 

अथ-नञ्ः परे वक्ष्यमाणा ये राजादयस्तदन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ समा- 
सान्तो न भवाति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

( नज्‌ के पश्चात कहे जाने वाले जो राजन्‌ इत्यादि शब्द तदन्त तत्पुरुष 
से समासान्त प्रत्यय नहीं होता है, इस बात का अधिकार समभना चाहिये ) 

उदा०--न राजा इति अराजा । न सखा इति असखा । 

ऋक्‌पूरब्ध्‌ःपथामानक्षे ५।४।७४ 

प° ।वि०-ऋकपूरव्धू.पथाम्‌ ६३ अ। लुप्तप्रथसैकवचनान्तम्‌ । 
अनक्ष ७१ ( सम्बान्धनोऽधिकरणत्वविवत्षायां सप्तमी ) 
_ स०--जट्कूच पूर च अप्‌ च धूर्‌ च पन्थाश्चेति ऋक्पूरव्धूःपन्थानः 
तेषाम्‌। न अक्षः इति अनक्ष: तस्मिन्‌ । 

अच ऋक्‌-पूर अपू धूर -पथिन्‌ इत्येबमन्तानां समासानाम्‌ 
अकारः अत्यया अवात, अक्षसम्बन्धिनी या धूस्तदन्तस्य न भवति | 

( ऋक्‌, पूर्‌, प्‌, धुर्‌, पथिन्‌ ये शब्द हैं अन्त में जिसके ऐसे समास में 
समासान्त अकार प्रत्यय होता है, ग्रक्ष सम्वन्धी जो धुर शब्द है उसको छोड़कर) 

उदा०--असच:। बहुबृचः । ललाटपुरम्‌। नान्दीपुरम्‌। ट्वीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । राजधुरा । महाधुरः । जलपथः । 

'स०--अनृचबहूद चावध्येतर्येव । न ऋचोऽस्य सन्ति इति अनृचो 
साणत्रकः । 

भञ्‌ ऋच्‌ अ। अ ऋच | अनुट* ऋच । असूच सु । अन्‌चः । 

बहूव ऋचोऽध्य सन्तीति बहब्चः । 

जलाटस्य पुरम्‌ । ललादपुरम्‌ । नान्या: पुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । द्वीपम्‌ , 
अन्तरीपम्‌ , समीपम्‌ । ट्विगता आपो अस्मिन्नन्तरगेता आपोऽस्मिन सङ्गता 
आपोडउस्मन्निति विग्रहः | 

७ अप्‌ अ। द्वि इप्‌ अ। द्वीए सु । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम । अन्तर 


न । अन्तर इप्‌ अ । अन्तरीप सु । अन्तरीप अम्‌ । अन्तरीपम । 
समीपम्‌ । राजधुरा । राज्ञः धूरिति विग्रह: । राजन डस धूर अच्‌ । 
राजन धुर अ । राजधर ज जधुरा । राजधरा 

-अ | राजधुर। राजघुर टापू। राजधुरा सु । राजधुरा | 


घु 2 Le ध ९) A ते. ८2. 
नर ` | महता धूयस्यांत विग्रह । महती धुर अ। महत्‌ घुर अ। 
८ ज्ञ > pr = 
छै आ? धुर । महाधुर हि 5 ` पदाऽर उ | मदाइरः। जत्य भले वा 0 | महाधुर: । जलस्य जले वा पन्था इति 


ह १--तस्मान्नुडचि (६. ३. ७ २) २-ूयन्तरुपस्े भ्योऽप ईत्‌ (६. ३. ६६ 
` परस्य (१.१, ४३) ३_-ग्रान्महतः समानाधिकरणजातीययो: (६.३.४४) 
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विग्रहः। जल ङस्‌ पथिन्‌ अ। जल पथिन्‌ अ। जलपथू* अ | 
जलपथ सु । जलपथः। 
तत्पुरुषस्याङ्ग लेः संख्याव्ययादेः ५।४।८६ 


प० वि०--तत्पुरुषस्य ६।१ अङ्ग ले: ६।१ संख्याव्ययादेः ६।१ 

स०- संख्या च अव्ययं च संख्याव्ययम्‌ संख्याव्ययम्‌ आद्‌ यस्य 
इति संख्याव्ययादिः तस्य । 

अर्थ--[ अच्‌ इति प्रत्यन्ववपूर्वीत्सामलोम्नः इत्यतः अनुबत्तते | 
अङ्ग लिशब्दान्तस्य तत्पुरुषस्य संख्यादेरव्ययादेश्च अच प्रत्ययो भवात । 

( ग्रङ्ग_लि शब्दान्त संख्यादि श्रौर ग्रव्ययादि तत्पुरुष से समासान्त ग्रच्‌ 
प्रत्यय होता है ) 

उदा०--छ यङगुलम्‌ । च्यङ्ग,लम्‌ । निरज्ञ लम्‌ । 

सि०—द्रे अङ्ग ली प्रमाणमस्य, तत्रः अङगुल्यः प्रमाणमस्य शत 
बिग्रह । निर्गतमङगुलिभ्यो, निरङ्गलम्‌। द्वि ओ अङशुलि ओ मात्रच्‌ । 
द्वि ओ अङगुलिः ओ अच । द्वि अङगुलि अच | डि अङगुलू अ । 
इ.यङगुल झु । ठ्व यङ्ग,ल: । 


राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ ५।४।९ १ 
प० वि०--राजाहस्सखिभ्य: ५३ टच्‌ १।१ स०-राजा च अहरत 
सखा चेति राजाहस्सखाय: तेभ्यः | 
अथे तत्पुरुषस्य ] राजन्‌ अहन्‌. सखि इत्येवमन्तात्‌ तत्पुरुषात 
समासान्तः टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

(राजन ग्रहन, और सखि शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता हैँ) 
उदा०--मद्र्राजः । दर यह: । त्र्यहः । राजसखः । i 
सि०-द्ठे अहनी समाहृते । त्रीण अहानि समाह्ृतानि ईति 

विग्रह: । 
द्विओ अहन औ टच । हि अहन टच । द्वि अह.  अ। डि अह । 

दर यह: । च्यहः । मद्रराजः | मद्राणां राजन्‌ टच्‌ । मद्र आम्‌ राजन्‌ 3 

FOE CET मद्रराजन अ। मद्रराज्‌ अ। मद्रराज सु । 


१--नस्तद्धिते ( ६, ४. १४४) ग्रचोऽन्त्यादि टि (१. १. ६३) 
२--प्रमाणे लो द्विगोनित्यम्‌ (५, २. ३७ वा०) 

३--नस्तद्धिते (६. ४. १४४) 
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मद्रराज:--। राजसखः । राज्ञः सखा इ 
सु टच्‌ । राजन साख अ। राजसखि अ 
सु । राजसखः । 


~ 


ति विग्रह: । राजन्‌ ङस्‌ सखि 
। राजसख्‌' अ । राजसख 


गोरतद्धितलुकि ५।४।९२ 
eS 9. १ ~ ~ १ ~ ~ 
प० ब०--या: ५१ अतांद्धतलुांक ७१ स०--तांद्धतस्य लुक इति 
ताद्धतलुक तस्मिन्‌ । 
रथ शक > त 
_ अथ तत्पुरुपस्य | गोशव्दान्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच्‌ प्रत्ययो भवति 
ताद्धतलाक सात तु प्रत्ययो न भवति । ( गोशब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय होता हे, तद्धित लुक होने पर प्रत्यय नहीं होता है ) 
उदा०--दशगव: । पञ्चगवः । 
सि०--त ड्वितार्थोत्तरपद्समाहारे च इत्यत्र द्रष्टव्या । 


नावो द्विगो: ५।४।९९ 
प० वि०--नाव: ४।१ द्विगोः ५१ स०-- 
अथ - [ तत्पुरुषस्य टच्‌ ] नौशब्दान्तात्‌ तखुरुषात्‌ द्विगोष्टच 
गव्यया अवात समासान्तः । ( नोशब्दान्त तत्पुरुष हिगु से समासान्त टच 
प्रत्यय होता है ) | 
उदा०--पञ्च नाव: प्रिया यस्येति पंञचनावप्रियः । दशनावप्रियः | 
ठन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे ५।४।१०६ 
प० ।व०- द्वन्द्वात्‌ «१ चुदषहान्तात्‌ ५१ समाहारे ७१ स०-- 
पे दश्च पश्च हश्च इति चुदषहम्‌ । चुदपहम्‌ अन्ते यस्य तत्‌ चुदष- 
हान्तम्‌ तस्मात्‌ । 
अथ--[टच्‌ ] इन्द्वाश्ववर्गान्तादू दकारान्वात्‌ षकारान्तात्‌ हकारा- 
न्ताच्च टच्‌ प्रत्ययो भवति, स चेद्‌ इन्द्र: समाहारे वर्तते । 
(इन्द्र समास जो चवर्गान्त दकारान्त पकारान्त और इकारान्त श २ कनगल आकरा तारा था 2 कि 
१-यस्येति च (६. ४. १४९) 
विभाषा समासान्तो भवति (६. २. ११७ भा८) इति परिभाषया समा- 
ST 'सवराज्ञाम्‌' (ग्रादि पर्व १.१०२) इत्येवमादयः महाभारते भासनाट- 
क प्रयोगा साधवो भवन्ति एवं च कृत्वा 'श्रीयुतमहाराजधि- 
ग इति (क्र? द० पत्रव्यवहार पृष्ठ ३४० वि० सं०) स्वामिदयानन्द 
प्रथोगोऽप्युपपद्यते । : | 
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समाहार में प्रत्यय समासान्त टच्‌ होते हैं) 

उदा०--वाक्खचम्‌ । स्रक्त्वचम्‌ । श्रीस्रजम्‌ । इडूजम्‌ । वागूजेम्‌ 
समिद्टपदम्‌ । संपद्विपदम्‌ । वाग्विप्रृषम्‌ । छात्रोपानहम्‌ । 
धेनुगोदहम ॥ 

सि०स्रक्च त्वक च इति स्रकत्वचम्‌ । श्रीश्च स्रक्‌ चा इति 
श्रीत्रजम्‌ | वाक च ऊर्क, च इति वागूजम्‌। समिञ्च टपच्चेति ससिद्‌- 
हृपदम । सम्पच्च विपच्चेति सम्पद्वेपदम्‌। वाक्च त्विट्‌ चात वाक्‌- 
स्विषम्‌ । बाक्च विप्रट चेति वागविप्रपम्‌ । छत्रञच उपानच्चात छत्रो- 
पानहम्‌ । धेनुश्च गोधुक चेति घेडुगोदहम्‌ । 


प्रव्ययोभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ५।४।१०७ 
प० वि०-अव्ययीभावे ७१ शरप्प्रश्रुतिभ्यः ५।३ 
थे--[टच ] शरदादिभ्यः सुबन्तेभ्यष्टच्‌ प्रस्ययो भवति अव्ययी- 
भावे। (शरदादि से ग्रव्ययीभाव समास में में समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--शरदः समीपम । उपशरदम्‌ ॥ 
अनश्च ५।८४।१०८ 
प० वि०--अन:ः ५१ च अ० | 
थे--[ अव्ययीभावे टच ] अनन्तादव्ययीसावाटदच प्रत्यया 
भवति समासान्तः । (अ्रनन्त ग्रव्ययीभाव से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता दै) 
उदा८--राज्ञ: समीपम्‌ उपराजम्‌ । 
सि०--उपराजन्‌ टच्‌ । उपराजू अ । उपराज सु । उपराज अम्‌ 
उपराजम्‌ ॥ 


बहुब्रीहो सक्थ्यक्ष्णो: स्वाङ्गात्षच्‌ ५।४।११३ 
प्रसम्भ्यां जानुनोज्च ५।४।१२९ 
प० धि०-प्रसम्भ्याम्‌ ५२ जानुनः ६।१ ज्ञः ११ स०-प्रश्च स 
चेति प्रसमो ताभ्याम्‌ । 
थे--[बहुन्रीहो ] प्र सम्‌ इत्येताम्यामुत्तरस्य जानुशब्दस्य ह 
भवात समासान्त बहुत्रीहो | (प्र सम्‌ के उत्तर जानु शब्द का जु ग्रादश ह 
जाता हे समासान्त बहुत्रीहि में) 


उटा०--प्रकृष्टे जानुनी अस्य प्रज्ञः । संज्ञः । 
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ऊध्वांद्‌ विभाषा ५।४।१३० 
प० वि०--ऊर्ध्वात्‌ ५।१ विभाषा १।१ 
उन्रीदा जानुन: ] ऊष्वेशव्दादत्तरस्य जानुशाव्दस्य विभाषा 
ज्ञारत्यादशा भवात विभाषा बहुश्रीही समसासान्तः। (ऊध्वं शब्द के 
पश्चात्‌ जानु शब्द का विकल्प से जु आदेश होता है बहुब्रीहि समासान्त में) 


उदा०--ऊर्ध्वे जाडुनी अस्य, ऊध्वजानु: । ऊध्वेज्ञ | 
ऊधेषो$नड_ ५।४।१३१ 
प° [व०--ऊधप: ६।१ अनडः १।१ 
अर्थ--| बहुत्रीद | ऊधः शब्दान्तस्य बहुव्रीहेरनङादेशो भबति 
समासान्त: । (ऊध _ शब्दास्त ब ब्रीहि को समासान्त अनडः आदेश होता है) 
उदा०--ऊुण्डासव ऊधोऽस्याः, सा कुण्डोध्नी | घटोध्नी | 
सि०--घटोधन्‌ ङीप्‌ । घदोध्नी सु । घटोध्नी ॥ 


\ 


जायाया निङ ए४ १२४ 
प० वि०--जायाया: ६।१ [नङ १।१ 
अथे [बहुत्रीहौ] जायाशब्दान्तस्य बहुब्रीहेनि ङ आदेशो भवति 
बहुत्रीही समासान्तः । जाया शब्दान्त बहुब्रीहि को निङ्‌ आदेश होता है 
समासान्त) 
वतिर्जाया यस्य स युवजानि: । युवति जाया निङ । युवजाया 
नि । युवजाय नि । युबजानि सु | युवजानिः ॥ 
गन्धस्येदुत्पृतिसुसुरभिभ्य: १।४।१३५ 
प० वि०--गन्धस्य ६१ इत्‌ ११ उत्पूतिसस॒रभि भ्यः ५३ स०-- 
उच्च पूतिश्च सुश्च सुरभिश्च इति उत्पूतिसुसुरभय: तेम्य: । 
अथ-[बहुव्रीहो| उत्त पूति सु सुरभि इत्येतेभ्यः परस्य गन्धस्य 
शब्दस्य इकारादशो सवात समासान्तो बहुत्रीहो समासे । (उत्‌ पूति सु 
सुरभि इन शब्दों के पश्चात्‌ गन्ध शब्द का इकार होता है बहुत्री हिमें समासान्त) 
उदा०-उदूगतो गन्धोऽस्याते उद्गन्धिः | पूतिगन्धिः । सुगन्धि ॥ 
उपमानाच्च ५।४।१३७ 
प° [व०--उपमानात्‌ ५१ च अ० । 
अथ-[गन्धस्य बहुत्रीहौ] उपमानाद्‌ यो गन्धशब्दः य -[गन्पस्य बहुनीहो] उपमानाद यो गन्यराख तय्यार 
९--श्रक्लोपोऽनः (६. ४. १३४) 
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भवति समासान्तो बहत्रीही । (उपमान के पश्चात जो गन्ध शब्द उसको 
इकार आदेश हो जाता है समासान्त बहुब्रीहि में) 

उदा० - पद्मस्य इव गन्धो यस्येति पदूमगन्धिः । 

उर्‌ः प्रभृतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१ 

प० वि०--उर:प्रभांतभ्य: ५३ कप १।१ स०-- उरसः प्रभतयः 
उरःप्रभृतयः तेभ्य उरःप्रभृतिभ्य 

अर्थ--[वहुन्नीहो ] उरः प्रभत्यन्ताद्‌ बहुत्रीहें: कप्‌ प्रत्ययो भवति । 

(उरः इत्यादि है श्रन्त में जिसके ऐसे बहुब्रीहि से समासान्त कपू प्रत्यय 
होता है) 

उदा८--ञयूढसुरोऽस्य व्यूढोरस्कः । प्रियसर्पिष्क: । 

इनः स्त्रियाम्‌ ५।४।१५१ 

प० वि०--इनः ४।१ स्त्रियाम्‌ ७।१ 

अथे [बहुत्रीहौ] इन्नन्ताद्‌ बहुत्रीहौ कप्‌ प्रत्ययो भवति स्त्रियां 
विषये । (इनन्त बहुश्रीहि से कप्‌ प्रत्यय होता है स्त्रीलिङ्ग के विषय में) 

उदा०-वहवो दाणंडनोऽस्यां शालायां बहुदरिडका शाला | 


नद्य.तश्च ५।४।१५२३ 
 प० वि०--नद्युतः ५।१ च अ० | स०--नदी च ऋच्चेति नदत 
तस्मात्‌ । 

अथ-|बहुत्रीह्दौ] नद्यन्ताद्‌ बहुत्रीहे* ऋकारान्ताच्च कप्‌ प्रत्ययो 
अवात । (नदयन्त बहुव्रीहि श्रौर ऋकारान्त से कप प्रत्यय होता है समासान्त) 

उदा०-बह्ण यः कुमायः अस्मिन्देशे इति बहुङुमारीको देशाः । 
बहुकत कः । 

सि०--बह्ली जस्‌ कुमारी जस कप्‌। बहुकुमारीक* क । बहु कुमा- 
रीक* सु । वहुकुमारीकः । 


शषाद्विभाषा ५।४।१५४ 
प० वि०--शेषात्‌ ५१ विभाषा १।१ हि 
अथे--[बहुब्रीहो ] यस्माद्‌ बहुब्रीह: समासान्तो न विहितः स शंषः 


१-स्त्रियाः पु'वद्‌-(६ ३. ३४) २- केञ्णः (७. ४. १३) न कपि 
(७.४, १४) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


[ द्विवंचनप्रकरणम्‌ | षष्ठाध्याये प्रथसः पाद: ३०३ 


3७33... ~“ ~ ` 
द्प्थ्च्थ्य्ड्य्य्ड ~ TIANA NNN NNN, 


स्तस्माद्‌ विभाषा कप्‌ प्रत्ययो भवति | ( जिस्‌ बहुब्रीहि से सम।सान्त विधान 
नहीं किया गया है ऐसे शेष से विकल्प करके समासान्त कप प्रत्यय होता है) 

उरा” वहथः खट्वाः अस्मिन्‌ देशे स बहुखट्वको देशः । बहु 
खट्वाको देशः । बहुमालकः । बहुमालाक: । 

[स०-वह्णौ जस्‌ खटवा जसू केप । बह्वी खटवा कपू । बहु" 
खट्व क । वहुखट्वाक ॥ बहुखट्वकः । बहुखटवाक: । 2 

इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाण ज्ञमहावयाक रणपण्डितब्रह्वादत्ता- 

चायाणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विरः 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
पञ्चमाध्यायं चतुर्थः पादः 
इति पञ्चमोऽध्यायः 


द्विवेचनप्र 
-डिवेचनप्रकरराम्‌_ 


एकाचो द्वे प्रथमस्य ६।१।१ 
प० वि०-एकाचः ६१ ह १।२ प्रथमस्य ६। १ को 
हा १ ६११ स०--एकोज्च 
इति एकाच (बहु०) तस्य । भरच 
अथ-प्रथसस्य एकाचो द्रे भवतः इत्यधिकारो वेदितव्यः आ 
सम्प्रसारणात्‌ । ( प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो जाता है इस बात का ग्रधिकार 
समझना चाहिए सम्प्रसारण प्रकरण से पूवं तक ) 


ग्रजादेह्वितीयस्य ६।१।२ 

प० वि०- अजादेः ६।१ द्वितीयस्य ६।१ स०-- अच आरि 

० १ च्‌ आदयस्यइ 
अजादि: तस्य । र दल 

C ~ >> टि A hs 
_ अथ-[ द्व प्रथमस्य ] अजादेद्वितीयस्यैकाचो हे भवत: इत्यधि- 

कारा बेदितव्य: । ( श्रच्‌ है आदि में जिस के ऐसे के द्वितीय एकाच को द्वित्व 
होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिए) है 


किक र?) र र र जि. 


त्र य ४ ७ १ के ) > ° ° ® १ ३ ) न्‌ || क्‌ पि प 
( 5० १९७ ९४ ) श्रापो$न्यतरस्य। म्‌ ( ८ टश ) 
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३०४ चप्रष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


SS TNT Si -_-. 
SR 


न न्द्राः संयोगादयः ६।१।३ 

प० वि०--न अ० । न्द्राः १३ संयोगादयः १।३ स०-नश्च दश्च 
रश्चेति न्द्रा: ( समासविग्रहे नकारदकारे अकार उच्चारणार्थ । संयो- 
गस्य आदिः संयोगादिः ते संयोगादयः । 

अथे--[ द्वितीयस्य एकाचो टर ] ह्वितीयस्य एकाचः संयोगस्य 
आदयः नकारदकाररेकाः न द्विरुच्यन्ते । 

( द्वितीय एक भ्रच्‌ वाले समुदाय के संयोग के नकार, दकार ग्रौर रेफ को 
द्वित्व नहीं होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 


पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४ 
es ९ १ १ ७० ? 
प° वब०->पूर्वि. ११ अभ्यासः ९। 
अथ--[ द्र इति प्रथमान्तं पष्ठथा बिपरिणभ्यते | विहिते 
तयोयः पूवः स अभ्यास संज्ञो भवाति । 
( जिस द्वित्व को विधान किया गया है उन दोनों में जो पूर्व उसकी 
ग्रभ्यास संज्ञा होबी है ) 


उभे ग्रभ्यस्तम्‌ ६।१।५ 

प० वि०-- उभे १।२ अभ्यस्तम्‌ १।१ 

अथ | 6 | ये द्र विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे भवतः । 

( जिस द्वित्व का विधान किया गया है उन दोनों इकट्टु की ग्रभ्यस्त 
सज्ञा होती है ) 

लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८ 

प० वि०- लिटि ७१ धातोः ६।१ अनभ्यासस्य ६।१ स०--न 
अभ्यासः अनभ्यासः तस्य । 

अथे--[प्रथमस्य एकाचो छ्न ड्वितीयस्य] लिटि परतो धातोः प्रथमः 
स्यकाचो द्वितीयस्य वा अनभ्यासस्य यथायोगं' ट्ठ भवतः । 

( लिट्‌ के पर रहने पर धातु के प्रथम या द्वितीय एकाच को यथायोग 
द्वित्व होता है यदि बह भ्रभ्यास संज्ञक न हो | ग्रर्थात्‌ पहले क्रिसी श्रौर निमित्त 
को मानकर द्वित्व होकर भ्रभ्यास संज्ञक न बना हो ) 

उदा०--पपाच । पपाठ 

सन्यङोः ६।१।६ 
प० वि०-सन्यङोः ६२ स०--संश्च यङ च इति सन्यङो तयोः । 
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[द्विवंचनप्रकरणम्‌] षष्ठाध्याये प्रथम: पाठः ३०५ 
MRR NO 
९ ध > र 
अथ--[ धातोरनभ्यासस्य ] सनन्तस्य यङन्तस्य च धातोरचयवस्य 
प्रथमस्य एकाचा ट्वितीयस्यवा अनभ्यासस्य यथायोगं हो भवतः | 
( सन्नन्त और यङन्त धातु के अनभ्या वे र 
प ] स ्रवयवके प्र द 
अच्‌ वाल का यथायोग द्वित्व होता है । Mops! रर 
~ „सनः -नपल्षाति । पिपतिषति । अरिरिषति । अटिटिषति । 
राप त | उन्ददिषात । अडिडडिषति । अरचिचिषति। यङः पापः 


च्यते । यायञ्यते । अटाट्यते । अरायेते । 

_सि०-आरिरिषति। ऋ सन्‌। ऋस। ऋइटस। अर इ स । 
आरन । आरप [रष | आरे रिप लद्‌। अरिरिष ल] अरिरिष तिव | 
आरारप शप्‌ ति। अरिरेष अ ति । अरिरिषति । अटिटिषति । अट 
सन्‌ । अट्‌ स। अट्‌ इट्‌ स | अटिस | अटिष । अटिष टिप | अटि टिष 
८ आटाटष तिप्‌ । अटिटिष शप्‌ ति। अटि टिष अ ति। अटिटि- 
षति | नाराराषात । अश स । अशिस । अशिष । अशिष शिष । अशि- 
शिष शप्‌ तिप्‌ । आशेशिषति। उन्दिदिषॉते । उन्दी क्लेदने । उन्दू । 
उन्दू स । उन्दिष। उन्दिष्‌ दिष। उन्दिदिष शप ति। उन्दिदिषति । 
आउडाडपति । अदुड अभियोगे । अद्‌ड सन । अदिड प । अदू डिप । 
अद्‌ डि [डिप | अडिड डिष शप्‌ तिप्‌ । अडिड्डिपति । ८ 

i अतरट्यतिशूर्शोती नामुपसंख्यानम्‌ इति यङ > अरायते | 
मर य। अरय र्‌य`। अर अये। अरय। अराध र 
अराय त । अराय शप्‌ त । अराय त अरार्यते । के. 


है / श्लो ६।१।१० 
थे--[ धातोरनभ्यासर वी परतोऽन+ नो 
प्रथमस्येकाचो द्वितीयस्य वा द 9 च तर 
र हू भवतः। (श्लु के परे रहने 
अनभ्यास है रे 
धातु के अवयव के प्रथम या देतीय एकाच्‌ को यथायोग द्वित्व है 
उदा०---ज द्‌ ति नस्त्या - ४६ होता ९ 
र जहात । [बभेतिं । 
चडि ६।१।११ | 
अथ--[ धातोरनभ्यासस्य ] चङि परते 
वी यासस्य ] चाङ परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य 
यस्य वा यथायोगं वतः गे 
भ्रनम्यास त क र पत 
धातु के ग्रधयव कि २ 0002000000) या द्वितीय एकाच्‌ को यथायोग द्वित्व ही है) 
६4 


१-यडि च (७. ४ 
` ४. ३०) २-यकाररपस्य रेफस्य प्रतिषेधे 
वक्तव्यम्‌ (६. १, ३ वा०) ह” 
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३०६ अष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


HN अर प्न 


उदा०--अपीपचत्‌ | अपीपठत्‌ । 

४8 पचादीनां ण्यन्तानां चङि कृते णिलोप उपधाहस्वत्व॑ द्विवे चन- 
मित्येषां प्रवृत्तिक्रमः। तथा च सन्वल्लघुनि चङ्परे इति सन्वद्भावो 
विधीयमानो हस्वस्य स्थानिवद्भावान्न प्रतिपिध्यते । यो हि अनादिष्टाद्‌ 
अचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थानिबदूभावो भवति । न चास्मिन्‌ कार्याणां 
क्रमेणनादिष्टादचः पूर्वोऽभ्यासो भवति इति | आटिटत्‌ इति द्विवेचनेर्शच 
इति स्थानिवद्‌भावाद्‌ द्वितीयस्यैकाचो द्विवं चनं भवति ® 
RST TT 

ष्यङः: सम्प्रसारणां पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१२३ 

प० वि०-ष्यङः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ पुत्रपत्योः ६।२ तत्पुरुषे ७ 

स०--पुत्रश्च पतिश्च इति पुत्रपती तयोः पुत्रपत्योः । 

अर्थ -पुत्रपत्योरुत्तरपदयोस्तव्पुरुषे समासे ष्यङः सम्प्रसारणं भवति | 

( तत्पुरुष में पुत्र और पति शब्द के उत्तर पद में परे रहने पर ष्यडः का 
सम्प्रसारण हो जाता है ) 

उदा०--कारीषगन्धीपुत्रः । कारीषगन्धीपतिः । कोमुदगन्धी पुत्रः । 
कौमुद्‌गन्धीपतिः । 

; सि०--अन्‍्यत्सव यङश्चाप्‌ इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ विशेषस्तु कारीप- 
गन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहः । कारीषगन्ध्या पुत्र । कारीषगन्ध्‌ इ श 
पुत्र । कारीषगन्ध्‌ ई पुत्र । कारीषगन्धीपुत्र । कारीषगन्धीपुत्र:। कारौप- 
गन्धीपतिः । 

बन्धुनि बहुत्रीहौ ६।१।१४ 

प० वि०--बन्धुनि ७१ बहुत्रीहौ ७१ टः 

अर्थ--[ ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ ] बन्धुशब्द उत्तरपदे बहुत्रीहौ समास 
ष्यङः सम्प्रसारण भवति । (बन्धु शब्द के उत्तरपद में परे रहने पर बहुब्रीहि 
समास में ष्यङ को सम्प्रसारण होता है) | 

उदा०--कारीपगन्धीबन्धुः । कौसुदगन्धीबन्धुः । कारीपगन्यया 
बन्धुरस्येति विग्रह: । 
वचिस्वपियजादीनां किति ६।१।१५ 


१--हलः (६. ४. २) 
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[सम्प्रसारण गकरणम्‌] षष्ठाध्याये प्रथमः पादः ३०७ 


~© लि यज १ व चि Ls 
यपान्त यजादयः। वचिश्च स्वापिश्च यजादयश्चेति वचिस्वपियजादयः 
तपाम्‌ । कू इद्‌ यस्य स कित्‌ तस्मिन्‌ किति । त 
र अथ-[ सम्भ्रसारणसू | बच परिभाषणे । त्र वो वचिरिति . च । 
ञिष्वप्‌ राये | यजादयो, यज देव पूजासंगतिकरणदानेष्वित्यतः प्रश्नति 
आ । तपा वाचिस्वपियजादीनां सम्प्रसारणं अवति किति 
प्रत्यये परतः | ( वच्‌, स्वप और यजादि धातः्रों 
परतः [, स्वप श्रां का सम्प्रसारण है 
अत्यय क पर रहने पर ) ३ 000? 
उदा०--वचि-उक्तः । उक्तवान्‌ | ह 
बापे-सुप्तः । सुप्त 
इष्टः । इष्टवान्‌ । i. 
सि०-वच कत। वच्‌ त। उअ च त। उच' त। उक्तः | 
ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवरचतिपच्छति- 
भृज्जतोनां ङिति च ६। १।१६ 


ह ० आहि. या वयि-व्यवि-वष्टि-विचति-बृश्चति-परच्छति- 
प्‌ २ डित ७१ च अ०। स>--प्रहिश्च ज्याइच 
द ण्प्राहेश्च ज्याश्व वायिश्च 
ठ्य [a च्‌ ~ च (३ 
धिश्च वाष्टरच ।वर्चातश्च वृश्चतिश्च प्रच्छतिश्च भृञ्जतिश्चेति 
पाहू--ञ्या - वयि-व्यधि-वष्टि - विचति 
म | - 2 ¬ विचात-बृश्चति-प्रच्छति-भ्रज्जतयः 
तेषाम्‌ | ङ्‌ इत्‌ यस्येति ङित्‌ तस्मिन्‌ ङिःति । न. 
जि त [सम्प्रसारणम्‌ [किति] ग्रह उपादाने, ज्या वयोहानौ वेञो 
0 व्यध ताडने, वश कान्तौ, व्यच व्याजीकरणे, ओब्रश्चू जन्य 
ल जीप्सायाम्‌, भ्रस्ज पाके इत्येतेषां धातूनां ङिति प्रत्यये परतश्च- 
८ कति च सम्प्रसारणं भरवांते । (इन धातुओं को ङित्‌ और कित्‌ प्रत्य 

परे रहने पर सम्प्रसारण होता है) ग 

उ ३% डि ~ ~ १००७ २. ४० 
दर दह 'त-गृह्णाति । जरीगृह्यते । किति गृहीतः । गृही- 
स । ज्या डिति--जिनाति | जेजीयते । किति--जीन: [जीनवान्‌ । 
यी 7 परतो वेञो वयिरादेशस्तस्य डिदभावात्‌ किदेवरदाहियते | 
ह 3: | व्यध डिति--विध्यति। वेबिध्यते । किति-विद्धः । 
डर पर छ ॥ हु. । उशन्ति । किति--उशित: । उशितबान्‌ | 

'त-वेचाते । वेविच्यते । किति-विचितः विरि 

हि 0 त वि रै तिः : । [वाचतवान्‌ । ब्रश 

ह >. यः! एकवा पर बृश्चात । वरीवृशच्यते | कात-वृ कण: । दृुक्णवान्‌ | क 


१--सम हु 
0 रणाच्च (६. १. १०४) २- चो; कु (5 

७ / व ढु > SON ३३ 0 : 
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ङिति--प्रच्छति । परिप्रच्छयते । प्रश्नः, नांडः तु प्रश्‍ने चासन्नकाले इति 
निपातनाद्‌ असम्प्रसारणम । कित--प्रष्टः । प्रष्टवान्‌ । भ्रस्ज ।ङात- 
भ्रञ्जति । बरीश्ृज्ज्यते । भ्रस्ज किंति--भष्ट: । भष्टवान्‌ । 


सि०--गृह्ााति । ग्रह लट | ग्रह ल । ग्रह तिप्‌ । ग्रह श्ना ति । ग्रह 
नाति।ग ऋ आह नाति। गृह ना [ति। गृह्नांते । ग्रह यङ । ग्रह 
य। गृह य | गृह गृह य।ग्रग्रह य।गर * जुहू य। ग ग्रह य | 
ज३ गृह य) ज रीक* गृह य। जरीगृह्य लट। जरीगृह्य शप्‌ त। 
जरीगृह्य अ ते। जरीगृह्यते। ग्रह क्त। गृह त। गृह इट्‌ त। 
गृहीत: । जी" ना ति। जि* नाति। ज्या क्त। ज्यात। जि 

। जी त । जी न*। जीन: । ऊयतुः। वेञ_। वेञ्‌ लिट्‌। वय्‌ 
लिट । वय अतुस । उ अ ये अतुस । उय अतुस्‌। उयू उय्‌ अतुस्‌ | 
उ उय अतस । ऊयतस । ऊयतः। विदूध:। व्यघ क्त | व्यथ्‌ त। व्‌ 
इ अध त।विञअधत।वि घ॒त। विध घ*। विद्‌ घ । वदूध: । 
उष्ट:।वशक्‍त| वश त। उ आ शत।उशत। उष्‌ त। उषू ट' ` । 
उष्ट सु । उष्टः | वृक्णः । त्रश्च कत। व्रश्च्‌ त। वृश्च त। वरस्कू त | 
वृक** न । वृक ण्‌ । वृक्णः । कथमत्र कुत्वं, न त्रश्चत्रस्जात सूत्रणं 
पत्वेन भवितव्यम्‌-उच्यते निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययविधीड 
विधिषु सिद्धो वक्तव्यः» तत्र पत्वं प्रति नत्वस्य सिद्धत्वादू भल्लादः 
निष्ठा न भवति । कुत्वे त कत्तव्ये तद्‌सिद्धमेबेति प्रवत्तेते कुत्वम्‌ 


लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ ६।१।१७ 


प० वि०--लिटि ७।१ अभ्यासस्य ६।१ उभयेषाम्‌ ६।२ 
९ ] प र ज लि 
अथ [सम्प्रसारणम्‌] उभयेपां वच्यादीनां प्रहादीनां च [लाट परत 
७०७७७ ne, 9 २ 


१--उरत्‌ (७ है. ६६) उरण रपर ( १.१९ ५०) २--पूर्वो$म्यास 
(६. १. ४) श्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५०) हलादिः शेषः (७. ४. ६ ) 
३--कुहोद्चु: (७. ४. ७२) ४--रोगुदुपधस्य च (७. ४. ६०) श्रातो टर्कित 
(१. १. ४५) ५--हलः (९. ४, २) ६--प्वादीवां हस्व: (७. ३. ५०) ७ 
ल्वादिम्यशश्‍च ( ८. २. ४४) - ८-भषस्तथोर्धाऽध (८.२ ४० ) 
३ व्रश्च भ्रस्जसुजमुजयजराजभ्राजच्छशां: ष: (८. २. ३६) १०-५४ ष्ठु 
(ड, ४, ४०) ११-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८. २. २६) 
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Ds 


अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति । (वच इत्यादि और ग्रह इत्यादि इन दोनों के 
अस्यास का सम्प्रसारण होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--याच--उवाच । उवचिथ। स्वप्‌--स॒ष्वाय । सष्वापिथ । 
अञ्‌ श्यान | इयाजथ । ग्रह - जम्राह्‌ । जग्रहिथ । &प्रहेरविशेष:£ 
(धातु के ग्रभ्यास को सम्प्रसारण होकर 'जग्रह ग्र 'उरत्‌' से अरादेश 
करके रेफ को निवृत्ति करने से भी 'जग्राह' रूप बनता है और सम्प्रसारण बिना 
किए भी 'हलादि शेष: से रेफ की निवृत्ति होने पर वही रूप बनता है। 
जया--[जड्या | जाज्यथ। वयि--उबाय । उवयिथ | व्यध-- 
विव्याध । विव्यधिथ । वश--उवाश । अवशिथ । व्यच--विव्याच । 
पत्याचथ । वश्च-वत्रश्च । वत्ररिचथ | प्रच्छतिभञ्जत्योरविशेष 
पूववत्‌ । 
सि०--वच । वच्‌ लिट । वच ल । बच णल्‌ । वाच्‌ अ। वाच 
शच अ।वावाच्‌ अ।ववाच्‌ अ।उ ञ्च वाच अ। उवाच । वचः 
शट । वच्‌ थल्‌ । वच्‌ थ। &अत्र प्रकरणे इदं बोध्यम्‌--क्रादिनियमा- 
ट्‌ प्राप्त उपदेशेडत्वत इति प्रतिपिद्धः, ऋतो भारद्वाजस्य इति नियमात्‌ 
उुनारड आगसो भवति& वच इट थ । वाचथ | वच वच इथ । व वच 
श्थ । उ अ वचिथ । उवचिथ । उवक्थ ॥ ग्रह लिइ । ग्रह णल । 
हा त्य स अ। ग्रा प्रा अ।ग्रग्राह्‌ अ।ग्रग्राह अ। 
0. । ग माह अ । जमाह ॥ &यद्यापि ्रहिप्रच्छतिभञ्जतीना- 
[सस्य संप्रसारणे कृते$कृते च विशेषो नास्ति, तथाप पजन्यवल्ल- 
GN । जमाह, प्रच्छ, बश्चज्ञ, इत्यादिषु सम्प्रसारणे कृते प्रयोगो 
र _ उ निता । सम्प्रसारणस्य अकरणे वत्नश्‍च उत्यत्र 
पसार त्‌ । कृत तु न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ इति 


विभाषा रवे: ६।१।३० 
१० व०--बिभाषा ११ शवे ६।१ 
अथ--[सम्प्रसारणम्‌ , लिड्यङोश्च] टुओश्वि इत्येतस्य थातो 


वि 
Cd सम्मसारणं भवाति लिटि यङि च परतः | (ट््रोस्वि धातु का 
प से सम्प्रसारण होता है लिट और यङ के परे होने पर) 
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सि०--ढुओशिव । श्वि । श्वि लिट्‌ | श्वि ल्‌ । श्वि णल्‌ | श्‌ बू इ 
णल्‌।श्‌उइअ।श उअ।शुञ्।शो अ। शाव्‌ अ। शु" शाव। 
शुशाब। शिव णल्‌। श्वै अ । श्याय्‌ अ। शि" श्‍वायू अ । शिश्वाय ॥ 


न सम्प्रसारण सम्प्रसारणाम्‌ ६।१।३६ 


प० वि०--न अ० । सम्प्रसारणे ७१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ 

अर्थ-सम्प्रसारणे परतः सम्प्रसारणं न भवति (सम्प्रसारण के परे 
रहने पर सम्प्रसारण नहीं होता है) 

उदा०--विद्ध: । 

सि०--व्यध्‌ क्त । व्यध्‌ त। व्‌ इ अध्‌ त। विध त। बिद्धः । 
$अन्यत्सवं साधनं सम्प्रसारणविधायके सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । अत्र यकारस्य 
सम्प्रसारण कृते पुनः वकारस्य सम्प्रसारणमनेन सूत्रेण प्रतिषिध्यते ` 


श्रात्वप्रकरणाम्‌ 


ग्रादेच उपदेशेऽशिति ६।१।४४ 

प० वि०--आत्‌ ११ एचः ६।१ उपदेशे ७१ अशिति ७।१ स०-- 
न शित आशित तस्मिन आंशिति । 

अथ--[घातो:] उपदेशे यो धातुरेजन्तस्तस्य आकारादेशो भवाति, 
शिति तु न भवति । (उपदेश में जो धातु ` एजन्त उसको श्राकार श्रादेश हो 
जाता है, शकार इत्‌ वाला प्रत्यय परे हो तो नहीं) 

उदा०-&अशीतीति प्रसञ्यप्रतिषेधोऽयं तेभैतदात्वमनेमित्तिकं 
प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेभवति& ग्लाता । स्लातुम्‌। ग्लातव्यम्‌ । म्लाता। 
स्लातुम्‌ । म्लातव्यम्‌ । | 

सि०--ग्ले म्ले हयक्षये | ग्ले । ग्ला तुच । ग्ला ठूच्‌ । ग्लातू सु । 
ग्लातू अनङ सु । ग्लातन्‌ स्‌ । ग्लातान्‌ स्‌ । ग्तातान्‌ । ग्लाता | 
ग्लातारो । ग्लातार: । ग्लातारम्‌ । ग्लातारी । ग्लातन्‌। ग्लात्रा । ग्लाढ- 
भ्याम्‌ । ग्लातृभि: । 


क्रीङ जीनां णौ ६। १।४७ 


प० वि०_क्रीङजीनाम्‌ ६।३ णौ ७।१ स०-क्रीश्च इड्‌ १ 
he ००७ 0 
जिश्चेति क्रीङजयः तेषां AoE Ta US ।। |. 


१- ढिवेचनेशच (१. १. ५८) 
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MARA YH RSME NR मम मनी] 


C ~ ड्क्री ~ च 
अथे-[आदेचू | डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये, इङ्‌ अध्ययने, जि.जये 
इत्येतेषां धातूनाम्‌ एचः स्थाने णौ परतः आकारादेशो भवति । 

(डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये, इङ्‌ ग्रध्ययने, जि जये इन धातुओं का भ्राकार 
आदेश हो जाता है णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--क्रापयाति । अध्यापयाति । जापयति । 

[स०-डुक्रोञ्‌ | क्री शिच्‌ । क्री इ। क्रा इ। क्रा पुकः इ। क्रापि 
लट्‌ । क्रांपे ल्‌ । क्रापि तिप्‌ । क्रापि शप्‌ ति। क्रापि अ ति। क्रापे अ 
ति । क्रापयू अ ति । क्रापयति । क्रापयतः । क्रापयन्ति ॥ इङ | इ शिच। 
र्ट क च ~ Las न्स्ञि क 
ह हि । आ उक्‌ इ । आपि लट। आपि तिप्‌। आपि शप्‌ ति। 
3 न ति । rR | अधि आपसयर्ति। श्रध्यापयति । 

र जा उक्‌ ३। जापि। जापि लट्‌ । जापि तिप्‌ । जापि 
राप्‌ [त । जाप अ ति । जापय्‌ अ ति । जापयति । 

सृजिदृशोंल्यमकिति ६।१।५७ 
पट ब०->सजिहशो: ६।२ झलि ७१ अम्‌ १।१ अकिति ७१ स०- 
जजिश्च दराश्चोति साजिहशों तयो: । न किद॒ति अकित्‌ तस्मिन्‌ । 
अथ--सज बिसे, शिर प्रेक्षणे इत्येतयोधस्वोर्भलादावकिति 
त्यये परतोऽमागमो भवति । (सेज हरि ) 
ऽसागमो भवाते । (सज्‌ हशिर इन धातुओं को ग्रम्‌ का आगम 
होता है भलादि ग्रकित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--स्रष्टा । स्रष्टुम्‌ । सथ््व्यम्‌ । द्रष्टा । द्रष्टुम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ । 
%लघूपधगुणस्यापबादो5यममागम:६$ | 

'स८सृज । सृज्‌ तृच्‌ । स्‌ अम्‌ ज्‌ ठ । स्रज्‌ ` तू । खप तू । 
सेष्ट सु । स्रष्टा । द्रष्टा ।। 

घात्वादेः षः सः ६।१।६२ 

१० वि०--धात्वादे: ६।१ पः ६।१ सः ११ 
हुन्‌? दो: ; : स०--धातोरादिः 
पाबादे: तस्य धात्वादेः । छ 

८ र ध ho > त च ~ 
पक» पातोरादेः पकारस्य सकारादेशो भवति। (धातु के आदि 

शिर का सकारादेश होता है) 

उदा०--सहते । सहेते । सहन्ते | सहसे । सहेथे । छी ६२ । सधे । ससे सहभ (ह्‌ | स । सहे। 


इ ९ — भ्रत्तिक्नीब्ली ० (७. 6. तत) २--इको यणचि (६. १. ७४) | 
नेश्चभ्रस्जसुजमुजयजराज भ्राजच्छ॒शां षः (८. २. ३६) 
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~ ` 
सहावहे । सहामहे । 
सि०--षह । षह । सह, लट । सह त । सह, शप त। सह अ त। 
सह अ ते | सहते ॥ 
णो नः ६।१।६३ 
प० वि०—ण्‌ः ६।१ नः ११ 
C *. he ~ 
अथ--[धात्वादे: | धातोरादेः णकारस्य नकारादेशो भवति । (दातु 
के आदि णकार का नकार आदेश होता है) 
 उदा०--नयति। नयतः। नयन्ति। नयसि। नयथः। नयथ। 
नयामि । नयावः। नयामः॥ नमति । नमतः। नसान्त । 
 सि०--णीञ्‌। णी। नी लट_। नी ल्‌। नी तिप । नी शप ति। 
नीअति। ने अ ति। नथू अ ति । नयति। 
लोपो व्योवेलि ६।१।६४ 


प० वि०लोपः १।१ व्योः ६२ वलि ७१ स०--त्रश्च यश्चेति 
व्यो तयोः व्योः 

अरथे-बकारयकारयोर्लोपो भवति वलि परतः । (वल्‌ प्रत्याहा! के परे 
रहने पर वकार आर यकार का लोप होता है) 

उदा०--यकारस्य--पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयुः । पचेरन्‌। यजेरन्‌ 
वकारस्य--जीरदानुः । 

सि०--ड॒पचष पाके । पच लिङ | पच ल । पच तिप्‌। पच्‌ शप 
ति। पच ति। पच यास॒ट ति । पच यास सुट ति। पच या? ति। पथ 
या त्‌ । पच इय त्‌ | पचेय त्‌ । पचेत्‌ । पचेय ताम्‌। पचताम्‌ । पचः 
रन्‌। पच्‌ शप झ । पच रन्‌ । पच सीयुट. रन्‌। पच्‌ इय रन्‌ । पर्यय 
रन! | पचेरन्‌. | जीव । जीव्‌ रदाडुक` । जीव्‌ रदानु | जीरदाङु छु ' 
जीरदाडुः। 

वेरपृक्तस्य ६।१।६५ 


प° बि०--वेः ६।१ अप्रृक्तस्य ६। १ 

अथे-[लोपः] अप्रक्तस्य वेलापो भवति । (श्रषुवत बकार का लोप 
होता है) 

१--साघन तू सुट्‌ तिथोत्यित्र द्रष्टब्यम्‌ २--महाभाष्यकारसम्मत्या जीव- 
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उदा०--चित्‌ । चितो । चितः | छित्‌ । छिदो । छिदः । 
सि०--चिञ्‌। चि क्विप'। चिविप।चिवि।चिव।चि।चि 
तुक्‌ । चित्‌ सु । चत्‌ स्‌ । चित्‌ । छिदिर | छिद्‌ क्विप्‌। छिंदू व्‌। 


~ 


छिद्‌ सु। छित्‌" । छिदो ॥ 
हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ ६।१।६६ 

प० वि०-हल्ङयाव्भ्यः ५३ दीर्घात्‌ ५।१ सुतिसि १।१ अप्रक्तं ११ 

हल्‌ ११ स०- हलू च ङी च आप चेति हलङयापः तेभ्यः। हलङ- 
ब्भ्यः । सुश्च तिश्च सिरच इति सुतिसि (समा० न्द्वः) 

अथ-|लोपः] हलन्ताद्‌ ङयन्ताद्‌ आबम्ताच्च दीर्घौत्‌ परं सु ति 

त्येतद्‌ अप्रक्तं हल्‌ लुप्यते । (हलन्त ङयन्त प्रौर श्राबन्त जो दीघं 
उसके पश्चात्‌ सु ति सि जो भ्रपृक्त हल्‌ उसका लाप होता है) 

उदा०-हलन्तात्‌ सुलापः-राजा । तक्षां । कत्ती । हत्ती । ङ्यन्तात्‌' 
सुलोप:-कुसारी । गोरी । शाङ्ग रवी । आतरन्तात्‌ स॒लोपः-खटवा । लता । 
सीता । गीता । हलन्तादेव तिलोपः सिलोपश्च । तिलोपः-अविभभेवान्‌ । 
अजागभवान्‌'। सिलोपः-अभिनोऽत्र । 


[स०--राजन्‌ स्‌। राजान्‌ स्‌। राजान्‌। राजा। तक्षन्‌ सु। 
तक्षान्‌ स्‌ । तक्षान्‌ तक्षा । अबिभर । भ्रम्‌ लड । श्र ल। भ्र तिप। 
श॒श्लुति।भ्रृति। भर ति। भर भर" ति। भ भर ति। बभर 
ति। बिभर ५ त्‌। बिभर_। अट विभर_। अविभर्भवान्‌ ॥ जाग निद्रा- 
क्षये । जागू लङ | जागृ तिप्‌ । जागृ शप्‌ ति। जागृ ति। जागर त्‌ । 
जागर । अट जागर_। अजागर, भवान्‌। अजागभवान्‌। अभि- 
नोऽत्र | भिदिर_। भिदू । भिद्‌ लङ । भिडू ल॒ । भिद्‌ सिप्‌। भिश्नमदू 
।स । भिनदू स्‌। भिनद्‌ । भिनर ४ । अट्‌ भिनर_' अभिनर अत्र । 
आभन उ* अत्र। अभिनो* अत्र | आंसनोऽत्र?° ॥ 


धातोरदानुक्‌ । जीवति प्राणान्‌ धारयति इति जोरदानुः। वदिकं रूपमेतत्‌ 
(उणा० २. २३) १- क्विप्‌ च (३. २. ७६) २--वावसाने (८. ४. ५५) 
२--सर्वेनामस्थाने चासम्बुढौ (६. ४. ८) ४--सार्वधातुकार्धध तुकयो 
(७. ३.८४) उरण रपर (१.१. ५०) ५--श्लो (६, १, १०) ६--भृनामित्‌ 
(७. ४ ७६) ७--दश्च (८.२.७५) ८--ग्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६.१.१०६). 
६--आदुशुणा: (६. १. ८४) १०--एडः पदान्तादति (६, १. १०५) 
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MORNE ) 20 CORNET 


एङ _ह्वस्वात्स्‌ बद्धः ६।१।६७ 

प° Iव०-एङहृस्वात्‌ «१ संबुद्धः ६।१ स०--एङ च इस्वश्चेति 

एङहरस्वं तस्मात्‌ । 
थे-[लोपः हल्‌ | एङन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ हृस्वान्ताच्च परो हल 

लुप्यते स चेत्‌ संबुद्धेभ वति । (एडन्त और हस्वान्त प्रातिपदिक के पश्चात्‌ 
हल्‌ का लोप होता है यदि वह हल्‌ सम्बुद्धि का हो) 

उदा०--एडनन्तातू-हे अग्ने । हे वायो । हृस्वान्तात्‌-हे देवदत्त । 
हे नदि । हे वधु । हे कुण्ड । 

सि०--अग्नि छु । अग्ने' स्‌। अग्ने । हे कुण्ड सु इत्यत्र अतोऽम्‌ 
इत्यम्‌ आदेशो कृते अमि पूवे इति पूवरूपे कृते हलमात्रस्य मकारस्य 
लोपो भवति 


_ तुगागमप्रकरणाम 


ह्वस्वस्य पिति कृति तुक ६।१।६९ 
प° वि०- हृस्वस्य ६।१ पिति ७।१ कृति ७१ तुक ११ स०-पकार 
इत्‌ यस्य सोऽयं पित्‌ तस्मिन्‌ पिति । 
थे--पिति कृति परतो हृस्वस्य तुगागमो भवति | 
(पकार इत वाले कृतसंज्ञक प्रत्यय के परे रहने पर हस्व को तुक का 
ग्रागम होता है) 


उदा०--अग्निचित्‌ | सोमसुत्‌ । प्रकृत्य । प्रहृत्य ! 
संहिताप्रकरणाम्‌ 
संहितायाम्‌ ६।१।७० 
प० बि०--संहितायाम्‌ ७१ 
अथ --इतोऽम्रे अनुदात्तं पदभेकवजेम्‌ इति यावत वक्ष्यमाणानि 
कार्याणि सहितायां भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । ( यहाँ से श्रागे कहे 


जान वाल काय संहिता के विषय में होते हैं, [त का अधिकार समझना 
चाहिये) 


। वस्तुतः “सर्वविधिभ्यो लोपविधिबेलीयान्‌' इतिपरिभाषया भ्रमदेशात्‌ 
प्रागेव लोपः प्रवतंते । 


१-ह्लस्वस्य गरुणः (७. ३. १० ८) ‰--एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धे (६. १ ६९) 
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८ र TOU 


NINN NN Se ~ 


छेच ६।१।७१ 
प० वि०--छे ७१ च अ० | 
अथे--[हस्वस्य तुक] छकारे परतः संहितायां विषये हस्वस्य तुगा- 
गमा सवातं । (छकार के परे रहने पर संहिता के विषय में हस्व को तुक का 
आगम होता है) 
उदा०--इच्छाते । गच्छति । यच्छति | 
सि०-इषुगमियमां छ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


इको यणचि ६।१।७४ 


१० [व०-इकः ६।१ यण्‌ १।१ आचि ७।१ 

अथ--[संहितायाम्‌] अचि परतः इकः स्थाने यण भवति संहिः 
ताया ॥वपये । (शरच्‌ के परे रहने पर इक के स्थान में यण होता है, संहिता के 
विषय में) 


उदा०--दध्यत्र । मध्वत्र । कत्र थम्‌। लाकृति: । 

सि०--दघि अत्र। दध य अत्र । दध्यत्र । मधु अत्र। मध व्‌ 
अत्र | सध्वत्र । कतृ अथम्‌। कतर अथम्‌ । क्त्र थम्‌ । लु आकृति 
स्‌ आक्राते | लाक्कति: । इको यणभिव्यंवधानं व्याडिगालवयोरिति 
वक्तव्यम्‌ >< भू आदयः । भूव्‌ आदयः । भूवादयः । 


एचोऽयवायावः ६।१।७५ 


१० |ब०-एचः ६।१ अयवायावः १।३ स०-अय च अव च आय 
च आव चोते अयवायावः । 

अथ-[संहितायाम्‌ अचि] अचि परतः एचः स्थाने अय अव 
आय्‌ आव इत्येते आदेशा भवन्ति सहितायां विषये यथासंख्यम । 

(अच्‌ के परे रहने पर एच्‌ के स्थान में ग्रम अव भ्राय आव क्रमश: ये 
आदेश संहिता के विषय में होते हे) 

उदा०-चयनम्‌ । लवनम्‌ | चायकः । लावकः । 

सि०---चे अनम्‌। च्‌ अय्‌ अनम्‌। चयनम्‌ । लो अनम्‌ । लव- 
७2 । चे अक: | च्‌ आय्‌ अक: । चायक: । लौ अक: | ल आव अक 
बक: । 
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संहितायामेकादेश प्रक रण म्‌ 
एक: पूर्वपरयोः ६।१।८१ 
प० वि०--एकः १।१ पूवपरयोः ६।२ स०-ख्यत्यात्परस्येति एतस्मात्‌ 
प्राक्‌ पूवस्य परस्य च द्योरपि स्थाने एकादेशो भवति इत्यधिकारो 
वादतव्य: । (ख्यत्यात्परस्य इस सूत्र तक पूर्वे और पर दोनोंके स्थान में एकादेश 
होता है, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) 


प्राद्गणाः ६।१।८४ 


प० ब--आतू ५१ गणः १।१ 

अथे--[अचि संहितायां पूवपरयोः एक] अबर्णादचि पूर्व पूरयो 
स्थाने गणः एकादशो भवति संहितायां विषये । 

(श्रवणा के पश्चात्‌ भ्रच्‌ के परे रहने पर पूर्व श्रौर पर के स्थान में गुण 
एकादेश होत। है संहिता के विषय में) 

उदा०-खट्वेन्द्रः । सालेन्द्रः । तवोदकम । खटवोदकम्‌ | तवश्य: । 
खटवश्य: । 

सि०-- खट्वा इन्द्रः । तव उदकम्‌ | खट्व! उदकम्‌ । तव ऋश्यः । 
खटबा ऋश्य ॥ 
| वद्धिरेचि ६।१।८५ 

प० वि०--वृद्धिः ११ एचि ७।१ 

थ--(आत्‌] अवर्णादेचि पूवेपरयो: वृद्धिरेकादेशो भवति । 

(ग्रवण के पश्चात्‌ एच्‌ के परे रहने पर पूव पर के स्थान में वृद्धि एका- 
दश होता हे संहिता के विषय में) 

उदा०--त्रह्म एडका, ब्रह्म डका । खटवा एडका, खटव डका । ब्रह्म 
ऐतिकायनः, ब्रह्मौतिकायनः। खटबा ऐतिकायनः, खटथै तिकायनः । ब्रह्म 
ओदनम्‌, त्रह्मोदनम्‌ । खट्वा ओदनम, खटवोदनम । ब्रह्म औपगवः, 
ब्रह्मोपगावः । खट्वा औपगवः, खट वौ पणव: । 

ग्राटरच ६।१।८७ 

प०.वि०-- आट: ५।१ च अ०। 

अथे-[अचि] आदः अचि पूर्वपरयोः स्थाने बृद्धिरेकादेशों 
भबाति संहितायां विषये । (आद के पश्चात्‌ अच्‌ के परे रहने पर पुर्व और 
पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है संहिता के विषय में) 
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उदा०- एधत । ऐघेताम्‌ । ऐधन्त । ऐधथा: । ऐघेथाम्‌। एधध्वम्‌ । 
ऐधे । एधाबहि । ऐधामहि । 
सि०--एध। एध लङ | एध ल । एध त। एध शप त । एध अ 
त । एधत । आट एधत । आ एधत । ऐधत । 
आट ग्रहणेन याटोऽपि ग्रहणं भवति तेन कुमार. या ए? इत्यवस्था- 
[मनेन वृद्धिभव ति कुमाय । 


ग्रोतोऽम्शसोः ६।१।६० 

प° [व०--आ ११ आतः ५१ अम्‌शसोः ७।२ स०- अम्‌ च 
शश्चेति अम्‌शसो तयोः अमशसोः । 

अथ-ओकारादमि शमि च परतः पूव परयोः स्थाने आकारादेशो 
भवाति। (श्रोकार के पश्चात्‌ श्रम्‌ और शस्‌ के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान 
में आकारादेश होता हे) 

उदा०--गा पश्य । गा: पश्य । द्यां पश्य, द्याः पश्य । 

सि०-गो अम्‌। गा अम्‌ । गाम्‌। गो शस्‌ , गो अस्‌ । गा अस्‌ । 
गास्‌ । गारु । गार्‌ । गाः । FE 

एडिः [पररूपम्‌ | ६।१।९१ 
उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९३ 

प० वि०--उसि ७१ अपदान्तात्‌ ५१ स०-पदस्य अन्तः पदान्तः 
तस्मात्‌ पदान्तात्‌ । 

अथे--[आत्‌ पररूपम्‌] अवणाौदपदान्तादसि पूवपरयोः स्थाने 
पररूपमेकादेशो भवति । (श्रपदान्त प्रकार के पश्चात्‌ उस्‌ के परे रहने परप 
ओर पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है) 

उदा०----भिन्द्यः । छिन्य: । अगात्‌। अगाताम्‌ । अगः। 
अगाः । अगातम्‌। अगात्‌ । अगाम्‌ । अगाव । अगाम । 

सि०--भिद्र । भिद्‌ लिङ्‌। भिद्‌ ल्‌। भिद्‌ झि। भिदं जुस्‌ । 
भिद्‌ उस्‌। भि श्नम्‌द्‌ उस्‌। भिनद्‌ उस्‌। भिनद्‌ उस । भिनद उस्‌ 
भिन्द्‌ यासुट्‌ उस्‌ । भिन्द यास्‌ उस्‌। भिन्द्या उस्‌। सिन्द्यः । अगुः । 
इत्यस्य साधनं गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रतो गुण ६।१।६४ 
प० बि०--अतः ५।१ गूण ७१ 
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९ 
अथ--| अपदान्तात्‌ प दान्ताद शा : पर्व 
र ख पररूपम्‌ ] अपदान्तादकारादू गुरे परतः पूर्ब- 
परया: स्थाने पररूपमेकादशा भवात । ( ग्रपदान्त अकार के पश्चात गुणा 
के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है ) 
उदा०--पचन्ति । यजन्ति । 
सि०-- अदेङगुणः इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रक: सवण दीर्घः ६।१।६७ 


प० वि०-अक: ५।१ सवर्णे ७१ दीर्घः १।१ 
र अथ-[ अचि ] अकः उत्तरस्य सवर्णं अचि परत: पूवपर्‍्योः स्थाने 
दीघ एकादेशो भवति । ( भ्रक्‌ के पश्चात्‌ सवरां श्रच्‌ के परे रहने पर पुर्व 
र पर के स्थान में दीघं एकादेश होता है ) 5 
उदा०-दणड-अग्रम्‌, दण्डाग्रम्‌ । दाधि-इन्द्रः, दधीन्द्रः । मधु-उदके, 
मधूदके । होट-ऋश्यः, हो तृश्यः । | 


प्रथमयोः पूर्वसवर्णा: ६।१।६८ 


प० वि०-प्रथमयोः ७२ पूवेसवर्ण: १।१ स०--प्रथमा च प्रथमा 
च इति प्रथमे तयोः । पूवस्य सवणेः इति पूर्वसवर्णः (षष्ठी तत्पु०) 

अथ-[ अकः दीघः अच ] & प्रथमाशब्दो विभक्तिविशेषे 
रूढस्तत्साहचरयात्‌ डितीयापि प्रथमेत्युक्ता & प्रथमायां द्वितीयायां च 
बिभक्तावचि अक उत्तरस्य पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसबरणदीर्घ एकादेशो 
भवति | (अक्‌ के पश्चात्‌ प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के श्रच के परे रहने पर 
पुव पर के स्थान में पूर्व सवर्णं दीर्घं एकादेश होता है) 9 
उदा०--अग्नी । वायू । वृत्ताः । प्लक्षा: । वृक्षान्‌ । प्लक्षान्‌ । . 
सि०--अग्नि ओ । अग्नी । वृक्ष जस | वक्त अस्‌ । वृक्षा: | वृत्त 
शस्‌ । वृक्ष अस्‌ । वृक्षास । वृत्तान्‌ । 9 न 


तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१।९९ 
प० वि०--तस्मात्त्‌ ५।१ शसः ६।१ न: १।१ पु'सि ७।१ 
अथ--[ पूव॑सवणः दीर्घः पूर्वसबण नो 
” पूवेसव ण: दीघः | तस्मात्‌ पूव सवणंदीघादुत्तरस्य शसो न्‌ 
इत्ययमादेशो भबति पु'सि । (उस पूर्वसवणं दीघं के पश्चात्‌ शस्‌ के स्थान में 
नकार श्रादेश होता है पुल्लिज्ध में ) 
उदा०--वृक्षान्‌ पुरुषान्‌ , यान्‌, तान्‌ । 
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७ 
सि०-अलोऽन्त्यस्य इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ | 
नादिचि ६।१।१०० 
प० ।विे०--न अ०। आत्‌ ५१ इचि ७१ 

अथ--अवणादिचि यदुक्तं तन्न भवति । पूबसवर्णदीर्घो न 
भवती त्यर्थः । ( श्रवण के पश्चात्‌ इच्‌ प्रत्याहार के पर रहने पर पूर्वं सवणा 
दीघ नहीं होता है ) 

उदा०--रामो । तो । यो । खट्वे । कुण्डे । 

_सि०-राम ओ । रामौ । &अत्रप्रकरणे इद बोध्यमू--राम औ इति 
स्थिते वृद्धिरेचि इति सूत्रेण बृद्धि-एकादेशे प्राप्ते प्रथमयोः पूवेसवणे 
इत्यस्य सूत्रस्य तदपवादत्वात्‌ प्रवृत्ति:, तस्यापि निषेधः नादिचि इति 
सूत्रेण । पुनः वृद्धिरेचि इत्यनेनेव सूत्रेण वृद्धिरेकादेशो भवति ।§; 


दीर्घाज्जसि च ६।१।१०१ 


प० (वि०--दीर्घात्‌ ५।१ जसि ७१ च आ० | 
अर्थ--[इचि] दीर्घाज्नसि इचि च परतः पूर्वसवणदीर्घा न भवति । 
( दीर्घ के पश्चात्‌ जस्‌ और इच्‌ के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में 
शव सवर दोघं एकादेश नहीं होता है ) 
उदा०--कुमाय: । कुमायौ । ब्रह्मबन्ध्वौ । त्रह्वाबन्ध्वः । 
।स०- कुमारी जस्‌ । कुमारी अस्‌ । कुमार्यः । कुमारी औ । 
कुमायो । ब्रह्मबन्धू जस्‌ । त्रह्मवन्ध्व: । त्रह्वाबन्ध ओ । बरहमबन्ध्वौ । 
वा छन्दसि ६।१।१०२ 
प० [वे०--वा अ० । छन्दसि ७१ 
° < शि 
जा दीघोज्जसि च ] दीर्घाच्छन्दासि बिषये जसि इचि च परतः 
वा पूवेसवणदीर्घो न भवाति । ( दीघं के पश्चात्‌ छन्द के विषय में जस 
और इच्‌ के परे रहने पर विकल्प से पूर्वसवण दीघं नहीं होता है ) | 
अमि पूर्व: ६।१।१०३ 
प० वि०--अमि ७१ पूर्वः १।१ 
अथे- अकः ] अक उत्तरस्य अमि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व 
कादेशो भवाति । ( अक्‌ के पश्चात्‌ श्रम्‌ के परे रहने पर पुवे पर के 
स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है) 
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उदा०--रामम्‌ । अग्निम्‌ । वायुम्‌ । 
सि०--राम अम्‌ । रामम्‌ । 
सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०४ 
प० वि०- सम्प्रसारणात्‌ ५१ च अ० । 
अर्थ--[ पूर्वः अचि ] सस्प्रसारणादचि परतः पूवपरयोः स्थाने 
पूव एकादेशो भवति । ( सम्प्रसारण के पश्चात्‌ श्रच के परे रहने पर पूर्व 
और पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है ) 
उदा०--उक्तम्‌ | साधनं सम्प्रसारणसंज्ञा सुत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
एङ? पदान्तादति ६।१।१०१५ 
प० वि०-एङः ५।१ पदान्तात्‌ ५१ अति ७१ 
अर्थ- [ पूर्वः ] पदान्तादेङोऽति परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूवेरूप- 
मेकादेशो भवति । ( पदान्त एङ के पश्चात्‌ श्रकार के परे रहने पर पूर्व और 
पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है ) 
उदा[०--वायोऽत्र । अग्नेऽत्र । 


La 


सि०- वायु सु । वायो स्‌ । वायो अत्र । वायोऽत्र । 
ङसिङसोश्च ६।१।१०६ 
प० वि०-ङसिङसोः ६।२ च अ०। स०--ङसिश्च ङश्चेति ङसि- 
ङसो तयोः। ` क 
(९ ~ _ CO x पूव » 
अर्थ--[ एङः अति ] एङः उत्तर्योङसिङ सोरति परतः पूवपरयोः 
स्थाने पूर्वरूपमेकादेशा भवति । ( एङ्‌ के पश्चात्‌ ङसि और ङस्‌ के भ्रकार 
के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है ) 
१-0 ) 
उदा०--वायो: । अग्ने: । ुँ टु 
सि०--वायु ङसि । वायु अस्‌ । वायो? अस्‌ । वायोस्‌ । बाया: | 
ऋत उत्‌ ६।१।१०७ 
प डॉट --ऋऋतः ५१ उत्‌ ११ Mi: | 
अथ-[ ङसिङसोरति ] ऋकारान्तादुत्तरयोङसिङसोरात परत: 
९ टी. ~ रि इ 
पूर्व परयोरुकार एकादेशो भवति । ( त्रटकारान्त के पश्चात्‌ ङसि और अस. 
के भ्रकार के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में उकार एकादेश होता है ) 
` १-शेषो घ्यसखि (१. ४, ७) घेझिति (७. ४. १११) 
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उदा०--पितुरागच्छति । पितुरयं वेदः । 
[स०--पेतृ डास । पितृ अस्‌ । पित्‌ उर * स्‌ । पितुर स्‌ । पितुर २ 
A 2 ~ ~ ~ 000 ty,” 
पितुः । 
ख्यत्यात्परस्य ६।१।१०८ 
7° व०--ख्यत्यातू ५६ परस्य ६१ स०--ख्यश्च त्यश्य इति 
ख्यत्यं तस्मात्‌ ख्यत्यात्‌ । 
९ डः (> he स्नः ७ 
अथ--[ 'सिड्सोराति उत्‌ | ख्य्‌ त्य्‌ इत्येताभ्यां परस्य ङसिङसो- 
रतः स्थाने उक्रारादेशो भवति । ( ख्यू और त्य्‌ के पश्चात्‌ ङसि और ङस के 
श्रकार के स्थान में उकार आदेश होता है ) य 
_ उदा०-सख्युरागच्छति । सख्युरयं वेद: । पत्युरागच्छाति । पत्यु- 
रखं वेदः | 
सि०--सखि ङसि । सखि अस्‌। सख्य अस | सख्य उर स। 
सख्युर स्‌ । सख्युः । पति ङसि। पति अस्‌। पत्य अस । पत्य उर 
भि 2 ho ~ ~ पक येक 
स्‌ | हि स्‌ । | पत्युः ।' 
अतो रोरप्ब॒तादप्सृते ६।१।१०६ 
१० वि०-अतः ५।१ रोः ६।१ अप्लुतात्‌ ४१ अप्लुते ७। १ 
ख०..-न प्लुतः तस्मात्‌ । 
अर्थ--[ उत्‌ अति ] अप्लुतादकारादुत्तरस्य अप्लुतेऽति परतः रो 
फस्य उकारादेशो भवति ।( अप्लुत श्रकार के पश्चात्‌ अप्लुत अ्रकार के परे 
रहन पर रु के रेफ के स्थान में उकार आदेश होता है ) 
उदा०--वृक्षो5त्र । प्लक्षोउत्र । 
सि०--चृक्षर_अत्र । वृक्ष उ अत्र । वृक्षो अत्र । वचनो ऽत्र 
छरुत्वम अस्य आश्रयत्वात्‌ पृवत्रासिद्धम्‌ इत्यसिद्ध न भषति [8 


हशि च ६।१।११० 
प० वि०---हशि ७१ च अ० | 
अथ---[ अतो रोः ] हशि च परतः अत उत्तरस्य रोरुकारादेशो 
भवाति । ( हश्‌ के परे रहने पर श्रकारके पश्चात्‌ रु के रेफ के स्थान में 
उकार आदेश होता है ) 
उदा०--पुरुषो ह्सति । पुरुषो याति । 


£--उरण्‌ रपरः (१, १. ५०) २--रात्सस्य (८. २. २४) 
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सि०-पुरुपर, हसति । पुरुष ड हसति । पुरुषो हसति । 
_प्रकतिमावप्रकरराम 
प्रकृत्याऽन्तः पादमव्यपरे ६।१।१११ 

प० वि०--प्रकृत्या ३।१ अन्तःपादम्‌ ७।१ अव्यपरे ७१ स०-पादस्य 
अन्तः [ मध्ये ] इति अन्तः पादम्‌ (विभक्त्यर्य अव्ययीभावः) अव्य- 
यादाप्सुप इति ङेलु कि प्राप्ते ढुतीयासप्तम्य।बंहुलम्‌ इांत ङरमभावः) 
अविद्यमानः वकारयकारौ परा यस्यति अव्यररम्‌ तास्मन्‌ | a 

अर्थ- ! पादमध्यस्थे अवकारयकारपरेऽति परतः एड प्रकृत्या भवति । 

(पाद के मध्य में वर्तमान श्रकार के परे रहने पर एड्‌ प्रकृतिभाव से रहता 
है, यदि श्रकार से परे य, व न हों) अ ड 

उदा०--ते अग्रे अश्वमायुञजन्‌। ते आस्मिन्‌ यवमादघुः । अव्यपर 
इति किम्‌-तेऽवद्‌न्‌। तेऽयस्मयम्‌ । 


सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।११८ 


प्‌० वि०--सवत्र १६ यद्ठा अव्ययपदम्‌ । विभाषा १।१ गोः 2) १ 

अर्थ-[एङोऽति] सर्वत्रङ्कढ यजुपि भाषायां च अति परतो गोरेडः 
प्रकृत्या भवति विभाषा (सवंत्र भ्रर्थात्‌ यजुः या भाषा में गो शब्द का एड्‌ 
अकार के परे रहने पर विकल्प करके प्रकृति से रह जाता है) 

उदा०--गोडग्रमू । गो अग्रम्‌ । 

प्रवङ स्फोटायनस्य ६।१।११६ 

प० वि०--अवडः १।१ स्फोटायनस्य ६।१ र 

अर्थ--[गोः अचि विभाषा] अचि परतो गोः स्फोटायनाचायस्य 
मतेनावङादेशो भवति विभाषा । (ग्रच्‌ के परे रहने पर स्फोटायनाचाय के 
मत से गो शब्द का भ्रवङ भ्रादेश होता है विकल्प से) 

उदा०--गवाग्रम गोऽग्रम्‌ , गवाजिनम्‌, गोऽजिनम्‌। 


| अत्र सर्वेऽपि वृत्तिक्ृतः पादशब्देत ऋक्पादस्येव ग्रहणमाहु: केचन Move केचततदर् 
'वाच्छन्दसि’ इत्यतः छन्दसीत्यनुवत्तेयन्ति । यद्यप्ययं नियमों वेदिकक्षु प्रायेण 
इश्यते तथापि बवचित्‌ महाभारतादावपि नियमस्योपलम्भात्‌ सूत्रकृता च क्रचि 
छन्दसि’ इत्यादिपदस्यानुवतत्वात्‌ सामान्यविषयोपयं द्रष्टव्यः इति मीमांसकाः | 2 

4]उपरिष्टाद्‌ (६।१।११३) यजुषि' इत्यनुवत्तते तैथिवृत्यथ सर्वेत्रग्रहएम 
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MRSS SES NS 


MD PFE 0; 
प० वि०2--इन्द्रे ७१ च अ० | 
ए न्द्रशव्दस् ८० Sp च 
अथ-इन्द्रशब्दस्यांच परतो गोरवडादेशो भवति । (इन्द्र शब्द के 
अच्‌ क पर रहने पर गो शब्द का अवडः आदेश होता हे) 
उदा०--गो इन्द्रः । गवेन्द्रः । 
प्लुतश्रगृ ह्या श्रचि नित्यम्‌ ६।१।१२१ 
7८॥व०--लुतप्रगृह्या: १२ अचि ७।१ नित्यम्‌ १।१ स०--प्लुताश्च 
मृह्याश्चाते प्लुतभ्रगृह्याः । | 
अ्थ-- प्रकृत्या] प्लुताश्च प्रगृद्याश्चाचि नित्यं प्रकृत्या भवन्ति । 
प्लुत और प्रगृह्य ग्रच्‌ के परे रहने पर नित्य ही प्रकृति भाव से रहते हें) 
उदा०-देवदत्ता ३ अत्र न्वसि। प्रगृह्मा:-अग्नी इति । वायू इति । 
प्राडो$नुनासिकरछन्दसि बहुलम्‌! ६।१।१२२ 
Eee टि १ अनुनासिक: ११ छन्दसि ७। १ बहुलम्‌ १।१ 
ह अथे [अचि प्रकृत्या | आडोडचि परतः संहितायां छन्दसि विषयेऽ 
र वल भवात, स च प्रकृत्या भवति। (अच के परे रहने 
रता के विषय में छन्द में भ्राङ को अनुनासिक आदेश बह 
४ र _& ल 
होता है और वह प्रकृतिभाव से रहता है) § SS 
उदा०--अभ्र आ अपः। गभीर आँ उम्रपुत्रे जिघां ॥ 
oo पुत्रे जिघांसत । बहुलं 
दिव उत्‌ ६।१।१२७ 
अथ [पदान्तात्‌ दिवः पदस्य उकारादे शो त 
` उकारादश होता है) ] र ह सि 
उदा०--दिवि कामो यस्येति द्युकामः । द्यभ्याम । द्य भिः । 
एतत्तदोः सुलोपोऽको रनञूसमासे हलि ६।१।१२८ 
प वि०--एतत्तदोः ६२ सुलोपः ११ अकोः ६।२ 'अननसमासे 
ht हाल ७।१ स०-एतच्च तच्चेति एतत्तदौ तयोः एतत्तदोः । सोपः 
रात सुलोपः । न विद्यते क* ययोः तौ (अक्‌+-आऔ) अको तयोः अकोः शीत: । न विद्यते क ययोः तौ (अक | आओ) अको तयोः अको 


' महाभाष्यानुसारी पाठोऽयम्‌ । अन्ये तु बहुलं न पठन्ति । 
_ ~ बहुलवचनात क्वचिन्न भवति-- इ्द्रो बाहुभ्यामातरत्‌ (श्रा अतरत्‌) 
वेचिद्‌ थ्राडोडन्यत्राप्यनुनासिको भवति । यथा-सवितुः सवाये एवा (क्र० १। 


६१२ । १) २-अत्राकार उच्चारणार्थः । अन्यथा “प्रकयो:' इति स्यात । 
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नञः समासः नञसमासः । (ष्‌० तत्पु०) न नञसमासः इति अनञ - 
समासः (नञ्‌ तत्पु०) तस्मिन्‌ अनञ्‌समासे । 
अर्थ--अनञसमासे वतंमानयोरककारयोरेतत्तदोः सुलोपो भवति 
हलि परतः संहितायां विपये । 
(नन्‌ समास्न में वतमान नहीं हो, ऐसा जो ककार रहित एतद्‌ और तद्‌ 
शब्द उसके सु का लोष॒ होता है हल्‌ के परे रहने पर संहिता के विषय में) 
उदा०--एष ददाति । स ददाति । 
सि०-एतद्‌ सु। एत अ* सु। एत सु। एस* स्‌। एप? ददाति। 
एष ददाति । तद्‌ सु। तअ" सु।तस्ु।स`सु। ससुददाति।स 
ददाति ॥ 
'खुडागमप्रक रणाम्‌ 
सुट्‌ कात्पूर्वः ६।१।१३१ 
प० ब०--सुट १।१ कात्‌ ५१ पूर्व: १।१ 
झथे-ककारात्‌ पूर्वः सुडागमो भबति इति पारस्करप्रभृतीनि च 
संज्ञायाम्‌ इति यावत्‌ अधिकारो वेदिसव्यः। (ककार के पूर्वं सुट्‌ का 
म्रागम होता है, पारस्करप्रभृढीनि च संज्ञायाम्‌ सूत्र तक इस. बाल का श्रधिकार 
.समभना चाहिए) 


संपरिभ्यां करोतौ भूषणे ६।१।१३२ 

प० वि०--संपरिम्यां ५२ करोतो ७१ भूषणे ७१ स०-सं च 
षरिशच इति संपरी, ताम्याम्‌ । 

अथे--सं परि इत्येताभ्यां भूषाणार्थे करोतो परतः सुट कात्‌ पूर्वा 
भवति । (सं और परि के पझ्चात्‌ भूषण ग्रथ में वर्तेमास कृ धातु को ककार के 
पूर्वे सुट का ग्रागम होता. है) 

उदा०--संस्कत्ता । संस्कतम्‌ । संस्कत्तेव्यम्‌ । परिष्कत्ता। परिष्क 
'त म । परिष्कत्त व्यम्‌ । बन 

सि०-सं कती । सं सुट_ कत्ती । संस्कत्ती । 


TUS of PEE SO 
१--त्यदादीनामः (७. २. १०२) ग्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) २--ढदोः 
स: सावनन्त्ययोः (७. २, १०६) ३--्रादेशप्रत्यययोः (८. ३. ५६) 
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[ स्वरप्रकरणम्‌ ] षष्ठाध्याये प्रथमः पादः ३२५ 
x 0 की 
स्वरप्रकरणम्‌ 
अनुदात्त पदमेकवर्जम ६।१।१५२ 
प० वि०--अनुदात्तम्‌ १।१ पदम्‌ ११ एकबजेम्‌ ११ 
अथे-एकवर्ज पदं सवेमनुदात्तं भवति । (एक को छोड़कर सारा पद 
भ्रनुदात्त होता हे): । 
त्रे बोध्यम्‌ --यत्र क्वचिदपि केनापि सूत्रेण उदात्तः स्वरितो 
वा विधीयते, तमेव उदात्तं स्वरितं वा स्वरं वर्जयिता अन यत्सव मनु- 
दात्तं भवतीत्यथे:। अपि चात्र सुप्तिङन्तं पदमिति पारिभाषिकं पढे न 
माह्मम्‌, धात्वादावस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तः । अत एब पद्यते शम्यते 
अथा यन तत्पदम्‌ । तत एव प्रक्रतिप्रत्ययागमादिषु विगृहीतेष्वपि स्वर- 
वाधः सिध्यति । ( जहां कहीं भी किसी सूत्र से भी उदात्त या 
स्वरित का विधान किया जाता है, उसी उदात्त या स्वरित को छोड़कर शेष 
पद सारा अनुदात्त होता है | यहां यह भी जानने योग्य वात है कि सुप्तिङन्तं 
सि इस सूत्र से जो पद संज्ञा की जाती है उस पारिभाषिक पद संज्ञा का 
टा ग्रहण नहीं होता है क्योंकि यदि उस पद का ग्रहण हो तो धातु इत्यादि 
म उदात्त यो स्वरित स्वर का विधान होने पर शेष में अनुदात्त स्वर की 
प्रवृति ही नहीं होगी, क्योंकि केवल धातु (प्रकृति) या केवल प्रत्यय की पद 
संज्ञा १ ही नही होती । इसलिये जिससे ग्र्थे का ज्ञान हो उसको पद कहते 
हँ । ऐसा करने से धातु प्रत्यय तम इत्यादि को अलग श्रलग उदात्त या 
स्वरित स्वर सिद्ध हो जाता है, यह परिभाषा सुत्र है) 
उदा०--कत्तेव्यम्‌ । गोपायंति । अत्रेदं बोध्यम्‌-सतिशिष्टः स्वरो 
बलीयान्‌ । उत्तरोत्तरं स्वरो बलीयान्‌ भवतीत्यर्थः यथा कर्चव्यम्‌ इत्यत्र 
धातोरित्यनेन सूत्रेण (६.१. १५६) कृ धातोरन्तोदात्तो भवति । ततस्तव्य- 
पन्यानीयर: इत्यनेन सूत्रेणी तव्यप्रत्ययः । सोऽप्याद्य दाचो भवति । केन 
प्रकारेण भवेत्‌ स्बरव्यवस्था इत्यस्ति अत्र विचारणा । सतिशिष्ट: 
स्वरो बलीयान्‌ इति नियमात्‌ सतिशिष्टत्वात्‌ प्रत्ययस्वरो भवति । अतएव 
आध दात्तश्च इत्यनेन प्रत्ययस्य आद्य दात्तत्वै भवति। तथां च सति 
'्तव्यम्‌ इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती अकार एव उदातो भवति । एवं सवत्र 
( यहां पर ज्ञातव्य है-जो जो स्वर आगे राता जायेगा वही बलवान्‌ होता 
जायेगा । जैसे कत्तंव्यम्‌ थहां परं धातोः (६. १. १५६) इस सूत्र से कृ धातु 
भन्तोदात्त होता है । उसके पश्चात्‌ तव्य प्रत्यय भ्राता है। श्रब वह भ्राद्यदात्त 
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होता है | यहां पर किस प्रकार से स्वर को व्यवस्था हो यही विचार उपस्थित 
है । ग्रब इस स्थिति में ग्रागे आगे आने वाला स्वर वलवान्‌ होता हे इस नियम 
से प्रत्यय का ही स्वर होगा । प्रब श्राद्युदात्ततरव इस सूत्र से त में ग्रकार 
ग्राद्युदात्त हुआ) 
४७विकरणस्वरस्तु सतिशिष्टो5पि सावेघातुकस्वरं न बाधते& लुनीत 
इति तस एव स्वरो भवति । 
अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६ १॥ १५५ 
प० वि०--अनुदात्तस्य ६१ च अ० । यत्र अ०। उदात्तलोपः १।१ 
स०--उदात्तस्य लोपः उदात्तलोपः । ग्जो 
'अर्थ--[ उदात्तः ] यत्र यस्मिन्ननुदात्ते परत उदात्तस्य लापा 
भवति तस्यानुदात्तस्यादिरुदातो भवति । (जिस अनुदात्त के परे रहने पर 
उदात्त का लोप होता है उस ग्रनुदात्त का ग्राद्युदात्ता होता है) 
उदा०--कुमारी । कुमार इ, कुमारी । कुमारशाब्दोऽन्तो दात्तस्तस्य 
डीप्यनुदात्ते उदात्तो लुप्यते । अनुदात्तो ङीब्‌ उदात्तः । 
धातोः ६।१।१५६ 
प० वि०--धातोः ६।१ 
अर्थ-[कर्पात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ६।१।१५३ इत्यतः अन्त इत्यः 
नुवत्तेते] धातोरन्तोदात्तो भवति । (धातु श्रन्तोदात्त होता है) 
उदा०--पचति । पठति। गोपायति । 
चितः ६।१।१५७ 
प० वि०--चितः: ६।१ स०--चकार इदूयस्येति चित्‌ तस्य चितः । 
अरथ-{अन्तः] चितोऽन्तोदात्तो भवति। ( चकार इत्वाला प्रत्यय 
भ्रन्तोदात्त होता है) हि र 
उदा०--भळजभासमिदो घुरच । भङ्ग रम | भासुरम्‌ मेदुरम | 
तद्धितस्य ४।१।१५८ है 
अर्थ--[ अन्तः चित: ] तद्धितस्य चितोऽन्तोदात्तो भर्कत 
(चकार इत्वाला तद्धित अन्तोदात्त होता है) 
उदा२--गोत्रै कुन्जादिभ्यशश्‍चफञ_। कोङजायनाः । 
कित: ६।१।१५९ 
ह विकि साऽ लदि 
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अथ--[तद्धितस्य अन्तः] तद्धितस्य कितः अम्तोदात्तो भवति । 
(ककार इत्वाला तद्धित श्रन्तोदात्त होता है) 
उदा०--नडादिभ्यः फक्‌ । नाडायनः । चारायणः । 
तित्स्वरितम्‌ ६।१।१७० 
प० वि० --तित्‌ १।१ स्वरितम्‌ १।१ स०-तकार इत्‌ यस्येति तित्‌ । 
अथे---तित्स्वरित भवति । (तकार इत्‌ वाला स्वरित होता है) 
उदा[०--सन्नन्ताद्यत्‌। चिकीर्ष्यम्‌। जिहीष्येम । ऋहलोण्येत्‌ । 
हायेम्‌ ॥ 
भी ह्लोभूृहमदजनधनदरिद्राजागरां 
[ प्रत्ययात्पूर्वं | पिति ६।१।१८६ 
लिति ६।१।१८७ 
प° वि०--लिति ७।१ 
अर्थ----[प्रस्ययात्पूवं ] लिति प्रत्ययात्पूवं मुदात्तं भबति । 
(लकार इत्वाले प्रत्यय के परे रहने पर पूर्व को उदात्त होता है) 
उदा०--चिकीषेक: । जिहीर्षकः ।। 
ञ्नित्यादिनित्यम्‌ ६।१।१९१ 
प° वि०-डिनिति ७१ आदिः १।१ नित्यम्‌ ११ स०--अश्च 
नश्चेति ऊनौ | इच्च इच्चेति इतो । ञनो इतो यस्येति ङ्नित्‌ तस्मिन्‌ 
ञ्निति । 
अथे--जिति निति च नित्यमादिरुदात्तो भवति | (नकार और 
नकार इत वाले प्रत्यय के परे रहने पर नित्य झ्रादि उदात्त होता हे) 
उदा०--गाग्ये: । वात्स्यः । वासुदेवाजु नाभ्यां बुन्‌। वासुदेवकः । 
अजु नकः । | 
ग्रामन्त्रितस्य च ६।१।१६२ 
अथे--आमन्त्रितस्यादिरुदात्तो भवति । (अ्रामन्त्रित का रादि उदात्त 
होता है) 
उदा०--देवदत्त । देवदत्तो । देवदत्ताः ॥ 
उपोत्तमं रिति ६।१।२११ 
प० वि०--उपोत्तमम्‌ ११ रिति ७१ स०-रेफ इत्‌ यस्येति रित्‌ 
तस्मिन्‌ रिति । | 
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अर्थ-रिदन्तस्योपोत्तममुदात्तं भवति । (रेफ है इत्‌ जिसका ऐसे तदन्त 
का उपोत्तम उदात्त होता है) 
उदा०-त्रिप्रशृतीनामन्त्यसुत्तमम्‌ । तस्य समीपसपोत्तमम्‌। तव्यत्त- 
व्यानीयरः । करणीयम्‌ । हरणीयम्‌ । इत्यत्र णेरिकार उदात्तो भवति । 
| समासस्य ६।१।२ १७ 
प० वि०--समासस्य ६।१ 
शप्रथे-समासस्यान्तोदात्तो भवति । (समास का श्रन्तोदात्त होता है) 
उदा०-राजपुरुषः। ब्राह्मणकम्बलः । ब्राह्मणसमित्‌। स्वरविधो 
व्यञजनमविद्यमानवदिति हलन्तेऽप्यन्तोदात्तत्वं भवति । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां षष्ठाध्याये प्रथमः पादः 
'प्रलुक्प्रक रणाम्‌ 
ग्रलुगुत्तरपदे ६।३।१ 
प० वि०--अलुक्‌ १।१ उत्तरपदे ७१ स०--न लुक्‌ अलुक्‌ । उत्तरं 
च तत्‌ पदं च इति उत्तरपदं तस्मिन्‌ उत्तरपदे ।॥। 
अथ--अलुगिति प्रागानङः, उत्तरपदे इति प्रागङ्गस्य अधिकारो 
वेदितव्यः | (ग्रलुक्‌ इस पद का श्रानङः ऋतो इन्द्रे इस सूत्र तक तथा उत्तरपदे 
इस पद का श्रद्धस्य इस सूत्र तक श्रधिकार समझना चाहिये) 
पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२ 
प० वि०-पञ्चम्याः ६।१ स्तोकादिभ्यः ५।३ स०--स्तोकमादि 
येषां ते स्तोकादयः तेभ्यः । 
थे-स्तोकादिभ्य उत्तरस्य पञ्चम्याः अलुग्भवति उत्तरपदे 
परतः । (स्तोक इत्यादि शब्दों के पश्चात्‌ पञ्चमी का अलुक होता है उत्तरपद 
के परे रहने पर) 
उदा०--स्तोकान्मुक्तः । अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्या- 
शादूआगत्त: । दूरादागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छुान्मुक्तः | 
ग्रोजःसहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः ६।३।३ 
प० वि०-ओजःसहोम्भस्तमसः ५१ तृतीयायाः ६१ स०-- 


भोजश्च सहश्च अम्भश्च तमश्चेति ओजःसहोम्भस्तमः तस्मात्‌ ओजः 
सहोम्भस्तमसः 
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अथ--ओजस सहस अस्भस तमस्‌ इत्येतेभ्य उत्तरस्यास्तृतीयाया 
लुक्‌ भवति उत्तरपदे परतः । (ओजस्‌ सहस्‌ अ्रम्भस्‌ तमस्‌ इन शब्दों कते 
पश्चात ततीया का अलुक होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--ओजसाकृतम । सहसाकृतम्‌ । अम्भसाकृतम्‌ । तमसा- 
कृतम्‌ । 
| आत्मनश्च | ६।३।६ 
वेयाकरणाख्याया चतुर्थ्याः ६।३।७ 
प० वि०--वैयाकरणाख्यायाम्‌ ७१ चतुर्थ्याः ६१ स०--वेयांकर- 
णस्य आख्या (सज्ञा) वयाकरणाख्या तस्याम्‌ । 
अथ- [आत्मनः] वेयाकरणस्य आख्यायां वतमानायाम्‌ आत्मन 
चतुर्थ्या अलुक्‌ भवति उत्तरपदे परतः । (वैयाकरण की संज्ञा में वर्तमान 
आत्मन्‌ शब्द के चतुर्थी का ग्रलुक होता है, उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०-आत्मनेपदम_। आत्मनेभाषा । 
परस्य च ६्‌।३।८ 
प० वि० -परस्य ६।१ च अ० । 
अर्थ-[वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्या:] वैयाकरणाख्यायां वतेमानायां 
परस्य चतुर्थ्याः अलुग्भबति उत्तरपदे परतः। (वेयाकरण की श्राख्या में 
वर्तमान पर शब्द की थतुर्थी का ग्रलुक्‌ होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--परस्मै पदम । परस्मे भाषा । 
हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ६।३।९ 
प० वि०--हलदन्तात्‌ ५१ सप्तम्याः ६।१ संज्ञायाम्‌ ७१ स०-- 
हल्‌ च अच्च इति हलतो । अन्तश्च अन्तश्चेति अन्तौ । हलतो अन्तो 
यस्येति हलदन्तम्‌ तस्मात्‌ हलदन्तात्‌ । 
अ्थ-हलन्ताददन्ताच्चोत्तरस्याः सप्तम्याः संज्ञायामलुग्‌ भबति 
उत्तरपदे परतः । (हलन्त और भ्रकारान्त के परे संज्ञा के गम्यमान होते पर 
सप्तमी का ग्रलुक होता है, उत्तरपद के परे रहने पर 
उदा०--युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः । गविष्ठिरः । अदन्तात्‌ 
अरण्येतिलका। अरण्येमाषका ॥ 
प्रावृट्शरत्कालदिवां जे ६३।१५ 
प० वि०- प्रावृटशरत्कालदिवाम्‌ ६।३ जे ७१ स०-प्राबृद च 
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शरञ्च कालश्च द्योश्चेति प्राडट्शरस्कालद्यावः तेपाम्‌ प्रावृट्शरत्काल- 
दिवाम्‌ । 

अथ--[सप्तम्या: ] प्राबृट शरत्‌ काल दिव इत्येतेषां सप्तम्या अलु 
रभवाति जशब्दे उत्तरपदे परतः । (प्रावृट्‌, शरत्‌, काल और दिव्‌ शब्द की 
सप्तमी का अलुक होता है जशब्द के उत्तरपद में परे रहने पर) 

उदा०--प्रावृषिजः । शरदिजः । कालेज: । दिविजः । 

घकालतनेषु कालनाम्नः ६।३।१७ 

प० बि०-घकालतनेषु ७३ कालनाम्नः ५।१ स०--घश्च कालश्च 
तनं चेति घकालतनानि तेषु घकालतनेषु । कालस्य नाम कालनाम 
तस्मात्‌ कालनाम्नः । 

अर्थ--[ विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ इत्यतः विभाषा अनुवर्तते ] 
घसंज्ञके ध्रत्यये कालशब्दे तनप्रव्यये च उत्तरपदे परतः कालनाम्नः 
उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुग्भवति । (घ संज्ञा वाले प्रत्यय काल शब्द 
और तन प्रत्यय के उत्तरपद के परे रहने पर कालवाची शाब्द के पश्चात्‌ 
सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ होता है) 

उदा०--घ--पूर्वाह तरः । पूर्वाहृतर: । पूर्वाह्णे तमः । पूवीह्ृतमः । 
काल--पूर्वाह कालः । पूर्वाहकालः । तन--पूर्वाह तनः । पूर्वाहृतनः । 

आनडः ऋतो इन्द्रे ६।३।२ ५ 

प० वि०-आनडङ्‌ १ ।१.ऋत: ६।१ दन्द्वे ७१ 

अथ-ऋकारान्तानां न्द्रे समासे उत्तरपदे परत आनङ्‌ आदेशो 
भवति [पूवपदस्य] | (क्रकारान्तो के द्वन्द्व समास में [पूर्वपद को] ग्रातङ्‌ 
आदेश होता है उत्तरपद परे रहने पर) 

उदा०--मातापितरो 

सि०--माता सु पिता सु । माळ पितृ । मात्‌ आन्‌ पितृ । मातापिद्‌ । 
मातापित ओ । अम्रपत्रेवत्‌ । 
पु वद्भावप्रकरणाम्‌ 


स्त्रियाः पु वद्‌भाषितपु स्कादन्‌ङ समानाधिकरणे स्त्रियाम 
प्रणीप्रियादिषु ६।३।३४ 

प० वि०-स्त्रियाः ६।१ पु'बत्‌ ११ भाषितपु'स्कात्‌ ५।१ अनूङ्‌ १।१ 

(षष्ठयर्थे प्रथमेति हरदत्तः) समानाधिकरणे ७१ स्त्रियाम्‌ ५१ अपूरणी- 


प्रियादिषु ७३ स०- भाषितः पुमान्‌ येन समानायामाकृतौ एकस्मिः 
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[उत्तरपदाधिकारप्रकरणम्‌] षष्ठाध्याये तृतीय: पादः ` ३३१ 


नप्रवृत्तिनिमित्ते स भापितपु स्कः तस्मात्‌ भाषितपु स्कात्‌ । समानमाधिकरणं 
यस्य स समानाधिकरणं तस्मिन्‌ समानाधिकरणे । पूरणी च प्रिया- 
दयश्चेति पूरणीप्रियादयः । न पूरणीप्रियादय इति अपूरणीश्रयादयः तप 
अपूरणीप्रियादिषु । ऊङोऽभावः अनूडः तस्य अनूडः (अनूडः ङसोलु क ) 

अर्थ-भापितपुःस्काद्‌ झङवर्जितायाः स्त्रियाः पुवद भवति 
स्त्रीलिङ्गो समानाधिकरणे उत्तरपदे पूरणीप्रियादिवजिते | 

%भाषितपु'स्कादनूङः स्त्रीशब्दस्य पु शब्दस्य इव रूपं भवतीत्यथः& 

( एक ही श्राकृति अर्थात्‌ एक प्रवृत्ति निमित्त में कह दिया है पुल्लिङ्ग को 
जिस ने, ऐसे ऊङ्‌ प्रत्ययान्त वर्जित स्त्रीलिङ्ग शब्द को पु ल़लिगवत्‌ हो जाता है, 
स्त्रीलिङ्ग समानाधिकरणा शब्द के उत्तर पद के परे रहने पर पुरणी श्रौर 
प्रियादिगण पठित शब्दों को उत्तर पद में छोड़कर ) 


उदा०--दशेनीयभायः । 
सि०--दर्शनीया भार्या यस्य स दशेनीयभाये: । दुर्शनीया छु भाया 
सु । दर्शनीया भार्या । दर्शनीय भार्या । दर्शनीयभाय* सु । दशेनीय- 
भाय: । 
तसिलादिष्वाकृत्वसुच: ६।३।३५ 


प० वि०--तसिलादिषु ७३ आ अ० । कृत्वसुचः ५१ स०>तासलू 
आदिर्येषां ते तसिलादयः तेषु तसिलादिषु । 

अर्थ--[ स्त्रियाः पुः वद्भाषितपु स्कादनूङ्‌ | कृत्बसुजिति एतस्मात्‌ 
प्राक्‌ तसलादिषु प्रत्ययेषु परतो भाषितपु स्कादनूङस्त्रियाः पु बद्‌ भवात । 

| कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के पहले-पहले तसिल्‌ इत्यादि प्रत्ययों के परे रहने पर 

कह दिया है पुलिङ्ग शब्द को जिस ने ऐसा ऊह्‌ प्रत्ययान्तव जित स्त्रीलिद्ध शब्द 
पुल्लिङ्ग शब्दवत्‌ हो जाते हैं ) ह 

उदा०--तस्याः शालायाः ततः। तस्यां शालाया तत्र । » भस्याढ 
तद्धिते प'वद्भावो वक्तव्यः हस्तिनीनां समूहः हास्तिकम्‌ । 


पु'वत्कर्म धारयजातीयदेशी येषु ६।३।४२ 
~ ९ 
प० वि०--पवत्‌ ११ कर्मेघार्यजातीयदेशीयेषु ७३ स८--कर्म- 
धारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कमंघारयजातीयदेशीयाः तेपु । 
अर्थ--[ स्त्रियाः भाषितपु स्कादनूङ्‌ ] कमेधारये समासे उत्तरपदे 
क दया जत कर ति यक “> लाला m्eiः 
१--अ्रनेकमन्यपदार्थे (२. २. २४) २-गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (१.२.४८) 
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३३२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


परतः जीतीये प्रत्यये देशीये प्रत्यये च॑ भाषितपु स्कादनूङ स्त्रियाः पुबद 
भवति । (कमंधारय समास में जातीय भ्रौर देशीय प्रत्ययों के उत्तरपद मे परे 
रहने पर कह दिया है पुल्लिङ्ग को जिसने ऐसा ऊड वर्जित स्त्रीलिङ शब्द 
पुल्लिङ्गवत्‌ हो जाता है ) 
उदा०--कम--पाचकबृ न्दा रिका । पाचकजातीया । पाचकदेशीया । 
सि०--पाचिका' चासौ वृन्दारिका चेति विग्रह: । इसद्‌ असमाप्ता 
पाचिका इति पाचकजातीया, पाचकदेशीया । 


घरूपकल्पचलडब्रवगोत्रमतहतेषु ङ. योनेकाचो ह्रस्व: ६।३।४३ 


प° वि०--घ-रूप-कल्प-चेलट -ब्र्‌ ब-गोत्र-मत-हतेषु ७३ डय: ६।१ 
अनेकाचः ६।१ हस्वः १।१ 

स८--घश्च रूपं च कल्पश्च चेलट च ब्र वश्च गोत्रश्च मतश्च हतश्च 
इति घरूपकल्पचेलड्‌ बुवगोत्रमतहताः तेषु । एकश्चासौ अञ्च इति एकाच 
न एकाच्‌ इत अनेकाच तस्य अनेकाचः | 

अथ--[ भाषितपु'स्कात्‌ ] घ-रूप-कल्प येतेषु प्रत्ययेषु चेलट-ब्र व 
गात्र-मत-हत इत्येतेषु च उत्तरपदेषु परतो भापितपुःस्काद्‌ यो डीप्रत्यय- 
र्तदन्तस्य अनेकाचो ह्कस्वो भवाति । घ रूप कल्प इन प्रत्ययों तथा चेलट- 
ब्रुव-गात्र-मत-हेत इन शब्दों के उत्तरपद में परे रहने पर कह दिया है पुल्लिङ्ग को 
जिस ने ऐसे शब्द के पश्चात्‌ जो डी प्रत्यय तदन्त अनेकाच को ह्रस्व होता है) 

उदा०--ब्राह्माणतरा । ब्राह्मणितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणिकल्पा । 
त्राह्माणचेली । ब्राह्मणित्र वा । ब्राह्मणिगोत्रा । ब्राह्मणिमता। ब्राह्म- 
णिहता । 

नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ ६।३।४४ 

प०व०--नद्या: ६।१ शोषस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० | 

अथ घ-रूप-कल्प-चेलट्‌-ब्र व-गोत्र-मत-हेतषु हस्वः] शोषस्य घादिषु 
उत्तरपदेषु परतः नद्याः अन्यतरस्याम हस्वो भवति । 

कश्च शेष: | अडी च या नदी ङ्यन्तं च यदेकाच & ( घादि 
उत्तरपद के परे रहने पर शेष नदी को ह्वस्व होता है विकल्प करके) 

उदा०--न्रह्मबन्धूतरा । ब्रह्मबन्धुतरा । स्त्रितरा । स्त्रीतरा । सस्त्रतमा । 
स्त्रीतमा | 


१-विशेषणं विशोष्येश बहुलम्‌ (२. १. ५६) 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


[उत्तरपदाधिकारप्रकरणाम्‌] षष्ठाध्याये तृतीय: पादः ३२३ 


~ rN 


उगितश्च ६।३।४५ 

प० वि०--उगितः ६।१ च अ० | स०--उक्‌ इत्‌ यस्येति उगित्‌ 
तस्य | 

अरथे-[नद्याः घादिषु अन्यतरस्यां हस्वः] उगितश्च परस्य घादिषु 
अन्यतरस्यां हस्वो भवति । ( घादि उत्तरपद के परे रहने पर उगितू का 
विकल्प करके हुस्व होता है ) 

उदा०--श्रेयसितरा श्रेयसीतरा श्रयस्तरा । श्रेयसितमा, श्रेयसीतमा 
श्रेयस्तमा । बिदुपितरा बिदृपीतरा विद्वत्तरा | 

ग्रान्महतः समानाधिकररणजातीययोः ६।३।४६ 

प० वि--आत्‌ १।१ सहतः ६।१ समानाधिकरणजातीययोः ७२ 

स०-स्माबाधिकरणं च जातोयश्च इति समानाघिकरणजातीयो 
तयोः । 

अथे समानाधिकरण उच्तरपदे जातीये च प्रत्यये परतो महत 
आकारादेशो भवति । ( समानाधिकरणा उत्तरपद के परे रहने पर तथा 
जातीय प्रत्यय के परे रहने पर महतू शब्द का श्राकार हो जाता है । 

उदा०--महान्‌ यासो देवश्च इति महादेव: । महात्राह्मण: । महा- 
बाहु: । महाजातीयः । 

हयष्टब्ब: संख्यायामबहुब्री हशी त्यो; ६।३।४७ 

प० वि०--हृष्टनः ६१ संख्यायाम्‌ ७१ अबहुत्रीह्यशीत्योः ७२ 

स०--ट्विश्‍व* अष्टंश्च' इति द्वि-अष्टन्‌ तस्य। न बहुब्रीहिः 
अबहुत्रीहिः। न शीतिः अशीतिः। अबहुत्रीदिश्च अशीतिश्चेति 
अबहुन्रीहि-अशीती तयोः अबहुव्रीद्यशीत्यो: । 

अर्थ----[ आत्‌ ] द्वि-अष्टन्‌ इत्बेतयोराकादेशो भवति संख्याया- 
मुत्तरपदे परतः अवहुत्रीह्यशीत्योः.। 

( द्वि और ग्रष्टन्‌ शब्द का आकार आदेश होता है संश्यावाची उत्तरपद के 
परे रहने पर बहुब्रीहि में और ग्रशीतिशब्द के उत्तर पद में न परे रहने पर) 

उदा०-द्वादश । द्वाविशतिः । द्वात्रिशत्‌ । अष्टादश । अष्टाविशति: । 
ष्टा त्रिशत्‌ । 

& द्वाभ्यामधिका द्वादश इति समानाधिकरणाभिकारे शाकपार्थिवा- 


१--झ्ब्दरूपापेक्षमेकवचनम्‌ । 
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33४ अप्टाध्यायी-प्रका राकाया 


दीनामुपसंख्यागयमुत्तरपदलापश्चेत्यु तरपदलापी (२. १. ६० वा०) तत्पुरुष- 
समस: । ४! { 
त्रस्त्रयः ६।३। ४८ 

प० वि०- त्रेः ६।१ त्रयः १।१ 

अर्थ-[ संख्यायाम्‌ अबहुत्रीह्यशीत्योः | त्रि इत्येतस्य त्रयस्‌ इत्ययमा- 
देशो भवति संख्यायामबहुब्रीह्यशीत्योः । 

(त्रि शब्द क स्थान में त्रयस्‌ यह ग्रादेश हो जाता है संख्यावाची उत्तर- 
पद के परे रहने पर, बहुब्रीहि समास में तथा ग्रशीति शब्द क उत्तर पद में 
परे रहने पर नहीं ) 

उदा०--त्रयोदश । त्रयोविशतिः। त्रयस्त्रिशत्‌ । 

विभाषा चत्वाररिशात्प्रभतो सवषाम्‌ ६।३।४९ 

प० वि०--विभाषा १।१ चत्वारिंशात्प्रभतो ७१ सर्वेषाम्‌ ६३ स०-- 
चत्वारिंशतः प्रभृतिः इति चत्वारिंशत्प्रभ्रतिः तस्याम्‌ चत्वारिंशस्रभ्नतो । 

प्रथे-[संख्यायामबहुत्रीह्यशीत्योः सर्वेषां हृयष्टन त्रि इत्येतषां 
यदुक्तं तद्‌ विभाषा भवति ॥ (चत्वारिशत इत्यादि संख्यावाची शब्दों के 
उत्तरपद में परे रहने पर सभी द्रि प्रष्टन्‌ ग्रोर त्रि शब्द को जो कुछ कहा गया 
है, वह विकल्प से होता है, बहुब्रीहि समास तया अशीति उत्तरपद के. परे 
रहने पर नहीं होता) 

उदा०--ष्विचत्वारिशत्‌। द्वाचत्वारिशत्‌ । त्रिपञ्चाशत्‌ । त्रयःपङ्घचा- 
शत्‌ । अध्पञ्चाशत्‌ । अष्टापञ्चाशत्‌ । 

हृदयस्य हृल्लेखयदण लासेषु ६।३।५० 

प° वि०--ह्ृदयस्य ६।१ हृत्‌ ११ लेखयदणलासेष ७२ स०-- 

लेखश्च यच्च अण च लासश्चॉत लेखयदूअ्णलासाः तेषु ॥ 

थे--हृदयस्य हृदू इत्ययमादेशो भबति लेख यत्‌ अण्‌ लास इत्ये 
तेषु परतः । (हृदय शब्द के स्थान में हृत्‌ यह श्रादेश होता है लेख, यत्‌ श्रण 
आर लास शब्द के परे रहने पर) 

उदा०-हृदयं लिखतीति हृल्लेखः | हृदूयम्‌। हाददम्‌ । हृल्लासः । 

सि०--हृल्लेखः। हृदय लिख अण । हृदयाय हितम्‌ हृद्यम्‌ । 

हृदयस्य इदम्‌ हाहदम्‌ । हृदयस्य लासः। लसनं लासः। लस्‌ घञ्‌ ' 


१--कमेण्यण (३. २. १) .२-शरीरावयवाद्यत्‌ (५. १. ६) रे 
्रा्दीव्यतोऽण (४. १. ५३) तस्येदम्‌ (४, ३. १२०) ४--भावे (३. ३. १८) 
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[मुमागमप्रकरणम्‌] षष्ठाध्याये तृतीय: पादः ३३४ 
ND कि 0. गत 


»कृदूयोगा च षष्ठी समस्यते इति (२।२।८ वा०) > 


खित्यनव्ययस्य ६।३।६६ 

प० वि०--खिति ७१ अनव्ययस्य ६।१ स०--ख्‌ इत्‌ यस्येति खित्‌ 
तमिन्‌ । न अव्ययम्‌ इति अनव्ययम्‌ तस्य अनव्ययस्य । 

अथे [हस्वः] खिदन्त उत्तरपदेऽनव्ययस्य हृस्वो भवाति । 

(खिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर ग्रव्ययभिन्न का ह्लस्व होता है) 

उदा० कालिमन्या । हरिणिमन्या। 

सि०--कालीमात्मान मन्यते | हारणीमात्मानं मन्यते शत विग्रह। 
कालीम्‌ मन्‌ खश्‌ । कालीम्‌ मन्‌ श्यन्‌ अ। कालीम्‌ मन्य । कालौ मन्य । 
काली सन्य टापू । काली मन्या । कालि मन्या। काले मुम्‌ मन्या । 
कालिंमन्या ॥ 
मुमागमप्रकरणाम्‌ 

प्ररुट्रिषदजन्तस्य मृम्‌ ६।३।६७ 

प° वि०--अरुद्विषदजन्तस्य ६।१ मुम्‌ १।१ स०--अरुस्‌ च द्विषत्‌ 
च अजन्तश्च इति अरुद्विषदजन्तं तस्य । 

अथ--अरुस द्विषत्‌ इत्येतयोरजन्तानां चानव्ययानां खिदन्त उत्तर- 
पदे मुमागमो भवति | ( अरुस्‌ द्विषत्‌ श्रौर श्रव्ययभिन्त अजन्त को मुम्‌ 
का ग्रागम होता है खिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर) 

उदा०--अरु तुदः। द्विषंतपः । अजन्तस्य-कालिमन्या । 

सि०--अरुसस्‍्तुदतीति विग्रह:। अरुस्‌ तुद्‌ खश्‌*। अरुस्‌ तुद्‌ स्र 
अ। अरुस्‌ तुद्‌ अ अ । अरुस्‌ तुद्‌ । अरु मुम्‌ स्‌ तुद । अरुम्स तुद्‌ । 
अरम्‌ तुद्‌ । अरु तुद सु। अरु तुदः। द्विमन्तं तापयतीति विग्रहः । 
दिषत्‌ अम्‌ तापि खच्‌ 3 । द्विषत्‌ अम्‌ तपि“ अ | द्विषत्‌ अम्‌ तप। 
द्विषत्‌ तप । द्विप मम्‌ त्‌ तप । द्विषमत्‌ तप | द्विषम्‌ तप । द्विषंतप सु । 
द्विषन्तपः ॥ 

नलोपो नञः ६।३।७३ 
प० वि०--नलोपः १। १ नञः ६।१ स०---नस्य लोपः । नलोपः 


२--प्रात्ममाने खश्‌ ( ३. २. ८२ ) २--विध्वरुषोस्तुदः (३. २. ३५) 
२-द्विषत्परयोस्तापेः (३. २. ३९) ४--खचि हस्व: (६. ४. ९४) 
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अर्थ---ननो नकारस्य लोपो भवति उत्तरपदे परतः। (नन्‌ के नकार 
का लोप होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--न श्राह्मणः अत्राह्मण्‌ः । 
तस्मान्नुडघि ६।३।७४ 
प० वि०--तस्मात्‌ ५९ नुट्‌ ११ अचि ७।१ 
अर्थ--[नञ:] तस्मान्नलोपान्नमः नुडागमों भवति अजादावुत्तर- 
पदे परतः । (उस नकार लोप के पश्चात्‌ नञ्‌ को नुट का ग्रामम होता हे 
ग्रजादि उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--न अज; । अनजः । न अश्वः । अनश्वः 
सि०--नञू इति समासविधायकसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
नगोऽप्राणाष्वन्यतरस्याम्‌ ६।३।७७ 
प० वि०—नगः १।१ प्राणिष ७।३ अन्यतरस्याम्‌ अ० | स०-- 
न प्राणी आप्राणौ तेप अप्राणष । 
अथर--नग इति अप्राशिष निपात्यते अन्यतरस्याम्‌ । (बगः यह 
प्राशिवाचक न हो तो विकल्प से निपातन से सिद्ध होता है) 
डदा०-नगाः वृतक्ता: । अगाः वक्षाः । नगाः प्लक्षा: । अगाः प्लच्याः | 
[सहस्म सः | संज्ञायाम्‌ ६।३।७८ 
अव्ययी भावे चाकाले ६।३।८ १ 
प० वि०-अव्ययीभावे ७।१ 'च अ० । अकाले ७१ 
अर्भ--[सहस्य सः] अव्ययीभावे च समासेऽकालवािन्युत्तरपदे 
सहस्य स इत्ययमादेशो भवति । (ग्रव्ययीभाव समास में भ्रकालबाची शब्द 
के उत्तरपद में रहने पर सह के स्थान में स यह ग्रादेश होवा है) 
उदा०--सचक्र धेहि. । 
सि०--श्रव्ययं विभक्तिसमीपेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
वोपसर्जनस्य ६।३।८२ 
प० वि०--वा अ०। उपसजनभ्य ६।१ 
अथ--[सहस्य सः] उपसजेनस्य सहस्य. स इत्ययम्‌ आदेशो भवाति 
बिकल्पेनः उत्तरपदे परतः । (उपसर्जन सह के स्थान में स यह आदेश विकल्प 
से होता है उत्तरपद के परे रहने पर) 


उदा०--पुत्रेण सह । सपुत्रः | सहपुत्रः । खाधनं तेन सहेति तुल्य 
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योगे (२. २. २८) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
ज्योतिजनपदरात्रिनाभिनामगोत्र रूपस्थानवरांवयोवचन- 
बन्धुषु ६।३।८ ५ 

प० वि०-ज्योतिस्‌-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप--स्थान-वणे- 
वयस्‌ वचन-बन्धुपु ७३ स°--स्पष्टम्‌ (इतरे० दन्दः) 

आथे-समानस्य सः] ज्योतिस्‌-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप 
थान-वण-बयस्‌-वचन-बन्धुषु उत्तरपदेष परतः खमानस्य स इत्ययमाउेशो 
अवाति । (इन शब्दों के उत्तरपद में परे रहने पर समान के स्थान में स यह 
ग्रादेश,होता है) 

उदा ०--सज्योति: । सजनपद्‌ः । सरात्रिः। सनाभिः । सनामा । 
सगांत्र: । सरूपः | सस्थानः । सवण: । सवयाः | सवचनः । स॒धन्धुः । 

€& रै ० €-२ 

सि०--समान ब्योतियस्येति विग्रहः । तत्पुरुषेडपि भवित स्वंयमेव 

एवं सवत्र वि ग्रह: कत्तव्य: ॥ 


दग्‌द्शवतुष्‌ ६।३।०८६ 


प० व०--दग्दशवलुपु ७३ स०-हक च दृशश्च वतुश्च इति 
हग्टशावतवः तेष | 

अथे--[ समानस्य सः] दृक्‌ दश बतु इत्येतेषु उत्तरपदेषु परतः समा- 
नस्य स इत्ययमादेशो भवति । (हक्‌ हश वतु के उत्तरपद में परे रहने पर 
समान के स्थान में स यह ग्रादेश होता है) 

उदा०--सद्क्‌ सदृशः । क्त चेति वक्तव्यम > सहक्षः । 

(स०--ससानमात्मानं पश्यतीत सरक सट्टशो वा । समान अम 
देश्‌ क्विन | समान अम रश । समान अम टक" । समान हक। 
सरक्‌ । सदृश कञ्‌ | सहशः । 


इदंकिमोरीशको ६।३।६० 
प° वि०--इदंकिमोः ६।२ इशकी अविभ०। स०--इदंच किच इति 
इदेकिमो तयोः । ईश च की च इति ईशकी । 
अथ-[रक्‌दशवतुषु] इदं किम्‌ इत्येतयोरीश की इत्येतावादेशो 


१ त्यदादिषु हृशोऽनालोचने कञ्च (३. २. ६०) २--किवन प्रत्ययस्य कु 
(२०२९० २) a 
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वतः यथासंख्यं हकदृशवतुषु। (इदं श्रौर किम्‌ के स्थान म क्रमश. इश्‌ 
और की श्रादेश होते हें हक्‌ हश वतु के परे रहने पर) क 
उदा०--इदमिव पश्यतीति इक्‌ । इदशः । कासव पश्यतीति 
कीटक | कीरृशः । & व्युपत्तिमात्राथी विग्रहः छत: । नाजावयवाथा 
विग्रहवाक्योपदशितो विद्यते तथा हि ई श इत्यनेन तुल्य इत्ये- 
पोऽर्थः समुदायादेव प्रतीयते । कोटक्‌ कीदृश इत्यत्राप कन तुल्य डते 
कि परिमाणमस्येति कियान्‌ । इदं परिमाणमस्यांत इयान । 
सि०--साधनं कृत्प्रकरणे तद्वितप्रकरणे च द्र॒ष्टव्यम्‌ । 


ग्रा सवेनाम्नः ६५।३।६ १ 
प० वि०--आ ११ सवेनाम्नः ६।९ 
अथ-[दृकदृशवतुपु | सवनाम्न आकारादेशों भवति टकटशवतुपु || 
( सर्वनाम को श्राकारादेश होता है हक्‌ हश वतु के परे रहने पर ) 
उदा०--ताहक । तादृशाः । .ताबान्‌ । याट्टक्‌ । यादृशाः । यावान | 
% हक्षे चेति वक्तव्यम्‌ > ताहृ्तः। यादत्तः । 


ठ्यन्तरुपसगभ्योऽप ईत ६।३।६७ 
प० वि०--द्व यन्तरुपसर्ग भ्यः ५३ अपः ६।१ इत्‌ १।१ 
स०- द्विश्च अन्तश्च उपसगश्चेति द्वयन्तरुपसगा: तेभ्यः । 
अथ--द्वि-अन्तर-उपसगं इत्येतेभ्य उत्तरस्य अप इकारादरा भर्वात । 
(द्वि, ग्रन्तर, और उपसग के पश्चात प्रपू शब्द का ईकार श्रादेश होता हैं) 
उदा०--छीपम । अन्तरीपम्‌ । नीपम्‌। समीपम्‌ । 
सि०ऋकपूरब्धूःपथामानच्ते (५. ४. ७४) इत्यत द्रटव्यम्‌ । 


पषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०९ 

प० वि०~-प्रषोदरादीन्ि १।३ यथोपदिष्टम्‌ ११ स०- आदिशब्द 
प्रकारवचन इति । प्रषोदर आदि येषां तानि प्रपोदरादीनि (बहु० यांन 
यानि शिष्टेरुपदिष्टानि इति यथोपदिष्टम्‌ । ( यथासादृश्य इति वीप्सा- 
यामच्ययीभावः ) 

अर्थ--- छ दिशिरत्रोच्चारणक्रियः उपदिष्दान्युञ्चारितानीत्यथः ४ 
प्ररोदरप्रकाराणि शिष्टैयेथोधारितानि तथैव साधूति भवन्ति। 

( पृषोदर इस प्रकार के शब्द जैसे शिष्टों दारा उच्चारित होते हैं वैसे है 
साघु माने जाते हैं ) 
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उदा०---प्रपदुद्रं यस्य, प्रषोदरम्‌। एषद्‌ उद्वानं यस्य, प्रषोद 
वानम्‌ । तकारलोपः । वारिवाहिको, बलाहकः । पू्ेपदस्य बः, उत्तर- 
पदादेश्च लत्वम्‌ । जीवनस्य सूतः, जीमूतः । वनशब्दस्य लोपः । शवानं 
व श्मशानम्‌ । शव शब्दस्य श्मादेशः । शयनशब्दस्यापि शानशब्दा- 
ध्व र्न म्‌ "२ (९ र ६ ९ गति ० लू र्‌ रष 

सा । ऊदध्वे खम्‌ यस्येति उलूखलम्‌ ऊद्ध्वंखशब्दयोरुलूखल इत्येता- 
वादशा । मह्या रातीति मयूर: । रौतेरचि टिलोपः, महीशब्दस्य सयूभावः। 

भवेद्वर्णागमाद्धंशः सिंहोवर्णविपर्ययात्‌ । 

(NS EOC दल 

गूढोत्मा वणेविकृतेवण्नाशाप्प्रपोदरम । 

& के रिष्टा: ! . एतस्मिन्नायीवत्ते निवासे ये ब्राह्मणाः 
कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः किञ्रिचद्न्तरेण कस्याश्चिद - 
[वद्यायाः पारङ्गतास्तत्र भवन्तः शिष्टाः (महाभाष्ये) § र 

ढुलापे पूवस्य दोर्घोऽणाः ६।३।१११ 
Ar ह ~ पूवं ए 

प० वि०--ढलोपे ७१ पूवस्य ६।१ दीर्घः ११ अण: ६।१ 

ल०ढश्च रश्चात ढो (इन्द्र) । ढयोलोपो यस्मिन्‌ इति ढलोपः 
(बहु० ) तास्मन्‌ । 

अथ--ढलोपे पूवस्याणो दीर्घो भवति । 

( ढकार और रेफ का लोप हो जिसमें, उसके पूर्व अ्रण का दीर्घ होता है) 

उदा०--लीढम्‌ । मीढम्‌ । उपगूढम्‌ । रलोपे--नीरक्तम | अग्नी- 
स्थ । इन्दूरथ: । पुनारक्तं वासः । अन्ताराष्ट्रीयः । ; 

. ०- लिहू क्त" | लिह त । लिढ* त । लिढ धः । लिढ ढ* | 
द (७५. धीरे प 
चं डे | ली ढ* सु। लीढ अम्‌ । लीढम्‌ । मिह क्त । मिह त। मिढ 
घ ~ fF 5 
ह मढ थ | मिद ढ। मि ढ । मीढ सु । मीढ अम्‌ । मीढम्‌ । उपगुह 
अ । उपगुढ त । उपशुढ, ध । उपयुढ ढ। उप गुढ। उपगूढ सु है 

ठ अम्‌ । उपगूढम । नि रक्तम्‌ ° 

अग्निर रथः । अग्नि रथः pe | र (स च 
र रथ: ९ : | इन्दुर रथ: | पुनर रक्त 
"तर राष्ट्रीय: । अर न न 0 


ले त २ ह र न्या ए र (३. २. ८४) निष्ठा (३. २. १०२) क्तक्तवतू निष्ठा(१. १. २६) 

: : (८. २. ३१) ३-_भषस्तथोर्धोऽधः (८. २. ४०) ४-ष्टुना ष्टु; 

` ४. ४०) ४--ढो ढे लोपः (८. ३. १३) ६--ढूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः 
` र, १११) ७--रो रि (८. २. १४) 
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३४० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
> SS SER 
सहिवहोरोदवरांस्य ६।३।१ १२ 

प० वि०--सहिवहोः ६२ ओत्‌ १।१ अवरस्य ६।१ स०--सहिश्च 
वहश्चोति सहिवहो तयोः । 

अर्थ --[ ढलोपे ] सहि वह इत्येतयोरवणस्य ओकारादेशो भवति 
ढलोपे । ( सह ग्रौर वह धातु के ग्रकार के स्थान में ग्रोकार आदेश होता है 
हकार और रेफ के लोप होने पर ) 

उदा०-सोढा । सोढुम्‌ । सोढव्यम्‌ । वोढा । वोढुम्‌ । वोढव्यम्‌ । 

सि०--सह_ वृच्‌ । सह तृ । सढ्‌ त । सढ धृ । सढ ढ। स दूं छु। 
पोढा । एवं सवत्र स्वयमेव अभ्यासः कत्तेव्यः | 

संहितायाम्‌ ६।३।११४ 

प० वि०-संहितायाम्‌ ७१ ` 

अर्थ --संहितायाम्‌ इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

( ्रब यहां से ग्रागे संहिता का अधिकार समझना चाहिये ) 

प्रचि तुन्‌घमक्षतङ कुत्रोरुष्याणाम्‌ ६।३।१३३ 


प० वि०--ऋचि ७।१ तुबुघमन्षुतङकुत्रो रुष्याणाम्‌ ६।३ 

अर्थ दीघेः ] ऋति विषये तु-नु-घ-मक्ष -तङकुःत्र उरुष्य 
इत्येतेषां दीर्घो भवति संहितायां विषये । (ऋक्‌ ऋचा में) ठु, ठु, घ, १ 
(शीघ्र) तङ्‌, कु, त्र, उरुष्य इनको दीघं होता है संहिता के विषय में) 

उदा०-आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ । नू करणे । उत वा था सयालात | 
मन्न गोमन्तमीमहे । तङ--भरता जातवेदसम्‌ ताङात को 
डित्वपक्षे ग्रहण, तेनेह न भवति श्रणोत ग्रावाणः । कूमनः । अत्री गा. 
उरुष्या णोग्नेः । 

निपातस्य ६।३।१३६ 

प० वि०--निषातस्य ६।१ ह धो 

अथ--[ ऋचि दीर्घः ] ऋचि विषये संहितायां निपातस्य 
भवति । ( ऋचा के विषय में संहिता में निपात का दीघं होता है ) 

उदा०-एवा ते | 


ग्रन्येषार्माप दूश्यते ६।३।१२७ 


~ ~ NN 
प० वि८--अन्येषाम ६।३ अपि अ० । दृश्यते ( क्रिया० ) 
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[उत्तरपदाःधक्ारप्रकरणाम्‌] षष्ठाध्याये तृतीय: पादः ३४१ 


ह अथ--[ दीघेः ] अन्येषामपि दीर्घो दश्यते । & स दीघः सिष्ट- 
प्रयोगादनुगन्तव्य: । यस्य दीघेत्वं न विहितं दश्यते च प्रयोगे तदनेन 
कत्तेव्यमू & ( श्रत्यों को भी दीघं देखा जाता है ) 

उदा केशाकेशि । कचाकचि । जलाषाट । नारकः पूरुषः । 
_ सि०--कशेपु कशषु गृहीत्वा इदं युद्ध वृत्तमिति विग्रह: । केश सुप 
केश सुप्‌ । केशाकेरा ' | केशाकेश । केशाकेश इच केशाकेश इ । केशा- 
काश सु । कशाकाश* । जलं सहते इति विग्रहः! जल अम्‌ सह 
सिवः । जल सह्‌ वि। जल सह व। जला! साह । जला साद्‌" । 
जलासाडू ' । जलासाट्‌” । जलाषाद । 6१ 
चो ६।३।१३८ 
प० वि०--चो ७।१ 
अथ-[ पूर्वस्य दीर्घः ] चौ परतः पूवपदस्य दीर्घो भवति । 
( छु क परे रहने पर पुवं पद का दीघ होता ह) 
उदा०--दधीच: पश्य । दधीचा । दधीचे । मधूचः पश्य । मधूचा । 
मधूचे । 
सि०--अच: (६. ४. १ ३८) इत्यत्र द्रष्टऽ्यम्‌ । 
सम्प्रसारणस्य ६।३।१३९ 
प० वि०--सम्प्रसारणस्य ६।१ 
अथ--[ पूवस्य दीर्घः ] सम्प्रसारणाम्तस्य पूवे नो 
_ अथ-¬| पूवस्य दीधः ] सम्प्रसारणान्त पदस्य उत्तरपदे परतो 
दीघां भवात। ( सम्प्रसारणान्त पूर्वपदका दीर्घं होता है, उत्तरपद के परे 
रहने पर ) | 
उदा० -कारीपगन्धी पुत्रः । कोमुदगन्धीपुत्र: । 
[सि०--ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ (६. १. १३) इत्यत्र द्रष्टव्यम | 
> 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां षष्ठाध्याये ततीय: पाद: 


{तत्र तेनदमिति सरूपे (२. २. २७) २-इच्‌ कमंव्यतीहारे (५. ४. 
| १२७) ३-इचोऽव्ययत्वम्‌ अत एव-श्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८१) ४-छन्दसि सहः 
(३. २. ६३) ५--प्रन्येषामपि हश्यते (६, ३. १३७) ६ होः ढः (८, २. 
२१) ७ कलां जशोऽन्ते (म. २. ३९) ८--वावसाने (८, ४, ५८) ६-सहेः 
भाः पः (5. ३. ५६) 
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३४२ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


अ्रज्भा धिकार प्रक रण म्‌-- 


प्रङ्गस्य ६।४।१ 

प० वि०--अङ्गस्य ६।१ 

अर्थ -आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्ते: “अङ्गस्य” इत्यधिकारो वेदि- 
तव्यः । (सप्तमाध्यायपर्यन्त अ्द्भस्य/ का अधिकार समभना चाहिए । ग्रर्थात्‌ 
अगले सूत्रों में यह पद उपस्थित होता है, | 

हल: ६।४।२ 

प० वि०- हल: ४।१ 

अर्थ--[अणः सम्प्रसारणस्य दीघे:] हल उत्तरस्य अङ्गस्यावयवस्य 
अणो दीर्घो भवति । (हल्‌ के उत्तर अङ्ग के अवयव सम्प्रसारण अर्‌ का 
दीघं होता है) 

उदा०--जीन: । जीनवान्‌ । 

सि०--प्रहिज्येति ( ६. १. १६ ) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

नामि ६।४।३ 

प° वि०--नामि ७१ 

अथे--[दीघेः | नामि परतोऽङ्गस्य दीर्घो भबति । 

(नाम्‌ के परे रहने पर ग्रङ्ग का दीं होता है) 

उदा०--अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ । कशताम्‌ । हतृणाम । 

न तिसृचतस्‌ ६।४।४ 

 प० वि०--न अ०। तिस्चतस्‌ (सुपां सुलुगिति षष्ठीद्विवचनस्य 
लुकं कृत्वा निर्देशः कृत इति न्यासः) 

अथ [नामि दीर्घः] तिस चतस्‌ इत्येतयोनामि दीर्घो न भर्वात | 

(तिसु श्रौर चतसु भ्रद्ध का नाम्‌ के परे रहने पर दीर्घ नहीं होता है) 

उदा०--तिस्रेणाम्‌ । चतसृणाम्‌ । 


छन्दस्युभयथा ६।४।४ 
प० बि०--छन्दसि ७१ उभयथा १।१ अथवा अव्ययपदम्‌ । 
त 
अर्थे--[तिसृ चतस नामि दीघे:] तिस्‌ चतस Ss ७2 
उभयथा श्यते छन्दसि विषये। (छन्द के विषय में तिस 
को दीर्घ प्रौर प्रदीघं दोनों प्रकार से देखा जाता है नाम्‌ के पर रहत पर) व 


~ ७ द्नि ) मध ७ ~ छ मध 
` उदा०--तिसणाम मध्यंदिने तिसणां मध्यंदिने । चतसरा मर्ष 
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[ प्रत्यये विकारप्रकरणाम्‌ | षष्ठाध्याये चतुथं पादः ३४३ 


चतसुणां मध्यंदिने ॥ 

सि०-त्रि आम्‌ | तिस्रः आम्‌। तिस्‌ बुद्‌ः आम्‌। तिस्रुनाम्‌। 
तिस्‌ नाम्‌ । तिसणाम्‌ । चतुर नाम्‌ । चतसृणाम्‌ । 

च च॑ द८।४।९ 

प० वि०--नृ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) च अ०। 

अथे--[ नामे उभयथा] नृ इत्येतस्य च नामि परत उभयथा 
भवाते । (नाम्‌ के परे रहने पर नृ शब्द का दोनों प्रकार से दीघे और श्रदीर्घ 
होता है) 

उद॒ा०--त्वे नृणां नृपते । त्वं नणां नृपते ॥ 

नोपधायाः ६।४।७ 

प० वि०--न: ६१ &सोत्रत्वान्निदेशास्य यकारलोपस्यासिद्धत्वम्‌ 
अनाश्रत्याद्‌ गुणः कृतः &उपधाया: ६।९ 

अथ--[ नामि दीघेः] नान्तस्याङ्गस्योपघायाः नामि परतो दीर्घो 
भवति । न इति वरण ग्रहणम । तत्र बणुग्रहणे सवत्र तदन्तविधि प्रयो- 
जयन्ति इति नशब्देन नकारान्तस्य ग्रहण क्रियते | 

(नकारान्त श्रद्भ की उपधा को दीर्घ होता है नाम्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--पञ्चानाम्‌। सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानाम्‌ । 

सि०-पञ्चन आम्‌ । पञ्चन्‌ बुट ऽ आम । पञ्चन्‌ नाम्‌ । पञ्चान्‌* 
नाम्‌ । पञ्चानाम्‌* ॥ 

सर्वनामस्थाने चासम्बद्धो ६।४।८ 

प० बि०--सवनामस्थाने ७१ च अ० । असम्बुद्धो । ७१ 

अथ-[नोपधायाः दीघेः] सम्बुद्धिभिन्ने सवनामस्थाने च. परतो 
नान्तस्योपधाया: दीर्घो भवति । (सम्बुद्धिभिन्न सवंनामस्थान विभक्ति के परे 
रहने पर नकारान्त भ्रङ्ग की उपधा को दीघ होता है) 

उदा०--राजा । राजानौ , राजानः। राजानम्‌ । राजानो । 
सामानि तिष्ठन्ति । सामानि पश्य ॥ असम्बुद्धौ इति किम-हे राजन । 

१--त्रिचतुरो स्त्रियां तिसृचतसृ (७. २. ९६) २--हस्वनद्यापो नुट्‌ (७. 
१. ५४) ३-ष्णान्ता षट्‌ (१.१. २३) षट्चतुम्यंश्च (७.१. ५५) ४-नोपधायाः 
(६. ४. १७) ५--स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१. ४.१७) पदस्थ (८.१.१६) नल्लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य (८. २. ४) 
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३४४ घ्रष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


हे तक्षन । हे सामन । 
सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१० 


प० वि०--सान्तमहतः ६।१ संयोगस्य ६।१ स०-सकारोऽन्तो यस्येति 
सान्तः । सान्तश्च महच्चेति सान्तमह्‌त्‌ तस्य सान्तमहतः । 
थे- नोपधायाः सवेनामस्थाने चासम्बुद्धो | सान्तसंयोगस्य 
महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीघा, भवात सम्बुद्धांभन्नसवनाम- 
स्थाने परत: । (सकारान्त श्रौर महत्‌ शब्द के संयोग का जो नकार उसकी उपधा 
को दीघं होता हे, सम्बुद्धि भिन्न सर्व नामस्थान विभवित के पर रहने पर) 
उदा०-श्रेयान्‌। श्रेयांसौ । श्रेयांसः । श्रेयांसम्‌ । श्रेयांसो ॥ 
पयांसि । यशांसि । मनांसि ॥ महतः-महान्‌ । महान्तो । महान्त: । 
महान्तम्‌ । महान्तौ ॥ असम्बुद्धो इति किम्‌- है श्रेयन्‌। महन्‌ । 
सि०--साधनं प्रशस्यस्य श्र इत्यत्र घप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
भ्रप्तन्‌त॒च्स्वसृनप्तृनेष्टत्वष्टक्षतृहोतृपोतृप्रशास्तणाम्‌ ६।४।११ 
प० वि०--अपू-त न-तच-स्वसू--नप्ठू-नेष्ट्‌--त्वष्टू चत-होव--पोत- 
प्रशास्तणाम्‌ ६।३ 
अथ-[उपधायाः दीर्घः सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ] अपू-तून-तृ'च- 
स्वस-नप्तृ-नेष्ट्‌-त्वष्ट॒-च्ततृ-होतृ-पोतृ-प्रशास्त इत्यतेषामङ्गानामपधाया 
दीर्घो भवति सम्बुद्धिभिन्नसवनामस्थाने परतः (श्रप्‌ इत्यादि श्रद्धा का 
उपधा को दीघं होता है सम्ब्रुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति के पर रहन पर) 
उदा०--अपू--आप: । &अप्सुमनस्समासिकतावपिणां बहुत्व॑ च 
(लिङ्ग० १।२६) इस्येतेषां बहुत्वं अत एव एकवचनट्विवचने न संभवतः 
तून--कर्ता कत्तीरौ । कत्तीरः। कत्तीरम्‌। कत्तारो ॥ ठच्‌ कत्ता । 
कर्तारो । कत्तीरः। कत्तारम्‌। कर्तारो । &ठुचः अर्थं वेशिष्य्यम% 
स्वस्‌--स्वसा । स्वसारो । स्वसारः । स्वसारम्‌ । स्वसारो । नप्तृ- नप्ता | 
नप्तारो । नप्तारः । नप्तारम्‌ । नप्तारौ। नेष्ट्= नेष्टा । निष्टारा | 
नेष्टारः । नेष्टारम्‌ । नेष्टारौ ॥ त्वष्ट--त्वष्टा । व्वष्टारौ । स्वष्टारः | 
खष्टारम्‌ । त्वष्टारौ ॥ क्षत्त--क्षत्ता । क्षत्तारी । चत्तारः । . क्षत्तारम्‌ | 
तषत्तारौ । होतः- होता । होतारो । होतारः । होत्तारम्‌। होत्तारो ॥ पोत - 
प्रोता । पोतारौ । पोतारः । पोतारम्‌। पोतारौ। प्रशास्तू-प्रशास्ता ! 
प्रशास्तारौ । प्रशास्तारः। प्रशास्तारम्‌। प्रशास्तारौ । कैनप्त्रादीना 
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प्रत्यये विकारभ्रकरणम्‌] पषष्ठाध्याये चतुर्थः पादः ३४५ 
समन नि i... PONT NOES YO US 


प्रहणमव्युपत्तिपक्षे विध्यर्थम्‌, व्युस्त्तिपत्ते नियमार्थम्‌ । एवं भूताना- 
मन्यपा संज्ञाशाव्दानां दीर्घो मा भूदिति ॥ पितरो । पितरः। मातरौ । 
मातरः । भ्रातरो । भ्रातरः । असम्बुद्धाविति किम्‌-हे कत्तेः । 
हे स्वस: ॥ 

(सि०--कर्त्ता इत्यस्य साधनं र्वुल्तूचो इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । अन्यत्सर्व 
कटू वञ्शयम्‌ ॥ छेकाशिकायामेकबचनं नोदाहृतम्‌ । तत्र ऋदुशनस्पुरो- 
इंशोऽनेहसाञचत्यनङादेरे कृते नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
इत्यादिना दीधेस्य सिद्धत्वात्‌ इति यन्न्यासे लिखितं तच्चिन्त्यम्‌ 
कथं ? परत्वात्‌ अप्तून्‌०--इत्येव न्यायात्‌ ४8 

| इन्‌हन्‌पूषायम्णां शो ६४१२ 

प० वि०- इन्‌-हन्‌-पूपायम्णास्‌ ६।३ शो ७१ स०-इन च हन्‌ च 
पूषन्‌ च अयमन्‌ चेति इनहनपूपायेमर: तेषाम । 

अर्थ-[उपधायाः दीः] इन्‌-हन-पूपन-अर्यमन्‌ इत्येतेषां शावेवो- 
पधाया दीघो भवति नान्यत्र । (इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ और अर्यमन्‌ इनकी उपधा 
को दीर्घं होता है शि के ही परे रहने पर और जगह नहीं) 

उदा०--बहुदरडीनि । बहुछत्रीणि । बहुशत्रहाणि । बहुश्र णहाणि। 
बहुपूपारि । वह्वयेमाशि । एतेषां शावेव दीर्घो भवतीति किम्‌--द्‌णिडनो । 
दण्डिनः | दण्डिनस्‌ | दण्डिनो । दण्डिन: । दण्डिना । दरिडभ्याम | 
दाण्डभि: । एवं छत्रिणो । वृत्रहणौ । पूषणो । अर्यमणो ॥ 2 

सो च ६।४।१३ 

प्‌० (बि०--सो ७।१ च अ०। 

अथ-[इनह्नपूषायेम्णाम्‌ उपधायाः दीर्घः असम्बुद्धौ] सावस- 
स्बुद्धी परत: इनहनपूषायम्णामुपधाया: दीघो भवति । (इन्‌-हन्‌-पूषन्‌- 
अयमन्‌ इनकी उपधा को दीर्घ होता है सम्बुद्धि भिन्त सु के परे रहने पर) 
_ उदा०--दणडी । वृत्रहा । पूपा । अयमा । असम्बुद्धौ इति किम्‌ । 
है दरिडन्‌ । हे वृत्रहन्‌ । हे पूपन्‌ । हे अयमन्‌ । 


प्रत्वसन्तस्य चाधातोः ६।४।१४ 0 

प° बि०--अत्वसन्तस्य ६१ च अ० । अधातोः ६।१ स०--अतुश्च 

अश्चेति अत्वसो । अन्तश्च अन्तश्चेति अन्तौ । अत्वसौ अन्तौ 
ति अत्वसन्तम्‌ तस्य अत्वसन्तस्य । न धालुरिति अधातुः तस्य । 
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३४६ ष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


अर्थ--[ उपधायाः सावसम्बुद्धी दीघः ] धातुभिन्नस्य अत्बन्तस्य 
असन्तस्य च अङ्गस्योपधायाः सावसम्बुद्धो दीघो भवति । (धातुभिन्त 
ग्रत्वन्त और श्रसन्त श्रङ्ग की उपधा को दीर्घ होता है सम्बुद्धिभिन्न सु के परे 
रहन पर) 

उदा०--अत्वन्तस्य, डवतु-भवान्‌। क्तवतु--गतवान्‌ । मतुप-- 
गोमान्‌ । यवमान्‌ ॥ &परं नित्यं च वुमं बाधिस्वा वचनसामथ्योदादो 
दीर्घः, ततो नुम्‌असन्तस्य-सुपयाः । सुयशाः॥ असम्बुद्धावित्येव 
गोमन्‌ । हे सुपयः । 

प्रननासिकस्य क्विभलो: विङति ६।४।१५ 

प० वि०--अनुनासिकरय ६।१ क्विमलोः ७२ क्ङित ७१  & 

अर्थ--[ उपधायाः दीर्घः ] अङ्नासिकान्तस्याङ्गस्योपवाया दीघो 
भवति क्विप्रत्यये परतो झलादी च किति । (श्रनुनासिकान्त अङ्ग को 
उपघा को दीघं होता है क्वि प्रत्यय के परे रहने पर आर झलादि कित्‌ 
डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा० स 0] । प्रतान । झलादौ किति- शान्तः । शान्तः 
चान । शान्तिः । झलादौ ङिति- शंशान्त: । तन्तान्त: ।। 

'सि०--शमु उपशमे । शम्‌ क्विप्‌१ । प्रशम्‌। प्रशाम्‌* । प्रशान्‌_ । 
तमु काडक्षायाम । प्रतम्‌ क्विप्‌ । शम्‌ क्त । शान्तः* | शसु यङ्‌ य 
शम्‌ शम य । शा शम्‌ य। शा नुक" शम्‌ य । शन्‌ शम्‌ य। शाशास्य 
शंशम्‌* लट्‌ । शंशम्‌ तस । शंशम्‌ शप्‌ तस । शंशम्‌” तसू । शशास्तस ' 
शंशांतस । शंशान्तः॥ | 

ग्रज्फनगर्मां सनत ६।४। १६ 

PSR SES SE सनि ७१ स८-अच्च हन्‌ च गम 


१--क्विप च (३. २. ७२) २--श्रनुनासिकस्य क्विभलो: विङति (६. 
४. १५) ३-क्विबन्तं धातुत्वं न जहाति इति वचनाद्‌ मो नो धातोः (८. न 
६४) ४- नश्चापदान्तस्य कलि (८. २. २४) भ्रनुस्वारस्य ययि न्‌ / 
(८. ४. ५७) ५--ज्ुगतोऽनुनासिकान्तस्य (७. ४. ८ ५) श्राद्यन्तो ट र 
(१. ४५) ६--यडो$चि च (२. ४. ७४) सनाद्यत्ताः धातवः (३. १. छ 
धातोः (३. १. ६१) वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः (२. १. १) प 
(३. १. १) ७--प्रदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४. ७२) 
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[प्रत्यये विकारप्रक रणाम | षष्ठाध्याये चतृथः पाद ३८७ 


निक कत पक त I 
2०५" I 


चेति अज्झनगमः तेषाम्‌ । 
अथ [कलि दीः] अजन्त-हन-गम्‌ इत्येतेपासङ्गानां झलाटो सनि 
दीघो भवति | ( श्रजन्त, हन्‌ गम्‌, इन अङ्गो का दीर्घं होता है झलादि 
सत्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--अजन्तस्य-चिकीर्षति । जिहीपति । हनः-जिघांसति । गमः- 
अधिजिगांसते । ?८ गमेरिङादेशस्येति वक्तव्यम्‌ ><इह मा भूत्‌ संजि- 
गंसते वत्सो मात्रेति । 
सि०--चिकीषेति इति साधनं . सन्‌विधायकसूत्रे द्रष्टव्यम । जिघां- 
सात । हन्‌ । हान्‌ सन्‌। हान्‌ हान स'। हहान्‌ स। क हान स। 
न्‌ स । ज घानूः स। जघान्‌ स। जिघान्‌* स। जिघान्स लट 
जिघांस शप ति । जिघांसति ॥ अधिजिगांसते । इङ । गम*। गम 
सन्‌ । गम गम स। ग गमस । ज गम स। जि“ गम स। जिगाम 
स | जगांस लट । जिगांस त । जिगांस शप त। जिगांस अ ता 
[जगासत । जिगांसते । अधिजिगांसते । 
च्छुवो: शडननासिके च ६।४।१६ 
प० वृ०--च्छवा: ६।२ शूड ११ अनुनासक ७१ च अ०। स०- 
च्छश्व वश्चेति च्छवो तयोः च्छ्वोः | शश्च ऊठचेति शूठ । 
थे--[क्विकलो: क्ङिति] च्छ व्‌ इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यं श 
व्येतावादेशो भवतः, 'अनुनासिकादो प्रत्यये परतः कवौ झलादौ 
च क्ङिति । 
(च्छ और व्‌ के स्थान में क्रमशः शू और उठ्‌ आदेश होते हैं श्रनुन"- 


सिकादि प्रत्यय के परे रहने पर क्त्रि के परे रहने पर और झलादि कित्‌ डित्‌ 
के परे रहने पर) 
उदा०--अनुनासिके-प्रश्नः । विश्नः। वकारस्य - उठ-स्योनः । 


क्वो च्छस्य-शाब्दप्राट्‌ । वकारस्य क्वो-अक्षद्य । हिरण्यद्य : । झलादौ 
च्छस्य किति-परष्टः । प्रष्टवान । प्रष्टा । वकारस्य झलादो किति-द्यतः । 
द्यातवान्‌ । यस्वा । 

१--सन्यडो: (६. १. &) २-_पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्या- 
सस्य (७. ४. ५८) कुहोश्चुः (७. ४. ६२) ३-भ्रम्यासे चर्च (८, ४. ५३) 
४-भ्रम्यासाच्च ( ७. ३. ५६ ) ५ इडइच (२. ४. ४८) ६--सन्यतः 
(७. ४, ७९) | 
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पप्पाला पा ATS SSN OS OTD DEO OM MD DONO OO ~ 


सि०--प्रच्छ नङ । प्रश्नः, साधनन्तु नङविधिसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
स्योनः। सिव्‌ न" । सि ऊठ्‌ न। स्यू न। स्योनः सु । स्योनः । अक्षे- 
दीव्यति इति अक्षद्य : । अक्त मिस दिव क्विप । अक्ष दि ऊठ्‌ । 
अक्षय सु । अक्षय, 

राल््ञोप: ६।४।२१ 

प० वि०--रात्‌ ५१ लोपः १।१ 

र्थ-[च्छवोः क्विकलोः क्ङिति] रेफादुत्तरयोश्च्छवोर्लोपो 
भब्रति क्वो परतो झलादी च कडिति | 

(रेफ के पश्चात्‌ च्छ श्रौर व्‌ का लोप हो जाता है कवि और कलादि 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

दा०--मुर्छा । मूः | सुरौ । मुरः । मूत्तिः। छेराल्लोपे सतुक्कस्य 

छस्याभावात्केबलो गृह्यते वकारस्य-तुवी-तू: । तुरो । तुर: । तूणः । 
तूणवान्‌। तूर्तिः । धुर्वी । धूः। धुरो । घुर: । धूणः। धूणंवान्‌। 
धूत्तिः । 

सि०--मुछी । मुळ क्बप्‌ । मुर सु । मूर * । मूः। सुर आं। 
सुरो । एवं सब त्र] 

ञनान्नलोपः ६।४।२ ३ 

प० वि०--श्नात्‌ ४१ नल्लोपः १।१ 

अर्थ--शनादुरूरस्य नकारस्य लोपो भवति । 

(इन के पश्चात्‌ नकार का लोप होता है) 

उदा०--अनकित । भनक्त । हिनस्ति । - 

सि०--अन्जू व्यक्ति्र्णकान्तिगातिषु | भन्जो आमदने । [हाँस 
हिंसायाम्‌ । 
| अन्जू ।अन्ज लट । अन्ज ।तप्‌ । अ श्नम्‌ न्ज्‌ तप । छोनन्ञ्‌ 
ति । अनज्‌ ति। अनग* ति । अनक्ति" | 

प्रनिदितां हल उपधाया: क्ङिति ६।४।२४ 


१--धापवस्यज्यतिभ्प्रो न इति ( उण्‌ ३, ६). धादिभ्यो विधीय - 
मानो न प्रत्ययो बहुलवचनोत्‌ सिवरेपि भवति । २---सावं धातुकाधं धातुकयो 
(७. ३. ५४).३--ोरुपधाया दीर्घं इकः (८. २. ५६) ४--चो: कुः (5. ९ 
३०) ५-खरि च (८. ४. ५४) 
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स०--इत्‌ इत्‌ यस्येति'इंदित । न इदित्‌ अनिदित्‌ तेपा अनिदिताम्‌ । 

अथे-[नलोपः]अनिदितामङ्गानां हलन्तानाम्‌ उपधाया नकारस्य 
लोपो भवति क्ङिति प्रत्यये परतः । 

इकार इत्‌ जिसका नहीं है ऐसे हलन्त ग्रङ्ग को उपधा नकार का लोप 
होता है, कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०-किति-स्रस्तः। ध्वस्तः । स्रस्यते । ध्वस्यते । सनीस्रस्यते 
दनीध्वस्यते । 

सि०--स्र सु ध्व सु अधःपतने । खन्स्‌ क्त । खन्स यक" ते। स्रन्स 
यङ । स्स य । सस्रस य। स नीक^\ स्स य। सनीस्रस्य शप त 
सनीस्रस्यते । > रजकरजनरजःसु रञ्जेरुपसंख्यानम्‌ >< रजकः । रज- 
नम्‌ । रज: | 

शास इदङ हलो: ६।४।३४ 

प० वि०--शास: ६।१ इत्‌ ११ अङहलोः ७१ 

अथ-[किङिति] शास्‌ उपधाया इकारादेशो भवति अङि परतो 
हलादो च क्ङिति । 

(शास्‌ की उपधा का इकारादेश होता है भ्र के श्रौर हलादि कित्‌ डित्‌ 
के परे रहने पर) 

उदा०--अन्वाशषत्‌। अन्वशिषताम्‌। अन्वाशिषन्‌ । अन्वशिष; । 
अन्वशिषतम । अन्वाशषत । अन्वाशपस्‌ । अन्वाशष्व । अन्वाशिष्म । 
हलादो किति-शिष्ट: । शिष्टवान्‌ । हलादो ङिति-तो शिष्ट: । वयं 
शिष्मः । र 
शा हो ६।४।३५ 

प० वि०--शा ११ हो ७१ 

अर्थ--[ शासः ] शासो हो परतः शा इत्ययमादेशो भवति । 

( शास्‌ के स्थान में शा आदेश होता है हि के परे रहने पर ) 

उदा०--अनुशाधि । प्रशाधि । 

सि०--शास लोट। शास ल। शास सिप। शास हि | शा हि? | 
शाधि । 

१--सावंधातुके यक्र्‌ (३. १. ६७) २- नीग्वञ्चुस्न सुध्वंसुअ सुकसपत- 
पदस्कन्दाम्‌ (७. ४, ८६) ३--भ्रसिद्धवदत्राभात्‌ (६. ४. २२) हुभल्भ्योहेधि 
(६. ४. १०१) 
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SI an ५ २८ 


हन्तेजः ६।४।३६ 

प० वि०-हन्तेः ६।१ जः १।१ 

अर्थ--[ हो ] हन्तेथांतोज इत्ययमादेशो भबति हो परतः । 

( हन्‌ धातु के स्थान में ज ग्रादेश होता है हि के परे रहने पर ) 

उदा०--जहि शत्रन । 

सि०--हन्‌ सिप्‌ । हन्‌ हि । ज? हि। जहि 

ग्रतुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 
झालि क्ङिति ६।४।३७ 

प० वि०--अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ ६।३ अलुनासिक- 
लोपः १।१ झालि ७१९ क्ङिति ७१ स०--अनुदात्तो य उपदेशे सः अनुः 
दात्तोपदेशः । तनोतिः आदिः येषां ते तनोत्यादयः । अनुदात्तोपदेशश्च 
बनतिश्च तनोत्यादयश्च इति अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादयः तेषाम्‌ । 
अनुनासिकस्य लोप: अनुनासिकलोपः । 

अथ--उपदेशे अनुदात्तानां, वनतेः, तनोत्यादीनां चाङ्गानां भलि 
ङ्किति अनुनासिकस्य लोपो भवति । ( उपदेश में जो श्रनुदात्त धातुएं, वनति 
प्रौर तनोति आदि श्रङ्गों के श्रनुनासिक का लोप होता है झलादि कित्‌ डित्‌ 
प्रत्यय परे रहने पर ) 

 उदा०--यत्वा । यतः | यतवान्‌ । रत्वा । रतः । रतवान्‌ । 

वनति-वतिः (क्तिनो रूपम्‌) । तनोत्यादयः-ततः-ततवान्‌। क्षतः | 
्ततवान्‌। ङिति-अतत । अतथाः । 

$ अनुनासिक इत्यत्र सिद्धान्तकौसुदीकारस्तु यल्लुप्तषष्ठीकं मन्यते 
तच्चिन्त्यम्‌ । अत्र तत््ववोधिनीव्याख्यायां-यद्यत्र एतेपामनुनासिकस्य 
लोप इति व्याख्यायते तदा मन्यतेनम्‌निहमिहमुचमस्ञ्जादीनां चानन्त्य- 
स्यापि लोप स्यात्‌, तथा च मतः नतः नद्धः मीढः मग्न इत्यादि न सिध्येत्‌ 
इत्येतदपि तथैच चिन्त्यम्‌ तस्मिन्निति निदिष्टे पूवेस्येति भलि क्ङिति 
इति सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम्‌ अनुनासिकलोपकार्य वर्णौन्तरेणाव्य 
हितस्य पूवेस्य अलोऽन्त्यस्येब सरलतया बोध्यव्वात्‌ | 

ग्राधेधातुके ६।३।४६ 
प° वि०--आधेधातुके ७१ ॥ 


१--श्रनेकाल्शित्सवंस्य (१, १. ५४) 
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अ4-आ न ल्यप: बक््यसाणाच कायोंण आवधातुक परत 
वान्त इत्यांधकारो वादतव्यः | 
( न ल्यपि इस सूत्र तक ग्रहां से आगे कहे जाने वाले कार्य ग्रार्धधातक के 
पर रहन पर हाते ह, इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिये ! 


प्रतो लोप: ६।४।४= 
५० वि०--अतः ६।१ लोपः १।१ 
अथ--अज्ञस्य अकारस्य लोपो भवति आधधातुके । 
( अङ्ग के प्रकार का लोप होता है श्रार्धधातुक के परे रहने पर ) 
उदा०--चकीपिता । चिकीर्षितुम्‌ । चिकीर्पितव्यम । 
यस्य हल: ६।४।४९ 
प० [व०--यस्य ६।१ हलः ४१ 
अथ-[लोपः] हल उत्तरस्य यशस्य आर्थे धातुके लोपों भवति । 
( हलन्त अङ्ग के पश्चात्‌ य शब्द का लोप होता है ) 
उदा---वेभांदेता । वेभिदितुम्‌ । वेभिदिव्यम । 
[स०--भादर_। भद्‌ यङ । वेभिद्य तृच्‌ | वेभिद्‌ अ ठृ। वे 
ट। वाभाइता। & अत्र आदेः परस्येति सूत्रेण य इत्येतस्य लोपः 
कर्तव्य: पश्चात्‌ अतो लोप इत्यनेन अकारस्य लोप मि 


णेरनिटि ६।४।५ १ 
ki वि०--णेः ६।१ अनिटि ७१ स०--न इट अनिट तस्मिन्‌ 
अनिटि । A. 
९ 3 > € he धे ~ 

अथ- लोपः ] अनिडादावाधधातुके णेलापो भबति । 

( अनिडादि आधेधातुक के परे रहने पर रि का लोप होता है ) 

उदा०-अततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ । आशिशत्‌ । आटिटत्‌ । कारणा । 
हारणा | कारकः । हारकः । कायते । हायते । 


नप्ठाय सेटि ६४५२ 


प० वि०-निष्ठायां ७१ सेटि ७१ स०--इटा सह इति सेट 
तस्मिन्‌ । 
थ--[ णः ] निष्ठायां सेटि परतो णेलापो भवति । 
( सेट्‌ निष्ठा के परे रहने पर रि का लोप होता है ) 
उदा०--कारितम्‌ । हारितम्‌ । 
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सि०-क्क शिच इट क्त। कार इत | कार इत | कारित सु 
कारित अम्‌ । कारितम । 


स्यसिच्‌्सीयुट्तासिषु भावकमेणोरुपदेशेऽज्भनग्रहदुशां वा 
चिण्वदिट्‌ च ६।४।६२ 
प० वि०--स्यसिचसीयुटतासिपु ७४३ भावकर्मणोः ७।२ उपदेशे ७।१ 
अज्मनग्रहदशाम ६।३ वा अ० । चिण्वत्‌ ११ इट १।१ च अ०। 
स०--स्बशच सिच्च सीयुट च तासिश्चोति स्यासच सीयुटतासय 


तेष | भाव च कमं च भावकमणी तयो: । अच्च हनश्च ग्रहश्च हट च 
इति अज्मनश्रहटशः तेषाम्‌ । | 


अर्थ- स्य सिच सीयुट तासि इत्येतेषु भावकमेविषयेषु परत उपदे 
शोऽजन्तानामङ्कानां हन्‌ ग्रह दश इव्येतेपां च चिण्वत्त काये भर्वात 
इडागमश्च । तेन यदा चिएबत्‌ काय तदा इडागसः। (भाव और क 
विषयक स्य सिच सीथुट्‌ ग्रौर तासि के परे रहने पर उपदेश में जो श्रजन्त धातु 
उसको और हन ग्रह तथा हश को विकल्प से चिप्त्रत्‌ कार्य होता है और इद्‌ का 
ग्रागम भी होता है । जब चिण होता है तभी इट का श्रागम भी होता है, षेसा 
समभना चाहिए ) 


चिण्वद्‌ वृद्धिय क च हन्तेश्च घत्वं ढीघेश्चोक्तो यो मितां वा चिण्णौति । 


(RN 


इट चासिद्धस्तेन से लुप्यते णिर्नित्यश्चाय वलनिमित्तो विघाती ॥ 


इमान्येवास्य सूत्रस्य प्रयोजनानि | यथा चिणि णित्त्वाद्‌ 'अचा- 
5ळिणाति? इति वृद्धिभ बति, तथैव चिण्वद्भावेडपि भवाति | यथा चाण 
आतो यक चिण्कृतोः? इत्याकारान्तस्य युग भवात तथा [चण्बद्‌ 
भावेऽपि भवति । यथा चिणि 'हो हन्तेङ्णिन्नेष्‌’ इति हन्तेहेकारस्थ 
घत्वं भवति तथैच चिण्वद्भावेडपि भवति। यथा चिणि 'चिण्णमुला- 
दीँघोऽन्यतरस्याम' इति सितां वा दीघेत्वं भवति तथेव चिण्वदूभार्वः 
ऽपि भवति । अपरं चैतत्‌ प्रयोजनम्‌--अ्नेन विहिंतमिट्‌ असिद्धवद” 
त्राभात' नियमेनासिद्धो भवति, अतः 'णेरनिटि” इत्यनेन सत्यपीर्ट 
इटो$सिद्धत्वेन णेलोपो भवति । 


नलु चानेनेडागमे विधीयमानेऽपि “आर्धधातुकस्येडवला दे इत्यने 
नेट प्राप्नोति चिएवदूभावेन च तत्र पदत्वात्‌ साप्तमिकेन इटा भवित 


£ 
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व्यम्‌ तस्मिश्च सति तस्यासिद्धवत्त्वाभावात्‌ शिलोपो न प्राप्नोति । 
उच्यते-आधधालुकस्येति विहितं साप्तमिकं बलादि निमित्तमाश्रयते, 
अयं पुनः निनिमित्तकः न किङ्चिन्निमित्तमाश्रयते । तेन बलादिलक्षणो 
इटि कृतेऽपि प्र।प्नोति अकृते5पि । 'यः कृतेऽपि प्राप्नोति अक्रतेऽपि स 
नित्य» इति नियमात्‌ चिण्वद्‌भावसहचरितमिट्‌ नित्यम्‌ । परत्वाच्च 
नित्यं बलवान्‌ भवति इति न्यायात्‌ पूर्वं चिण्वदूभावसहचरितमिट 
भवति । सति चास्मिन्निटि वलादित्वाभावात्‌ वलादिनिमित्तकः साप्त- 
मिक इट्‌ न प्राप्नोति । अर्थात्‌ वलादिलक्षणस्येटः अयमिट निमित्तं 
विहन्ति । i 

इस सूत्र के निम्नलिखित प्रयोजन हैं-१. जिस प्रकार चिण के परे रहने 
पर “प्रचोऽञ्णाति' इत्यादि से 'ग्रचायि' आदि में वृद्धि होती है वैसे चिण्बद 
भाव में भी हो जाती है--चायिष्यते। २. जिस प्रकार चिण परे रहने पर 
आतो युक्‌ चिणाक्ृतोः' से “अदायि इत्यादि में आकारान्त अंग को युक कन 
आगम होता है, वसे चिण्वद्‌ भाव में भी हो जाता है--दा यिष्यते । 
३. जिस प्रकार चिण्‌ परे रहने पर हन्‌ धातु के हकार को “हो हन्तेञ्णिन्नेषु” 
सूत्र से घत्व हो जाता है वैसे चिणावद्‌ भाव में भी होता है--घानिष्यते । ४. 
जिस प्रकार णि से चिण परे रहने पर 'चिण्णामुलो दीर्घोच्न्यतरस्याम्‌' से 'अ्रशामि 
ग्रशमि' में मित्‌ संज्ञकों को विकल्प से दीघं होता है वैसे ।चण्वद्‌ भाव में भी 
विकल्प से दीर्घ हो जाता हे--ञामिष्यते, शमिष्यते | ५. ण्यन्त धातु से चिण- 
वद्‌ भाव के साथ इस सूत्र के साथ जो इट का आगम होता है वह असिद्ध- 
वदत्राभात्‌' नियम से असिद्धवत्‌ हो जाता है इसलिए स्यादि को भ्रनिडादि 
मानकर 'णेरनिटि' से णि का लोप हो जाता है यथा--शामिष्यते, शमिष्यते, 
चिणावद्‌ भ्रभाव में--शमयिष्यते । [ 

प्रश्‍न--'शम्‌ शिच्‌ स्य ते इस अवस्था में इस सूत्र से भी इट प्राप्त होता 
है, 'ग्राघं धातुकस्येड्वलादेः' से भी । परत्व से 'आर्घधातुकस्य' से इट्‌ होगा इस 
से नहीं, तब णि का लोप कंसे होगा.? . र 

उत्तर--इस सुत्र से जो इट होता .हे वह नित्य है। 'ग्राधंधातुकस्य' सूत्र 
से विहित इट्‌ तभी होता है जब वलादि प्रत्यय हो । इस इट्‌ के लिए कोई 
निमित्त नहीं है चाहे वह वलादि हो चाहे'श्रजादिं । इसलिए परत्वात्‌ बलादि 
निमित्तक इट्‌ के हो जाने पर भी इस सूत्र से पुनः इट्‌ की प्राप्ति होती है । 
णो कार्य किसी कार्य के न करने पर भी प्रप्त हो और. कर लेने पर भी वह 
नित्य होता है । इस कारण यह इंदू नित्य है.। इस इट्‌ के. कर लेने पर प्रत्यय 
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मिनी 22222 खररर्र रुन ANNAN DO SOMOS DOO DS SO SOS SY राको के तिसिजि जिवित 


वलादि नहीं रहता श्रतः वलादि लक्षण इट नहीं होता । इस प्रकार वह इट्‌ 
अनित्य है । पर से भी नित्य बलवान्‌ होता है ग्रतः पहले यही चिण्वद्‌ भाव 
वाला इट होगा, इसके हो जाने पर सप्तमाध्याय वाला वलादि लक्षण इट नहीं 
होगा और यह इट्‌ णिलोप के करने में श्रसिद्धवदत्राभात्‌' नियम से श्रसिद्धवत्‌ 
हो जाता है प्रतः 'शामिष्यते' में शि का लोप हो जाएगा 

उदा०--अजन्तानाम्‌ू--चायिष्यते । चेष्यते | अचायिष्यत। अचे 
ष्यत । दायिष्यते । दास्यते । अदायिष्यत अदास्यत । शासप्यते | 
शमिष्यते । शमयिष्यते । अशामिष्यत । अशमिष्यत । अशमायेष्यत । 
न्‌--घानिष्यते । हनिष्यते । अघानिष्यत । अहनिष्यत । प्रह---प्राहि- 
ष्यते । ग्रहीष्यते । अग्राहिष्यत । अग्रहीष्यत । प्रहोडलिटि दोघे इत 
प्रकृतस्येटो दीर्घत्वम्‌ न त्वस्य । रश--दर्शिष्यते | द्रक्ष्यते । अदशिष्यत । 
अद्रक्ष्य्त । सिच्यजन्तानाम--अचायिषाताम । अचेषाताम्‌ । अदायि- 
पाताम । अदिषाताम । अशामिषाताम्‌। अशामेषातासू । अशमाय- 
पाताम । हन--अघानिषाताम्‌ । अवधिषाताम । अहसाताम । ग्रह- 
अग्राहिपाताम । अग्रहीषाताम। दशु--अदर्शिषाताम्‌। अदृक्षाताम्‌। 
सीयुटि अजान्तानाम--चायिषीष्ट । चेषीष्ट । दायिषीष्ट । दासीष्ट । 
शामिषीष्ट । शमिषीष्ट । शमयिषीष्ट । हन्‌ । घानिषीष्ट । वाविषीष्ट । 
अह--म्राहिषीष्ट । ग्रहीषीष्ट । दश--दर्शिषीष्ट । हक्षीष्ट । तासावज- 
न्तानाम--चायिता । चेता । दायिता । दाता। शामिता । शामता | 
शमयिता । हन्‌--घानिता । हन्ता । ग्रह--प्राहिता । ग्रहीता । 

रीडो यडचि क्डिति ६।४।६३ 

प० वि०--दीडः ५१ युट्‌ ११ अचि ७१ क्डिति ७१ 

अर्थ--दीडो युडागमो भवति अजादौ क्ङिति प्रत्ययं परतः । 
$ दीङ इति पञ्चमी निर्देशाद्‌ अजादेयु डागमो भवांत & 

( दीङ्‌ के पश्चात्‌ भ्रजाःद कितूडित्‌ को युट्‌ का श्रागम होता हर) 

उदा०--उपदिदीये । उपदिदीयाते । उपदिदीयिरे । 


प्रातो लोप इटि च ६।४।६४ 


प० चि०—अआतः ६।१ लोपः ११ डॉट ७१ च अ० । है 
अर्थ--[ आर्धधातुके किडति ] *इडादाबाधेधातुके क्ङिति 
आकारान्तस्याड्रस्य लोपो भवति । 
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eo 
“तिन 


( अर्जादि आर्घघातुक और कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर आकारान्त 
प्रङ्ग का लोप होता है ) 
__ उेदा०--पापेथ । तस्थिथ । किति--पपतु: । पपुः । तस्थतुः । तस्थुः । 
गोंद: । कम्वलदः । ङिति---प्रदा । प्रधा । 


सि०-पा। पा लिट्‌ । पा थल्‌। पा थ। पा इ्ट्थ। पृ इथ।पा 
पुइथ। प पू इ थ । पपिथ। प्रदा अङ्‌। प्रद टाप । प्रदा सु । प्रदा। 
ईद्यति ६।४।६ ५ 

गंदा १।१ यति ७१ 

अथ- आतः] आकारान्तस्याङ्गस्य ईकारादेशो भवति यति परतः । 

(ग्राकारान्त अङ्ग को ईकार ग्रादेश होता है, यत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--देयम्‌ । धेयम्‌ । हेयम्‌ । 

घुमास्थागापाजहातिसां हलि ६।४।६६ 

प० वि०--घु-मा-स्था-गा-पा-जहयाति-साम्‌ ६३ हलि ७१ 

अथ- घु-सा-स्था-गा-पा-हा-सा इत्येतेपामङ्गानाम्‌ ईकारादेशो भवति 
हलादो Iकेङति प्रत्यये परत: । 

र घु(दाधा) मा, स्था, गा, पा, ग्रोहाक्‌ त्यागे षो ग्रन्तकमेरिग इन 
रङ्गो को ईकार आदेश होता है हलादि कित्‌ङित्‌ प्रत्यय के परे रहने प्र ) [ 

उदा०--दीयते । धीयते । देदीयते । देधीयते । मीयते। मेमीयत । 
स्थीयते । तेष्ठीयते । गीयते । जेगीयते । पीयते पेपीयते । हीयते । 
जेहीयते | अवसीयते । अवसेसीयते। म 

एल्लिँडङि ६।४।६७ 

To (Rom १।१ लिङि ७।१ 

अर्थ--[ घुमास्थागापाजहातिसां क्ङिति ] घुमास्थागापाजहातिसा- 
मङ्गानामेकारादेशो भबति लिङि किङति परतः । 

(. कित्‌गित लिङ्‌ के परे रहने पर इन भ्रद्धों को एकार श्रादेश होता है ) 
हे >उदा०-देयात्‌ । धेयात्‌ । मा माने । मेयात्‌ । स्थेयात्‌ । कें गो शब्दे । 

मात्‌ | पेयात्‌ । हेयात्‌ । अवसेयात्‌ । क्ङिति--इत्येव । दासीष्ट । 

धापीष्ट। . . 

(-ऋणतो भारद्राजस्पेति (७. २. ६३) नियमादिट २-दिवंचने$चि (१. १, 
९८) ३--प्रातश्चोपसमें (३. ३. १०६) 
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वाऽन्यस्य संयोगादेः ६।४।६८ 

प? वि०--वा अ० । अन्यस्य ६।१ संयोगादः ६।९ 
अर्थ-[ एर्लिङि आंतः ] घ्वादिभ्योऽन्यस्य संयोगादेराकारान्त- 

स्याङ्गस्य विकल्पेन एकारादेशो भवाति |लांङ ।क्डात । 
( घु इत्यादि से भिन्ने श्रव्य ग्राकारान्त श्रद्धा का विकल्प से एकार 
आदेश होता है लिङ कित्‌डित प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--ग्लायात्‌ । ग्लेयात्‌ । म्लायातू | म्लयात्‌ । 


न ल्याप ६।४।६९ 
' अथ ल्याप परतो घुमास्थागापाजहातसा यदक्त तन्न भवात । 
( ल्यप्‌ के परे रहने पर घ्वांदि धावुश्रों को जो कहा गया सा नहा हाता ) 
उदा०--प्रदाय । प्रधाय । प्रमाय । प्रस्थाय । प्रगाय । प्रपाय । श्राय 
अवसाय | 


लङ लङ लङ क्ष्वड़दात्त: ६।४।७१ 


प० वि०--लुडः लङ लुङक्षु ७३ आद्र ११ उदात्त: -१।१ 

स०--लुड च लङ च लुङ चेति लुड लङ लङः, तेषु । 

अरथ--लुङ लङ लङ इत्येतेषु परतोऽङ्गस्य अडागमसा भवति 
उदात्तश्च स भवति । (.इनके परे रहने पर श्रङ्ग को श्रद्‌ का आगम हाता 
है और वह उदात्त. होता हे.) 

उदा०-लुड--अकार्पीत्‌ । अहार्षीत्‌ । लडः-अकरोत्‌ । अहरत । 
लुडः--अका रष्यत्‌ । छाहारष्यतू । 

[डजादीनाम्‌ ६।४।७२ 

प० वि०->आद १।१ अजादीनाम्‌ ६।३ रर 

अर्थ--[ लुङलङलुङच्यडुदात्तः | ्जादीनामङ्गानामाडगस' 
भवति एतेषु परतः उदात्तरश्‍च स भवति । क 

( इनके परे रहने पर ग्रजादि अ्रङ्गी को श्राट्‌ का श्रागम होता है ग्र” नर 
उदात्त होता हे.) 

उदा०--लुङ- ऐधिष्ट । लङ--ऐधत । लुडः--एऐविष्यत । 


नः माङ योग ६।४।७४. त्त 
डा लडःच्त यदु 
CC ob ङ ङ लङ लला | CSN ARs 
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तन्न भवाति। ( साङ के योग में इनके परे रहने पर जो कुछ कहा गया है, 
सो नहीं होता है ) 

उदा०--मा भवान्‌ कार्षीत्‌ । मा स्म करोत्‌ । 

प्रचि इनुधातुश्र्‌वां य्वोरियङ वङौ ६।४।७७ 

प० वि०--अचि ७१ श्नुधातुभ्र बाम्‌ ६।३ य्वोः ६२ इयडवडो १।२ 
स०-श्नुश्च वालुश्च त्रश्च श्नुधातुश्र,वः तेषाम्‌। इश्च उश्चेति यू तयो 
य्बोः | इयङ च उवङ च इयङवङो । 

थ-श्चु-धातु-श्र इत्येतेषाम्‌ इत्रणोवणयोः स्थाने .इयङ-उवङ 

इत्यताबादेशो भवतोऽचि परत: । ( श्नुप्रत्ययान्त इवर्णान्त उवर्णान्त धातु 
ग्रौर श्र अङ्ग के इवणं ग्रौर उवणां के स्थान में इयड और उवड आदेश 
होता है ग्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०-_आप्नुवन्ति । घातोः-चिक्षियतुः । चिक्षियु: । लुलुवतुः । 
लुलुवुः । नियो । नियः । लुबो । लुवः। & कित्रन्तं धातुत्वं न जहाति 
इत पारभाषया धातुत्वम्‌ श्र --भ्र बो । श्र व: | 

स०--आप्लू । आप कफ । आप्‌ आन्ति । आप श्नु अन्ति। आप 
न्‌ उवङ अन्त । आप्नुव्‌ आन्त । आप्नुवन्ति । 

्रभ्यासस्यासवणा ६।४।७८ 

प° वि०-अभ्यासस्य ६।१ असवर्णे ७१॥ 

अथ--] य्वोरियडुव डगे अचि] अभ्यामस्येवर्णोतरणान्तस्य असवर्णो- 
शच परत इयडः उवङ इत्येतावादेशो भवत: | (इवर्णान्त और उवर्णान्त 
अभ्यास को श्रसवरां अजादि प्रत्यय के परे रहने पर इयङ और उवड ग्रादेश 
होता है) ` ऽज 

उदा०--इयेप । उवोष । 

सि०--इष । इष॒ लिट । इप तिप | इप णल । एष आ। इप एप 
अ।इ एष्‌ अ। इयङ एप | इय एप । इयेष ॥ उष॥ उवोष । ' ` 


स्त्रियाः ६।४।७९ .' 
प० वि०--स्त्रिया: ६।१ 
थे-[अचि इयङ ] स्त्री इत्येतस्याजादो प्रत्यये परतः इयङादेशो 
भवेति । (स्त्री शब्द को अजादि प्रत्यय के परे रहने पर इयड प्रादेश होता है) 
उदा[० स्त्री । स्त्रियो । स्त्रियः । स्त्रियम्‌ स्त्रीम्‌ । स्त्रियो । स्त्रिय 
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~ 


स्त्री: । स्त्रिया । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभिः । स्त्रिये । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभ्यः । 
स्त्रियाः । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीश्य: । स्त्रिया: । सत्रयोः । स्त्रीणाम्‌ । स्त्रियाम्‌ । 
स्त्रयोः ) स्त्रीषु । ह स्त्र । हे स्त्रयो । हे स्त्रियः ॥ 

सि०- स्त्रिये । स्त्री ङे । स्त्री आट ए स्त्री आ ए। स्त्री ऐ। स्त्र 
इयङ्‌ ऐ | स्त्रिय_ ऐ। स्त्रियें स्त्रीणाम्‌ । परत्वानुडागमः ॥ &हलादौ 
नहि किड्न्चिदू वेशिष्ट्यम्‌ अमि शसि च अग्रिमेण सूत्रेण विकल्पः 


वाऽम्शसोः ६।४।८० 


प० [व०--वा अ०। अम्‌शसा: ७२ 

अथे स्त्रियाः इयङ्‌ | अमि शास च परतो वा इयडादेशो 
भवति स्त्रियाः^(्रम्‌ और शस्‌ के परे रहने पर स्त्री शब्द को विकल्प से इयड 
यादेश होता है) 


उदा०--स्त्रियम्‌ । स्त्रीम्‌। स्त्रियः । स्त्री: ॥ 
इणो [यण | ६।४।८१ 
एरनेकाचोऽसंयोग पूर्वस्य ६।४।८२ 
प० बि०-एः ६।१ अनेकाचः ६।१ असंयोगपूवस्य ६।१ न एक 
अनेकः । अनेकोऽच यस्मिन्‌ इति अनेकाच तस्य अनेकाचः। अविद्य- 
मानः संयोगः पूवः यस्मात्‌ स असंयोगपूबेः तस्य ॥ 
अथ--[ अचि धातोः यण ] असंयोगपूरवस्यानेकाच इवणान्तस्य 
धातोरङ्गस्य यण आदेशो भवति अचि परतः । (नहीं है संयोग पुर्व जिसका 
ऐसे श्रनेक अन्न्‌ वाले इवर्णान्त धातु अङ्ग का यण्‌ आदेश होता है अजादि 
प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--निन्यतुः निन्युः । ग्रामण्यो । ग्रामण्यः । 
सि०-णीञ्‌ | णी नी लिट। नी अतुस्‌। नी नी अतुस्‌। नि 
नी अतुस्‌ । निन्युअतुस । निन्यतुः ॥ 


हुश्नुवोः सार्वेधातुके ६।४।८७ 
प० वि०-हुश्नुबोः ६।२ सावधातुके ७।१ 
अथ-[अनेकाचोऽसं योगपूर्वस्य अचि यण्‌ ] हु इत्येतस्य अरि 


ुपरत्ययान्तस्यानेकाचोऽसंयोग पूर्वस्या जादौ सार्वधातुके परतो यणादेशो 
भवति । (हु भ्रोर उतु प्रत्ययान्त भ्रनेक ग्रच वाला जो श्रसंयोग पूर्व उसकी 
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यण्‌ ग्रादेश होता है श्रजादि सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा[०-—जुह्लात । जुह्नतु । सुन्वान्त । सुन्वन्ठु ॥ 
भवो वग्लङ लिटो: ६।४।८ 


प० [व०- भुवः ६१ वुक्‌ १।१ लुङलटोः ७२ 

अथ-[अचि] सुवो वुगागमो भवति लुङि लिटि चाजांदो परतः । 

(भु धातु को वुक्‌ का आगम होता है लुङ लिट्‌ ग्रजादि प्रत्यय के परे 
रहने पर) 

उदा०--अभूवन्‌ । अभूवम्‌ । साधनं गातिस्थेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ 
बभूव । 

ऊ[दूपधाया ]गोहः ६।४।८९ दोषो [णो | ६।४।९० 

मितां ह्वस्वः ६।४।६२ 

अथे [उपधायाः णौ] मितां धातूनामुपधाया हस्तो भवति णौ 
परतः । (मित्‌ धातुओं की उपघा को हस्व होता है, णिच्‌ के परे रहने पर) 

& के इमे मितो धातव इत्युच्यते-घटादयो मितः। जनीजषक्न- . 
सुरञजाऽमन्ताश्च। ज्वलह्ृलह्‌मलनगामनुपसगोदूवा । ग्लास्नावनुवमा 
च । न कम्यामचमाम्‌ 

उदा०--घटयति । व्यथयति । जनयति । 


चिण्णमलो दीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।९३ 

प° वि०--चिण्णमुलो: ७२ दोघे: १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 

अर्थ-[णौ मितां उपधायाः] चिएपरे णमुल्परे च शौ परतो मिता- 
मङ्गनामुपधाया दघो भवति अन्यतरस्याम्‌ । (चिण्‌ है परे जिसके और 
णमुल है परे जिसके ऐसे णिच के परे रहने पर मित्‌ घातुश्रों के अङ्ग को उपधा 
को विकल्प से दीघं होता है) 

उदा०--अशमि । अशामि । अतमि । अतामि। णमुल्‌ -शमंश- 
सम्‌ । शामंशामम्‌ ॥ , 

खचि ह्वस्वः ६।४।६४ 

अथे--[णौ उपधायाः] खच्परे णौ परतः हृस्वो भवति अङ्गस्योप- 
धायाः। (खच्‌ परे णि के परे रहने पर अङ्ग की उपधा को हस्व होता है) 

उदा>--द्विषंतपः परंतपः । 
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गमनहजनखनघसां लोप: क्डित्यर्नाङ ६।४।६८ 


प० वि०--गमहनजनखनघसाम ६।३ लोपः १।१ क्ङिति ७१ 
अनङि ७१ स०- गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घश्चेति गमहनजन- 
खनघसः तेपाम्‌ । न अङ इति अनङ तस्मिन्‌। 

अथ [उपधायाः अचि लोपः] गह-हन-जन-खन-चस इत्येतेषा- 
मङ्गानामुपधाया लोपो भवति अजादो क्रिङति अनङि परतः । (इन 
भ्रङ्गों की उपघा का लोप होता है, भ्रङ भिन्न श्रजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय के 
परे रहने पर) 

उदा०--जग्मतुः । जग्मुः । जघ्नलुः। जव्लुः। जइ 
जज्ञिरे । चख्नतु । चख्नुः। जक्षतुः। जक्षु:। अनङि ६ 
अगमत्‌ । अघसत्‌ । | 

.. सि०-गमलू । गम्‌ लिट्‌। गम्‌ अलुस्‌.। ग्म अतुस्‌ । गम्‌? म्म्‌ 
अतुस्‌ । ग ग्मः अतुस्‌ । जग्मतुस । जग्मतुः । हन्‌ अतुस्‌ । हन्‌ अतुस्‌ । 
हन्‌ ह न अंतुस ह. हन्‌ अतुस। फ हन्‌ अतुस | ज ह न्‌ अतुस्‌ । 
जघ्नलुस्‌*'। जघ्नतुः । जन्‌ लिट्‌। जन्‌ त। जन्‌ एश्‌। ज्‌न्‌ए। 
जन्‌ जन्‌ ए | जञ्न्‌ ए। ज जुआ" ए। जज्ञ ए।. जज्ञे। अद्‌ 
लिट्‌ । घसलू' लिट । घस्‌ अतुस। धस्‌ अतुस्‌। घस्‌ ध्स अतुस्‌ । 
थ घ्सू अतुस्‌ | क व्स्‌ अतुस्‌ । क घ्य अतुस्‌ । ज व्स्‌ अतुस्‌। जकप्‌ 
अतुस । जक्पतुस | (जच्ततुः) अथवा घस्लु अदने इत्यस्यंतद्रूपम्‌ । 


“घसिभसो | हलि] च ६।४।१०० 
हुझल्भ्यो हेधिः ६।४।१०१ | 

प° ।वे०-हुभल्भ्यः ५३ हेः ६।१ [थः १।१ स०--हुश्च भल चात 
हुभालः तेभ्यः | | 

अथ--[हलि] हु इत्येतस्माद्‌ झलन्तेभ्यश्चोत्तरस्य हलादेहें: स्थाने 
धि: आदेशो भवाति । (हु श्रौर झलन्त अङ्ग के पश्चात्‌ हलादि हि के स्थान 
SSC म कसतात हता € 
न १--द्विवेचनेऽचि ( १०९ ५८) २-कुहोरुच्ु (७, ४ ६२) ३-- प्र भ्यासे 
चर्चे (८. ४. ५४) ४--श्रम्यासाच्च (७. ३. ५५) ५--स्तोः . श्चुना श्चुः (५ 
४, ३९) ६--लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२. ४. ४० ) ७--शासिवसिघसीनाळच 
(८. ३. ६०) 
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[प्रत्यये विकारप्ररणम्‌] पष्ठाध्याये चतुथः पादः ३६१ 


ll NT हाड 


में घि यह आदेश होता है) 
उदा०--जुहुधि । भिन्द्धि । छिन्द्धि । हलि इति किम-रुदिहि । 
| चिणो लुक ६४१०४ 

प" व [लाः ४।१ लुक्‌ ११ 

अथ-चिण उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक भवति । 

(चिण्‌ के उत्तर प्रत्यय का लुक्‌ होता है) 

उदा०--अकारि । अहारि । चिएभावकमेणो रित्यत्र द्र॒ष्टव्यम । 
प्रतो हे: ६।४। १०५ 

प० वि०-अतः ५।१ हेः ६।१ 

C १ ~ 

अर्थे--[लुक] अदन्तादङ्गाऽत्तरस्य हलु क्‌ भवति । 

(्रदन्त अङ्ग के पश्चात्‌ हि का लुक्‌ होता है) 

उदा८--पच । पठ । खाद । 

उतर्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६।४।१०३ 


~ 


प० वि०--उतः «५१ च अ०। प्रत्ययात्‌ ६।१ असंयोगपूर्वात्‌ ५।१ 
स०--अविद्यमान: संयोगः पूर्वः यस्मात्‌ स असंयोगपूर्वः तस्मात्‌ । 
_ अर्थ-[ हेल क्‌ ] असंयोगपूर्वादुकारान्तात प्रत्ययादङ्गादुत्तरस्य 
हलु क्‌ भवात । (नहीं है संयोग पूवं जिसका ऐसे उकारान्त प्रत्यय के पश्चात्‌ 
हि का लुक्‌ होता है) | 
उदा०--चिनु । सुचु । 


`; ,लोपञ्चस्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।.१०७ 


हिल वि०-लोपः ११ च अ०। अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ । अऽ 
स्वोः ७२ स०--मश्च वश्चेति म्वो तयोः म्वोः । - 
अथ--[उतः असंयोग पूर्वात्‌] सामर्थ्यात्‌ पष्ठीभ्यां विपरिणाम्येते 
एते पदे] अस्य असंयोगपूवेस्योकारस्य प्रत्ययस्य अन्यतरस्यां लोपो 
भवति सकारादौ वकारादौ च प्रत्यये परतः । &लुगिति वर्तमाने लोप 
महणम्‌ अन्त्यलोपाथ म्‌£ (नहीं है संयोग पूर्वं जिंसका ऐसे उकारान्त प्रत्यय 
का विकल्प से लोप होता है मकारादि और वकारादि प्रत्यय के परे रहने पर) 
. उदा०--सुन्वः। सुनुवः । सुन्मः । सुनुमः । तन्वः । तनुवः । तन्मः । 
तनुमः । | | 2 
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~ 


सि०--षुञ्‌। सुलट। सुलू। सु बस्‌। सु श्लु वस्‌ सु न 
बस्‌ । सुन्वः । सुनुवः । 
| नित्यं करोते: ६।४।१०८ 

प० वि०--नित्यम्‌ ११ करोतेः ५१ 

अर्थ--[उत: म्वोः] करोतेरुत्तरस्य उकारप्रस्ययस्य वकारमकारादो 
प्रत्यये परतो नित्यं लोपो भर्वात । (कृ श्रद्ग के पश्चात्‌ उकार प्रत्यय का 
नित्य ही लोप होता है वकारादि और मकारादि प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--कुवेः । कुम: । &उकारलोपस्य दोघेविधावस्थानिवद्‌ भावाद्‌ 
हलि चेति दीघत्वं प्राप्तं न भकुछ राम्‌ इति प्रतिपिध्यते 


य॒ च ६।४।१०९ 
प० वि०ये ७१ च अ०। ` 
अर्थ--[उतः लोपः नित्यम्‌ ] करो तेरुत्तरस्योकारप्रत्ययस्य नित्यं लोपो 
भवति यकारादौ च प्रत्यये परत: । (कृ ग्रङ्ग के पश्चात्‌ उकार प्रत्यय का 
नित्य लोप होता है यकारादि प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०-_कुर्यात्‌। कुर्याताम्‌ । कुयुः &विध्यादिलिङि अयं विधिः 
आशिषि तु रिङशायर्लिङत्त, इत्यनेन रिङादेशे कृते क्रियात्‌। क्रिया- 
स्ताम्‌ । क्रियासुः इति रूपाणि भवन्ति 
प्रत उत्सावंधातुके ६।४।११० 
प० व०--ततः ६।१ उत्‌ १।१ सावधातुक ७।१ 
अर्थ--[करोतेः क्ङिति] करोतेरकारस्य स्थाने उकारादेशो भर्वात । 
सावेधातुके क्ङिति परतः । (कृ अङ्ग कें ग्रकार के स्थान में उकारादेश होता 
है सावधातुक कितूडित्‌ प्रत्यय क परे रहने पर) 
उदा०--कुरुतः । कुवे न्ति । 
सि०-सावेधातुकमपित्‌ इत्यत्र द्रष्टव्या ॥ 
इनसोरल्लोपः ६।४।१११ 
प० वि०--रनसोः ६।२ अल्लोपः १।१ स०--श्नश्च अश्चेति 
शनसौ तयोः श्नसोः (अकारस्य पररूपत्वम्‌ शकन्ध्वादित्वात्‌) अत 
लोप अल्लोपः (ष० तत्पु०) 


अर्थ-[सावेथातुके क्ङिति] श्नस्यास्तेश्च अकारस्य लोपो भवति 
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सावेधातुके किङति परतः । (रन रोर ग्रस्ति के ग्रकार का लोप होता हे 
सार्वधातुक कितू डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--रुन्द्धः रुन्धः । रुन्धति | भिन्तः। भिन्दन्ति॥ अस्तेः--स्तः । 
सन्ति । स्थः । स्थ । स्वः । स्मः ।। 

₹नाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२ 
प० वि०-श्नाभ्यस्तयोः ६।२ आतः ६।१ 
९ बे ध NAN च 

छै अर्थे--[सावेधातुके ।क्डाति लोपः] श्ना अभ्यस्त इत्येतयोराकारस्य 
लोपो भवति सावधातुके क्ङिति । (इना और श्रभ्यस्त आकार का लोप होता 
है सावं धातुक कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--लुनते । लुनताम्‌ । अलुनत । पुनते । पुनताम्‌ । अपुनत । 
अभ्यस्तस्य--मिमते । मिमताम्‌ । अभिमत । संजिहते । संजिहताम्‌ । 
संमजिहत ॥ 

सि०-लूञ्‌ । लू लट | लू झ। लू श्ना झ। लू ना अत" । लुन्‌^ 
अत । लुनत । लुनते । लू लोट्‌ | लू शना क लु ना अत । लुन्‌ अत । 
लुनत । लुनते । लुनत्‌ आम्‌? । लुनताम्‌ । लूज लड । अट्‌ लू शना झ । 
अ लु न्‌ अत | अलुनत ॥ माङ माने मा लट्‌। मा झ। मामा झ। 
ममाअत।मम्‌ अत। म मत | मि" मत । मिमते ॥ ओहाङ गतो 
इत्यस्य रूपम्‌ संजिहते इति ॥ [ 


इ हल्यघोः ६।४।११३ 

प० ब०--ई १।१ हलि 9१ अघोः ६।१ स०--न घुः इति आधु: 
तस्य अघोः 

अथ-[शनाभ्यस्तयोरातः सावेधातुके क्ङिति] श्ना-अभ्यस्तयो- 
रातः स्थाने इकारादेशो भवति हलादो सावधातुके क्ङिति | (इना और 
अभ्यस्त अङ्ग के आकार के स्थान में इंकार आदेश होता है सावधातुक हलादि 
कित्‌ डित प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--लुनीतः । लुनीथः। पुनीतः । पुनीथः । अभ्यस्तानाम्‌=- 
मिमीते । मिमीषे । मिमीध्वे । संजिहीते । संजिहीषे । संजिहीध्वे । हलि 
इति किम्‌- लुनन्ति । पुनन्ति ॥ 


PO 
१--श्रात्मने पदेष्वनतः (७. १. ५) २--प्वादीनां ह्वस्वः (७. ३. ८ °) 
२--भ्रामेतः (३. ४. ६०) ४--भृजामित्‌ (७. ४. ७६) 
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[इद्‌ | दरिद्रस्य ६।४।१ १४ 
भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।११ ५ 
प> वि०-भियः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 
तथे [सावधातुके हलि क्ङिति इत्‌ | भी इत्येतस्य अङ्गस्यान्यतर- 
` स्याम्‌ इकारांदेशो भवति सावधातुके हलादी किङति परतः । 
(भी इस ग्रङ्ग का इकार श्रादेश होता है विकल्प से सावधातुक हलादि 
कित ङित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०-बिभितः । बिभीतः । विभिथः। बिभीथः। विभिवः । 
बिभीवः । बिभिमः। बिभीमः | हलि इति किम- -बिभ्याति । क्ङितीति 
[केम्‌—वबिभेति॥ 
जहातेश्च ६।४।११६ 
प° वि०--जहात: ६।१ च अ० । 
अथ-[सावेधातुके हलि किङति इत्‌ अन्यतरस्याम्‌ | जहातेश्च 
इकारादेशो भवति अन्यतरस्यां सावधातुके हलादो किति । 
(आहोक त्यागे श्रद्धा को इकारादेश होता है विकल्प से सावधातुक 
हलादि कित्‌ ङित प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--जहित: । जहीतः । जहिथः । जहीथः । हलावित्येव जहति । 
हा झि॥ किङतीत्येव । जहाति । सावेधातक इत्येव । हीयत । जेहोयत ॥ 
प्रा च हो ६।४।११७ 
प० वि०--आ १९ च अ० । हो ७१ _ 
 अर्थ-[इत्‌ अन्यतरस्याम्‌ जहातेः] जहातेराकारश्चान्तादेशो भर्वात 
इकारश्चान्यतरस्यां हौ परतः। पक्षे ई । (श्रोहाक्‌ त्यागे श्रद्ध को श्राकार 
श्रौर इकार श्रम्तादेश, विकल्प से होता है हि के परे रहने पर और पक्ष म 
इंकार) | 
उदा०--जहाहि । जहिहि । जहीहि । भट्रिकाव्ये--“जहिहि जहीहि 
जहाहि रामभायौस्‌? । . न 
लोपो यि ६।४।११५ 
प० वि०--ल्ोपः १।१ यि ७।१ 
 ऋअथ-[जहातः क्ङिति सावंधातके] जहातेर्लापो भवति यकारादो 
सावधातुके क्ङिति परतः । (आहाक्‌ भङ्ग का लोप होता है सावधान 
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यकारादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--जह्यात्‌ । जह्याताम्‌ । जह्य: । विध्यादौ लिङि अयं विधि 
न ठु आशाप तस्याधधालुकत्वात्‌ तत्र तु हयात्‌। हेयास्ताम्‌ । हेयास॒ः ॥ 
हयाः । हयास्तम्‌ । हेयास्त। । हेयासम्‌ । हेयास्व । हेयास्स। एल्ञिङिः 
उत्यत्वम्‌% 


“> 


घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपरच ६।४। ११९ 

प° वि८--घ्वसोः ६२ एत्‌ ११ हो ७।१ अभ्यासलोपः १।१ 
च अ० । 

अथ--घु-अस इत्येतयारंकारादेशो भवति हो परतोऽश्यासलो पश्च | 

(घु संज्ञक श्रौर प्रस्‌ श्रद्ध का एकार श्रादश होता है हि के परे रहने पर 
आर अभ्यास का लोप भी होता है) 

उदा०--झलोपश्चेत्यत्र हो शकारो निर्दिष्टौ । 'तत्रेको लोपस्य 
सम्बन्धी । द्वितीयस्त विभक्तः अत एव लोपश्‌ इत्यन्न लोपश्श त्येव 
विज्ञयम्‌ । तथा च सात लोपस्य शित्त्वात्‌ सवस्य अभ्यासस्य लोपो 
सवात, न अलोऽन्व्यस्य% देहि । धेहि । अस्तेः । एधि । 

सि०--&दाञ्‌धानोरेते रूपे । अन्येषां त घुसंज्ञकानाघुदाहरणं न 
सम्भवति | विकरणेन हेऽ्यवधानातई8 अस्‌ लोट । अस हि। स" हि। 
ए [ह्‌ । ए [थ ` ।& सकारस्य एव्व कृते आसद्धवदत्राभात्‌ अधकारसूञ्ण, 
तस्य एत्वस्यासिद्धत्वात्‌ हकल्भ्योहेर्धिरिति घिभाव:& 

ग्रत एकहल्मध्ये$नादेशादेलिटि ६।४।१२० 

अत: ६।१ एकहल्मध्ये ७१ अनादेशादेः ६१ लिटि ७१ स८-- 
एकशब्दोऽयमसहायवाची । एकश्च एकश्च एको | एको च तो हलो च 
इत्येकहलो । एकहलोमध्ये इति द्विवचनान्तस्य पष्ठीसमासः || अविद्य 
सान आदेशः आदियस्येति अनादेशादिः तस्य अनादेशादेरङ्गस्य ॥ 

अथे--[क्डिति एत्‌ अभ्यासलोपश्च]  अनादेशादे रङ्गस्य असहाय- 
याहेलोसध्ये बतमानस्य एकारादेशो भर्वात लिटि क्ङिति परतोऽभ्यास- 
खोपश्च । (नहीं हुआ है श्रादि भ्रादेश में जिसके ऐसे श्रङ्ग के ग्रसहाय . हलों के 
बीच में वर्तमान ग्रकार के स्थान में एकार आदेश होता है और. भ्रभ्यास का 


१--इनसोरल्लोपः (६. ४. २३) २--ससिद्धवदत्राभात्‌ (६, ४. २२) 
हुभल्म्यो हेधिः (६. ४. १०१) 
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लोप भी, लिट्‌ कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--रेणतः । रेणुः । येसतः । येमुः । पेचतुः। पेचुः ॥ 
सि०--रण शब्दार्थे, यम उपरमे ॥ पच्‌ लिट । पच्‌ पच्‌ अतुस्‌। 
पेच अतुस । पेचतुः । 
थलि च सेटि ६।४।१२१ 
प० ०--थलि ७१ च॑ आ० । सेटि ७१ 
९ ९ सूर CQ I CC 
अर्थ--[सवे सूत्रमलुवत्तते] अनादेशादेरङ्गस्य असहाययोहेलोमध्ये- 
चर्दमानस्याकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति सेटि थलि परतोऽभ्यास- 
लोपश्च । (इट्‌ के साथ थल्‌ के परे रहने पर श्रनादेशादि अङ्ग के श्रसहाय हलों 
के बीच में वर्तमान भ्रकार के स्थान में एकार ग्रादेश होता है और अभ्यास का 
लोप भी होता है) 
उदा०--पेचिथ । शेचिथ । सेटीति किम्‌--पपक्थ ॥ र 
सि०--पच्‌ लिट | पच्‌ थल्‌ । पच्‌ इट्‌? थ। पच्‌ पच्‌ इथ । पच 
इथ । पेचिथ । 
प्रवंणास्त्रसावनञा: ६।४।१२८ 
मघवा बहुलम्‌ ६।४१२० 
प० वि०- मघवा (पष्ट्यर्थ प्रथमा) बहुलम्‌ १।१ 
अर्थ--[तू] मघवनशब्दस्य वहुलं ठृ इत्ययमादेशो भवति । 
(मघवन्‌ श्रङ्ग का बहुल करके तृ यह प्रादेश होता है) ८ 
उदा०--मघवान्‌ | मघवन्तो । मघवन्तः । मघवन्तम्‌ । मघनन्ता । 
मघवत: | मघवता । मघवद्भ्यामू । मघवदूमिः । मघवते । मघवदू- 
भ्याम्‌ । मघबदूभ्यः । सघवतः । मघवद्भ्याम्‌ । मधवद्भ्य: | मघवत. 
मघत्रतोः | मघवताम्‌ | मघबति। यघ्रवतोः। मघवत्सु। हे मघवन्‌ | 
हे मघवन्तो । हे भघबन्तः। न च भवति । भघवा। मघवाना | मघः 
वान: । मघवानम्‌ । मघवानौ । मघोनः । मघोना । मघवभ्याम्‌ । मधः 
वभिः। मघोने मघवभ्याम्‌। मधघवम्यः। मघोनः । मघवभ्याम्‌ | 
मघवभ्यः । मधोनः । मघोला: । मघोनाम्‌ । मघोनि । मघोनोः । मघ- 
वसु । हे मघवन्‌ । हे मघवानो । हू मघवान: । RE 
सि०--मघवन्‌ | मघवद्‌ । मघवत्‌ | मघबान्‌। इतोऽप्रे सवेष 
१-_क्रयादिनिथमादिट्‌ 
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समारा साधन [नष्ठाते सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । सघवा इत्यत्र तु मघवन्‌. सु । 
संचन स्‌ । मघवान्‌ । मघवा । मघोनः। इत्यत्र तु मघवन्‌ शस । 
मघवन्‌ अस्‌ । मघ उ अन्‌ अस्‌ । मघ उन्‌? अस। सघांन्‌ अस । 
मंचानः | एव सव साधनं पुनः पुनः अभ्यसनीयम्‌ । 

वस्तुतस्तु द्विविधमेतच्छव्दरूपम एकमोणादिकं कनिन प्रत्ययान्तं 
भवन्‌ आतपादकम्‌, तस्य अनन्तप्रातिपदिकबत्‌ रूपाणि, अजादौ सपि 
उ श्वडुवसघानासताद्वत इति सम्प्रसारणम्‌ । अपरं मघमस्यास्तीति 
भवत्‌ मतुपृप्रत्ययान्तम्‌, तस्य अन्यमतुपप्रत्ययान्तवद्रूपाणि द्रष्ट- 
व्यान । एव च साते विनाप्येततसूत्रेणोभयप्रकारकाणि रूपाणि 
!सद्ध्यान्त इति मीमांसकाः । 


भस्य ६।४।१२९ 
अथ -इताऽमं आ अव्यायपरिसमाप्तेः बच््यमाणानि कार्याणि 
अङ्गस्य भस्य भवान्त इत्यांधकारो वेदितव्यः | 
(यहां से श्रागे कहे जाते वाले, ग्रध्याय की परिसमाप्ति तक, कार्य भसं- 
जक के होते हैं, इस बात का अधिकार समझना चाँहि ) 


वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ 
प० [4०--वसा: ६।१ सम्प्रसारणम १।१ 
अथे--वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं सवति । 
(वु है अन्त में जिसके ऐसे भसंज्ञक अङ्ग का संप्रसारण होता है) 
उद्दा “--विद्वान्‌ । विद्वांसौ । बिद्वांस: । विद्वांसम्‌। विद्वांसौ । 
विदुषः । विदुपा । बिद्वदुभ्याम्‌। विद्वदूभि:। विदुषे। विद्वद्भ्याम । 


टि 55 भय: । वदुपः । ।वद्वदूभ्याम्‌ । विद्वद्भ्यः! विदुषः। विदुषोः । 
विदुषाम्‌ । विदुपि। विदुषोः। बिद्वत्सु । हे विद्वन्‌। हे विद्वांसौ । 
हे विद्वान्स: || 

— NSN 0 


१--सर्वंनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) २--स्वादिष्वसर्वनामस्थाने 
(१. ४. १७) यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १ २९) शवयुवमघोनाम- 
'तद्धिते (६. ४, १३ ३) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४५) ३--पर: सन्निकर्ष 
संहिता (१. ४, १०७) संहितायाम्‌ (६. १. ७०) एकः पूर्वपरयोः (६, १ ८१) 
आम पूर्व: (६. १. १०३) सम्प्रसारणाच्च (६. १. १०४) ४--आ्रादग्रुण 
९. १. ८४) 


“डि 
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>: "शप 
बीत जता > 


सि०- विद्वान्‌ । विद्‌ शतृ' । विद्‌ वसु* । वेद्ठस्‌ | विद्ठस सु । 
विठ्ठास3 स्‌। विद्वा बुम स्‌ स्‌। विद्वान्स । विठ्ठान्‌ । 
विदवस शस । विदूवस्‌ अस । विदू उ" अस्‌ अस्‌.। बिद्‌ 


सु । विढृत्सु । अन्यत्सव॑ साधनमुः चारणमात्र ण. सरलतया एव 
कत्तव्यम्‌_। “ ै 
शवयुवसघोनामतद्धिते ६।४।१३२३ 

प० वि०-श्वयुवमघोनाम्‌ ६३ अतद्धिते ७१ | 

अर्थ-[अल्लोपोञनः इत्यतः अन अपकृष्यते | अन्नन्तानां भसंज्ञकाना 
श्वन्‌-युवन्‌-मघवन्‌-इव्येषामङ्गानामतांद्धते सम्प्रसारणं भवात । 

(द्रन्‌ है अन्त में जिसके एस भ सज्ञा वाले खन्‌, यवन्‌ ओर मघवन्‌ श्रद्ध 
का तद्धित भिन्न प्रत्यय के परे रहने पर सम्प्रसारण होता है) 

उदा०--श्वा । श्वानौ । श्वानः । श्वानम्‌ । श्वानो । शुनः । शुना । 
श्वभ्याम्‌ । श्वभिः । शुने । श्वभ्याम्‌। श्वभ्यः। शुनः। श्वभ्याम्‌ 
श्वभ्यः । शुनः | शुनोः ! शुनाम्‌। शुनि। शुनोः। श्‍वसु । ६ श्वन्‌ | ह 
श्वानो । हे खानः । युवा । युवानो । युवानः। युवानम्‌ । युवाना | 
यूनः । यूना । युवभ्याम्‌ । युवाम: । थून । युवभ्याम्‌ । युवभ्यः । यून: | 
युवभ्याम्‌ । युवभ्यः । यूनः। यूनोः । यूनाम्‌ । यून । दूत | 
वसु ॥ ह युवन्‌ । युवानो । युबान 

सि०--श्वा इत्यस्य साधनं मघवा इतिवत्‌ कत्तव्यम्‌। शुनः इत्य? 
श्वंन्‌ शसं । श्वन्‌ अस्‌ । श उ अन्‌ अस्‌ । शुन अस्‌ । शुनः | यून 
त्यत्र तु युवेन्‌ शस्‌ । युवन्‌ अस्‌। यु उ अन्‌ अस्‌ | यु उन्‌ अस्‌ ' यत्‌ 
CEE EE ° `" 0 न खा“ 


विदे 
१--लटः झतृश्ानचावप्रथमासमानाधिकरणे (३. २. १२४) २7 | 


' शतुवंसु: (७. १. ३६) ३-श्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) पक मार" 
सर्वनामस्थानेऽधातोः (७. १. ७०) मिदचोऽन्यात्परः (१. १ ४६) ५- स्वाद 
' ष्वसर्वनामस्थाने (१. ४. १७) यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६, ४. ९ २९) 
. वसो: सम्प्रसारणम्‌ (२. ४. १३१) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (९७ ९५ ४५) “कु 
` सम्प्रसारणाच्च, (६.१. १०४) ७-्रादेशप्रत्यययो: (८.३.५९) --वसुस्र सु” 


स्वनडुहाँ द: (८.२. ७२) ६-खरि च (ऽ. ४. ५५) 
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प्रल्लोपोऽनः ६।४।१३४ 


प० 'वि०--अल्लोप: ११ अनः ६।१ स०--अत: लोपः अल्लोपः । 

अथ--अनन्तस्य भस्य अकारलोपो भवति । (भन्‌ है अन्त में जिसके 
ऐसे भसंज्ञकञ्द्ग के श्रकार का लोप होता है) 

उदा०--(राजा । राजानो । राजानः । राजनम्‌ । राजानो) राज्ञः 
राज्ञा । राजभ्याम्‌ । राजभिः। राज्ञे। राजभ्याम्‌। राजभ्यः । राज्ञः। 
राजभ्याम्‌। राजभ्यः! राज्ञः! राज्ञोः। राज्ञाम्‌। राज्ञि। राजनि। 
राज्ञोः। राजसु । हे राजन्‌। हे राजानो । हे राजनः । तक्ता । तत्षाणो ॥ 
तक्षाणः ॥ तक्षाणम्‌ । तत्षाणो । तक्ष्णः । 

सि०--राज्ञ: । राजन्‌ शस्‌ । राजन्‌ अस । राजन्‌ अस्‌ । राज्‌ अ." 
अस्‌ । राज्ञ अस्‌ । राज्ञस्‌ । राज्ञः !। 


विभाषा ङिश्योः ६।४।१३६ 

प० वि०--विभाषा १।१ ङिश्योः ७५२ स०--डिश्च शीश्चेति ङिश्यौ 
तयोः ङिश्योः । 

अर्थ-[ अनः अल्लोपः ] ङिश्योः अनो विभाषा अकारलोपो 
भवति । ( ङि श्रौर शी के परे रहने पर अनन्त जो भ्रङ्ग उसके अकार का 
लोप विकल्प से होता है ) 

उदा०--राज्षि, राजनि। साम। सामनी । साम्नी । (सामानि) । 
साम । सामनी । साम्नी । (सामानि) । अन्यत्सव राजन्‌ इतिवत्‌ । सप्त- 
स्यासपि तथेव सामनि । साम्नि इति । ( हे साम | हे सामन्‌ ) । 

सि०-सामन्‌ ओ । सामन्‌ शी । सामन्‌ ई । सामन्‌ इ । साम्नी । 
सामन्‌ इ । सामान्‌ ई । सामानी। हे सामन्‌ । हे साम" । 

न संयोगाद्वमन्तात्‌ ६।४।१३७ 

प° विन अ०। संयोगात्‌ ५१ वमन्तात्‌ ५१ स०--वश्च 
मश्चेति वमो । अन्तश्च अन्तश्चेति अन्तौ । वमो अन्तो यस्य तत्‌ वमन्तं 
तस्मात्‌ वमन्तात्‌ । 

अर्थ अल्लोपऽनः ] बकारान्तात्‌ मकाराम्तात्‌ संयोगादुरत्तस्य 
'अनोऽका रस्य लोपो न भवति । ( वकार और मकार है भ्रन्त में जिसके ऐसे 
संयोग के पश्चात्‌ श्रन्‌ के प्रकार का लोप नहीं होता ) 


१-स्बोः श्चुना दचु: (८, ४. ३९) २--वा नपुसकानाम्‌ (८. २. ८ वा०) 
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उदा०--( यज्वा । यञ्वानौ । यञ्वानः । यञ्वानम्‌। यञ्वानो 
यज्वनः । यज्वना । यज्वम्याम्‌। यञ्चाभः। सकारान्तात्‌-- ( आत्मा । 
आत्मानो । आत्मानः | आव्मानम्‌। आत्मानो ) आत्मनः। आत्मना । 
आत्मभ्याम्‌ । आत्मभिः । आत्मने । आत्मभ्याम्‌ । आत्मभ्यः | आत्मनः । 
आत्मभ्याम्‌ । आत्मभ्य । आसन: | आत्मनाः । आत्मनाम्‌ । आत्मांन । 
आत्मनों: | आत्मंस । हे आत्मन्‌ । है आत्मानां। ह आत्मान: । 

प्रातो धातोः. ६।४। १४० 

, पJ०्वि०--ञ्रातः 8।१ घाता: ६ 

अथ--[ लोपः ] आकारान्तस्य धातोभस्य लोपा मवात । 
/ ` ( भसंज्ञक श्राकारान्त धातु का. लाप होता है ) ४ बो. 
` उदा०--( सोमपा: । सौसपो । सोमपा: । सोसपाम्‌ । सोमपा ) 
सोमपः । सोमपा । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभिः । सोमपं । सामपाभ्याम्‌ | 
सोसपाभ्यः । सोमपः । सोमपाभ्यांम्‌ | सोमपाभ्यः | सोमपः । सोमपाः | 
सोमपाम । सोमपि । सोसपोः । सोसपासु । हे सोमपाः । ह सासपा | 


सोमपा: । 
` ` सि०--सोमपः। सोमपा शस । सोमप" छास्‌ | सोम्रपस । सोमप: | 


ति विशतेडिति ६।४।१४२ 


। प० वि०--ति ( लुप्तषष्ठीकम्‌ ) विशतेः ६।१ ।डात ७१ 
- . अर्थ लोपः ] भस्य विशतेस्तिशव्दस्य लोपी भवाति ।डात प्रत्य 
यरत । ( भसंज्ञक विशति के ति शब्द का लोप होता है डित्‌ प्रत्यय के पर 
(रहने पर ) | 

उदा०--विशंकः । विश शतम्‌ । एकांबशां शातम्‌ । 

सि०--विशत्या क्रीतः विंशकः । विंशति टा डवुन* । विशति §ु। 
विशाति अक । विश अक। विंशकः । विशक सु। बिशकः ' 
विशम र । विशातिरांधका आस्मन शत हात विशं शतम । एका वशात 
रधिका अस्मिन शाते इति एकविशां शतम्‌ । विंशति ड* । विशति क | 
विश अ। विश अ | विश सु। विश अम्‌ । विशम्‌। एकविशम 
वानी की ली NESS 


प्रा 
_ १--विबन्तं धातुत्व न जहाति इत्यत एव धातुत्वम्‌ । २--विशतित्रिशद्‌+ 


` डवुन्नसंज्ञायाम्‌ (५. १. १४) ३--भ्रतो गुणे (६. १. ६४) ७--शदन्त 


२. ४६) र 
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[ भविकारप्रकररणम्‌ ] षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः ३७१ 
2 कलो लकर हकक Mb DN 
ट: ६।४।१४३ | 
प० वि०--टे:ः ६।१ 
INTENSE 
थ डिति लोपः ] `भसंज्ञकस्याङ्गस्य टेः लोपो भवति डिति 
प्रत्ययं परतः | ( भसंज्ञक अङ्ग की टि का लोप होता है डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 
उदा०--कति । 
सि०--किमः संख्यापरिमाणे डति च इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ।] 
नस्तद्धिते ६।४। १४४ 
प० वि०--न: ६।१ तद्धिते ७।१ | 
थे--[टे: लोपः] नकारान्तस्य मध्य टेर्लोपो भवति तद्धिते परत: । 
(नकारान्त भसंज्ञक भ्रज्धु की टि का लोप होता है तद्धित के परे रहने पर) 
उदा०--आगग्नशमं णोडपत्यम आग्निशमि: । 
।स०---अग्निशमन्‌ इञ्‌ । अग्निशम_ इ। आंग्निशर्म इ। आग्नि- 
शासि सु । आग्निशर्मि: । पक 
श्रह्वष्टखोरेवं ६।४।१४५ 
प० वे०--्यह्कः ६।१ टखो: ७२ एव अ०.। 
अथे टेः लोपः ] अहन्‌ इत्येतत्य टखोरेव परतष्टेलॉपो भवति । 
(अहन्‌ शब्द की टि का लोप होता है ट ट और ख के ही परे रहने पर ही) 
उदा०-द्वुयह: । च्यह: । अहीनः क्रतुः । 
_ 'स०--अहा समूह: क्रतुः अदीनः क्रतु । अहन्‌ ख > अहः समूह 
खा वक्तव्यः > अहन्‌ इन । अह इन । अहीन सु । अहीनः । 


प्राग णा: ९।४।१४६ 


१० ।व्‌०— ओः ६।१ गुणः १।१ 

अथ--[ तद्धिते ] उत्रणोन्तप्य भस्य गुणो भवति तद्धिते परतः । 
( उवर्णान्त भसंज्ञक भ्रङ्ग का गुण होता है तद्धित के परे रहने पर ) 
उदा०--आओपगव: । साधनं वृद्धिरादैच्‌ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


ढे लोपोऽकद्र्वाः ६।४।१४७ 
प० वि०--ढे ७१ लोपः ११ अकद्र्वाः ६।१ 
अथ--[ उः ] उवर्णार्तस्य भस्य अकद्रवाः लोपो भवति ढे परतः । 
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( ढ प्रत्यय के परे रहने पर उवर्णान्त भसंज्ञ ग्रङ्ग का लोप होता है, कद्रू 
शब्द को छोड़ कर ) 
| 
उदा०--कामण्डलेय: । शेतवाहेयः । 
सि०--कमण्डलु ढम्‌" । कमण्डल्‌ एय । कामण्डलू एय । 
कामण्डलेय: । 


यस्येति च ६।४।१४८ 


प» वि०--यस्य ६।१ ईति ७१ च अ०। स०--इश्च अश्च इति 
यम्‌ तस्य यस्य । 

अर्थ--[तद्धिते] इवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य च भस्य अङ्गस्य ईकारे 
तद्धिते च परतो ल्लोपो भवति । ( इवर्णान्त श्रौर उवर्णान्‍्त भसंज्ञक श्रङ्ग का 
लोप होता है ईकार और तद्धित के परे रहने पर ) 

उदा०--इवर्णा भ्तस्य इकारे--दाक्षी । प्लाक्षी । इवर्णान्तस्य तद्धिते- 
दौलेयः। अवर्णान्तस्य ईकारे-गोरी । कुमारी । अवर्णान्तस्य तद्धिते-- 
दाक्षिः । प्लाक्षिः । 

दाक्षी । दाक्षि ङीष्‌ । दाक्षि ३। दाह ई। दाक्षी सु। दाक्षी। 
दुलि ढक” । दुलि ढ । दुलि एय । दुल्‌ एय । दौल्‌ एय। दौलेय सु | 
दौलेय: । गौर ङीष्‌* गौर ई। गौरी सु । गोरी ।. दक्षस्य अपत्यम 
दाक्षि: । दक्ष इञ्‌ * । दक्ष इञ्‌। दाक्ष इ । दाक्षि खु। दाक्षिः । 


सूर्यतिष्बागस्त्यमत्स्यानां [य उपधायाः | ६।४। १४६ 
हलस्तद्वितस्य च ६४ १५० 


प० वि०--हलः ५।१ तद्धिलस्य ६।१ च अ० | 

अर्थ--[ उपधायाः यः लोपः इति ] भसंज्ञकस्याङ्गस्य हल उत्तरस्य 
तद्धितस्य यकारस्य उपधाया इति परतो लोपो भवति । ( भसंज्ञक श्रेग * 
हल्‌ तद्धित के थकार की उपधा का लोप होता है ईकार के परे रहने पर ) 

उदा०--गागीं । वाससी । 


९ ९ € य ५ 
सि०--गार्ग यञ्‌ । गर्ग य। गाग्ये छीपू* । गाग्ये ई | गाग य्‌ | 
oo | 
१---चतुष्पाद्भ्यो ढञ्‌ (४, १. १३५) २-इतो मनुष्यजातेः (४. १. ६ 
३--इतस्चानिञ्रः (४. १. ११२) ४--षिद्गोरादिभ्य॑श्च RR 


५=-भ्रल इम्‌ (४. १. ९५) ६--यञश्च (४. १. १६) 
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गार्गी सु । गार्गी । 
तुरिष्ठेमेयस्सु ६।४। १५४ 

प० ।वे०--छुः ६।१ इष्ठेमेयस्सु ७३ 

अथ--छ इत्येतस्याङ्गस्य इष्ठन्‌ इमनिच्‌ इयसुन्‌ इत्येतेषु परतो 
लोपो भवति । ( तृ इस श्रङ्ग का लोप होता है इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ 
प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०-आसुति करिष्ठः । विजयिष्ठ: । दोहीयसी धेनुः । 

& इमनिगग्रहणमुत्तराथंम्‌ इतरो तु तुश्छन्द्सीति भवतः ६ 

सि०--करिष्ठ: । कृ तून्‌ । कतृ इष्ठन्‌* । कर इष्ठ । करिष्ठ सु । 
कारष्ठ: । वाज कुन्‌ । [वजत । विजेतु इष्ठन्‌* । विज इष्ठ । विजय 
इष्ठ । विजयिष्ठ सु । विजयिष्ठः । दुह्‌ तृच्‌ । दोह तृ ङीप्‌ इयसुन्‌ । 
दाह तृ इयस । दोहीयस्‌ ङीप्‌* । दोहीयसी सु । दोहीयसी । 

& लोपविधिः सवविधिस्यो बलीयान्‌ इति पूवं लोपः प्रबतते न तु 
दादेर्धातोघः इति घत्वम्‌ तेन पवे लोपे कृते घत्वं न भवति निमित्ता- 
भावात्‌ । 

टे: ६।४।१५४ 

प० बि०-टे: ६।१ 

अ्थे--[ इष्ठेमेयस्सु लोपः ] भस्य टेर्लोपो भवति इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 
इयसुन्‌ इत्येतेष परतः । ( इन प्रत्ययों के परे रहने पर भसंज्ञक टि का लोप 
होता है ) 

उदा०--पदु । पटिष्ठः। पटिमा । पटीयान्‌ । लघु । लघिष्ठः । 
लघिमा । लघीयान्‌। > णाविष्ठवत्म्रातिपदिकस्य कार्यं भवतीति 
भकतव्यस्‌ > पटुमाचष्टे पटयति । 

सि०--पटु इमनिच* । पट्‌ इमन्‌। पटिमन्‌ सु । पटिमान्‌ स्‌ । पटि- 
भान्‌ | पटिमा । पटिमानौ । पटिमानः । 


ज्यादादीयसः ६।४।१६० 


प० वि०--ज्यात्‌ ४१ आत्‌ ११ ईयसः ६।१ 
सस MRR लि...) 
१--तुरछन्दसि (५. ३. ५६) २--भतिशायने तमबिष्ठनो (५. ३. ५५) 


उगितश्च (४. १, ६) ३--भस्याढे तद्धिते इति पुवदभावे कृते तुरिष्ठिमेय - 
स्स्वति तृचो निवृति: | ४--पृथ्वादिम्य इमनिज्‌ वा (५. १. १२२) 
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जन... NIP NRPS INURE *- 


अथ--ज्याद तरध्य ईयस आकार आदेशो भवति । 

( ज्य के पश्चात्‌ ईयस्‌ का ग्राकार श्रादेश होता हे.) 

उदा०-ज्या इेयखुन | ज्या आयस्‌ '। ब्यायलू*। ज्यायास्‌ सु । ज्याया- 
स्‌ सु । ज्यायान्स्‌ | ज्यायान्‌ | ज्यायासा । ज्यायास: | 


प्रकत्येकाच ६।४।१६३ 
पृ० वि०--प्रक्ृत्या ३।१ एकाच १।१ 
अथे--[ इष्ठेमेयस्सु | एकाज भसंज्ञकं प्रकृत्या भवाति इच्ठेमेयस्सु 
परतः ( एक श्रच्‌ वाला भसंज्ञक ग्रंग प्रकृतिं से रइ जाता है इन प्रत्यथों के परे 
रहने पर ) 
उदा०--सख्रजिष्ठ: | स्रजीयान्‌ । 


fr) 


[ि०-खाग्विन्‌^ इष्ठन्‌ । त्रज्‌* इष्ठन्‌ । स्रजिष्ठ सु । स्रजिष्ठः । 
इनण्यनपत्ये ६।४।१६४ 
प० व०-इन्‌ ११ आणा ७१९ अनपत्ये ७।१ 
अथ--[ प्रकृत्या | इन्नन्तम अनपत्ये आणि परतः प्रकृत्या भवाति | 
( इन्नन्त भसंज्ञक श्रङ्ग श्रपत्य से भिन्न ग्रर्थं में अण क परे रहने पर 
प्रकृति से रह जाता है ) 
उदा०--सांकूटिनम्‌ । सांराविणम्‌ । कूट दाहे । रु शाब्दे । 
सि०--सम कूट्‌ इनुणु" । संकूटिन अण्‌ । सांकूटिनम्‌ । 
गाथिविदथिकेशिगरापरणिनञ्च ६।४।१६५ 
प० बि०-गाथिविदथिकेशिगणिपणिनः १।३ च अ० | 
अथ [ अणि प्रकृत्या | गाथिन्‌ , विदथिन , केशिन्‌ , गणिन्‌ 7 
परिन इर्येते च आणि प्रकृत्या भवन्ति । ये भसंज्ञक श्रङ्ग प्रण के परे रहते 
पर प्रकृति से रहते हैं ) 
उदा०--गाथिनो&पत्यम्‌ गाथिनः । वेदथिन: । केशिनः । गाणिनः | 
पाणिनः । $ अपस्यार्थाऽयमारभ्भः ई: 


१-ग्रादेः परस्प ( १. ९? ) २--प्रकृत्येकाच (a ह. १ ६२) प्रक: सवणा 
दीघेः (६. १. ) ३--्रस्मायामेधात्नजो विनिः - (५. २. १२१) ४ ¬ विन्म- 
तोलु क्‌ (५. ३. ६५) प्रकृत्यैकाच्‌ (६. ४. १६२) ५--प्रभिविधो भाव इनुण 


(३. ३. ४३) ६--भ्रणिनुणः (५. ४. १५) 
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RS Sl 


संयोगादिश्च ६।४।१६६ 

अर्थे--[.इनणि प्रकृत्या ] संयोगादिश्च इनणि प्रकृत्या भवति । 

( संयोग है ग्रादि जिस का ऐसा इन्तन्त, भ्रण के परे, रहने पर प्रकृति से 
रहता है) 

उदा०--शाष्खिनोऽपत्यं, शाङ्गिनः । माद्रिण्‌ः। | वाजिण: । 

53 अयमपि अपत्याः । शाङ्कमद्रवञ्त्रशव्देभ्यो मत्वर्थ इनि:। 
तदन्तादण्‌ ® | 
अन्‌ ६४१६९७, | 

अथ-- प्रकृत्या अशि ] अन्नन्तमणि प्रकृत्या भवति । 

( ग्रन्नन्त प्रकृति से रहता हे भ्रण प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०---& सासान्येनाएमात्रे विधिः अपत्ये अनपत्ये च ध 

सि---सामन इदम्‌ * सामन्‌ अण्‌ । सामनः । 

ये चाभावकमणो: ६।४।१६८ 

५० वि०--ये ७१ च अ० | अभावकमेणोः । 

अथे--[ तद्धिते ] यकारादी च ताद्धतेऽभावकमेणोरथंयोरन्‌ प्र 
भवति । ( भाव और कम अर्थ को छोड़कर यकारादि तद्धित के परे रह 
अन्नन्त प्रकृति से रह जाता है) 

उदा०-सामसु साधुः, सामान्यः" । ब्रह्मण्यः । 

प्रात्माध्वानो खे ६।४।१६९ 

प० वि८--आत्माध्वानौ १२ खे ७।१ 

अथे-- प्रकृत्या] आत्मन्‌ अध्वन्‌ इत्येतो खे परतः प्रकृत्या भवतः । 

( ग्रात्मन्‌ ग्रौर अन्त्रन्‌ शब्द ख के परे रहने पर प्रकृति से रहते हैं ) 

उदा०--आत्मने हितम्‌ । अध्वने हितम्‌। आत्मनीनः? "अध्व- 
नीनम्‌" | 

इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहावेयाकरणापण्डितब्रह्मदत्ता- . 

चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाहापातञजलेन विर- ' 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
षष्ठाध्याये चतुथः पादः 
इति षष्ठोऽध्यायः 


१--तस्वेदम्‌ (४. ३. १२०) २--तत्र साधु: (४, ४. ९८) ३--म्रात्मन- 
विश्‍वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः (५. १. ९) ४--अ्रध्वनो यत्खौ (५. २. ५६) ` | 


सा जि म सिहत सि क ककक्स्‍क्‍ससफस  फससस इन ली स 00 ज्जिविनि 
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प्रत्थयस्य विकारप्रक रणाम्‌ 
युवोरनाको ७।१।१ 
प० बि०--युवोः ६१ (समाहारद्वन्द्वे सोत्रं पु स्वम्‌) अनाकौ १।२ 
स०--युश्च वुश्चेति युवुः तस्यः युवोः । अनश्च अकश्च इति अनाको ॥ 
अथ--अनुनासिकयण विशिष्टयोयु वोः स्थाने यथासंख्यं अन-अको 
भवतः । (श्रनुनासिक यणा विशिष्ट जो यु और वु उसके स्थान में क्रमशः ग्रन 
और प्रक आदेश होते हैं) 
उदा०--&प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः& नन्दन:* । रमण: 
सायंतन:* । चिरंतन:* | कारकः? | हारक:? ! अनुनासिकयणोरिति 
किम्‌ । ऊर्णायु: । उणौया युस्‌ ( १२३) 
सि०--साधनं प्रत्ययोत्पादेकसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
ग्रायनेयीनीयिय: फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२ 
प० वि०--आयनेयीनीयियः १।३ फढखच्छघाम्‌ ६।३ प्रत्ययादीनाम्‌ 
६।३ स०--ध्रायंश्च ऐय्‌ च इश्च इय च इय चेति आयन-एय-ईन्‌-इय- 
इयः ॥ फश्च ढश्च खश्च छुश्च घश्च इति फढखच्छुघः तेषाम्‌ । प्रत्य- 
यस्य आदः प्रत्ययाद्‌: तेषाम्‌ प्रत्ययादीनाम्‌ ॥ 
अथे-प्रत्ययादीनां फढखच्छघाम्‌ अआयन-एय-ईन-इय त्येते 
आदेशा यथासंख्यं भवन्ति । (प्रत्यय के श्रादिजो फू ढ़ छ ख्‌ घ्‌ उतके 
स्थान में क्रमशः ग्रायन्‌ एयू, ईनू, ईयू और इय्‌ं आदेश होते हैं) 
उदा०-फस्य*-नाडायनः। चारायणः । ढस्य“--सौपर्णेयः । वैन- 
तेय: । खस्य\-युष्माकीणः । अस्माकीनः ॥ छस्य--शालीयः° । 
मालीयः । घस्य--कियान्‌* इयान्‌ । प्रतिसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
भझोऽन्तः ७।१।३ 
प० वि०-भः ६।१ अन्तः १।१ 
थे--[ प्रत्ययस्य ] प्रत्ययस्य अवयवस्य भस्य स्थाने अन्त्‌ इत्ययमा- 
देशो भवति । (प्रत्यय के भ्रवयव भकार के स्थान में भ्रन्त्‌ यह आदेश होता है) 


१--नन्दिग्रहिपचाद्म्यो ल्युणिन्यचः (३. १. १३४) २--सायञ्चिरमि- 
त्यादिना (४. ३. २३) जातादो शैषिकेऽथे तद्धितः ३--प्वुल्तूचौ (३. १. १३३) 
४-नडादिभ्यः फक्‌ (४. १. ६६) ५--स्त्रीम्यो ढक्‌ (४, १. १२०) ६-८ 
युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च (४, ३. १) तस्मिन्नरिश च ` युष्माकास्माको (४. 
३, १) ७ वृद्धाच्छः (४, २. ११३) ८--किमिदंभ्यां वो घः (५. २. ४०) 
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उदा०--पठन्ति । खादन्ति । एधन्ते । स्पद्धेन्ते । 
अदभ्यस्तात्‌ ७।१।४ 
4८ अत्‌ १॥१ अभ्यस्तात्‌ ४१ 
है अथे-[झः | अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य भकारस्य स्थाने अत्‌ इत्ययमा- 
देशों भवाति । (अ्रम्यस्त अङ्ग के पश्चात्‌ झ्‌ के स्थान में अत्‌ आदेश होता है) 
उदा०--ददति । ददतु । दधाति । दघतु ॥ 
उदा०-डुदाञ_ दाने। दा लट्‌ | दा मि। दा शप्‌ भि। दा दा 
कि'।ददामि।ददाअत्‌इ।ददाअति।द द्‌” अति । ददति ॥ 
ग्रात्मनेपदेष्वनतः ७।१।५ 
प० वि०--आत्मनेपदेषु ७३ अनतः ५१ स०--न अत्‌ इति अनत्‌ 
तस्मात्‌ अनतः ॥ 
अर्थे--[ अत्‌ मः] अनकारान्तादङ्गादुत्तरस्य आत्मनेपदेषु वर्तमानस्य 
ऋकारस्य अत्‌ इत्ययमादेशो भवति । (अनकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ आत्मने- 
पद में वर्तमान भकार के स्थान में ग्रतू आदेश होता है) 
उदा०--चिन्वतेः । चिन्वताम्‌* । अचिन्वत* । लुनते> । 
उ । अलुनत* | अनत इति किम्‌ । च्यबन्ते। प्लवन्ते । &नित्य- 
विकरणे कते भोऽन्तादेशेन भवितव्यम्‌ इति अत्‌ आदेशो न 
शीङो रुट्‌ ७।१।६ 
प० वि०-शीङः ५१ रुट १।१ 
अथ--शीडोऽङ्गादुत्तरस्य मकारस्य आदेशस्य अतो सुडागमो 
भवात । (शीङ्‌ अङ्ग के पश्चात्‌ जो क्‌ के स्थान में प्रत्‌ उसको रुट्‌ का ग्रागम 
होता है) - 
उढा०- शेरते» । शेरताम्‌* । अशेरत” । 
प्रतो भिस ऐस ७।१।९ 
१० वि०--अतः ५१ भिसः ६।१ +) rR) FT 0 ११ 
हि मय स्लुः (२. ४. ७ १) शली (६ १ १ ) पूर्वोऽभ्यासः 
` / ९- उभ अ्रम्यस्तम्‌ (६. १, ५) शनाम्यस्तयोरातः (६. ४. ११२) 


३--वतंमाने लट्‌ ( 
2032 २ (३. २. १२३) ४--लोट च (३.३, १ 2055 
अनद्यतने लङ्‌ (३, १, ११ १) द 
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अर्थ--अदन्‍्तादड्गदतरस्य सिसः स्थाने ऐसादेशो भवति । (अदन्त 
रङ्ग के पश्चात भिम्‌ के स्थान में ऐस्‌ श्रादेश होता है) 
उदा०- शास: । वालकः । त: । यः ।. कल] "त । अत डात कस । 
ग्तिशि: । बायमि: | तपरकरणमिति किम्‌ । खटदासि: । मालाभः । 
| यासिः। काभिः । एताभः । 


es स र 
[स०- राम भस । एम एस्‌ । रा | रास: । तदू भिस्‌ । त अः 
भिस । त* भिस | त ऐस ।तैः? । यद्‌ मिस्‌ । य अ मिस । य भिस्‌। 
य ऐस । ये: । किम भिस। को भिस | क एस । केस | कः ॥ एतद्‌ 


भिस | एत श्र मिस । एत मिस । एत एस्‌। एतस्‌ । एत: । ताम: | 
तद्‌ भिस । त अ भिस ।त भिस ।त टापू मस । त आ भस । 
ताभ: ॥ 
बहुलं छन्दस ७।१।१० 

प० वि०--बहुलम_ १।१ छन्डास ७१ | 

अथ--छन्दसि विषये बहुलसैसादेशा भवति । (छर्दि के विषय में 
बहुल कर ऐस श्रादेश होता है) म 

उदा०-अनतोडपि भवति | नये: | देवेमि: | सर्वेसि: । ` 

टाङसिङसामिनात्स्या: ७।१।१२ 

प० वि०-टाङसिङसाम ६।३ इनात्स्याः १३ स८--टाश्व डसिश्च 
ङश्चेति टाङसिङसः तेषाम्‌ । इनश्च आच्च स्यरचात इनात्स्थाः । 

अर्थ-[ अतः ] अदन्तादङ्गादृत्तरेपां टा-ङसि-ङसामू इन-आतः 
स्याः आदेशां भवति.।(म्रंदन्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ टा, ङसि ङस्‌ के स्थान में 
क्रमशः इन ग्रात्‌ स्य आदेश होते हे) 

उदरा०--टः- रामेण । बालकेन तेम | येन | कन । एतच | 
अनेन । फलेन । ङसेः-रामात । वालकातू । फलात । 
ङसः-रासस्य । वालकम्य । तस्य । यस्य । कस्य । एतस्य । अस्य । फल- 
स्य | अत इस्येव | टः-अस्निना । वायुना । पत्या । सख्या । तपर 
करणमिति तया पा क | रमया । बालिक्रया । तया । यया। कया । अनया | 
| 


१- त्यदादीनाम; (७. २. १०२) २-श्रतो गुणी (६. १ ६७) ३-० 
वृद्धिरेचि (६..१. ८५)? ४--किमः कः (७. २. १०३) ५-प्रजाद्यतष्टाप्‌ (४.१ 


४) ६-भ्रकः सवरणं दीघ: (६. १. ९७) | 
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RS SS SS DS A OOO i 0 Ce लि 


एतया । ङसे:--अग्नेः । बायो: । पत्युः। सख्युः । तपरकरणमिति किम्‌ । 
रमायाः । बालिकायाः । तस्याः। यस्याः । कस्याः । अस्याः । एतस्याः 
ङसः---अस्नेः। वायोः। पत्युः। सख्युः। तपरकरणसिति किम्‌ ! 
रमायाः । वालकायाः । तस्याः । यस्याः । कस्याः । एतस्याः | 

सि०--रामेण | राम टा । राम इन । रासेन* । रामेण । तडू टा । 
त अ टा । त इन । तेन | अनेन | इदम्‌ टा । इद अ टा। इद टा | आन? 
प्रटा | अन टा | अन इन अनेन । राम ङसि । रास आत । रामात्‌ । 
राम्‌ ङस्‌ । रास स्य । रामस्य । तदू ङस्‌ । त श्र अस्‌ । त स्य । तस्य । 
अस्य। इदम्‌ ङल्‌। इद अ अस्‌। इद अस्‌ । स्य | आग्स्य। 
अस्य । अग्नि टा । अग्नि ना” | वायुना । पति टा । पति आ | पत्या । 
सखि टा। सख्या । रमा टा । रंमे* आ । रमय आ। रमया । तया । 
तदूटा।तअआ। त आ।ता* आ। ते* अ | तय आ। तया। 
अनया । इदम्‌ टा । इंद अआ। अन्‌ अझ आ। अन आ । अना“ 
आ। अने* आ । अनय्‌ आ । अनया । अग्ने: । अग्नि डसि । अग्नि 
अस्‌ । अग्ने अस्‌ । छग्नेस्‌'° । अग्ने: । पति ङसि | पति अस । 
पत्युस्स्‌  ' । पत्युः" ` । रमा ङंसि। रमा अस्‌ । रमा याट्‌* ` अस्‌ । र्मा 
या अस्‌ । रमा यास्‌ । रमायाः | तदू ङसि । तद्‌ अस्‌ । त अ अस । 
त अस्‌ । ता" अस्‌ । ता स्याट** अस्‌ | तस्या अस्‌। त स्यास्‌ । 
तस्याः || 2 

ङेय: ७।१।१३ 
प° वि०--डे: ६१ यः १।१ 
¢ 

अथ-[अतः] अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य ङे इत्येतस्य य इत्ययमादेशो 
भवात । (ग्रकारान्त अङ्ग के पश्चात डे के स्थान में य आदेश होता है) 

उदा०--रामाय । बालकाय । अत इत्येव.। अग्नये । वायवे । पत्ये। 


“आद्गुणः (६. १. ८४) २--अद्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८. ४. २) 
३--अ्रनाप्यक: (७. २. ११२) ४- हलि लोप: (७.२.११ ३) ५__ग्राङी 
नाऽस्त्रियाम्‌ (७. ३. ११९) ६--इको यणचि (६. १. ७४) ७--ग्राडिः चाप: 
क ३. १०५) ८--अ्रजोद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) ६- शेषो घ्यसखि (१. ४. ७) 

डिति (७. ३. ११ १) १०--ङसिङसोश्च (६. १. १०६) ११.-ख्यत्यात्परस्य 
(६. १. १०८) १२--रात्सस्य (५. २. २४) १३ याडापः (७. ३. ११ ३) 


१४--स्वेनाम्नः स्याड्ढ्स्वरच (७. ३. ११४) 
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सख्ये । तपरकरणमिति किम्‌-रमायै । बालिकाये । तस्यै । यस्यै । कस्यै । 
अस्ये । एतस्ये । 

सि०--राम डे । राम य। रामाय । अग्नि डे! अग्नि ए। 
डाग्ने, ए । अग्नय ए | अग्नये । पति ङे । पति ए। पत्ये। सख्ये। 
रमाये | रमा ङे। रमा याट ए। रमा या ए। रमा य | रमाय। तस्य । 
तद ङे।तअए।तए।ता' ए।तास्याट्‌ ए।त स्याए। तस्य । 


सवनाम्नः स्म ७।१।१४ 


प० वि०--सवेनाम्न: ४।१ स्मे (अविभक्तिको निदेशा:) 
अथ [अतः ङेः] अकारान्तात्‌ सवनाम्न उत्तरस्य ड स्थान स्म 
इत्ययमादेशो भवति । (श्रकारान्त सवनाम के पश्चात्‌ ङे के स्थान मस्म 


आदेश होता हे) 
उदा०--तस्मे । यस्मे। कस्मं। अस्म । एतस्म। सवस्म । अत 


इत्येव । तस्ये । यस्ये । कस्ये । अस्ये । एतस्यं । सवस्य । भवते । 
सि०--तद डे । त अ डे। त डे । त सम । तस्में। 


ङसिङ यो; स्मात्स्मिनौ ७।१।१५ 


प० वि०--ङसिङयो: ६।२ स्मात्स्मिनों १।२ 

अर्थ--[ अत: सर्वनाम्नः] अदन्तात्‌ सर्वनाम्नः उत्तरयोः ङसि डि 
इत्येतयोः स्थाने स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावादेशो भवत: । (ग्रकारान्त सवनाम 
के पर्वात इसि और डि के स्थान में स्मात ग्रौर स्मिन्‌ ग्रादेश होते हैं) 

उदा०--डसेः-तस्मात्‌ । यस्सात्‌। कस्मात्‌ । अस्मात्‌ । एतस्मात । 
सवस्मात्‌। विश्वस्मात्‌ । डो--तस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ । अस्मिन्‌ ! 
एतस्मिन्‌ । सवेस्मिन्‌। विश्वस्मिन्‌। अत इत्येव । ` झसेः-" तस्याः । 
एतस्याः । सर्वस्या:। विश्वस्या: । भवतः । ङौ---तस्याभ्‌। यस्याम्‌ | 
कस्याम्‌ । अस्याम्‌ । एतस्याम्‌ । भवति ॥ 

सि०--तद्‌ ङसि। त अ ङसि । त.स्मात्‌ । तस्मात्‌ । तदू ङि । त 
अ ङिः। त स्मिन्‌ । तस्मिन्‌। तस्याम्‌ । तदू ङि। त अ ङि। त ड । 
ता* डि । त स्थाट इ । तस्या आम" । तस्याम। 


१-स्यानिवदा देशोऽनविहधो (१. १. ५५) सुपि च (७. ३. १०२) 
२--शेषो घ्यसखि (१, ४. ७) घेडिति (७. ३. १११) ३--याडापः (७. २ 


११३) ४-श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १ ४) ४--ड रा म्नद्या म्ती भय (७. ३. ११ ६) 
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[ प्रत्ययस्य विकारप्रकरणाम्‌ ] सप्तमाध्याये प्रथमः पादः ३८१ 


पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।१।१६ 
पूर्वः ०३ ० ० & पूर र ८< 
स०--पूर्वः आदियेंषां ते पूर्वादयः पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, 
अपर, अधर, स्व, अन्तर शब्दाः । 
€ वे ल; La 2 ~ पो 
-अथे--[सवेनाम्नः ङसिङ्योः स्मात्मिनो] पूर्वादिभ्यो नवभ्यः 
सव नाम्न उत्तरयोङसिङयोः स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावादेशो वा भवतः । 
(पूवं इत्यादि नध सर्वनाम के पश्चात्‌ ङसि और डि के स्थान में स्मात्‌ 
आर स्मिन्‌ विकल्प से होते है' ) 
C ~ ~© 
उदा०-पूर्वात्‌ । पूवस्मात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ । पूर्वे । 
जसः शी ७।१।१७ 


प्‌० (दिय जसः ६१ शी (अवि भक्तिको निर्देशः) 

अथ--[अतः सवनास्न१] अकारान्तात्‌ सर्वनाम्न उत्तरस्य जसः शी 
इत्ययमादेशो भवति । ( श्रकारान्त सर्वनाम के पश्चात्‌ जस्‌ के स्थान में शी 
प्रादेश होता है) 

ht ~ ~ ७५. _ ० 

उदा०-ते । ये। के। इमे। एते । सर्वे। विश्वे । पूर्वे । अत 
इत्येव-ताः। याः। काः। इमाः। एताः। सर्वाः । विश्वाः | पूर्वा: | 

भवन्तः। | 

[सि०--तद्‌ जस्‌। त अ अस्‌। त अस्‌। त शी। त इ। ते। तद 
ज सु ~ Doe 

स्‌।त अ जस्‌। त अस्‌ । त टाप्‌ अस्‌ । ता अस्‌ । ताः ॥ 


श्रोङ आप: ७।१।१८ 
प० वि०--ओछहः ६।९ शापः ४।१ 
९ ४ बन्तादङ्ग _ 
अथ [जस शी] आबन्तादङ्गादुत्तरस्य ओङः स्थाने शी इत्ययमा- 
शो भवति । औडः इति औ ओद्‌ इत्येतयोः पूर्वाचार्यसंज्ञा । 
(आबन्त श्रङ्क के पश्चात्‌ श्रौङ्‌ के स्थान में शी यह आदेश होता है) 
_ उदा०८-खटवे। खद्वे।रमे। रमे । ते । ये।के। इमे। एते। 
सवे । विश्ये ॥ 
सि० “खटवा ओ । खट्वा शी | खटवा ई । खट्वे । रमे । तद्‌ 
2 । तअओ। त टाप्‌ झो।ता शी । ता ई। ते॥ इदम्‌ औ । इद अ 
आ। इद ओ | इदा ओ। इमा" शी । इसे ॥ ु 
Mi Ret EN 


१--ददच (७, २. १०९ 
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३८२ न्य्रष्राध्यायी-प्रकाशिकायां 
९०७ mI Bt मठ शक रह छनक 


नपु सकाच्च ७।१।१६ 
प० वि०--नपु सकात्‌ ५९१ च अ० । 
अर्थ--[ओडः: शी] नपु'सकादङ्गादुत्तरस्य ओड: शी इत्ययमादेशो 
भवति । (नपुसक श्रद्ध के पश्चात्‌ ग्रौङ्‌ के स्थान में शी यह आदेश होता है) 
उदा०--फले । कुण्डे | बने | यं । त । क। इमं । एत । &यस्यात 
लोपः प्राप्तः ><श्यां -प्रतिषेधो वक्तव्यः इति न भवात दानी 


मधुनी । त्रपुणी । जतुनी || 

सि०--फल ओ । फल ओ । फल शी॥ फल ई । फले | तदू ओ। 
तञअ्रद्ौ।तओऔ।तशी।तई।ते। दधि ओ । दघि शी । दधिई। 
दधि नुम* ई | दधि न्‌ इ । दघिनी । 

जद्शसो: शिः ७।१।२० 
` प° वि०-जश्शासोंः ६२ शः ११ ' 

अथ--[नपुसकात्‌_| नपु सकादुत्तरयोजश्शासोः शा इतव्ययमादशो 

भबति | (नपुसक अङ्ग के पश्चात्‌ जस्‌ और शस्‌ के स्थान में शि यह आदेश 


ःहोता है) 
. उदा०--फलानि । कुणए्डानि। दधीनि तिष्ठान्ति। दधीन पश्य। 


त्रपूणि । जतूनि | तानि । यानि । कान । इमान । एतान । 
सि०--फल जस । फल शि । फल नुम्‌ ^ इ । फलन्‌ इ । फलान्‌ ˆ ३। 
फलानि । तद्‌ जस्‌ । त अजस्‌ | त शि। त जुम्‌ इ । तान्‌ इ । तान | 
प्रष्टाभ्य औश्‌ ७।१।२१ 
प० वि०-अष्टाभ्यः ५।३ ओश्‌`१।१ 
अर्थ--[जशशसो:] &अ्टाभ्य इति कृताकारोडप्रशाब्दा गृह्यत अष्टन 
आ बिभक्तौ इति अष्टाभ्यं उत्तरयोः जश्शसोरोशादेशो भवति । (श्रष्टा 
शब्द के पश्चात्‌ जस श्रौर शस्‌ के स्थात में औश्‌ ग्रादेश होता है) 
उदा०--अष्टन जस अष्ट आ जस्‌ । अष्टा ओश्‌। अष्टा ओ । 
छरी | अष्टो ॥ कृताकारास्य ग्रहणं किम | अष्ट तिष्ठन्ति । अष्ट पश्य | 
| षड्भ्यो लुक ७।१।२२ 
प० बि०--षडभ्य:ः ५।३ लुक १।१ म 
१- इकोःचि विभक्तो (७. १, ७३) मिदचो$न्त्यात्पर: (१. १. ४६) ९ 


शि सवनामस्थानम्‌ ( (3 td ) नपु सकस्य भलच (७ १ ७२) मिदचो- 


अत्यात्पर: (१, १. ४६) ३--सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्ध ६. ४. ८) 
amdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 
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[प्रत्ययस्य विकारप्ररणम्‌] सप्तमाध्याये प्रथमः पादः ३८३ 


अथ--| जश्शसोः | पट्संज्ञकेभ्य उत्तरयोजेश्शसोलु क भवति । 
(पट्‌ संज्ञक अङ्ग के पश्चात्‌ जस्‌ और शस्‌ का लुक हो जाता है) 

उदा०--षट्‌ तिष्टान्त । पट पश्य । पञ्च । नव । दश । 

सिट जस्‌ । पष षड. पट) । षड्‌ ॥ पञ्चन्‌ जस 
पञ्चन्‌" । पञ्च * || 

स्वमोनेपु सकात्‌ ७।१।२३ 

प० बि०--स्वमोः ६।२ नपु सकात्‌ ५१ 

अथे--[लुक्‌] नपु'सकादुत्तरयोः स्त्रमोलु कू भवति । (नपु'सक के 
पश्चात्‌ सु श्रार श्रम्‌ का लुक होता है) 

उदा०--मधघु तिष्ठति । मधु पश्य । दांध | त्रपु । जतु | तत्‌। यत्‌ । 
[कम्‌ । इदम्‌ । एतत्‌ । 


प्रतोऽम्‌ ७।१।२४ 

प० [व०--अत: ५१ अस्‌ १।१ 

अथ-[ स्वमो: | अदन्तोन्नपु 'संकादत्तरयो: स्वमोः स्थाने चम्‌ इत्य- 
यमादशा भवाते । (ग्रदन्त नपुसक के पश्चात्‌ सु ओर भ्रम्‌ के स्थान में ग्रम्‌ 
ग्रादेश होता है) * 

उदा०--फलम्‌ । कुण्ड पश्य । कुण्ड तिष्ठाति । 

युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ ७।१।२७ 
१० न०~-युष्मदस्मद्‌ भ्याम्‌ ५२ ङसः ६।१ अश १।१ 
अथ-युष्मद्‌ अस्मद_ इत्येताभ्यामङ्गाभ्यासु् रस्य ड सः स्थाने अशा 


इत्ययमादेशो भवति । (युस्मद्‌ और ग्रस्मद्‌ के पश्चात्‌ ङस के श 
आदेश होता है) शह. 
उदा०--तव । मम । 


हा ज्याम ङस्‌ । युष्मद्‌ अरा। तवः अद अ। तव 
ङः प्रथमयोरम्‌ ७।१।२८ 

प० वि०--ङे । इत्यविभक्तिको निर्देश: । प्रथमयोः । ६।२ अम्‌ १।१ 

अथ--[ युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ ] युष्मद्‌ ¬= 3 मदस्मदूभ्याम्‌ | युष्मद्‌“अस्मद्‌ म्यासुत्तरयो: डे इत्येतस्य त्येतस्य 


ब {ष्णान्ता षट्‌ (१. १. २३) २-भलां जशोऽन्ते (८. २ 38) ३ ॐ 
व (प. ४. ५५) ४--नलोप:० (ऽ. २. २) ५--तवममो ङसि (७, २. 
२--शेषे लोपः (७. २. ६०) ७-ग्रतो गरुणे (६. १ ९४) 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


३८४ अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 


Onis तिरै 
प्रथमाद्वितीययोश्च विभक्त्योरम्‌ इत्ययमादेशो भर्वति । 2 

( युष्मद्‌ भ्रोर भ्रस्मद्‌ अङ्ग के पश्चात्‌ ङ, , प्रथमा और द्वितीया विभक्त क 
स्थान में भ्रम्‌ यह श्रादेश होता है । 

उदा०-ङे--तुभ्यम्‌। मह्यम्‌ । प्रथमाया:--त्वम्‌ । डुवाम्‌ । यूयम्‌ । 
हम्‌ । आवाम्‌ । वयम_। द्वितीयायाः--स्वाम्‌ । साम्‌ । आवाम्‌ । 

सि०--युष्मदू ङे । तुभ्य अद्‌ ङ । तुम्य अम्‌ । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 
त्वम्‌। युष्मद्‌ सु। व्व’ अद्‌ अम्‌ । स्व अम्‌ । व्वस्‌ । उच्मद अ । 
युष्मद अम्‌ । युव * अदू अम्‌ । युव आ ५ अम्‌ । युवा“ अम | 
युवाम्‌°। युष्मद्‌ जस्‌। युष्मद्‌ अम्‌ | यूय अद्‌ अस । यूय श्रम्‌ | 
यूयम्‌ । युष्मद्‌ अम्‌ । युष्मद्‌ अम्‌ । त्व अदू अम्‌ । व्व अ आ अम्‌ । 
त्व आ अम्‌ । त्व आम्‌। त्वाम्‌ । युष्मद्‌ ओद्‌ । युव अदू आओ । युव अ 
आ अम्‌ । युव आम्‌ । युवास्‌ । 

शसो न ७।१।२६ 

प० वि०--शासः ६।१ न (अविभक्तिकम्‌) 

अथे--[ युष्मदस्मदूभ्याम्‌ ] युष्मदस्मद्‌भ्यासुत्तरस्य शसो नकारा- 
देशो भवति । ( युष्मद्‌ भ्रौर अस्मद्‌ के पश्चात्‌ शस्‌ के स्थान में नकार आदेश 
होता है ) १० 

उदा०--युष्मान | अस्मान्‌ । 

सि०- युष्मदू शस्‌ । युष्म श्र सू । युष्म अस्‌ । युष्मास्‌ । 
युष्मान्‌ । अस्मान । | 

भ्यसाऽयभ्म्‌ ७।१।३० 3, 

प० वि०--भ्यसः ६।१ भ्यम्‌ अ्रभ्यम्‌ वा ११ ( उभयथा दद: 
सम्भवति ) 

अर्थ--- युष्मदस्मदूभ्याम्‌ ] युष्मक्स्मद्‌भ्यासुत्तरस्य भ्यसो भ्यम्‌ 
( श्रभ्यम वा ) आदेशो भवति । ( युष्मद्‌ भ्रौर अस्मद्‌ के पश्चात्‌ भ्यस्‌ ¬ 
स्थान में म्यम्‌ ( वा भ्रम्यम्‌ ) भ्रादेश होता है ) 

MST  #-- 


— 


१--तुम्यमह्यो ङयि (७. २. ६५) २--मरमि पवे १६६. १. 
१०३ ) ३--त्वाहौ सौ ( ७. २. ६४ ) ४--युवावी द्विवचने (७. २. &२) 


व्हिलन री + दीर्घः 
५--प्रथमायाञ्च द्विवचने भाषायाम्‌ (७. २, ८८) ६-श्रकः सवण ६ 


मि परः a [च ७.२.८७) 
(६ १८१० pr. Ramadi oh colin ९ त Too, 0५ २२: 


प्रत्ययस्य विका रप्रकरणम्‌] सप्तमाध्याये प्रथमः पाद ३८५ 


सि० - क भ्यमादेशयक्षे शेषे लोप इत्यन्त्यलोप: अम्यमादेशपक्षे तु 
अन्त्यलोप॑ टिलोपे वा पक्षद्वये साधु: & युष्मद्‌ भ्यस्‌ । युष्मद्‌ भ्यम्‌ । 
युष्म* भ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ । युष्मद्‌ भ्यस्‌ । युष्मद्‌ अभ्यम्‌ । युष्म युष्म्‌ वा 
अभ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ युष्मभ्यम्‌ । $१य्रमादेशे कृते शोषे लोपे च बहुवचने 
झल्येदिति एव्वं प्राप्नोति । तदङ्गवृते पुनवृ तावधिनिष्ठितस्य इति न 
भवात 83 
पञ्चम्या अत्‌ ७।१।३१ 
प० वि०--पळचम्या: ६।१ अत्‌ १।१ 
थे--[ युष्मदस्मदूभ्याम्‌ भ्यसः ] युष्मद्अस्मद्‌भ्यासुत्तरस्य 
पञ्चम्याः भ्यसो अत्‌ इत्ययमादेशो भवति । ( युष्मद्‌ ग्रौर श्रस्मद्‌ के 
पश्चात्‌ पञ्चमी भ्यस्‌ के स्थान में प्रत्‌ ग्रादेश होता है ) 
उदा०--युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 
सि०--अस्मदू भ्यस्‌। अस्मद अत्‌ | अस्म्‌ अद्‌ अत्‌। अस्म्‌ 
अत्‌ । अस्मत्‌ । 
एकवचनस्य च ७।१।३२ 
प० वि०-एकवचनस्य ६।१ चाया 
अथ [ युष्मदस्मद्भ्यास पञ्चम्याः अत्‌] युष्मद्‌-अस्मद्‌भ्या- 
मुत्तरस्य पञ्चम्याः एकवचनस्य आत्‌ इत्ययभादेशो भबति । 
( युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ श्रद्ध के पश्चात्‌ पञ्चमी एकवचन के स्थान में ग्रत्‌ 
यह ग्रादेश होता है । 
उदा०--त्वत्‌ । मत्‌ । | 
सि०---अस्मद्‌ ङसि । म ` अद्‌ अत्‌। म सत्‌ | मत्‌ । 
साम ग्राकम्‌ ७।१।३३ 
१० ब०- सास: ६।१ आकम्‌ १।१ 
अथे--] युस्मदस्मद्भ्याम्‌ | } युष्मद्‌-अस्मदूभ्याम्तरस्य साम 
आकम्‌ इत्ययमादेशो भवति | ( युष्मद्‌ श्रौर ग्रस्मद्‌ अङ्ग के पश्चात साम्‌ 
के स्थान में श्राकम्‌ यह आदेश होता है ) 
उदा०--युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । 
सि०---६ साम इति षष्टीबहुवचनमागतसुटकं गृह्यते ६ 
१ शेषे लोपः (७, २. ६०) २--त्वमःवेकधचसे (७. २. ९७) 
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अस्मद्‌ आम्‌ । अस्म्‌? सुद्‌^ आम्‌ | अस्म साम । अस्म आकम्‌। 

अस्म आकम्‌ । अस्माकम्‌ । 
प्रात प्रो णाल: ७।१।३४ 

प० वि०--आतः ५१ ओ (अविभक्तिको निर्देशः) णलः ६।१ 

-र्थ--आकारान्तादङ्कादुत्तरस्य णल: स्थाने ओकारादेशो भवति । 

(आकारान्त भ्रङ्ग के पश्चात्‌ णल्‌ के स्थान में ग्रोकार ग्रादेश होता है) 

उदा० -पपो । तस्थो । 

सि०--पा णल । पा ओ । प ओ । पा प॒ * ओ। पा पो। पपो। 
ष्ठा | स्था* णल्‌। स्था ओ । स्था स्था ओ। स्थ स्था अओ । थस्था 
तस्था ओ । ओ । तस्थो । 

तुह्योस्तातङडाशिष्यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५ 

प० ।व०-तुह्याः ६२ तातङ १।१ आशाप ७% ९ अन्यतरस्याम्‌ अ 

अथ--तु हि इत्येतयोराशिषि विषये तातडङादेशो भवति अन्यतर- 
स्याम्‌ । (तु और हि के स्थान में तातङ्‌ श्रादेश होता है श्राशीस्‌ अर्थ म विकल्प 


करके) 
उदा०-भवलु । भवतात्‌ । भव । भवतात्‌ । 
विदे? शतुव सुः ७।१।३६ 
प० वि०--विदे: ५।१ शतुः ६।१“वसुः १।१ 
अर्थ-विद ज्ञाने इत्यस्माद्धातोरुत्तरस्य शतवसुरादेशो भर्वात । 
(विद्‌ धातु के पश्चात्‌ शतृ के स्थान में वसु श्रादेश होता है । 
उदा०--विद्वान्‌। साधनन्त बसों सम्प्रंसारणमित्यत्र (६. ४. १३१) 
द्रष्टव्यम्‌ । 
समासेऽनञ्‌पूव वत्वो ल्यप्‌ ७।१।३ ` 
प० वि०-समासे ७१ अनञ्पूर्वे ७१ क्त्वः ६१ ल्यप्‌ ११ स” 
अविद्यमानो नञ्‌ पूर्वो यस्मात्‌ सः अनञ्मू्वः समासः तस्मिन 
अचनञ पूतं । ही. 
१--शेषे लोपः (७. २. ९०) २--्रामि सर्वनाम्नः सुट्‌ (७. १ ५२) 
-३--शभ्रातो लोप इटि च ( SN AUS ) ४--द्विवेचनेऽि (१. १ ५८) 
५<-धात्वाद: षः सः (६. १. ६२) 
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भवति । (नहीं है नब पूर्व जिससे ऐसे समास में क्त्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश 
होता. है) 
उदा०- प्रकृत्य । प्रहृत्य । अनञ्पूर्वे इति किम्‌-अहत्वा । 
सि०--हस्वस्य पिति कृति तुक इत्यत्र (६. १. ६६) द्रष्टव्यम्‌ । 
| आज | जसेरसुक्‌ ७।१।५० 
ग्रामि सव नाम्नः सुट्‌ ७।१।५८ 
ट्र ट्र १ C 
१° व०- आम ७१ सवंनाम्न: ५१ सुट १।१ 
ञ्र्पु oT व्‌ oe ठ की 
थ--[ आत्‌ ] अवर्णोत्सवेनास्न उत्तरस्यामः सुडागमो भवति । 
(अवर्णन्त सर्वनाम के पश्चात्‌ आम्‌ को सुट्‌ का आगम होता है) 
.. आआमीति सप्तमीनिर्देश उत्तराथ: । इह तु सर्वनाम्न इति पञ्च- 
मीनिदेशात्तस्मादित्युत्तरस्येति पष्टीप्रकलूप्ति्भवति६$ 
उदा०--तेषाम्‌ । ये चे पाम । एते ० 
ह म । अपाम्‌ । कपाम्‌ । एषाम्‌ । एतेपास्‌ । युष्माकम्‌ । 
किम्‌ | तासाम्‌ | यासाम्‌ । कासाम्‌ । आसाम्‌ । एतासाम्‌ । 
[सि०-तेपाम्‌ | तद्‌ आम्‌ | त अ आम्‌ । त आम्‌ । त सुट आम । 


त साम्‌ । ते साम्‌ । तेपाम्‌ । 
त्रेस्त्रयः ७।१।५३ 
प० वि०--त्रे: ६।१ त्रयः ११ 
अर्थे--| अमि | त्रेस्त्रय इत्ययमादेशो भवति आमि परतः। 
(त्रि के स्थान म श्राम्‌ के परे रहने पर त्रय यह आदेश होता है) 
उदा०-त्रयाणाम्‌ । त्रीणाम्‌ इत्यपि छन्दसि हश्यते । 
ह्वस्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४ 
प्‌० वि० ~ हश्वश्च नदी च आप्चेति हस्वनद्याप्‌ तस्मात्‌ । 
अथे ्तान्नद्यन्तादाबन्ताच्च उत्त 
ल 0000 
पा, न्त श्रद्ध के पश्चात्‌ झा 
का ग्रागम होता है) ह 
आ ब -ह्वान्तात्‌--बृक्षाणाम्‌ । प्लक्षाणाम्‌ । अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ । 
गोः बद्यम्तात्‌-कुमारीणाम. । गौरीणाम्‌ । शाङ्गरेबीणाम्‌ । 
न हि स तताय धापन्तात्‌सट्मानास्‌ । सातारा | ब्र्मनन्धूनाम आवन्तातू--खटवानाम्‌ । मालानाम। 
१--बहुव चने झल्येत्‌ (७. ३. १०३) क 
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NNN NN Nr NN NN SIS 


: बहुराजानाम । ARS PR के" 
षट्चतुभ्येश्च ७।१।५५ ५ 
प० वि०-पटचतुम्य: ४३ च अ० | ` 
थे आमि नुट | पटसंज्ञकेभ्यश्चतुः शव्दाच्चोत्तरस्य आमो 
लुडागमो भवति । (षद्‌ संज्ञक और चतुर्‌ शब्द के पश्चात्‌ श्राम्‌ को नुट्‌ का 
श्रागम होता है). 
उदा०--पणणाम्‌ । पञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानाम्‌। 
चतुणाम्‌ ॥ | उर 
' ` सि०-पष॒ आम | पप नुट्‌ आम । पष्‌ नाम्‌ । पड्रै नाम्‌ । पणू 
नाम्‌ । षण्णाम्‌ || पञ्चन्‌ आम्‌ । पञ्चन्‌ नुट्‌ आम्‌ । पञ्चन्‌ नाम्‌ । 
_ पङ्चान्‌* नाम्‌। पञचानाम्‌* ॥ 
नुमागप्रमक रणाम्‌ 
इदितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८ 


प० वि०-इदितः ६।१ नुम्‌ ११ धातोः ६।१ स०-इत इत्‌ यस्य 
स इदित्‌ तस्य इदितः | अर्थ-इदितो धातोनु मागमो भवति। (इकार है 
इत्‌ जिसका ऐसे धातु को नुम्‌. का ग्रागम होता है) fi 

उदा०--नन्दनः । साधनन्तु नन्तदिम्रहिपचादिभ्यः (३. १.१३४) ईत 
` : सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 


झे मुचादीनाम्‌ ७।१।५६ 


प० वि०--शे ७ १ मुचादीनाम्‌ ६।३ र 
अथे-[ नुम्‌ ] सुचादीनां धातूनां नुमागमो भवति शे परतः! 
(मुचादि धातुओं को श के परे रहने पर नुम्‌ का आगम होता है) 
उदा०--मुञ्चति । लुम्पति । विन्दति । _ 
सि०--मृच्लू | मुच्‌ लट । मुच्‌ तिप्‌ । मुनुम च्‌ शांत | मुन्व्‌ 
अ [ति । „7 लि 5 दात पय UU अ ति । मुञ्ज्चति” ॥ 
| EE १-भलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) २-_यरोऽतुनासिकेऽुतासिको व्‌ 
` (८. ४, ४५) ३--ष्ट्रना ष्ट्रः (८. ४. ४१) ४-तोपधायाः न ८ 
_ ५--नलीपः प्रातिपंदिकान्तस्य.- (८. २. ७) ६--नश्चापदान्तस्य झल (८३४ 


२४) ७-श्रनुस्वारस्य ययि परसवरां; (८. ४. ५७ 
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उगिदचां सव नामस्थानेऽधातोः ७।१।७० 
प° वि०--उगिदचास्‌ ६।३ सवेनामस्थाने ७१ अधातोः ६।१ स०- 
उक इत्‌ यस्य स उगित्‌ । उगिच्च अच्चेति डगिदचः तेषाम्‌ उगिद- 
चाम्‌ । न धातः अधात तस्य अधातोः । | 
अथे--[ जुम्‌ ] धातुवजितानामुगितामङ्गानामञ्चतेश्च नुमागमो 
भवति सर्वनामस्थाने परतः। ( धातु वित उगित्‌ और ग्रऊचु धातु को 
नुम्‌ का श्रागम होता है सर्वनामस्थान के परे रहने पर) 
उदा०--डवतुप्‌ --भवान्‌* । भवन्तो । भवन्तः । भवन्तस । भवन्तो । 
इयसुन्‌-श्रयान्‌ २ । श्रयांसो । श्रेयांसः । श्रेयांसम । श्रेयांसो । शतृ । पचन्‌ । 
पचन्ती । पचन्तः । पचन्तस्‌ । पचन्तो । अञ्चतेः--प्राङ । प्राञ्चो । 
प्राञ्चः । प्राञ्चतीति प्राङ । प्राञ्च क्विन्‌ । 


युजेरसमासे ७।१।७१ 
प° वे०--युज: ६।१ असमासे ७।१ 
अथे सवनामस्थाने नुम्‌] युजेरसमासे सवनामस्थाने परतो नुमा- 
गसो भवात । (श्रसमास में युज्‌ को नुम का ग्रागम होता है सर्वनामस्थान 
विभक्ति के परे रहने पर) 
उद[०--युडः । युञजा । युञ्जः । युञ्जम्‌ । युञ्जो । 
सि०-युजिर, । युज्‌ क्विन्‌ । युज सु। य॒ नुम्‌ ज्‌ सु। यन्ज 


न्‌ ज्‌। युन्‌। युङ्‌“ | थुज्‌ ओ । य नुमज ओ।यन्ज ओ। 
यज ओ । य॒ञ्जो । 


नपु सकस्य कलच: ७।१।७२ 
१० [व०--नपु सकस्य ६।१ भलचः ६।१ स०-भल च अच्चेति 
झलच्‌ तस्य || | 
थ-[चुम्‌ सबेनामस्थाने] झलन्तस्य अजन्तस्य च नपु'सकस्य 


उमागसो भबति सवेनामस्थाने विभक्ती परतः । (झलन्त और ग्रजन्त 
१३ सक को सर्वनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर नुमागम होता है) 


उदा०--भलन्तस्य-यशांसि । यशांसि । शि ।ऊकतन्तस्य--यशांसि । यराः अजन्तर्य ए | 


र १--प्रखसन्तस्य चाधातो ( do १४) २- सान्तमहतः संयोगस्य ( 
१०) ३--ऋत्विगा दिसूत्रेण (३. २. ६९) क्विन्‌ | ४--क्विनुप्रत्यस्थ कु 
(८.२ ६२) 
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~ NNN NNN वतन 
जन ~ SA ~~ 


बनानि । &उगितो झलन्तस्य नपु'सकस्य परत्वादनेनैव नुम्भवति 
श्रेयांसि । भूयांसि । 

[सि०--यशस्‌ जस्‌ । यशस्‌ शि" । यशास्‌` इ। यशा नुम्‌ स इ। 
यरान्स्‌ ३ । यशांसि । कुण्ड जस्‌ । कुण्ड शि । कुण्ड नुम्‌ शि 
कुण्डन्‌ इ । कुएडान्‌* इ । कुण्डानि । 

इकोऽचि विभक्तो ७।१।७३ 

प० वि०-इकः ६।१ अचि ७।१ विभक्तो | ७।१ 

अर्थ--[ नपु सकस्य नुम्‌ ] इगन्तस्य नपु सकस्य अजादो विभक्तौ 
नुमागमो भवाति । (इगन्त नपु'सक को ग्रजादि विभक्ति के परे रहने परे 
नुम्‌ का ग्रागम होता है) 

उदा०---वारि ओ। वारि ओ । वरि शी । वारि ई | वारि नुम्‌ ई । 
वारन्‌ ई। वार ण्‌ इ। वारेणी॥ &वारीणाम्‌ इत्यत्र तु नुमचिरतृ- 
उ्वद्भावेभ्यो बुट्‌ पूवॉवप्रतिषेधेन इत्यनेन नुडेव भवति | ततो नामि 
दीघ: ६ 

तृतीयादिषु भाषितपु स्कं पु वद्गालवस्य ७।१।७४ 

प० वि०--तृतीयादिपु ७३ भाषितपु'स्कं ११ पु'बदू ११ गाल- 
वस्य ६॥१ स<--तुतीया आदि येषां ते तृतीयादयः तेषु तृतीयादिषु । 
भाषितः पुमान्‌ येन समानायामाकृतौ एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्ते तत्‌ 
भाषितघुर्कम्‌ । 

अथ-[इकोचि विभक्तो] तृतीयादिपु अजादिषु बिभक्तिषु भाषित- 
3 स्के नपु सकम्‌ इगन्तं गालवाचायस्य मतेन पु वद्‌ भवति । 


(तृतीया ्रादि श्रजादि विभक्ति के परे रहने पर भाषितपु'स्क इगन्त नपुसक 
गालवाचायं के मत में पुवद्‌ हो जाता है) 


उदा०--& यथा पु सि हस्चनुमो न भवतस्तद्वदत्रापि न भवत 
इत्यथे:& ग्रामणीः ब्राह्मण: । प्रामणि त्राह्मणकुलम । ग्रामण्या ब्राह्मण- 
कुलेन । प्रामणिना ब्राह्मणकुलेन । ग्रामण्ये, ग्रामणिने । प्रॉमण्य:, ग्राम- 
णन: । ग्रामण्यः । ग्रामणिनः। ग्रामण्यो:, म्रामणिनोः । प्रामण्यां । 
&नुमच्िरोति पूवेविप्रतिषेधेन नुट $ प्रामणीनाम्‌ । प्रामण्यां, 
म्रामणिनि । 


१ जश्शसोः शि (७. १. २ ०) २-श्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) 


नश्चापदान्तस्य कलि (८, ३. २४) सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) 
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[बुमागमप्रकरणम्‌] सप्तसाध्याये प्रथमः पादः ३६१ 


ग्रस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ दा त्तः ७।१।७५ 

प० वि०-_अस्थि-दधि-सक्थि-अच्ष्णाम्‌ ६।३ अनङ ११ 
उदात्त: १।१ 

अथे--[ नपुसकस्य ठृतीयादिषु विभक्तौ ] अस्थि-दाधि सक्थि- 
अद्णाम्‌ नपु'सकानां दृतीयादिष्व जादिषु विभक्ति ष परतोऽनङः इत्यय- 
मादेशो भवति, स चोदात्तो भवति । (अस्थि, दधि, सक्थि और ग्रक्षि इन 
नपु सक श्रङ्गों को अनडः आदेश होता है तृतीयादि अजादि विभक्ति के परे रहने 
पर भर वह उदात्त होता है) 

उदा०--अस्थि । अस्थना । अस्थ्ने । अस्थनः । अस्थ्नः । अस्थनोः । 
अस्थ्नाम्‌ । आस्थिन । अस्थनि | दधि । दध्ना । दध्ने । दध्नः । दध्नः । 
दध्नोः | दध्नाम्‌ । दध्नि। दधनि। सक्थि। सक्थ्ना । सक्थ्ने । 
सक्थ्नः । सक्थ्नः । सक्थ्नोः । सक्थ्नाम्‌ । सक्थ्नि। सक्थनि । 
अत्ति | अक्ष्ण । अच्णे । अक्ष्णः। अक्ष्णः । अक्ष्णोः । अक्ष्णाम्‌ । 
आक्षण। अक्षणि। 

सि०--अस्थ्ना । अस्थि टा। अस्थू अनङ टा। अस्थन्‌ टा। 
अस्थून्‌ अआ । अस्थ्ना ॥ 

नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८ 

प० वि०- न अ० | अभ्यस्तात्‌ ५।१ शतुः ६।१ 

अथ--[चुम्‌ ] अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य शतुनु भ्न भवति । (अभ्यस्त 
भङ्ग के पश्चात्‌ जो शतृ उसको नुम्‌ का आगम नहीं होता है) 

उदा०--दृदत्‌ । ददतो | ददतः । दधत्‌ । दधतौ । दधतः । 


वा नपु सकस्य ७।१।७९ 

प० वि० वा अ०। नपु सकस्य ६।१ 

अथ--[अभ्यस्ताच्छतुः नपु सकस्य नुम्‌ ] अभ्यस्तादङ्गा दुत्त रो यः 
शत्रप्रत्ययस्तदन्तस्य नपु'सकस्य वा नुमागमो भवति । (भ्रभ्यस्त अङ्ग के 
पश्चात्‌ जो शतृ प्रत्यय तदन्त नपु सक को विकल्प से नुम्‌ का आगम होता है) 

उदा०--&सवेनामस्थानेऽयं विकल्पः ददति कुलानि । ददन्ति 
ऊँणानि । दधति कुलानि । दधन्ति कुलानि ॥ ; 

NR क > रट दा. चते दादा अता ता । दा रात | दा अत्‌ । दा दा अत्‌ । दा दत्‌। 


१--प्रल्लोपो5न: (६. ४. १३४ 
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३६२ ऋष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


ददत्‌ । ददत्‌ जस्‌ । ददत्‌ शि । ददति। ददत्‌ शि। दद नुम त्‌ इ। 
द्द्न्त्‌ इ। दृद्त्‌ इ । ददान्त । 


ग्राच्छोनद्योनंम्‌ ७।१।८० 


प० वि०--आत्‌ ४।१ शीनद्योः ७२ नुम्‌ १।१ 

अथ--[ शतुः वा नुम्‌ ] अबणौदङ्गादत्तरस्य शतुवी नुमागमो 
भवात शीनद्योः परतः । (भ्रवर्णान्त भ्रङ्ग के पश्चात्‌ जो शत प्रत्यय उसको 
नुम्‌ विकल्प से होता है शी और नदी परे रहने पर) 

उदा०--शो--तुदती कुले । तुदन्ती कुले ॥ याती कुले । यान्ती 
कुले । करिष्यती कुले । करिष्यन्ती कुले । नद्याम्‌ तुदन्ती ब्राह्मणी । 
तुदती ब्राह्मणी । याती ब्राह्मणी । यान्ती ब्राह्मणी । करिष्यती ब्राह्मणी । 
करिष्यन्ती ब्राह्मणी ॥ 
. सि०-तुद्‌ लट्‌। हुद्‌ शतू । तुदत्‌ ओ । तुदत्‌ शी । तुदती। 
तुदन्ती ॥ 


शप्ह्यनो नित्यम ७।१।८१ 


प० व०--शाप्श्यनाः ६।२ चत्यम्‌ १।१ 

अथ--[ शतुः शीनद्योः नुम्‌ ] शप श्यन्‌ इत्येतयोः शातुः शीनव्यो 
परतो नित्यं नुमागमो भवति । (शतृ और श्यन्‌ का जो शतृ प्रत्यय उसको 
नित्य ही नुम्‌ का श्रागम होता है शी ग्रौर नदी के परे रहते पर) 

उदा--शी---पचन्ती कुले । [पश्वन्ति कुलानि]। 


सावनड़हः ७।१।८२ 


'प० वि०--सो ७१ अनडुहः ६।१ 

अथ-[ नुम ] सो परतोऽनडुहोऽङ्गस्य नुमागमो भवति | 

( श्रदड्रहू अङ्ग को नुम्‌ का गम होता है सु के परे रहने पर ) 

उदा०--अनडवान्‌ । अनडवाहो । अनडवाहः। हे अनडवन्‌ । है 
अनड्वाही । हे अनडवाहः । ' अनडवाहम्‌ । अनडवाहो । 'अनडुहः । 
अनडुहा । अनडुद्भ्याम्‌ । अनड्डद्‌भः। अनडुहे । अनडुदूभ्याम्‌ । 
अनडुद्भ्यः । अनडुहः । अनडुदभ्याम्‌ । अनडुद्भ्यः । अनडुहः । अनः 
डुहोः । अनडुहाम्‌ । अनडुहि । अनडुहोः । अनडुत्सु । 


2४) नडन्ह. । 
सिट 0 पचन डा. path गम detach NN ttizes.by [नड 


[ प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌ ] सप्ताध्याये प्रथम: पादः ३६३ 


अनडुन्‌ । अनडु आम ' न्‌। अनड व" आन्‌। अनडवान्‌ । अनडुदू- 
भ्याम्‌ । अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुह सु । अनडुनुम ह्‌ स । अन डुन्ह_ 
स्‌ | अनडुन्‌ । अनडु अम्‌* ब्‌ । अनडवन्‌ । 
दिव ओऔत्‌ ७।१।८४ 

प० वि०-दव: ६।१ आंतू ११ 

अथे-[ सौ ] सो परतो दिव्‌ इत्येतस्य ओदित्ययमादेशों भवति । 

( सु के परे रहने पर दिव ग्रङ्ग को ग्रौकार ग्रादेश होता है ) | 

उदा०-य्योः। दिवो ।दिवः। दिवम्‌। दिवौ। दिव: । दिवा । 
यू भ्याम्‌। द्यूभि:। दिवे। (द्यूम्याम्‌ । द्य भ्यः। दिवः । द्य भ्याम्‌ । 
चुभ्यः। दिव: । दिवो: । दिवाम्‌ । देवि । दिवोः। युघषु। हे द्योः । हे 
[दवो । है दिव: । 

सि०--द्यो: । दिव्‌ सु। दिओ स्‌। द्योः। :दिव्‌ भ्याम । दि उ" 
भ्याम्‌ । य॒ भ्याम्‌ । 


पथिमथ्यृभक्षामात्‌ ७।१।८५ 


१० व०--पाथ-माथ-क्रभुक्ताम ६।३ आत्‌ १।१ 

अर्थ--[. सो ] पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुल्षिन्‌ इत्येतेषामङ्गानाम्‌ सो 
परत आकारादेशो भवति | ( पथिन्‌, मथिन और नऋभुक्षिन्‌ भ्रङ्गों का 
आकार आदेश होता है सु के परे रहने पर ) 

उदा०--पन्थाः | पन्थानो । पन्थानः । पन्थानम्‌ । पन्थानौ । पथः । 
मला । पाथेभ्याम्‌ । पथिभिः। पथे। पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । पथः । 
पाथभ्यासू । पाथभ्यः | पथ: । पथा: । पथाम । पथि । पथोः । पथिषु ] 
अन्धाः । मन्थानो । मन्थानः । ऋभुक्षाः । ऋशुक्षाणो । ऋसुच्षाण 


[स०-पाथन्‌ सु । पांथ आष सु। पथ अ° आस । पन्थ आ स | 
पन्था: । पथिन्‌ शस्‌। पथ्‌ अस । पथः। & स्थानिन्यनुनासिकेऽपि 


$-चतुरनडुहोरामुदात्त: (७. १. ९८) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १ ७४) 
इको यणचि (६. १. ७४) ३--वसुस्र पुध्वस्वनडुहां दः (८. २. ७२) 
४--अ्रम्सम्ब्रद्धी (७. १. ६ ) ५--दिव उत्‌ ( ६ १. १२७ ) 
९--पथिमथ्युभुक्षामात्‌ ( ७, १. ८५)  ग्रलोऽन्त्यस्य (१ १200 
इतो$त्सवंनामस्थाने (७. १ ८६) न्थः (७. १. ८७) &--यचि भम्‌ 
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३६४ अष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


आाकारो5नुनासिको न भवति । भाव्यमानेन सवर्णीनां ग्रहणं न भव- 
तीति शुद्धो ह्ययमुच्चायते £$ 
इतोऽत्सवेनामस्थाने ७।१।८६ 
प० वि०--इतः ६।१ अत्‌ १।१ सर्वनासस्थाने ७।१ 
अथू--[ पथिमथि-ऋभुक्षाम्‌ ,] पथ्यादीनाम्‌ इकारस्य स्थाने अका- 
रादेशो भवति सवनामस्थाने परतः | ( पथि इत्यादि अङ्गो के इकार के 
स्थात में भ्रकार आदेश होता है सवनामस्थान के परे रहने पर ) 
उदा०--पन्थाः । पन्थानो । पन्थानः । पन्थानम । पन्थानौ । मन्थाः | 
मन्थाना । मन्थानः । मन्थानम्‌ । मन्थानो । ऋभुक्षाः । ऋसुक्ताणो । 
ऋभुक्ताणः । ऋभुक्षाणम्‌ । ऋभुक्षाणो । 
थोन्थः ७। १।८७ 
प० वि०--थः ६।१ न्थः ११ 
अर्थ --[ सवेनामस्थाने पथिमश्यसुक्ताम्‌ ] पथिमथोस्थकारस्य 
स्थाने न्थ इत्ययमादेशो भवति सवेनामरूथाने परत: । 


( पथि और मथि श्रङ्ग के थकार के स्थान में न्य ग्रादेश होता है सर्वनाम- 
स्थान विभक्ति के परे रहने पर ) 


उदा०--पन्था: । पन्थानो । पन्थानः इत्यादयः । 


भस्य टेर्लोपः ७।१।८८ 

प० वि०--भस्य ६।१ टेः ६।१ लोपः १।१ 

अथ--[ पथिमथ्यभुक्ञामू ] पथ्यादीनां भसंज्ञकानां टेर्लोपो 
भवाति । ( पथि इत्यादि भसंज्ञक अङ्गो की टि का लोप होता है ) 

उदा०-पथः । पथा । पथे । पथः । पथः । पथोः। पथाम्‌ । पथि । 
पथाः। मथः | मथा । मथे । मथः | मथः। मथोः। मथाम्‌। मथि । 
मथो: । ऋभुन्तः । ऋसुक्ता । ऋभुत्ते। ऋसुचतः। ऋभुत्तः। ऋभुक्षोः । 
ऋभुक्ताम्‌। ऋभुक्ति। ऋभुत्तोः । 

% सवनामस्थान इत्यनुवतमानमपि विरोधादिह न संबद्ध यते & 


प सॉऽसुङ ७।१।८९ 
प० Iब०--पु सः ६।१ असुङ्‌ १।१ 
अथे--[ सवनामस्थाने ] पु'स इत्येतस्य असुङ इत्ययमादेशो भवति 


९ 
सवनामस्थाने विभक्तौ परतः 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


[ प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये प्रथमः पादः ३६५ 


( पुस्‌ के स्थान में ग्रसुझ यह श्रादेश होता है, सवंनामस्थान विभिक्त के 
परे रहने पर ) 

उदा०--पुमान्‌ । पुमासां । पुमांस: । पुमासम । पुमांसो । सवनास- 
स्थाने हात कम्‌ । पुसः। पुसा । पु भ्याम्‌ । पु भिः । पुसे। पुभ्याम । 

भय: | पुसः । पुभ्याम्‌। पुभ्यः। पुसः। पुसोः। पुसाम्‌ । पुसि। 
पुसाः | पु सु । ह पुसन्‌। ह पुमांसो । हे पमासः । 

।स०--पुम्स्‌ सु । & पुम्‌ असुङ्‌ सु । पुमास्‌' सु। पुमा नुम्‌ स्‌ 
स्‌ । पुमान्स्‌" । पुमान्‌“ । पुम्स्‌ शस्‌। पुस्‌ अस्‌ । पुसः। पुभ्याम्‌। 
उस्स भ्याम्‌ | पुम्‌ भ्याम्‌ । पु भ्याम्‌ । पु सु । पुम्स्‌ सुप्‌ । पुम्‌ सु । पु सु । 

गोतो णित्‌ ७।१।९० 


अथे-[सवेनामस्थाने] &सामर्थ्यात्‌ प्रथमा विभक्तिः गोशब्दात्‌ 

पर सवनचामस्थान [णदू भवात । (गोशब्द के पश्चात्‌ सर्वनामस्थान विभक्ति 
शित्‌ हो जाती है) 
. उदा०्-गाः। गावो। गावः। गाम्‌। गावो। [गाः। गवा। 
गोभ्याम्‌ । गोभिः । गवे । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः । गोः । गोम्याम्‌ । गोभ्यः । 
गाः । गवोः। गवाम्‌। गषि। शबोः। गोषु] हे गोः। हे गावो । 
हू गावः । 

[स०गोसु।गो स्‌। गोः। गोओ। गोओ। गाव औ 
गावो । गाम्‌ । गो अम्‌ । ग्‌ आ" अम्‌ । गा अम । गाम । गा शस्‌ । 
गा अस्‌।गाः। गोटा।गोआ। गव आ। गवा।गो आम। 
गवाम ॥ 


णालत्तमो वा ७।१।६१ 


१० वे०--णल्‌ १।१ उत्तमः ११ वा अ० । 

अथ--[णित्त्‌ ] उत्तमो एल्‌ वा णिदू भवति । (उत्तम पुरुष का णल 
विकल्प से शित्‌ होता हे) 

उदा०--चकार । चकर । पपाठ । पपठ । 

१--सान्तमहत: संयोगस्य (६. ४- १०) २--उगिदचां सर्वनाभस्थानेऽ- 
बातो: (७; १. ७०) ३--हल्ङयाम्भ्यो ीर्षात्सुतिस्युषठं हल्‌ (६. १. ६६) 


ञ ैयोगान्तस्य लोपः (८. २. २३) ५--श्रौतोऽमूशसोः (६. १, ९३ 
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३६६ 'अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


सख्यरसंबद्धो ७।१।६२ 

प० वि०--सख्यु: ५१ असंबुद्धो ७ १ 

अथ--[ सवेनामस्थानं शित्‌ ] असंघुद्धो यः सखिशब्दः तस्मात्‌ 
पर सबंनामस्थान शिद्‌ भवात ।(श्रसंब्रद्धि के परे रहने पर जो सखि शब्द 
उसके पइ्चात्‌ सर्वनामस्थान विभक्ति णित्‌ होती है) : 

उदा०--सखा । सखायो । सखायः । सखायम्‌ । सखायौ । [सखीन्‌ । 
सख्या । सखिभ्याम्‌ । सखिभिः ।सख्ये । सखिभ्यः । सख्युः` । सख्योः। 
सखीनाम्‌ । सख्याम, । सख्योः। सखिपु। हे सखे] हे सखायो। हे 
सखायः । 

सि०-सखि सु। सख नङ” सु। सखन्‌ सु। सखान्‌? स्‌। 
सखान्‌ । सखा । सखि ओ । संखे: ओ । सखाय ओ । सखायो । सखि 
शस्‌ । सखीस्‌* | सखीन्‌। सखि ङसि । सखि अस्‌ । सख्युर स्‌ । 
सख्युर १ । सख्युः । सस्नि आम्‌ । सखि नुट्‌ आम्‌ । सखि नाम्‌ । सखी 
नाम्‌। साख ङि। सखि आट” इ। सखि आ आम्‌“ | साखि आम्‌। 
सख्याम्‌ । हे सखे । सखि सु । सखे स । सखे । 


नड सो ७।१।९३ 
प° वि०--अनडः १।१ सा ७।१ 
अथे¬| सख्युः असम्बुद्धो | साखशब्दस्य सावसम्बुद्धी अनडः 
इत्ययमादेशो भवति। (सम्बुद्धिभिन्न सु के परे रहने पर सखि शब्द को 
अनङ्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--सखा । असम्बुद्धाविति किम-हे संखे । 


ऋदृशनस्प्रुदंशोऽनेहसां च ७।१।९४ 
प० वि०ऋदुशानस्पदंशोंऽनेहसाम्‌ ६।३ च अ२। स०--तेध्च्च 
उशनश्च पुरुदंशश्च अनेहश्चेति ऋदुशनस्पुरुदंशोऽनेहसः तेषाम्‌ शु 
शनस्पुरुदंशसनेहसाम । 


१--श्रनङ्‌ सौ (७. १. ६३) २--सवंतामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४ ८) 
३--श्रचो ञ्णिति (७. २. ११५) ४-प्रथमयोः पूर्व सवरा: (६:११. ६८) 
४-इको यणचि (६. १. ७४). ख्यत्यात्परस्य (६. १. १०८) ६- रात्सस्य 
(८. २. २३) ७-शेषो घ्यसखि (१. ४, ७) श्राण्तद्या: (७. ३. .१ 0१. 


-ङराम्नद्याम्नौभ्य २. १ १९) i | | 
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[प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌] सप्ताध्याये प्रथसः पाद - २६७ 


NS 


अथे अनडः असम्बुद्धो सो | ऋकारान्तानामङ्गानासुशनस 
पुरुदंशस्‌ अनेहस्‌ इत्येतेषां च असस्वुद्धो सो परतोऽनङ्‌ आदेशो भवति ॥ 

(नकारान्त उशनस्‌ पुरुदंशस्‌ ग्रमेहस्‌ श्रद्ध को सम्बुद्धिभिन्न सु के परे 
रहने पर श्रनङ्‌ आदेश होता है) 

उदा०--ऋत:--कत्तो । हृत्त । साता । पिता । भ्राता । उशना । 
पुरुदशा । अनेहा । असम्बुद्धाविति क्रिम-हे कत्तेः । हे हत्तें: । हे मातः । 
हे पितः । हे पुरुशः । हे अनेहः । हे उशनः । 


चतुरनडहाराम॒दात्त: ७।१।९८ 


प० [व०-चत्रनडुहाः ६।२ आम १।१ उदात्तः १।१ 
थे--[ सवेनामस्थाने ] चतुर अनडुह इत्येतयोः सरवेनामस्थाने 
परत आमागमा सवात, स चोदात्तः | 
(चतुर, और अनड्ुह अङ्गो को सवंनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर 
श्राम्‌ का ग्रागम होता है, वह उदात्त होता है) 
उदा०--चत्वार: । अनड्वान्‌ । अनड्वाहं । अनडवाह- | अनड- 
वाहम । अनड्वाहं ।। 


ऋत इद्धातोः ७।१।१०० 


प° [व०-ऋतः ६।१ इत्‌ १।१ धात्तोः ६।१ 

अथ--ऋकारान्तस्य धातोरङ्गस्य इकारादेशो भवतिं । (ऋकारान्त धावु 
जो अरङ्ग उस का इकारादेश होता है) 

उदा---किराति । गिरति । चिकीषेति । जिहीर्षति । 

८” ८ (24 30 ~ क ~ ८३ 

सि०-क विक्षेपे ग॒ निगरणे । छ लट । क्‌ तिपू। कु श त । किर 


"प ति । किरति ।। 


~ ~ 


उपधायाश्च ७।१।१०१ 
प० [व०--उपधायाः ६।१ च अ० | 


अर्थ--[ ऋतः इत्‌ ] उपधायाश्च ऋकारस्य इकारादेशो भवति । 
(उपधा जो ऋकार उसका इकारादेश होता है) 


उदा०--कीत्तेयति । कीत्तेयतः । कीत्तेयन्ति । 
सि०--कत संशब्दने चुरादि; । कत्‌ णच्‌ । किर त इ। कीत्‌ 
। कीनति तिप । कीत्ति शप ति । कीत्तेयति । 
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३६८ शप्रष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


उदोष्ठ्यपूर्वस्य ७।१।१०३ 

प० बि०--उत्‌ १।१ ओष्ठ्यपूवस्य ६१ स०- ओष्ठ्यः पूवो 

यस्मात्‌ असौ ओष्ठयपूर्वः तस्य ओष्ठ्यपूवस्य । 
थै-[घातोः] ओष्ठ्यः पूर्वा यस्माद्‌ ऋकारात्‌ तदन्तस्य धातो- 

ङस्य उकारादेशो भवति । (ओष्ठ्य वणं है पूव जिस ऋकार से ऐसे तदन्त 
'धातु का उकार श्रादेश होता है) 

उदा०-पुपूर्षति । सुसूपेति । 

सि०- प्‌ पालनपूरणयोः । पु सन्‌ । पुर स | पूर ` स शप [तिप्‌ | 
पूर पूर स अ ति । पुपूर षेति । पुपूषेति ॥ व वरणे । &इत्वोत्वाभ्यां 
गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन तेनेह पिपत्ति गणो भवत्येव न उत्त्वम 
इति ।६ 

पिपर्सि इत्यस्य साधनमत्तिपिपत्या श्चेति (७. ४. ७७) द्रष्टव्यम्‌ । 

इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकार्यां सप्तमाध्याय प्रथमः पादः 

Dr 22 


सिचि वृद्धिः परस्मेपदेष ७।२।१ 


प० वि०--सिचि ७१ वृद्धिः १।१ परस्मंपदेषु ७३ 
थे~परस्मैपदेषु परेषु सिचि परत इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिभंवांत । 
(परस्मैपद है परे जिसके ऐसे सिच्‌ के परे रहने पर इगन्त अङ्ग को वृद्धि 
होती है) 
उदा०-अचेपीत । अनेषीत्‌ । अलावीत्‌ । अपावीत्‌। अकार्षीत्‌ । 
अहार्षीत्‌ । 
सि०--संज्ञाप्रकरणे द्रष्टव्या । 
प्रतो ल्रान्तस्य ७।२।२ 
प० बि०--अतः ६।१ लरान्तस्य ६१ स॑०--लश्च रश्च इति लरो । 
अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तो | लरो अन्तो यस्येति ल्रान्तः तस्य । 
श्र--लकारान्तस्य रेफान्तस्य च अकारस्य स्थाने वृद्धिभवति 
परस्मेपदेषु परेषु सिचि परतः । 
१--सति ग्रहगुहोश्च (७. २. १२) इको झल्‌ (१. २. '९) नि स उवोव्ट्यपूवत्य 


(७. १. १०३) उरण्‌ रपरः (१. १. ४९) २--इलि च (८, २. ७७) 
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प्रत्यये विकारप्रकरणम ] सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ३६६ 
RR TNS SSS TL किक 


(लकारान्त और रेफान्त ग्रकार के स्थान में वृद्धि होती है परस्मंपद है 
परे जिसके ऐसे सिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-च्षर । अक्षारीत्‌ । त्सर । अत्सारीत्‌ । ज्वल । अञ्वालीत्‌ । 
हाल । अह्मालीत्‌ । 

वदन्रजहलन्तस्याचः ७। २।३ 

प० वि०--वदन्रजहलन्तस्य ६।१ अचः ६।१ हल्‌ अन्ते यस्य इति 

हलन्त; । वद्श्च ब्रजश्च हलन्तश्च इति बदत्रजहलन्तं तस्य । 
थे ८२ (२ वृ टर ७2 

डाथे- [सिच्च द्धिः परस्मपदेषु | वद ब्रज हलन्त इत्येतेषामङ्गा- 
नामच: स्थान द्वाद्धभवाते सिचि परस्मैपदेषु परतः । (वद्‌ ब्रज श्रौर हलन्त 
अङ्गों के श्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होती है परस्मेपदपरक सिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-अवाद।त्‌ । अत्राजीत्‌ । हलन्तस्य-अभेरसीत्‌। अच्छेत्सीत्‌ । 

नेटि ७।२।४ 

प० वि०--न अ०। इटि ७१ 

अथ-[ सिचिः वृद्धिः परस्मैपदे न [सि 
हि लिन: वध: परस्मपदेषु हलन्तस्य | इडादौ सिचि 
८ 53 परत: हलन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिन भवति । (इडादि सिच्‌ परस्मैपद 

परे रहने पर हलन्त अद्ध को वृद्धि नहीं होती है) 
उदा० अदेवीत्‌ | असेवीत्‌। ` 
हू म्यन्तक्षणश्वसजागृणिङ्व्येदिताम्‌ ७।२।५ 

प० वि०--ह_-म-यन्तः चण-शवस-जागृ-ण-श्वि-एदिताम्‌ ६।३ 

अथ-[सिचि द्धि , ~ दे ष ~ 24 3 ° 
उ बद्धः परस्मपद्षु नेटि] हकारान्तानां मकारान्तानां 
१४ जाना क्षण श्वस जागू णि श्वि इत्येतेषामेदितां च इडादौ 
चि परस्मैपदेषु परतो वृद्धिने भवति । (हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, 
कण, शवस, जाग, णिजन्त, र्वि औ एकार इत्‌ वाले श्रङ्गों की वृद्धि नहीं 
होती है, इडादि सिच्‌ परस्मेपद के परे रहने पर) 
FE ~ दकारान्तस्य-म्रह उपादने । अग्रहीत्‌ । स्यमु स्वन ध्वन 
र ` नस्वमत्‌ | व्यय वित्तसमुत्सर्गे । अव्ययीत्‌ । क्षणु हिंसायाम्‌ । 
शत ! श्वस प्राणने । अश्वसीत्‌। जागृ निद्राक्षये | अजागरीत्‌ । 
| ऊन परिहाणे इल प्रेरणे । चुरादिणिच । औनयीत्‌ । ऐलयीत्‌ । 
डओश्वि गतिवृद्धयो: । अश्वयीत्‌ । एदिताम्‌ | रगे लगे सङ्गो । अरगीत्‌। 

॥ अकखीत्‌ । 
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ऊर्णोति [विभाषा ७।२।६ | 
प्रतो हलादेल घो: ७।२।७ 
प० वि०--अतः ६।१ हलादेः ६।१ लघोः ६१ 
अर्थ-[ इटि सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु न विभाषा ] हलादेरङ्गस्य 


लघोरकास्य इडादो सांच परस्मंपदषु परतो विभाषा इद्धन भवात । 
(हलादि अङ्ग के लबु श्रकार का विकल्प से वृद्धि नहीं होती 
इडादि सिच्‌ परस्मैपद के परे रहने पर) 
उदा०-अकणीत । अकाणीत्‌ । अरणीत्‌ । अराणीत्‌ । 
इट्प्रकरणाम्‌ 


नेड्वशि कृति ७।३।८ 
ध० वि०--न अ°। इट 7१ वांश ७१ क्रात ७१ 
अर्थ--वशादो कृति प्रत्यये परत इडागमो न भवाति । (वशादि कृत्‌ 
प्रत्यय के परे रहने पर इट्‌ का श्रागम नहीं होता है) 
उदा०--ईशिता । इशितुम्‌। इश्वरः। दीपिता। दीपितुम । 
दीप्तः । 
तितुत्र तर्थाससुसरकसेषु च ७।२।६ 
प० वि०-ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-संषु ७३ च अ० । 
थ--[ नेट कृति ] ति-तु-त्र-त-थ-सि-खु-सर-कस इत्येतषु ष्ठु 
इडागमो न भवति | ( इन कृत्‌_प्रत्ययों के परे रहन पर इडागम नहीं 
| Si । तनिता ।तनित॒म्‌। तन्तिः। वितन्‌। दीपिता । दीपितुम्‌ । 
' दीप्ति: । तु । सतिता । साचतुम्‌। सक्लुः। त्र। तानता | तनितुम । 
` तन्त्रम । त । हसिता । हसितुम्‌। हस्तः । लविता । लवितुम्‌ । लतः ` 
&अऔणादिकस्येब तशब्दस्य प्रहणमिष्यते न पुनः क्तस्यक्छ हासतुम 
इत्येव तत्र भवति । कोषिता । कोषितुम्‌ । कुष्ठम्‌ । सि । कोषिता । को डे 
' तुम | कुक्षिः । सुक च इषेः। एषिता । एपितुम । इछुः । सर । आशिता | 
' अशितुम । अक्षरम.। क । शलिता । शालतुम | राल्क । स। वादता 
. वदितुम । वत्सः । 
| एकाच उपदेदो$नदात्तात्‌ ७।२।१० 
प० वि०--एकाच: ४१ उपदेशे ७।१ अनुदात्तात्‌ “१ 


दः डा” छ 
थ--[इट न] उपदेशे यो धातुरेकाच्‌ अनुदात्तश्च तस्माद * 
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गसो न भवति । (उपदेश में जो धातु एक अच 
पश्चात्‌ इट्‌ का आगम नहीं होता है $ 
उदा०--दाता । नेता । चेता । स्तोता । 
उपदेशे के ध।तवोऽनुदा-त्ा इति 
रशा क धातवोड्युदातता इति धातपाठाउ्ज्ञेयम । 
> द च 
नूयकः किति ७।२।११ 
प० वि०-श्रयुकः ६।१ किति ७१ स. रच उक्‌ च इरि 
उँ [२ १ स०-- श्र उक्‌ च इात श्रयुक 
प ९ _ 
थे ४004 LS Fe पड Ee ० ~ ^~ 
Ee प्र “5 [ नेट ] न इत्येतस्य उगन्तानां च [कोत प्रत्यये परत इडा- 
मा न भवात | (श्रि और उगन्त धातु को कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर इट 
का आगम नहीं होता है) | १५ 2 
82 जअत्वा) श्रितः । श्रितवान्‌ । उगन्तानां च । युत्वा । यत: । 
उतवान । लूत्वा । लूनः । लूनवान्‌ । 2... 
सनि ग्रहगृहोर्च ७।२।१२ 
८ रिट 4 दि ७ प्रहगहो: ऱ्च 
हे । सात महराह!: ६।२ च अ० | 
5 उकः नट | मह गह उत्यतयोरुगन्ताखा रि 
वश ' (अह उह ओर उगन्त अङ्ग को इट क 
गही होता है सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) Woes 2” 
उब ना क्ष tt जि चत हे र > (शज 
प उदा८--जिघक्षात । जिधृक्षत: । जघ्चक्तन्त । जुघक्ताति । जुधुक्षतः । 
शान्त । उगन्तानां च-रुरूपति। रुरूपत: । रुरूपन्ति । लुलूषाति । 
प °-अह्‌ । मह सन्‌। ग्रह ' स | गृह गह 00 ॥ ताज का | 
जाए गह स। ज" ग्रह जि; कनक > ह 
२ गात गह स। ज' गृह स। जि घट ७ K 
द RN 070. जि घृह * स | जि घृढ़ः 
चक्‌ ` स । जिधृक्ष ** शप्‌ तिप्‌ । जिघक्षति । i 
ब ` > 


वाले और श्रनुदात्त उसके 


#7 


पि. आ पच सश्च (१. २. ८) इति सनः क्नित्वे 
र i (६. १. १६) सम्प्रसारणम्‌, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१, १. 
त्यङोः (६, १. {° ) ३-र्वोस्यासः (६. १. ४) अत्र लोपो- 
या 0. ४. ५८) ह शेष: (७. ४. ६ ०) ४--उरत्‌ (७, ४. ९६) - 
ह ( १ / १. ४९) हलादि: शेष: (७, ४. ६०) ५--कुहोस्चु: (७. ४. 
मे का (७. ४. ७६) ७--एकाचो बशो भष भषस्तस्य स्थ्वो: (८, 
होढः (८. २. ३१) &£--पढो: क; सि (८. २, “९०१ 


भ्रादेशप्रर 
रशप्रत्यययो: (८. ३.५९) 
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कुस॒भवृस्तुद्रस््‌ श्रवो लिटि ७।२।१३ 
प० वि०--#-स-भ्ष-वृ-स्तु-द्र-ख्र -श्रुवः ६।१ लिटि ७१ 
अर्थ--[ नेट ] कृ-स-भर-वृ-स्तु- टु. खश इत्येतेषां लिटि यये 
इडागमो न भवति । ( कृ-स्‌-भृ-वृ-स्तु-द्र -स्‌ श्र, इनको लिट्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर इट का ग्रागम नहीं होता है ) 
& सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः । क्रादय एव लिद्यनिटस्ततोऽन्ये 
सेट इति & | 
उदा०--कृ । चकृव । चकूम । सृ । सस्व सस्रम। भ्र | बश्चव | 
बभूव | वृञ्‌ वबूव । ववृम । वृङ्‌ | ववृबहे । ववृमहे । स्तु । तुष्टुव । 
तुष्ठुम । द्रु | दुद्र,व । दुद्रम। स. | सुख्‌व | सुख्‌म | श्रु। शुश्रुव । 
शुश्रुम । 
शबीदितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१८ 
प० बि० -श्वीदितः ६।१ निष्ठायाम्‌ ७१ स०-श्विश्च इदिच्च 
इति श्वीदित्‌ तस्य । 
अर्थ-[नेट्‌ ] श्वि इत्येतस्य ईदितश्च निष्ठायामिडागमो न भवति । 
( क्वि और ईकार इत्‌ वाले धातु को निष्ठा के परे रहने पर इट्‌ का 
आगम नहीं होता है ) 
उदा०--शूनः । शूनवान्‌। इदितः । ओलस्जी । लग्नः । लग्नवान्‌ | 


यस्य विभाषा ७।२।१५ 

प० वि०--यस्य ६१ विभाषा १।१ 

अर्थ--[ नेट्‌ निष्ठायाम्‌ ] यस्य धातोः विभाषा क्वचिदुकतस्तस्य 
निष्ठायां परत इडागमो न भवति । 

( जिस धातु को कहीं भी इट्‌ का विधान विकल्प से किया गया हैं, उस 
को निष्ठा के परे रहने पर इट का श्रागम नहीं होता है ) 

उदा०--धून्‌ । बिधूतः। । विधूतवान्‌। गुह्‌ । गूढः । गूढवान । 

सि०--गुह_त । गुढ” धः । Mm OS नए २ 3 | शु ढ४ । गूढ सु! गढ: 


| स्वरतिसूतिसूयतिधुन्‌दितो व। (७, २. ) से विकल्प कहा है । 

१--हो ढः (८ २. ३१) २--कषस्तथोधोंऽधः (८. २ ४०) ३ 
ष्ट्रः (८. ४, ४०) ४--ढो ढे लोपः (८. ३. १३) ५--ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः 
(६. ३. १११ 
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ग्रादितश्च ७।२।१६ 


प° Iव०— आदितः ६।१ च अ० । 
स°-आत्‌ इत्‌ यस्य इति आदित्‌ तस्य । 
9 तन ४” ष्ठ 
क | । नट निष्ठायाम्‌ | आदितश्च धातोर्निष्ठाणमिडागमों 
आकार इत्‌ वाले धातु को निष्ठा के परे रहने 
च पर इट 
नहीं होता है ) = ०7 पाह 
उदा०--निसिदा । मिन्नः । सिन्नवान्‌ । 
ग्राHधातुकस्यड वलादे: ७।२।३५ 
“5० आधधालुकस्य" ११ :इद्‌ ९।१ जलादेः 6१ स्‌ त 
आद्यस्य इति बलादिः तस्य बलादेः । i 
थ > धे धृ 4 
किक क इडागमो भवाति । 
बल्‌ प्रत्याहार में आने वाले कोई अक्षर है में रि 
[ है आदि में जिस आघं 
भत्यय के उसको इट्‌ का श्रागम होता है ) i 
जदा०-लावता । लवितुम्‌ । लवितव्यम्‌ । 


ग्रहोऽलिटि दीर्घः ७।२।३७ 
प० वि०-महः ५१ अलिटि ७१ दीर्घ; १। १) 


© ऱ्या ट२_ ८९ ~¢ 
अथ--प्रह उत्तरस्य इट: अलिटि दीर्घो भवाति | 
( ग्रह धातु के पश्चात्‌ इट्‌ का दीघं होता है, लिट के परे रहने पर नहीं । 
उदा०-म्रहीता । ग्रहीतम । ठ लिट 
2 हीतुम्‌ । ग्रहीतव्य वि हि 
गा तुम्‌ । प्रहीतव्यमू । अलिटीति [किम्‌ । जगृहिव । 
७३ प्रकृतस्य इदो दीघत्वमिद' ते 
ल्‌ इटो दीघत्वमिदं तेन चिण्वदिटो 
तात वी वादेरो न भवति & 


नव वतो वा ७।२।३८ 
0 व०--व 2 YW - 5 रि 
तः | {तः ५९ वा अ० | स--वृ च तू च इात वृत्‌ तस्मात्‌ 
६ 
अथ-[ डट दी C ~ (९ ~ 
घे | अलिटि वृ इति वृङ्वृञोः सामान 
स्माद ड्ट्‌ रात वृङवृञोः सामान्यने ग्रहणां 
सय ऋकारान्तेभ्यश्वेटो वा दीर्घो भवति अलिटि । | 
उङ्‌ वृभ्‌ ) और ऋकारान्त धातुभ्नों के पश्चात्‌ इट्‌ का विकल्प से 


रीघे होत 
।'है लिट के परे रहने 2.) 
| क्‌ Me 8000 at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 
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उदा०--बृङ- वरिता । बरीता । बृञ्ञ_। प्रावरिता। प्रावरीता। 
ऋकारान्तेभ्यः-त-तरिता । तरीता । म्तथश्‌ । आस्तारेता । आंस्तरीता । 

सि०-तृजन्तानि रूपाण इमान । 

न लिङि ७।२।३९ 

प० वि०--न अ°.। लांड ७१ 

अर्थ-[ वृत: इट दीघेः | वृत उत्तरस्य इटो लिङि दीर्घो न भवाति। 

( वत्‌ के पश्चात्‌ इट्‌ का दीघं नहीं होता है लिङ, के परे रहने पर ) 

उदो ०---विवरिषीष्र । प्रावरिषीष्ट । आस्तरिपीष्ट । विस्तरिषीष्ट । 
--वृड--वृलिड।वल।वृत। वृ सायुट सुटत | € सीय स्‌ 
त।वृसी सत | बृ इट सीस त | वर इ पीष त। वारिपीष्ट । वि उपः 
सगात विवरिषीष्ट । एवं सवेस्‌ । 

सिचि च परस्मेपदेषु ७।२।४० 

प० वि०--सिचि ७१ च अ० । परस्मेपदेषु ७३ 

अथ-र[ वतः इट: दीघ: न | परस्मेपदेषु परत: सांच वृत उत्तरस्य 
इटो दीर्धा न भवति । ( परस्मेपदपरक सिच्‌ के पर रहने पर वते क पश्चात्‌ 
इट का दीर्घ नहीं होता है) 

उदा०--प्रावारिष्टाम । प्रावारिपुः | अतारिष्टाम्‌ू । अतारिपु: । सस्ता" 
रिट्टाम्‌। अष्तारिषु । परस्मेपदेष्चिति क्रिम्‌ । प्रावरिष्ट । प्रवरोष्ट | त 
वृव्य | व सिच्‌ लुङ | वृ इट स्‌ तस्‌ । डट इस्‌ ताम | वार, इत्‌ ताम्‌ । 
वारष्टाम्‌।, अद्‌ वारष्टास । अवााष्टाम्‌ । प्र अवारष्टास । प्रावा 
रिष्टाम्‌ । 

६ वः उदाहरणं नोपन्यस्तम्‌ तस्य परस्म॑पदासम्भवात्‌ | प्रावारष्ट | 
प्रावरीष्ट । 


इट सनि वा ७।२।४१ 
प० वि०--इट १।१ सान ७१ वा आ० | 
अथे-[ वतः ] वत उत्तरस्य सनो वा इंडागसों भवति । 
( वत्‌ के पश्चात्‌ सन्‌ को विकल्प से इडागम होता ड) 
उदा०-्रुङः- वुवूषते | वुवूर्वते । वुवूपन्ते |. विवरिषत । । वेवरी 
पते | दुञ्म;--प्रावुवृषेति । प्रावुवूर्षतः । प्राबुवूपॅन्ति | प्राविवारित | 


प्राविवरीषति व तेतरीपाति । 
८ र amde कारान्तेभ्य: 7 तितीषति | तितारषांत 2. 


[ इटप्रकरणम्‌ ] सप्तसाध्याये द्वितीयः पादः ७८५ 


ms nn, ~ “५०५७... «०... *. 
~ ~= 


टी पति ~ ~ ~ [oN (5 
आतस्तीषाति । आतिस्तरिषति । आतिस्तरीपति । ६ सनि प्रहगुहोश्चेति 
इट प्रतिपेधे प्राप्ते पो न ह > 
इंद लातपध प्राप्त पक्ष इडागमो विधीयते। इटश्च वतो वेति पन्चे 
दीघः ६3 चिकीषति ( क स इत्यवस्थायां ) इत्यत्रोपदेशाधिकाराल्ला- 
नाणकत्वाच इडागमो न भवति ।६ | 

[| कतार चुर स। वूर * स। वूर वूर 

वू यर हि वू हि ९ री >> x ००० हक 
` स। वू वूर स । बुवूरस। वुवूष शप्‌ त । बुवृषत । बुवूर्षते । 
लिङ सिचो रात्मनेपदेषु ७।२।४२ 
प० वि०-लिङ्सिचोः ६।२ आत्मनेपदेष ७।३ 
श क हद गे 6 

| आळू वृतः वेद्‌ | आत्मनेपदेपु परतो वत उत्तरयोलिडसिचो: 
जा इंडागसा भवात । ( आत्मनेपद है परे जिसके ऐसे लिङ गौर सिच को 
उत्‌ धातुओं क पश्चात्‌ विकल्प से इट्‌ का आगम होता है। | ? 

(र अदा०--च्ङः । वृषीष्ट । वरिषीष्ट वरीषीष्ट । वृञ: । प्रावृषीष्ट । 
REN प्रावरोषीष्ट । ऋतः । आस्तीर्षीष्ट । आस्तरिपीष्ट । आस्त- 
.. | सिचि वृङः | अवत | अवरिष्ट । अवरीष्ट | बृञः | प्रावत । 
मावारष्ट । प्रावरीष्ट । ऋतः [र 

व्य त: । आस्तीष्ट । आस्तरिष्ट | आस्तरीष्ट । 

प स०--वृषीष्ट । 2६ । इ लिङ्‌ | व त। वृ सीयुट्‌ सुट त । वर सीय 
स्‌ त । बृ सी स्‌ त । वृषीष्ट । अबृत | वृड। व लुङ । बृ त। वृ सिच 

। र स्‌ त । वृत" । अद्‌ बृत। अवृत । एवं सर्वत्र मु 

्‌ | त । एवं सवेत्र सूत्रपूवकं साध- 
र वे वकं साध 
ऋतश्च संयोगादे: ७।२।४३ 

प० वि०--ऋत: । त्र [योगादेः 

x ११ च “| संयोगादेः ५१ स०--संयोग 
शस्य स संयोगादे: तस्मात्‌ संयोगादेः । 
अथ लि (2५ ...%:८ A दे पा ~ 

र डासचारात्मनेपदेण बा इड्‌ ] संयोगादिर्यो धातुः 

कारान ग ङः ("२९ सचो को ऐ 

फारा तस्तस्मादुत्तरयोलिङसिचो रात्मनेपदेषु वा इडागमो भवति। 
स pine न जिसके ऐसे जो धातु ऋकारान्त उसके पश्चात 

क़ वकल रे टः ने > 
र केल्प स इटू का आागम होता है ग्रात्मनेपद क प्र्‌ 
| दबला न मत स क म्‌ र छे ह र तदा इडागमो न भवति तदा इको झल्‌ (१. २. €) क्डिति च (१ 
क ९--प्रजूकनगमां सनि (६. ४. १६) ३-उदोष्ठ्यपूंस्य (७. १ १०२) 
आरा: (१. 9 ` यि 
२.२७) (१.१ ४९) ४--हलि च (८. २. ७७) <--हस्वादद्धात्‌ (८. 
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उदा०--ध्वृषीष्ट.। ध्वरिषीष्ट । स्मृषीष्ट । स्मारेषीष्ट । सिचः 
खल्पपि--अध्वृषाताम्‌ । अध्वरिषाताम्‌ | अस्सपातास्‌ । अस्मरिपाताम्‌ । 

सि०-ध्बृ हूच्छेने । भावकमंणोरित्यात्मनेपदम्‌। एवमन्यत्रापि 
आत्मनेपदं वेदितव्यम्‌ । 

स्वरतिसूतिसूयतिधूञूदितो वा ७।२।४४ 

प० बि०--स्वरतिसूतिसूयतिधूञुदितः ४। ९ वॉ'झ० ॥स० -स्वरति- 
शच सूतिश्च सूयतिश्च धूव_च ऊदिच्च हात स्वरांतस!तसूयातधू .- 
ऊदित्‌ तस्मात्‌ । ऊत्‌ इत्‌ यस्य स ऊदितू। | ३ ति 2 
: अर्थ--[आर्धधातुकस्येडबलादेः| स्तर शब्दोपतापयोः पूड प्राणि- 
गर्भविमोचन इत्यादादिक: । षूङ प्राणिप्रसब इंति देवादिकः | धूञ्‌ कम्पने 
इति सौवादिकः । क्र यादिश्चौरादिक। तत्रैकाच्‌ इत्यधिकारादाद्ययोर अहः 
शम्‌ नेतरस्य चौरादिकस्य ऊदित्‌. गाहू विलोडने गुपू रक्षणे इत्यादयः | 
एतेभ्य उत्तरस्य वलोदरार्धयातुकस्य वा इडागमो भवति । (इन धातुओं के 
पश्चात्‌ वलादि श्रार्घधातुक को विकल्प से इट्‌ का श्रागम होता है) 
` उदा०--स्वर्ता। स्वरिता ) सूति। प्रसोता। प्रसबिता। सूयति । 
सोता । सविता । धूञ_। धोता। धविता। ऊदित्‌। विगाढा। विगा- 
हिता । गोप्ता। गोपिता । 

रधादिभ्यश्च ७।२।४५ 

प° वि०-रधादिभ्यः ५।३ च अ० | 4 

अर्थ-[ आधेधातुकस्येडवलादेः बा ] रधादिभ्य उत्तरस्य वलाद- 
'राधधातुकस्य वा इडागमो भवति । (रधादि धातुओंके पश्चात वलादि शि 
धातुक को विकल्प से इट्‌ का: श्रागम होता है) 

उदा०---रधिता । रद्धा । नष्टा । नाशिता । ह 

सि०---रध ठच । रघ इट्‌ तृ | रधिठ सु । रधिता । रथितारों | 
रधितारः। णश अदर्शने । नश ठच । न चम्‌? शू ट। नन्श्‌ ट । नंशू 
तू | नप्‌ तृ । नष्ट सु। नंष्टा । नष्टारा । नष्टार: | 
| तीषसहलुभरुषरिषः ७।२। ४८ 


जी रि बा TS A पु २ : ३ ६) 
१--मस्जिनशोझेलि (७, १. ३०) २-- व्रश्चादिसूत्र णा० (८. २ 
SN पन (=. ४. ४० 
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लुभश्च रुपश्च र्ट्‌ चेति इपसहलुभरुपरिद्‌, तस्मात्‌ । 
_ अथ [ आधेधातुकस्य इट वा] इषु इच्छायाम्‌ । षह मषेणे | लुभ 
गाद्ध । लुभ विमोहने । योरपि ग्रहणम्‌ । रुष रोषे। रुष रिप हिंसा- 
याम्‌ । एतेग्यो धातुभ्य उत्तरस्य तकारादेरार्थधातुकस्य इड आगमो वा 
भवांते । (इन धातुश्रों के पश्चात तकारादि ग्राधेधातुक को विकल्प से इडागम 
होता है) 
ट _ | एष्टा । एपिता । सह । सोढा। सहिता । लुभ । 
लाव्या | लाभता । रुष । रोष्टा । रोषिता । रिष्‌। रेष्टा । रेषिता । 
तीति किम्‌ । एषिष्यति । - 
सि०--सोढा । षह्‌ । पह_। सह " तूच | सढ* तृ। सढ ध३| 
सढ्‌ दृ । सढ्‌“ । सोढ" । सोट सु। सोढ अनङ सु । सोढन्‌ स्‌) 
सोढान्‌ स्‌ । सोढान्‌ । सोढा । सोढारो । सोढारः | लोंब्या । लुभ्‌ कृच्‌। 
लोभ्‌ ट । लोम्‌ धृ । लोबूधू । लोब्धा । लोब्धारौ। लोब्धारः। ` ` 
सनीवन्तद्ध भ्रस्जदम्भुश्चि स्व॒यूरा भरज्ञपिसनाम्‌ ७।२।४8 
प० वि०--सनि ७१  इवन्तद्धभ्रस्नदम्सुश्रिस्ययूरु भरज्ञपि- 
सनाम्‌ ६।३ स०--इब्‌ अन्ते यस्य स इवन्तः । इवन्तश्च ऋधुश्च श्रस्ज- 
न च स्वा चि युश्च ऊणु श्च भरश्च ज्ञपिश्च संश्च इवन्त- 
अथ बा इट | इबन्तानां धातूनाम्‌ ऋधु वृद्धौ, भ्रस्ज पाके, 
इन्भु दम्भ, श्रिञ्‌ सेवायां, स्वर शब्दोपतापयोः, यु मिश्रणे, ऊणुञ 
आच्छादने, भरभ भरणे, मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञपिण्यन्तः, परुः 
शने, वन षण्‌ सम्भक्तो, (द्वयोरपि ग्रहणं) इत्येतेषाञ्च सनि वा इडा- 
गसो भवाति । (इन धातुग्रों के पश्चात्‌ सन्‌ को विकल्प से इट का आगम 
होता है) i | 
` उदा०--इवन्तानाम्‌--दिदेविषति । दुद्यूषति । सिसेविषति । सुस्यू- 
भति । ऋध्‌ । अर्हिति । ईत्सति । भ्रस्ज + बिश्रज्ञिपति । बिश्रच्षति । 
१ “पात । विभ्रक्षेति । दम्भु । दिदम्भिषति । धीप्सति । घिप्सति । 
_... ' उेच्छिश्रयिषति | उच्छिश्रीपति । स्व । सिस्वरिषति । सुस्वृषात । 
(--घात्वदे: षः सः (६. १. ६२) २--हो ढः (८. २. ३१) ३--मष- 
स्तथीर्धोऽधः (ऽ. २, ४०) ४--ष्ट्रुना ष्ट्रः (८. २१८. ४०) ५--ढो ढे लोप: 
९६. ३. १३) ६---सहिवहो रोदवर्णास्य (६. ३. ११२) 
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यु । यियविषति । युंयूबति । ऊणु । प्रोणु नविषति .। प्रोणु नुविषति । 
'भर इति भ्रञित्येतस्य भोवादिकस्य ग्रहणं शापा निर्देशात्‌ । बिभरिषति । 
-बुभूषेति । ज्ञपि । जिज्ञपयिषति । ज्ञीप्सति । सन्‌ । ससनिषति । सिषा- 
सति। » तनिपतिदरिद्राणामुपसंख्यानम्‌ > तितनिषति । तितंसति । 
तितांसति । पिपतिषति । पित्सति । दिदारोद्रिषांत । दिदारेद्रासांत । 
[स०--दिवु । देवू सन्‌! । दव्‌ स । [दं ऊठ्‌ स। दे ऊस। 
यू” स । द्यद्यूष। दू द्यूष | दुचयूप शप्‌ तिपू । दुद्य पति । 


ऋध्‌ सन्‌ ऋध्‌ इट स। ऋध्‌ इस । अधू इस | अधिष । अर 
थि" 'धिष। अर दिघिष* | अर्दिधिष शाप तिप। अर्दिधिषति । 
इत्सति। ऋध सन्‌ । ऋध्स | ३ `° स। इर ध्स ध्स* | इर ध्स' | 
इत्स ° । ईत्स११ शप तिप । ईत्स अ ति । इत्सति । भ्रस्ज्‌ सन्‌ | भ्रस्ज्‌ 
इट स । भ्रस्ज इस । भ्रस्ज्‌ भ्रस्जिस । म भ्रस्जिस । ब भ्रस्जिस । बिश्र- 
स्जिष । बिभ्राद्जष** । विभ्रज्निष* ? शपू [तिप्‌ । बिभ्रज्ञिपांत । विभ- 
चबात। भ्रस्ज सन्‌ । भ्र रम्‌ स्ज्‌! ४ स। भर ज'*स।भजू भज स। भ 
भज स। ब भर्ज स। बिभज स। बिभग*" स। विभक १" ष | 
बिमक्ष शप्‌ तिप्‌ । बिभक्षेतिः : | बिभज्ञिषति । भ्रस्जू सन्‌ । भस्ज इस । 
भर ज्‌ इ स भर्ज्‌ भज्‌इस। भ भज्‌ इस । भ भर्जिस । व भजिस | 
बिभर्जिस । बिभजिप शप तिप। बिभजिषति। बिभ्रक्षाति । भ्रस्जू | 
भ्रस्ज सन्‌ । भ्रस्ज्‌ भ्रस्ज्‌ सन्‌ | भ भ्रस्ज्‌ सन्‌ । बभ्रस्ज स । बिश्रस्पू ` 


१--यदा इचागमो न भवति तदा-हलन्ताच्च (१. २. १०) २-विंडति 
'च (१, १. ५.) ३- च्छुवोः शूडनुनासिके च (६. ४. १९) श्रलोऽ्त्यस्य (६ 
१. ५१) ४--इको यणचि (६. १. ७४) ४-ननन्‍्द्रा: संयोगादयः (६. १. ३) 
६-पश्रम्यासे चर्च (८. ४. ५४)७--म्राबूज्ञप्यूधामीत्‌ (७. ४. ५५) उरण रपर 
(१. १. ५०) ८--भ्रजादेद्वितीयस्य (६. १. २) ६--प्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४ 
५८) १०--खरि च (८. ४. १५) ११--वतंमाने लद्‌ (३. २. १२३) १९7 
झलाँ जश्‌ कशि (८. ४. ५३) इति सकारस्य दकारः १ ३--स्तोः इच्चुना इषुः 
(८. ४. ३९) इति दकारस्य जकारः १४--अस्जो रोपधयोरमन्यतरस्यास 
(६. ४. ४७) इत्यकारात्‌ परो रमागमो रोपधयोरिति षष्ठीनिहदशाद्र फस्योपधा- 
याश्च सकारस्य निवत्तंक: १५--चो: कुः (८. २. ३०) १६- श्रती उसा (६ 
१. ) १७--ब्रश्‍चभ्रस्जादि त्रेण षत्वम्‌ 
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[ इट्प्रकरणम्‌ | सप्तमाध्याये द्वितीय: पादः ४०६ 


स। बिभ्रपू' स। विश्रकू* स। बिश्रक्प । विश्रन्ष शप्‌ तिप। विश्नक्ष 
ति ।ई इट तदभावे च रमागमविकल्पाञ्चत्वारि रूपाणि भवन्ति & 
म्म्‌ सन्‌ । दस्भ इद्‌ स। दस्मिस | दस्भ्‌ दम्भिष । ददस्भिष । दिद- 
स्भि शाप तप ददास्मषाते । घीप्सति। धिप्सति। दम्भ्‌ सन्‌ । दिम्भ्‌ 
स।।दम्पूर्ण स | दिपू" स। दिप्‌ दिप्‌ स। दिप स शष तिप। धिपR 
स शप्‌ तिपू । धिप्साति। धीप्सति। उच्छिश्रीषाति । श्रिञू । श्रि स° श्रीः 
्री श्री स । शि* श्री प शप्‌ तिप्‌ । शिश्रीषति । उत्‌ शिश्रीषति । उच १ 
शिश्रीषति । उच्छिश्रीषति १। सिस्वरिषति । स्व सन्‌ | स्व स्वृ स। स्र ला 
स।सस्टृइस।सस्वृइस। सर स्वृ इस | स्व इस। सिस्ब्र इ स । 
सि स्वरिष शप्‌ तिप्‌। सिस्वरिपति । स्व॒ स । स्वृ स । स्वु स । स्वुर्‌ स। 
स्वूर्‌ स । स्वूर प । स्वूर_ स्वृष । सू स्वूष । सुस्वूर्ष शप्‌ तिप्‌ । सुस्वूषेति 
३! यु स । यु इट्‌ स । योइस । यबिष | यु यविष**। यि१३ यविष शप 
तिप्‌ । यि यविषति.। ऊणु ञ्‌ । ऊगु सन्‌ । अर नू** चूस | ऊणुनू- 
ग १० ऊणु स। ऊ इट्‌ स। ऊशु इस | ञ्ण उवङ ` इष। 
अणु व्‌ इष । ऊणु विष । ऊर, नु डुविष । ऊणु नुविषति । अणु सन्‌ । 
अणु इट स। ऊर्णो इस । झणेव्‌ इप । ऊणविप । ऊर नुन बिष । अणु 
नविषति ॥ ज्ञीप्सति । ज्ञपि^ ° स । ज्ञीपि१* स। ज्ञीप्स* * । ज्ञीप ज्ञीप 


हि... ताता याव कावा वा ० (८. २. २९) इति कलि सकार लोप: २--षढो: क: सि (८. 

२. ४१) ३--दम्भ इच्च (७. ४. ५६) ४-खरि च (८.४. ५५) ५-हलन्ताच्च 
(१.२. १० ) इति कित्वम्‌ श्रनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६. ४, २४) 
९०-एकाचो वशो भप्‌ भपन्तस्य स्थ्वोः (८. २. ३७) ७--इको झल (१. २. 
क्डिति च (१. १. ५) ८प--अ्रजूभनगर्मा सनि (६. ४. १ ६) ६--शपूर्वाः 
न i ६१ ) | १०-स्तोः इचुना इचु: (८. ४. ३९) ११-शरछोडटि (८ ४. 
२--ईवंचतेऽचि (१, १. ५८) १३ प्रो; पुयणाज्यपरे (७. ४, ८०) 
\४--अजादेद्विती यस्य (६. १, २) नन्द्राः संयोगादयः (६. १. ३) १५ 
- नो रण; समानपदे (८. ४. १) १६-विभाषोणों: (१. २. ३) इति 
र तदा-भ्रचि इनुधातुश्रवामिति (६. ४, ७७) उवडादेशः, अन्यथा तु 
ह i (१. १. ५२) १७-- हेतुमति च (३. १. २६) श्रत्तिह्लीन्लीत्या- 
७. ३. ३६) पुक्‌ {ऽ--ग्रान्जञप्यृधामीत्‌ (७. ४. ५५) १६--णेरनिटि 
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४१०  ष्टाध्यायी-प्रकाशकायां 
स।जिज्ञीप्‌ स | ज्ञी प्सः शप्‌ ति। ज्ञीप्सांति॥ सिपासांति। सन्‌ 
सन्‌। स आ सन्‌। सा सन सा सास।स सा स। सि पा 
स। सिषासति। तितांसति। पित्सति। पत्‌ स। पिस्‌ त्‌? स। 
पित स । पित्‌ पित स । पित्स शाप्‌ तिप्‌ । पित्सति । दिदरिद्रिषति । 
दिदरिद्रासति । &द रिद्रातेराधेधातुके लोपो वक्तव्यः विकल्पेन आका- 
रलोपः । 
जब्रच्यो: क्त्वि ७२५५ 
उदितो वा ७।२।५६ 

प० वि०--डदितः ५।१ बा अ० । 

अर्थ--[कित्व | उदितो धातोरुक्तरस्य कर्वः वा इडागमो भवाति । 
(उकार इत वाले धातु के पश्चात्‌ बत्वा को इट का आगम होता है विकल्प 
करके) म 

ठंदा०--शमु । शमित्वा । शान्त्वा । 

सि०--शम्‌ क्त्वा । शम्‌ त्वा। शाम" त्वा । शान्त्वा । शान्त्वा 
सु । शान्त्वा । 


सेऽसिचि कृतचृतच्छुदतृदनृतः ७।२।५७ 

प० वि०-से ७१ असिचि ७।१ कृतचतच्छु दतृद नत: ५१ 

अथ--[वा इद्‌ आधेधातुकस्य] कृती छेदने इति तोदादिकः । कृती 
वेष्टन इति रोधादिक: (द्वयोरपि ग्रहणम्‌) चती हिसासंप्रन्थयो: । उच्छः 
'दिर दीप्तिदेवनयोः उतृदिर हिंसादानयो:, नृती गात्रविक्षेपे इत्येतेभ्य 
उत्तरस्य असिचः सकारादेराधेघातुकस्य वा इडागमो भवति । (इन 
धातुओं कें पश्चात्‌ सिच्‌ भिन्न सकारादि आधंधातुक को विकल्प से इद्‌ का 
आगम होता है) 

कृत्‌ । कत्स्यति । क्तिष्यति । अकत्स्येत्‌ । अकत्तिष्यत्‌ । चिकृत्साति | 
(६. ४. ५१) ९१ प्रत लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) २० जनसनखता 
सञ्झलोः (६. ४. ४२) इत्यात्वम्‌ । ३-सनि मीमाघ्ुरभलभशकपतपदामत 
इस्‌ (७. ४. ५४) ४--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८. २. २६) ४--प्रनुनासिकस्य 
क्विझलोः बिङति (६६. ४. २४) ६--नश्चापदान्तस्य कलि (८, रै: २४) 


भ्रनुस्वारस्य ययि परसवण: (प, ४. ५७) 
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[ इट्प्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ४११ 


NN, SS “3 SS नव सत 


अचत्तिष्यत्‌ । चिच॒त्सति । चिचर्चिपति | छद्‌ । छत्स्यति | छहिष्यति । 
अच्छत्स्यत्‌। अच्छ हिष्यत्‌ । चिच्छत्सति चिच्छर्दिषति । तृद्‌ । तत्स्यति । 


तहिष्यति । अतत्स्यत्‌। अतदिंष्यत्‌ । तितृत्सति । तितर्दिषति ! नृत्‌। 
नत्स्योते । नत्तिष्यति । अनत्स्यत्‌ । अनसिष्यत्‌ । निनृत्सति । निनत्तिषति। 


गमेरिट परस्मेपदेष ७।२।५५ 
गमेः ५१ इट १।१ परस्मेपदेषु ७३ 
अथे--[से आधधातुकस्य] गमेरुत्तरस्य सकारादेराधेधातुकस्य पर- 
स्मेपदेषु इडागमो भवति । (गम्‌ धातु के पश्चात्‌ सकारादि आर्धधातुक को 
परस्मपंद क परे रहने पर इट्‌ का ग्रागम होता है) 
उदा०--गमिष्याति । अगमिष्यत्‌ । जिगमिषति । 


न वृद्भ्यरचंतुभ्ये: ७ २॥५९ 


प० वि०--न अ०। वृद्भ्यः ५३ चतुभ्यः ५२ 

अ्थ--[से आधेधातुकस्य इंट परस्मेपदेष] वृधादिभ्यश्चतुभ्य: 
उत्तरस्य सक्रारादेराधधातुकस्य परस्मेपदेष इडागमो न भवति । (वृतु वृधु 
श्रुघु स्यन्द्र इन चार धातुश्रों क पञ्चात्‌ सकारादि श्राधेधातुक को इट का आगम 
नहीं होता है परस्मंपद कं परे रहने पर) 

उदा०--बृत्‌-वत्स्यति । अवत्स्येत्‌ । विवृत्सति। वृध-वत्स्येति । 
अवत्स्यत्‌ । विवृत्सति । श्रध-शत्स्योति । अशत्स्यत्‌ । शिश्वृत्सति । स्यन्दू- 
स्यन्त्स्याति । अस्यन्त्स्यत्‌ । सिस्यन्त्स्यति ॥ 

तास च क्लृपः ७।२।६० 

प० वि०--तासि (अविभक्तिको निर्देशः) च अ० । क्लुपः ५१ 

अथ-[ से आधधातुकस्य परस्मेपदेष नेट्‌ ] कृप उत्तरस्य तासे 
सकारादेश्चाधे धातुकस्य परस्मे पदेषु इडागमो न भवति । 

(कृपु सामर्थ्ये इस धातु के पश्चात्‌ तास्‌ को और सकारादि ग्रार्थधातुक 
को इट्‌ का श्रागम नहीं होता है परस्मैपद के परे रहने पर) 

उदा०--कल्प्ता श्वः | कल्प्स्याति । अकल्प्स्यत्‌ । चिक्लुप्सति | 

ग्रचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ७।२।६१ 

_ प० वि०--अचः ५१ तास्वत्‌ ११ थलि ७१ अनिटः ५९ 
नित्यम ११ 
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४१२ अष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


PR Ss 


` अथे--[ इट्‌ न उपदेशे इत्यपकषंणात्‌ ] उपदेशे ऽजन्तो यो धातु- 
सतासो नित्यानिट, तस्मा दुत्तरस्य तासाविव थल इट आगमो न भवति। 
(उपदेश में अजन्त जो धातु, तास्‌ के परें पर नित्य श्रनिट , उसके पश्चात 
तास्‌ कं समान थलू को इट, का श्रागम नहीं होता है) 
उदा०-याता । ययाय । चेता । चिचेथ । 

. ;उपदेशेऽत्वतः ७।२।६२ 

प० वि०--उपदेशे ७१ अत्वतः ५१ 
अर्थ तास्वव्थल्यनिदो नित्यम्‌ ] उप्रेशे यो धातुर, अकारवान्‌ 
तासो नित्यमनिट. तस्मात्‌ उत्तरस्य थल तासाविब इडागमो न भवति । 

(उपदेश में जो धातु श्रकारवान्‌ और तास्‌ के परे रहने पर नित्य श्रनिउ, 
उसके पश्चात्‌ थल्‌ को तास्‌ के समान इट्‌ का ग्रागम नहीं होता है) 

उदा०--पक्ता । पपक्थ । शक्ता । शशक्थ । 

ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३ 

प० वि०ऋतः ५।१ भारद्वाजस्य ६।१ 

आर्थ--[ तास्वस्थल्यनिटो नित्यम्‌ ] ऋकारान्ताद्‌ धातोर्भरद्वाज- 
स्याचायस्य मतेन तासाविव नित्यानिटस्थल इडागमो न भवति । 

( ऋकारान्त जो धातु तास्‌ के परे रहने पर नित्य भ्रनिट्‌ उसके पश्चात 
तास्‌ के समान थल्‌ को इट्‌ का ्रागम नहीं होता है भारद्वाज प्राचायं के 
मत से ) 

उदा० -स्मत्ता । सस्मथ । ध्वर्ता । दध्वर्थ । * सिद्धे ` सत्यारम्भो 
नियमार्थः । ऋत एव भारद्वाजस्य नान्येषां धातूनाम्‌ । अन्येषां तु क्रादि- 
नियमात्‌ क्राद्यन्यो धातुलिटि सेड्‌ भवत्येव । 

न च ऋतो भारद्वाजस्य इत्येतत्‌ सूत्रं तेषां स्तुद्रवादीनामापि थाल 
इश्निषेधस्य निवतेकमिति वाच्यम्‌ अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा 
इति नियमात्‌ अचस्तास्वस्थल्यनिटो नित्यम, उपदेशोऽस्वतः इति सूत्रः 
हयस्येव निवत्तेकत्वात्‌ । अयमेव नियमो वेयाकरणनिकाये भारद्वाजः 
नियमनाम्ना प्रसिद्ध इत्यपि बोध्यः ) 

( श्रचस्तासवत्थल्यनिटो तित्यम्‌ तथा उपदेशेऽत्वतः इन दोनों सूत्रों से ही 
यह ऋकारान्त धातु थल्‌ के परे रहने पर अनिट्‌ सिद्ध हो ही जाता है पुनः 
जो इस ऋतो भारद्वाजस्य सूत्र का प्रारम्भ श्राचायं ते किया है वह इसलिए कि 


यह्‌ सूत्र नियम सूत्र हो जाय । ग्रर्थात रे सूत्रों से काये के सिद्ध. हो जाने पर 
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भी जो सूत्र का आरम्भ किया जाता है वह नियमार्थ हो जाता है। यहां पर 
इस सूत्र से यह नियम निकलता है कि यदि भारद्वाज ग्राचार्य के मत में किसी 
धातु को थल्‌ के परे रहने पर इट्‌ का आगम न हो तो केवल वह ऋकारान्त 
धातु को ही अन्य धाठुभ्रों को थल्‌ के परे रहने पर उनके मत से इट का ग्रागम 
हो ही जाता है, ऐसे करने से 'ययिथ' में इट का आगम हो गया | 

“स्तु हू स्र, इत्यादि धातु को भी थल के परे रहने पर भारद्वाज के मत से 
इट्‌ का विकल्प होता है, ऐसा यदि कोई शङ्का करे सो ठोक नहीं क्योंकि 
व्याकरण को परिभाषा है श्रनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा अर्थात्‌ पास में रहने 
वाले सूत्रों का ही निषेध या विधान होता है अतः श्रच: तथा उपदेश इन दानों 
सूत्रों का ही विकल्प इस नियम से हो सकता है, स्जु द्र, इत्यादि धातुओं का 
विकल्प नहीं हो सकता । उसका तो थल में निषेध हो ही जाता है। यह नियम 
नयाकरणा क समुह में भारद्वाज नियम से प्रसिद्ध है ! 

® तपरकरणमकारान्तस्य निवत्यथम्‌ तथा हि सति विध्यर्थ ेत- 
तस्यात्‌ ४8 


विभाषा सजिद्शो: ७।२।६ 
१° व०--ंवेभाषा ११ सजिटशो: ६।२ 
अथ- | थलि नेट्‌ ] सजि दृशि इस्येताभ्यामुत्तरस्य थलो विभाषा 
आरसा न अवति । ( सुज्‌ ग्रौर हश्‌ धातु के पश्चात्‌ थल को बिकल्प से 

३९ का आगम नहीं होता है ) 

उदा०-सस्रष्ठ । ससजिथ । दद्वष्ठ । ददिथ । 

सि०-सज थल्‌। स्‌ अम्‌) ज्‌ थ | खज्‌ थ। स्रज स्रजथ। स 
सज थ। सर्प थ | सस्रष्ठ । 


उत्त्यत्तव्ययतीनाम ७।२।६६ 


प० बे०--इट १।१ अत्त्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ६।३ 

अथ--[ थलि | अद भक्षणे, ऋ गतो, व्येन संवरणे इत्येतेभ्यो 
थालुभ्य उत्तरस्य थल इडागमो भवति। 

( इन धातुओं के पश्चात थल्‌ को इद्‌ का ्रागम होता है ) 

उदा०--आदिथ । आरिथ । संविव्यथि । 

सि०--अदू क पल अ अव र थ ९6) १ 0 । अद अदू इ थ। अ अदू इथ। आ अद्‌ इ 


१--यृजिहशोकंल्यमकिति (६. १. ५८) २--प्रत ग्रादेः (७. ४, ७०) 
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४१४ ्ष्टाध्यायी-प्रकारिकायां 


थ | आदिथ. | ऋ थल्‌ । ऋ इट्‌ थ। अर इ थ । अर अर इथ। अ 
आरिथ | आ? आरथ । आरिथ । व्येञ्‌ । व्य | व्यः थल । व्य इट्‌ थ। 
व्ये व्ये इथ । व॒ इ“ ए व्ये इथ | चि ए व्ये इथ । विव्यय* इथ । बिव्य- 
यिथ । सम विव्ययिथ । संविव्यायथ । 


वस्वेकाजादघसाम ७।२।६७ 


प० वि०--वसु (अविभक्तिको निर्देशः) एकाजाद्घसाम्‌ ६२ 

स०--एकाञ्च आञ्च घश्च इति एकाजादूघसः तंषाम्‌ । 

अथ-[ इट्‌ ] कृतद्विवेचनानामेकाचां धातूनाम्‌ आकारान्ताना 
घसेश्च वसाविडागमो भवात । ( द्विर्वचन कर लेने के पश्चात जो एक 
अच वाला धातु उससे तथा श्राकारान्त धातु से तथा घस्‌ क पश्चान्‌ जो वसु 
उसको इट्‌ का आगम होता है) 

उदा०--आदिवान्‌ | आशिवान्‌। पेचिवान्‌ । शोकेवान्‌ | आतः 
ययित्रान्‌। तास्थवान्‌। घस्‌ >जाक्षवान्‌ । 


सि०--अद्‌ लिट । अद्‌ क्बसु*। अद्‌ वस्‌। अदू अद्‌ वस्‌ ! 
आ अद्‌ बस । आ? अद्‌ वस्‌। आद्‌ वस्‌। आद्‌ इट्‌ वस्‌ । आ।दवर्स 
सु । आदिबस्‌ स्‌। आदिवाउमस्‌ स्‌। आदिवान्स्‌ स्‌ । आंदवान्स्‌ | 
दिवान्‌ | आदिवांसो । आदिवांसः । आदिवांसम्‌ । आदिवांसो । 
आदुषः“ । आदुषा | आदिवदुभ्याम्‌ | आदिवादूभः॥ अश भोजन 
अश लिट । अश क्वसु*। अश्‌ अश्‌ वस्‌ । अ अश्‌ वस्‌ । आ अश्‌ 
वस । आश वस। आश इट. वस्‌ । आशिवसू सु। आशवन्स्‌ स | 
आशिवान्स स | आशिवान्‌ स्‌ । आशिवान्‌। आशिवांसौ। आशिवासः । 
पच लिट । पच बस्‌ । पच पच्‌ बस्‌। प पच्‌ चस्‌। पच्‌" बस्‌ | १5. 
इट वस । पेचि वस्‌ । पेचिवस्‌ सु। पेचिवन्स्‌ स्‌। पॉचवान्स्‌ स्‌ | 
पेचिवान्स । पेचिबान्‌। पेचिवांसौ । पेचिवांसः। या या ।लिट,। या 


१-ग्रत श्रादेः (७. ४. १०) २--भ्रकः सवण दीर्घः (६. १ ६७) रेन 
व्यो लिटि (६. १. ४६) इत्यात्वं न ४-लिद्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (2० ४ 
१७) ४--सम्प्रसारणाच्च (६. १. १०४) ६-ववसुश्च (३. २. १ १७) 
७--सास्तमहतः संयोगस्य (६. ४. १०) ८-वसो: सम्प्रसारणम्‌ (६. ४. ३१) 
३--वसुस्न सुध्वंस्वनडरुहां द: (८. २. ७२) १०--प्रत एकहल्मध्येऽनादेशा- 
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इंट वस्‌ । या इवस्‌। यू इवस्‌ । या) यिवस्‌। य यिवस्‌ । ययिबान्‌ । 
अदू । घस्लु | घस्‌ लिट । घस्‌ क्वसु । घस इद्‌ वस्‌। घस्‌ इवस्‌। 
बस्‌ इवस्‌। घस्‌ ३4.” इवस्‌। घ क्स्‌ इवस्‌। घक्ष" इवस। 
झ क्ष इबस्‌ । ज क्षिवस्‌। जक्षिवान्‌ । ह 

ककर[दिनियमात्‌ सिद्धे सति आरम्भोऽयं नियमार्थं एव वेदितव्यः । 
एकाजाद्घसामेव वसाविडागमो भवति नान्येषाम्‌ । एतेन नियमेन 
विभिदूवान्‌ इत्यादयः सिध्यन्ति 

(क्रादिनियम से इन धातुग्रों के पश्चात्‌ लिट को इट का आगम सिद्ध है 
फिर जो इट्‌ का विधान किया गया, इससे यह नियम निकलता है कि इन 
बाजुग्रो के पश्चात ही वम्‌ को इट्‌ का आगम नहीं होता, अन्य को होता है । 
इससे बिभिद्वान्‌ इत्यादि सिद्ध हो जाते है) 

विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ७।२।६८ 

प० वि०--विभाषा १।१ गसहनविदबिशाम्‌ ६।३ 
| थ इ दट वसु] गम, हन, विशिना साहचर्याद्‌ विद्ल लाभे 
विश प्रवेशने इत्येतेषां धातूनां वसो विभाषा इडागमो भवति । | 

 ( गम्‌ हन्‌ विद्‌ विश्‌ इन धातुओं के पश्चात्‌ वस को विकल्प से झटू का 
आगम होता है ) 
उदा[०--गस--जग्मिवान्‌ । जरन्वान्‌। हन--जह्निवान्‌। जघ- 
५... | विद--विविद्वान्‌ । विविद्वान्‌ । ज्ञानाथस्य विद्‌ धातोस्तु 
नित्यं विविद्वान इत्येव भवाति । विश--विविशिवान्‌ । विविश्वान्‌ । ६ 
टशेश्चेति वर्कतव्यम्‌ दर्शिवान्‌ ददृश्वान्‌ । 

।स०--गम्‌ लिट्‌ । रामू वस्‌। गम्‌ इट्‌ वस । गम्‌” इवस | ग 
गम इवस्‌ | ग ग्म इवस्‌। त सु। र स्‌ लि 
पूस्‌ सू। जग्मिवान्स्‌ । जग्मिबान । जग्मिबांसो । जग्मिवांस: | 
_>ग्मवांसम्‌ । जग्मिवांसो । जग्भूषः | जगमुषा । आ 6 पा जग जरया गम पवि 
ठ “द्विर्वचनेऽचि (१, १, ५८ ) २--गमहनजवखनघसां क्डित्यनडिः (९ 

` ५८५) ३--खरि च (८. ४. ५४) ४--शासिवसिघसीनां च (८. ३, ६०) 
कुहोश्चुः (७. ४, ४२) ६--प्रभ्यासे चर्च (८. ४. ५३) ७--गमहनजन- 
जनघसां लोप: बिङत्यनङि (६. ४. ९८) ८--दिवंचने$चि (१. १, ५८) लिटि 
Mn (६.१.८) & सान्तमहतः संयोगस्य ( ६. ४. १० ) 

"¬ तघुस् सुध्वंष्वनडुहां द: (5. २. ७२) | 
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जस्मिवद्‌भिः । जगन्वान्‌ । जगम्‌ बान्‌। जगन्वान्‌ | जगन्वान्‌ । हन्‌- 
बस्‌ | हन्‌ इट वस्‌। हन्‌ इवस्‌। हन हन इबस्‌। ह हून इवस्‌। ह्‌ 
हन्‌ इवसू । झा? घ्न्‌ इवस्‌ | ज; ब्निवस्‌। जध्निवान्‌ । 
ऋचद्धतो: स्ये ७।२।७० 
प० वि०-ऋद्धनोः ६।२ स्ये ७१ स०_ऋञ्च हंश्चेति ऋद्धनों 
तयोः ऋद्गनोः । | re FR 
अर्थ--[ इट्‌] ऋकारान्तानां धातूनां हन्तेश्च स्ये इडागमो भवाति । 
( ऋकारान्त और हन्‌ धातु के पश्चात्‌ स्य को इट्‌ का श्रागम हाता ह) 
उदा०--क । करिष्यति । हृ । हरिष्यति । हन्‌ । हनिष्याति | 


प्रञ्जेः [सिचि] ७।२।७१ 
स्लु सुधुञ्भ्यः परस्मंपदेषु ७।२।७२ 


प० बि०- स्तुसुघुञुम्यः ५।३ परस्मैपदेषु ५३ रि 

अर्थ सिचि इद्‌ ] स्तु सु धुञ_ उत्येतेभ्य उत्तरस्य सिच इंडा- 
गमो भवति परस्मै प देपु परतः । ( स्तु घु श्रौर घुञ्‌ धातुओं के पश्चात्‌ सिंच 
को इट का ग्रागम होता है परस्मैपद के परे रहने पर ) 

बळ असत [वीतः | असावीत | अधाबयीत | यती 

क ष्टुञ्‌ स्तुतो । पुत्रू अभिषवे । अनयोऽवुदात त्वात्‌ रने 
राप्ते धूञस्तु स्वरत्यादिसूत्र ण (७. २. ४४) विकल्प प्राप्त सती इदमा- 
रभ्यते & ८ है 

परस्मैपदेषु इति किम्‌ । अस्तोष्ट । असोष्ट । अधोष्ट। अधावष्ट । 

यमरमनमातां सक्‌ च ७।९।७२ 
प० बि०--यमरमनमाताम्‌ ६।३ सक्‌ ११ च अ°। 
स०--यमश्च रमश्च नमश्च आश्चेति यमस्मनमातः तंपास्‌ यमः 
स्‌ । 

| सिचि इट |] परस्मेपदेषु यम उपरमे रसु च 
प्रहत्वे शाब्दे च इत्येतेभ्य आकारान्तेभ्यश्च धातुभ्यः सिच डागा | 
भवति परस्मेपदेप परतः तत्संन्नियोगेन एतेषां धातूना सक्‌ च gs 

शि टा Sl Sas यमु रमु णाम्‌ तथा ग्राकारान्त धातुओं के पश्चात्‌ सिच को इट 
१--प्रभ्यासाच्च (७.३. ५५) २--पूर्वोऽम्यासः (६. १ - ४) रत्न लोपो$म्यासस्य 
(७. ४. ५८) कुहोश्चुः (७. ४. ६२) ३--प्रभ्यासे चर्च (ऽ. ४. ५३) 
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[ इट्प्रकरणाम | सप्तमाध्याय द्वितीयः पादः ४१७ 
O_O 


[गम हाता हं परस्मपद के परे रहने पर तथा इस इट के सन्नियोग से इन 

धातुओं का सक का आगम होता है ) 

उदा ०--यसु--अयसीत्‌ । अयासष्टाम्‌। अयंसिषुः । रमु--ञ्यरं- 
सीत्‌ | व्यरासष्टाम्‌ । व्यरंसिषः । णम--अनंसीत्‌। अनंसिष्टास । 
अनासपु: । आत्या । अयासीत्‌ । अयासिष्टास । अया[सषुः । 
कलवपासनुदात्तत्वादिद्‌प्रतिषेवे प्राप्तेऽयमारम्भः । यमादोनां हलन्त- 
लक्षणा दाद्ध: प्राप्ता सा नेटीति प्रतिषिध्यते 

स्मिपूङ रञ्ज्वशां सनि ७।२।७४ 

१० [व०-नस्मपूङरञ्जृवशाम ६।३ सानि ७।१ 

अर्थ--[ इट ] ष्मिङ इपद्धहने, पूङ पवने, त्र गातिप्रापण्योरिति 
भ्वादि । ऋ गतांतात जुहोत्यादिः ( उभयोरपि ग्रहणम ) अञ्जू 
त्रक्षणा, अशू व्याप्तां इत्यतेभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति । 

( इन धातुश्रों के पश्चात्‌ सन्‌ को इट का श्रागम होता है ) 

उा०--सस्मांयषते । पिपविपते । अरिरिपति । अञ्जिजिषति । 
आशारापते । 


किरश्च पञ्चभ्यः ७।२।७५ 
प° वि०--किर: ५१ च अ० | पञ्चभ्यः ५३ 
अथ--[ सनि इट्‌ | किरादिभ्यः पञ्चभ्य उत्तरस्य सन इडागमो 
सवात | (क्र विक्षेपे इत्यादि पांच धातुझ्नों के पश्चात सन को इट का ग्रागम 
होता है ) 
उदा०-क-ञाचकारिपाति। गु-जिगरिपति । #अत्रेटो दीर्घो नेष्टः 


व्ङनद्दारेपते। ध्डः-दिधरिपते। प्रच्छ-पिप्रच्छिषाति । 


।स०-प्रच्छ सन्‌? । प्रच्छ स। प्रच्छ प्रच्छ स। प्र एच्छु स। 
१" एच्छ स। पर प्रच्छ स प“ प्रच्छस । १५ प्रच्छ स। पि पच्छ 


इट्‌ स । पपेप्रच्छिषति । जिगरिपति । जिगलिपति ॥ 
रुदादिभ्यः सार्वधातुके ७।२।७६ 
प० बि०-सूद्रादिभ्यः ४।३ सावधातुके ७।१ 
१९ --रुदविदेत्यादिना २. ८) सतः कित्वम्‌ २--प्रहिज्येत्या दिना (६ 
१. १६) सम्प्रसारणम्‌ ३--उरत्‌ (७. ४. ६६) ४--उरण रपर (१. १ 


) ५--हलादि: शेष ( ७, ४, ६०) ६--सच्य ( &), 
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४१८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


EISEN, SIS CSSD 7 जनक Sey I RN RN NN SIR 0८ 


अर्थ--[ वलादेः इट्‌] उभयनिर्देशे पळ्चमीनिर्देशो वलीयान 
इति रुदादिभ्य इत्येषा पञचमी सावधातुक इत्यस्याः सप्तम्याः पष्टीत्वं 
प्रकल्पयति | र 

रुदिर अश्रविमोचने, ञिष्वप्‌ शये, श्वस प्राणने अन च, जक्ष 
अदने इत्येतेभ्यो रुदादिभ्य उत्तरस्य वलादे: सावेधातुकस्य इडागमो 
भवति । (इत रुदादि धातुओं के पश्चात्‌ वलादि सावधातुक को इट का 
आगम होता है) + छ? कल 

उदा०--रोदि ति । स्वपिति । श्वसिति । प्रारणात । जाच्तात । 


(१) ईश: से ७।२।७७ 
(२) ईड्जनोध्वं च ७।२।७८ 
। (३) [ईशीड्जनां स्थ्वे | 
प० वि०- (१) इशः ६।१ से ७१ (२) ईडजनो: ६२ ध्व ७६ च 
5० (३) ईशीडजनाम्‌ ६।३ स्ध्वे ७१ स०--(३) इश्च इंदू च जन्‌ 
चेति ईशीडिजनः तेपाम्‌। सश्च ध्वश्चेति स्थ्वम्‌ तारमन्‌स्थ्व। = _ 
$ सार्वधातुके ईशा ऐश्वर्य, इंड स्तुतो जनी प्रादुभाव, 
अर्थ--[. सावेधातुके इद्‌ | इशा वर्य, इंड स्तु 2 
जन जनने (उभयोरपि ग्रहणम्‌) इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सकारादेः ध्वा देश 
सार्वधातुकस्य इडागमो भवति। ( ईश्‌ इड्‌ जन्‌ इन धातुओं के पर्ता 
सकारादि ग्रौर ध्वादि सार्वधातुक को इट्‌ का आगम होता हैं) दु 
Lo ~ (> ध्वे Cr डेड डि | 
उदा०--ईश-ईशिषे । इशिष्व । इशिध्वे । इशिध्वम्‌ इंड 
इडिध्व । ईडिध्वे । ईडिध्वम्‌ । 
लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७६ ४ 
प० वि०--लिङः ६।१ सलोपः १।१ अनन्त्यस्य ११ अ 
लोपः सलोपः। अन्ते भवः अन्त्य: । न अन्त्यः अचन्व्यः 
अनन्त्यस्य । 9 
दः 
अथ--[ सावे धातुके, साम्यात्‌ षष्ठ्या विपरिणम्यते | 0 र 
लकारसम्बन्थिनो5नन्त्यस्य सार्वधातुकस्य सकारस्य लोपो त व 
(लिङ्‌ लकार सम्बन्धी जो अन्त में न होने वाला सावंधातुक सका ही 
0000000000. RR टण लोप हो) 


। महाभाष्यसम्मतोऽयं पाठः। 
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| प्रत्ययस्य विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ४१६ 


उदा०-कुयोत्‌ । कुयौताम्‌ । कुयु : । कुर्वीत । कुर्वीयाताम्‌ । कुर्वी- 
रन्‌ | अनन्त्यस्य इति किम्‌ । कुयु :। कुर्याः। सावेधालुक इत्येव । 
क्रियात्तासू । क्रियासु: । कृषीष्ट । कृषीयास्ताम्‌ । कृषीरन । 

सावधातुके लिङि सकारद्वयस्यापि निवृत्तिः सुटः श्रवणं तु 
आशीर्लिडिः । स्फुटतर तु तत्राप्यात्मने पढे 88 


प्रतो येय: ७।२।८० 
क त ५१ या | सुपां सुलुगिति षष्ठ्याः लुक्‌ ] 
अथ-|सावेधाठुके, अत इति पञ्चमीसामर्थ्यादिह पष्ठया विपरि- 
णम्यते | अकारादङ्गादुत्तरस्य या इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इय इत्ययमा- 
दशा भवात । ( ग्रकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ या सार्वधातुक के स्थान में 
इय्‌ आदेश होता 
उदा०--पच तू । पचताम्‌ । पचयु: । 
सि०-- लिड. वेधायकसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 
ग्रातो ङितः ७।२।८१ 
प० वि०--त्मात: ६।१ डिम्त (अवयवषष्ठी) 
थ--[ अतः इय -सावेधातुकस्य] अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य डिदव- 
यवस्य आकारस्य सावेधातुकस्य इय्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
(अकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ ङित्‌ सार्वधातुक के ग्रवयव आकार के 
स्थान मं इय्‌ यह आदेश होता हे) 
उदा०--पचेते। पचेथे । पचेताम्‌ । पचेथाम्‌ । 
सि०--पच्‌ लट्‌ । पच्‌ आताम्‌ । पच्‌ शप्‌ आताम्‌ । पच आताम्‌ । 
पच इयूताम्‌। पचेय ताम्‌ | पचेताम्‌ । एवं सर्वत्र ॥ 


ग्रान मक ७।२।८२ 
प० नि०--आने ७१ मुक १।१ 
अथ--[अतः] #अतो येयः इति पूवसूत्रादनुवृत्त' पञ्चम्यन्तमापि 
ति पदं षष्ठ्या विपरिणम्यते, आने इति सप्तमीबलात्‌ । न च 
अत इति पञ्चमीवल्लाद्‌ आने इति सप्तम्यन्तं पदं षष्ठया बिपरिणस्य- 
ताम्‌ इति शङ्क्यम्‌, पञ्चम्याः पूवसूत्र चरिताथेत्वात्‌ सप्तम्याश्च 
१--लोपो व्योर्वलि (६. १, ६४) 
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७२० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
UD DN 


अचरिताथेत्वात्‌ ऋकारान्तस्य अङ्गस्य मुगागमो भवति 03) परत. 
(म्रकारान्त अ्रद्ध को मुक्‌ का श्रागम होता है, आन के परे रहने पर) 
उदा०--पचमान: । यजमान: | 


ईदासः ७।२।८३ 

प० वि०-इत्‌ ११ आसः ५।१ 2 

अर्थ--[आने] क्वआने इति पद' षष्ठ्या विपरिणम्यते आसः इति 
पञ्चचमीबलात्‌$ आस उत्तरस्य आनस्य इंकारादशा भवात | 

उदा०-आसीनो यजते । 

( आस्‌ के पञ्चात्‌ घ्रान का ईकारादेश होता है ) 

सि०--आस लट । आस शानच्‌। आस आन। आस्‌ शप्‌ 
आन । आस्‌ आन । आसू इ न। आसीन सु। आसीन स्‌। 
आसीन स यजते । आसीन रु यजते । आसीन र. यजते । आसीन 
उ यजते । आसीनो यजते । | 

ग्रष्टन ग्रा विभक्तो ७।२।८४ 


प० वि०--अष्टन: ६१ आः ११ विभक्तो ७१ ##अप्टन इत्यत्र 
सोत्रत्वादल्लोपऽनः इति न | हि. 

अथे-[रायो हलि इत्यतः हलि इत्यपकृष्यते] अष्टनो हलादो विभक्त 
परत आक।रादेशो भवति । (ग्रष्टन शब्द को आकार श्रादेश हो जाता > 
हलादि विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--अष्टामिः । अष्टाभ्यः । ॥५ 2. 

सि०--शअष्टनू भिस्‌ । अष्ट आ* भिस्‌ । अष्टा" भिस्‌ | अष्टाभः । 
£४कथं अष्टानाम तदुच्चते-अरष्टन्‌ आम्‌। अष्टन्‌ चुद्‌" आम्‌। अष्ट 
नाम्‌। अष्ट॒ आ नाम्‌ । अष्टानाम्‌ & | 

रायो हलि ७।२।८५ 

FEE आय ©: रुरु 

१- तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावं धातुके यक्‌ (३. १. ६७) 
कत्तंरि शप्‌ (३. १, ६८) २--श्रदिप्रभृतिस्यः शपः (२. ४. ७२) क 
(७. २. ५३) ग्रादेः परस्य (१. १. ५३) ४--श्रलोऽत्यस्य (१. १. * 


५--ग्रकः सवर्ण दीघंः (६. १. १७) ६--ष्णान्ता षट्‌ (१. १. २३) क. 
भ्यश्च (७. १. ५५) श्राद्यन्तो टकितो (१. १, ४५) ७--प्रक: सवण दीर्घ 
(६. ९९ ९७) ८ ५ 
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[प्रत्यये विकारप्रकरणुम्‌] सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ४२१ 


१९ ~ ~ ~ ~ गो ~ जा 
अथ-[आः विभक्तौ] रे इत्येतस्य हलादौ विभक्तो परत आकारा- 
NN ~ = ~ 

देशो भवति । (रै को ग्राकार आदेश होता है हलादि विभक्ति के परे 
रहने पर) 

उदा०--राः । राभ्याम्‌ । राभिः। राभ्यः | रासु । हलि इति किम्‌ । 
रायो। राय: । राया। राये। रायः। राया । रायोः। रायाम्‌ । रायि । 
विभक्ताविति किम्‌ । रत्वम्‌ । रेता । 


यृष्मदस्मदोरनादेशे ७।२।८ 
प० वि०-युष्मदस्मदोः ६।२ अनादेशे ७१ स०-यृष्मच्च अस्मच्चेति 
युष्मदस्मदो तयोः युष्मदस्मदोः। न आदेशः अनादेशः तस्मिन्‌ 
अनादेशे । 
थ--[आः विभक्तो | युष्मदस्मदोरनादेशे विभक्तो परत अका- 
रादेशो भवति । (युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ अङ्ग को, जिसका आदेश नहीं इभ्रा है 
एसी विभक्ति के परे रहने पर, भ्राकार ग्रादेश होता है) 
उदा०-युष्माभिः । अस्माभिः । युष्मासु । अस्मासु । अनादेश 
इति किम- -युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 
सि०--युष्मदू भिस्‌ । युष्म आ भिस्‌ । युष्माभिः । 


द्वितीयायां च ७।२।८७ 

प° वृ०--द्वेतीयायाम्‌ ७१ च अ०। 

अथे--| युष्मदस्मदोः आः विभक्तो] युष्मदस्मदोराकारादेशो 
भवात द्वितीयायाँ विभक्तो परतः । (युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ अङ्ग को आकार 
श्रादेश होता है द्वितीया विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०-त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । युष्मान्‌ । अस्मान । 
&$आदेशाथे वचनम£$ र 

[स०--साधनं तु एतेषां सर्वेषां पदानां सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे 
बिस्टूतरूपेण दत्तम्‌ अत एव तत्रैव द्रष्टव्यं तस्य च नियन्त्रणमपि 
कत्तव्यम्‌ । 


प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७।२।८५ 
प० वि०— प्रथमायाः ६।१ च अ० । „द्विवचने ७१ भाषाया ७।१ 
थ-[ युष्मदस्मदोः आः ] प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्तौ परतो 


उष्मद्स्मदोरांकारादेशो भवति । ( प्रथमा की द्विवचन विभक्ति के परे रहने 
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पर युष्मद्‌ ग्रौर प्रस्मद्‌ प्रङ्ग को आकार आदेश होता है भाषा में ) 


उदा०--युवाम्‌। आवाम्‌ | 


योऽत्ति ७॥२॥८९ 
प० बि०--यः ११ आच ७१९. A क 
पर्थ-[ युष्मदस्मदोः अनादेशे विभक्ती |] अजादावनादेरो 
जे ॥ ५.९ SS Lo 
विभक्तो परतो कारादेशो भर्वात । 
विभक्तो परतो युष्मद्स्मदाथकारा< कक रहने 
( आ्रादेश ,जिस का नहीं हुग्रा है ऐसी ग्रजादि विभक्ति क॑ पर रहन पर 
युष्मद्‌ और ग्रस्मद्‌ भ्र को यकार श्रादेश होता है ) र 
उदा०--त्वया । मया । त्वयि | माय । युवया; । आवयो: | की 
सि०--युष्मद्‌ टा । प्व अदू टा। त्व अय्‌ झा । त्वया । एव स 
' सूत्रपूवेकं साघनीयम्‌ । 
शेषे लोप: ७।२।६० 
he 
प० वि०--शेषे ७१ लोपः १।१ Ee 
अथे--[ बिभक्तौ युष्मदस्मदोः ] शोषे विभक्तौ युष्मदस्मदोल 
भवति । कश्च शेषः यत्र आकारो यकारश्च न विहित: | «० र 
( शेप विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ औरौर अस्मद्‌ का लीप हाता र | 
शेष का ग्रर्थ है जहाँ यकार श्रौर श्राकार का विधान नहीं किया ५. हे 
पञ्चमी चतुर्थी षष्ठी और प्रथमा के एकवचन आर बहुवचन में ला 
विधान होता है ) को 
उदा०--त्वत्‌ मत्‌। युष्मत्‌। अस्मत्‌ | ठुम्यस्‌ । कनक | 
म्यम । अस्मभ्यम्‌ । तब । मम । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ | इट ES 
यूयम्‌ । वयम्‌ । oT 
सि०--साधने त्रयः पत्तः सन्ति-(१) स्वामिनो हा प 
लोप इति टिलोपम्‌ इच्छन्ति । (२) सिद्धान्तकोसुदीकारास्ठ 
इति अलोम्त्यस्यैव लोपम्‌ इच्छन्ति । तथा त अतो य 
इति सूत्रद्वयं प्रयुञ्जन्ति । (३) नव्यास्तु त्वाह सो इत्यादि क 
नामादेशानां सवेत्रेव अकार उच्चारणार्थ इति मन्यन्ते CU R 
इति पररूपप्रयासो यथे इत्याहुः । तथैव क्रमेण साधन बा 
युष्मद्‌ सु । त्व अद्‌ सु। त्व अम्‌ । (२) युष्मदू सु | 0 | 
त्व अ अम्‌ । त्व अम्‌ । त्वम्‌ । (३) युष्मद्‌ सु । म हि करियर 
अस्मिन्‌ पक्षे टिलापो वा स्यात्‌ अन्त्यलोपो वा स्यात्‌ नाह 
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[प्रत्यये विकारप्रक रणम्‌] सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ४२३ 


RS चक्र कल 


त त नन कति त न त त त न 


विशेष: भ्यसोऽभ्यम्‌ इत्यत्र'तु टिलोपपक्षे अभ्यमादेशः कत्तेव्यः अन्यथा 
 युष्स्भ्यम्‌ इत्येवं रूपं जायते । 
मपयन्तस्य ७।२।६१ 
प० वि०--मपयंन्तस्य ६।१ 
अथ--इंतोडय़ वच्यमाणा आदशा सपयन्तस्यव भवान्त इत्यधि- 
कारों वादतव्य: । ( यहां से आगे मकार पर्यन्त को ही आदेश होते हैं, इस 
बात का अधिकार समभना चाहिए ) 


यवावो द्विवचने ७।२।६२ 
प० [व०--युबाबा १२ द्ववचने ७।१ 
थे-- युष्मदस्मदोः विभक्तो मपयन्तस्य ] द्विवचने विभक्तौ 
परता जुष्मदस्मदोमपयन्तस्य स्थाने युव आव इत्येतावादेशो भवत: ) 
( द्विवचन विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ अरङ्ग के स्थान में 
युव ( युव्‌ ) श्राव ( ्राव्‌ ) मपयंन्त आदेश होते हें ) 
उदा०-युवाम्‌ । आवाम्‌ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम। यवयोः। - 
आवयो: । 
यूयवयो जसि ७।२।६३ 
प० बि०--यूयबयों १।२ जसि ७१ 
अथे--[ युष्मदस्मदोः मपयन्तस्य ] युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य जसि 
मरतो यूय वय इत्येतावादेशो भवतः । (युष्मद्‌ ग्रौर अस्मद्‌ अङ्ग के मपर्यन्त 
यूय और वय आदेश होते हैं जस के परे रहने पर) 
उदा०-यूयम्‌। वयम्‌ । 
त्वाहो सो ७।२।९४ 
प० वि--तबाहो १२ सौ ७।१ 
अथे-- युष्मदस्मदोः मपयन्तस्य ] यष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्व 
अह्‌ अत्येतावादेशो भवतः सो परतः। ( युष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ के स्थान में 
मपयन्त त्व और ग्रह प्रादेश होते हें सु के परे रहने पर) 
 उदा०- त्वम्‌ । अहम्‌ । 
तुभ्यमह्यो ङयि ७।२।६५ 
प० वि०--तुभ्यमह्यो १।२ ङयि ७।१ 
थे--[ युष्मदस्मदोः मपय॑न्यस्य ] युष्म द्स्मदोमपर्यन्तस्य तुभ्य मद्य 
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SANNA SASS SNS OOO OO CNIS DOD 


इत्येतावादेशो भवतः ङयि परतः । ( युष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ क स्थान में मपर्यन्त 
तुभ्य और मह्य ग्रादेश होते हे ड के परे रहने पर) 
उदा०--तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 


तवममौ ङसि ७।२।९६ 


प० वि०-तवममौ १।२ ङसि ७१ र 
अर्थ युष्मदस्मदोः मपयन्तस्य ] युप्मदस्मदोमंपयन्तस्य तव मम 
इत्येतावादेशो भवत: ङसि परत: । 
( युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ के स्थान में मपयंन्त तव ग्रौर मम श्रादेश होते हैं 
ङस्‌ के परे रहने पर ) 
उदा०--तव । मम । | 
त्वमावेकवचने ७।२।६७ 
प० वि०--त्वमी १।२ एकवचने ७।१ 
अर्थ-[युष्मदस्मदोः मपयंन्तस्य] युष्मदस्मदोरमपयन्तस्य त्व म 
इत्येतावादेशो भवतः एकवचने विभक्तौ परतः। (युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ के 
मपर्यन्त स्थान में त्व और म क्रम॑शः श्रादेश होते हें, एकवचन विभवित के परे 
रहने पर) 
उदा०-त्वाम्‌। माम्‌ | त्वया । मया । त्वत्‌ । मत्‌ । । त्वयि । मयि । 


प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७।२।६८ 


प० वि०-प्रस्ययोत्तरपदयोः ७२ च अ०। स८-- उत्तर च तत 
पद्‌ चेति उत्तरपदम्‌ । प्रत्ययश्च उत्तरपदं चेति प्रत्ययोत्तरपदे तयोः 
प्रत्ययोत्तरपद्योः । 

-रथे-[युष्मदस्मदोः मपयेन्तस्य एकवचने] प्रत्यये उत्तरपदे च 
परतः एकार्थयोयु ष्मदस्मदोमंपर्यन्तस्य स्व॒ म इत्येतावादेशौ भवतः। 
(प्रत्यय श्रौर उत्तरपद के परे रहने पर एक श्रर्थ वाले युष्मद्‌ और श्रस्मद के 
स्थान में तव श्रोर म भ्रादेश होते हैं) | 

उदा०--तवायं त्वदीयः । मदीयः । अतिशयेन त्वम्‌ । त्वत्तरः । 
मत्तरः | उत्तरपदे । तब पुत्रस्त्वत्पुत्र: । मत्पुत्रः । 

सि०--युष्मद्‌ छ। त्व अद्‌ छ । त्वद्‌ इैय। त्बदीयः। त्वत्पुत्रः । 
युष्मदू ङस्‌ पुत्र सु । युष्मद्‌ पुत्र । त्व अदू पुत्र । त्वद्‌ पुत्र । त्वत्पुत्र छ ` 
त्वव्पुत्रः ॥ ` | | 
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प्रत्यये विकारप्रकरणाम्‌] सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ४२५ 
त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतस ७।२।६९ 

प० वि०--त्रिचतुरोः ६।२ स्त्रियाम्‌ ७१ तिसचतस (आविभाक्ति०) 

अथ त्रे चतुर, इत्येतयोः स्त्रियां तिसृचतसृ इत्येतावादेशो भवतो 
निभक्ता परतः । (त्रि और चतुर के स्थान में स्त्रीलिङ्ग में तिसु श्रोर चतसू 
प्रादेश होते हैं विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०-गातस्रः । [तस््र: । तिसांभ:। तिसृभ्यः । तिसृभ्यः । तिस- 
णाम्‌ । तस्पु । चतस्रः । चतस्रः । चतसृभिः । चतसृभ्यः | चतसृभ्यः । . 
चतस्रणाम्‌ । चतसृषु । 


ग्रचि र ऋतः ७।२।१०० 
० ।व०-अआच ७१ रः १।१ ऋतः ६।१ 
. अथे--[तिसचतस विभक्तो] तिसचतस्‌ इत्येतयोकऋः तः स्थाने 
रेझादेशो भवति अजादौ बिभक्तौ परत: । (तिसृ और चतसृ के ऋकार 
के स्थान में रेफ आदेश होता है अजादि विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--तेस्त्र: तिप्ठान्ति । तिस्रः पश्य । चतस्रः तिष्ठन्ति । चतस्रः 
पश्य । 


जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७।२।१०१ 


१० ब०- जरायाः ६।१ जरस्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 

अथे--[ अचि विभक्तो] जरा इत्येतस्य जरस्‌ इत्ययमादेशो भवति 
अन्यतरस्याम्‌ अजादी [विभक्तो परतः। (जरा के स्थान में ग्रजादि 
विभक्ति के परे रहने पर जरस्‌ यह ग्रादेश होता है विकल्प करके) 

उदा०-जरा । जरे । जरा: । जराम्‌। जरे। जराः । जरया । जरा- 
भ्याम्‌ । जराभः । जराय । जराभ्याम्‌ । जराभ्यः । जरायाः। जराभ्याम । 
जराभ्यः | जरायाः । जरयो: । जराणाम्‌ । जरायाम्‌। जरयोः । जरासु । 
हे जरे। हे जरे। हे जराः। जरसो । जरसः | जरसम । जरसी । 
जरसः । जरसा । जरसे । जरसः । जरसः । जरसोः । जरसाम । जरसि । 
जरसो: । हे जरसो । हे जरसः। 

त्यदादीनामः ७।२।१०२ 

पः बि०--त्यदादीनाम्‌ ६३ अः ११ स०--त्यद्‌ आदिर्येषां ते 

पयदाद्यः तेषाम त्यदादीनाम । 


थ-[विभक्तो] त्यदादीनामकारादेशो भवति विभक्तो परतः. 
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(त्यद्‌ इत्यादि को श्रकार ग्रादेश होता है विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--त्यदू । स्यः । त्यो | त्ये । तद्‌ । सः तो । ते । 
किमः कः ७।२।१०३ 
प० वि०--किमः ६्‌।१ कः १।१ 
अथे-[विभक्तो] किम्‌ इत्येतस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भवति 
विभक्तौ परतः। (किम्‌ के स्थान में क आदेश होता है “विभक्ति के परे 
रहने पर) 
उदा०--क़ः । को । के । 
कु तिहोः ७।२१०४ 
प० वि०--कु १।१ तिहो: ७।२ 
र ~ नो ~ 069१ ~ नो 
अथ-[किमः विभक्तो] तकारादौ हकारादौ च बिभक्तो परतः 
[a No [oe हि ज्य 
किम: कु इत्ययमादेशो भवाति । (तकारादि और हकारादि विभक्ति के परे 
रहन पर किम्‌ के स्थान में कु यह आदेश होता है) 
a त्र ७२० 3५ ह ९ 
उदा८--कुतः । कुत्र । कुह । &तेहोरितीकार उच्चारणाथः६ 
क्वाति ७।२।१०५ 


प० वि०--क्व । अविभ । अति ७।१ 

अथ-[किमः विभक्तां] अत्‌ इत्यस्यां विभक्तो परतः किमः क्व 
इत्ययमादेशो भवति । (श्रत्‌ विभवित के परे रहने पर किम्‌ के स्थान में क्त्र 
आदेश होता है) 

उदा०--क्व गमिष्यसि । 

सि०-साधनं तु तद्वितप्रकरशे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

तदोः सः सावनन्त्ययोः ७।२।१०६ 

प०।व०-तदोः ६।२ सः ११ सो ७१ अनन्त्ययोः ६।२ स?-7 
तश्च दश्चेति तदो तयोः तदा: । 

अथ-[त्यदादीनाम ] त्यदादीनाम्‌ अनन्त्ययोस्तदोः स्थाने सका- 
रादेशो भवति सौ परत: । (त्यदादियों के श्रनन्त्य=जो अन्त में न हों 
उन तकार ओर दकार के स्थान में सक्रार भ्रादेश होता है सु के परे रहने पर) 


सत्य | स्यः। तदू । सः। एतद्‌ । एषः। अदस्‌ 
असो । 
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जन... 8... 
>> त ”* 


अदस ग्रो सुलोपश्च ७।२।१०७ 

प० ।वे०--अदस: ६।१ ओ (अविभ०) सुलोपः १।१ च अ० | 

अथ--[सो] अदसः सो परतः ओकारादेशो भवति सोश्च लोपो 
भंवात । (भ्रदस्‌ शब्द के अन्तिम सकार के स्थान में ग्रौकार ग्रादेश होता 
है, सु के परे रहने पर और सु का लोप होता है) 

उदा०~-असो । 

सि०--अदस्‌। अदस्‌ सु। अद ओ। अद औ। अस ओ । 
असो । 

इदमो म: ७।२।१०८ 

प० वि०--इदमः ६।१ मः १।१ 

अथ--[सो] इदमः सो परतो मकारान्तादेशो भवति | 

(इदम्‌ अङ्ग का मकारान्त आदेश होता है सु के परे रहने पर) 

मकारस्य मकारवचनं त्यदादीनामः इति अत्वबाधनारथम्‌ 

उदा०--इयम्‌। अयम्‌ । 

दश्च ७।२।१०९६ 

प० वि०--द: ६।१ च अ० | 

अथ-[इृदमः विभक्तो मः] इदमो दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति 
विभक्तो परतः | (इदम्‌ के दकार के स्थान में मकार आदेश होता है विभक्ति 
के परे रहने पर) 

उदा[०--इमो । इमे । इमम्‌ । इमो । इमान्‌ । 

यः सौ ७।२।११० 

प० वि०--य: १।१ सो ७१ हे 

अथे-[इदसः दः] इदमो दकारस्य स्थाने यकारादेशो भवति सो 
परतः । (इदम्‌ के दकार के स्थान में यकार आदेश होता है सु के रहने पर) 

उदा०--इयम्‌ 

इदोऽय्‌ पुसि ७।२।१११ 
प० बि०--इद: ६।१ अय १।१ पुसि ७१ 


अर्थ--[इदमः सो] इदमः इद्रूपस्य पुसि सौ परतोऽय्‌ इत्ययमा- 
देशो भवति । (इदम्‌ के इद भाग का श्रय आदेश होता है सु क परे रहने पर 
पुल्लिङ्ग में) 
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उदा०-अयम्‌ वेदपाठी | 
प्रनाप्यक$ ७।२।१ १२ 

पृ० वि०-अन (अआविभ) आपि ७१ अकः ६।१ 

अथ-[इदमः इद: विभक्तौ] इदमोऽककारस्य इद्रूपस्य स्थाने 
अन इत्ययमादेशो भबति आपि विभक्तो परतः । 

(ककाररहित इदम्‌ के इद्‌ भाग के स्थान में श्रन आदेश होता है आप्‌ 
विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--४आपी ति प्रत्याहारः तृतीयेकवचनात्प्रश्नति सुपः पकारेण 
अनेन । अनयोः । 


हलि लोप: ७।२।११३ 
प० बि०--हदलि ७।१ लोपः १।१ 
अथ-इदमः अकः इदः] इदमोऽककारस्य इद्रूपस्य लोपो भवति 
हलादौ विभक्तौ परतः । (ककाररहित इदम्‌ के इद्‌ भाग का लोप होता है 
[!हलादि विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०-आभ्याम्‌ । एभिः । एभ्यः | एषाम्‌ । एषु । 
वृद्धिप्रक रणा म्‌-- 
मृजेवृ द्विः ७।२।११४ 
पृ० वि०--सजे: ६।१ वृद्धि: ११ 
अथ -मजेरङ्गस्य वृद्धिभवति । (मृज्‌ अ्रङ्ग की वृद्धि होती है) 
उदा०--मार्ष्टा । माष्टु म्‌ । माष्टेव्यम्‌ । 
सि०- खज्‌ ठच्‌ । माजे तृ । मार्ष. ठृ । मार्ष. टृ । मार्ष्टा । 
प्रचो ञ्णिति ७।२।११५ 
प० वि०--अच: ६।१ ङिणति ७१ स०--अश्च णश्चेति ञ्णौ। 
इ्च्च इच्चेति इतौ । अणो इतो यस्य स ङित्‌ तस्मिन्‌ ङिति । 
अथ-[गृद्धिः] अजन्तस्य अङ्गस्य बृद्धिभंवति ञिति शिति च 
प्रत्यये परतः । (नित्‌ श्रोर णित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर भ्रजन्त श्रङ्ग की वृद्धि 
होती है) 
उदा०--भिति--कार: । हारः । शिति--कुम्भकार: । 
ग्रत उपधायाः ७।२।११६. 
प० वि०--अतः ६।१ उपधायाः ६।१ 
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लि :--- 


द अर्थ [वृद्धिः शति] उपधायाः अकारस्य स्थाने वृद्धिभवाति ञिति 
[णात च प्रत्यय परतः । (नित्‌ श्रौर रित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर उपधा के 
प्रकार के स्थान में वृद्धि होती है) 

उदा०--जिति-पाकः । त्यागः । णिति-पाचकः । पाठकः । 

सि८--साधनं लु ण्बुल्‌कृचो इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ | 

तद्धितेष्वचामादे: ७।२।११७ 

प० वि०--तद्धितेषु ७३ अचाम्‌ ६।३ आदे: ६।१ 

अथ-[अचः डिशिति वृद्धि:] तद्धिते ञिति णिति च प्रत्यये परतो- 
ऽङ्गस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिभवाति । (तद्धित जित्‌ णित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर से चों के आदि अच्‌ के स्थान में वृद्धि होती है) 

उदा०--ञिति--गाम्य । वात्स्यः । णिति--आओपगव: । 

किति च ७।२।१८ 

प० वि०--किति ७१ च अ० | 

अर्थे--[तद्धितेषु अचामादेरचः वृद्धि: | किति. च ताद्विते परताऽङ्ग- 
स्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिभवति । (तद्धित कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर 
भ्रचों के आदि श्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होती है) 

उदा०-नाडायन: । चारायणः : 

सि०--साधन तु नडादिभ्यो फक्‌ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ | 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां सप्तमाध्याये द्वितीय: पाद: 


पा पपप ला 


न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवी तु ताभ्यामैच्‌ ७।३।३ 

१० वि०--न अ० । य्वाभ्याम्‌ ५।२ पदान्ताभ्याम्‌ ५२ पूर्वी १।२ 
तु अ८ | ताभ्याम्‌ ५।२ एच्‌ १।१ 

अथ-[अचोऽञ्णिति वृद्धि: तद्वितेष्वचामादेः किति च] पदा- 
न्ताभ्याम्‌ यकारवकाराभ्यासुत्तरस्य न वृद्धि: किन्तु ताभ्यां पूर्व क्रमाई- 
चावागमो अवतः तद्धिते ङिति किति च परतः | (पदान्त यकार वकार 
के पूर्व क्रमशः च्‌ आगम होते हैं जित्‌ णात्‌ कित्‌ तिद्धित प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--वेयाकररणा: । सोवश्वः | 


डी SR | 82 र Le ~ ~ 
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Se 


NN ~ eS चीन 


व्याकरण अम्‌ अण? । व्याकरण अ | वृ ए.याकरण अ। वे याकरण 
अ । वैयाकरण सु । वेयाकरणः। शोभनोऽश्वः स्वश्वः इति विग्रहे- 
स्वश्वस्य अपत्यम्‌ इति विग्रहः । स्‌ ओ श्व अः । सौवश्वः । 
वारादीनां च ७।३।४ 

अर्थ-द्वार इत्येवमादीनां य्वाभ्याम्‌ उत्तरस्याचामादेरचः स्थाने 
बुद्धिनं भबति किन्तु पूवी तु ताभ्यामेजागमी भवतः तद्धिते ञिति णिति 
किति च प्रत्यये परतः । (द्वार इत्यादि के यकार वकार के पश्चात्‌ भ्रचों के 
आदि अच क्रे स्थान में वृद्धि नहीं होती है किन्तु उसके पूर्व ऐच्‌ का श्रागम 
होता है) 

उदा०--दारपालस्पयेदं द्वोवारपालम्‌ः । शोबस्तिक:* । 


हनस्तोऽचिण्णलोः ७।३।३२ 

प० बि०--हनः ६।१ तः १।१ अचिण्णलो: ७२ 

अथ--[ड्णिति] हनस्तकारादेशो भवति ञिति शिति च प्रत्ययं 
परतः चिणणलो बजेयित्वा । (हन्‌ को तकारादेश होता है जित्‌ णित्‌ प्रत्यय 
के परें रहने पर चिण और णाल को छोड़कर) 

उदा०--घातयति । घातकः । ञित्‌-घातो वत्तं ते । 

सि०-हन्‌ णिच" । हन्‌ इ । हान्‌* इ। हात्‌ इ। धात्‌? इ | 
चाति शप्‌ तिप्‌ । घातयति । हन्‌ ण्वुल्‌ । घातकः। हन्‌ घञ्‌ । घातः। 
अचिणणलोरिति [किम्‌ --अघानि । जघान^ । 

ग्रातो यृक्चिणकृतोः ७।३।३३ 

प० बि०--आतः ६।१ युक १।१ चिणकृतोः ७।२ 

अथे-[डिणिति] आकारान्तस्य अङ्गस्य चिणि कृति ञ्णिति च 
प्रत्यये परतः युगागमो भवति । (कारान्त भ्रङ्ग को युक्‌ का आगम होता 
है चिण तथा नित्‌ रितू कृत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 


१--तदधीते तद्वेद (४, २. ५९) २--शिवादिम्यो$्णू (४. १. १ १२) 
३--तस्येदम्‌ (४. ३. १२०) ४-वस्तुट्‌ च (४. ३, १५) ५ हेजुमति 
च (३. १. २६) ६- ग्रत उपधायाः (७. २. ११६) ७--हो हन्तेञ्णिव्ग 
(७. ३. ५४) ८-चिण भावकर्मणोः (३. १. ६६) भावकमंणो (६२ 
१३) ६--चिणो लुक्‌ (६. ४. १०४) 
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उदा०-चण्‌- अदायि भवता । अधायि भवता । कृति जिति-- 
दायः । धायः । कात णिति--दायक: । धायकः | 


नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ७। ३।३४ 


प० वि०--न अ०। उदाच्तोपदेशस्य ६।१ मान्तस्य ६।१ अनाचमे: 
१।९ स°-उदात्तः उपदेशे यः स उदात्तोपदेशः तस्य | मोऽन्ते यस्य स 
मान्तः तस्य सान्तस्य &मकारोडन्ते यस्य इति मन्तः तस्य मन्तस्य इति 
पाठ: साधुतर: प्रतिभाति । यतः अशमि इत्यादीनि उदाहरणानि मका- 
रान्ताच सान्त न तु मान्ताति । अत्र अकार उच्चारणार्थोऽपि न मन्तव्यो 
भवतीति केचिदाहुः, तञ्चिन्स्यम्‌ अतो ल्रान्तस्य इति निर्देशात आचार्यस्य 
हि एतादृशी शेली वर्तते अतः मकारे अकार उच्चारणार्थ एव । 

न आचसिः अनाचमिः तस्य अनाचमेः । 

थन चिणुकृतो: ङिणति ] उदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्य अङ्गस्य 
आचामवाजितस्य चिणि कृति च ङिणति यदुक्तं तन्न भवति । 

( उपदेश में उदात्त पढ़ा गया है ऐसे मकारान्त धातुओं को जो भी कुछ 
कहा गया है वह विण्‌ ग्रोर जित्‌ शित कृत के परे रहने पर नहीं होता भ्राचम्‌ 
धातु को छोड़कर ) | 

उदा०--अशमि । अतमि । अदमि। कृति--शमकः। दमक: । 
तमकः | शामः । तम: । दमः । & अत उपधाया इति वृद्धिन भवति & 
अनाचमेरिति किम--आचामकः | 


जनिवध्योशच ७।३।३५ 
प० वि०--जनिवध्यो: ६२ च आ० | 
€ ~ ~ टर 

अथे-[ चिण्णलो: ञ्णिति यदुक्तं तन्न भवति । 

( जन्‌ और वध्‌ घातु को चिण्‌ तथा जित्‌ शित कृत्‌ के परे रहने पर जो 
कुछ कहा गया है सो नहीं होगा ) 

उदा०--अपयति । हे पयति । व्लेपयति । रेपयति । क्नोपयति । 
केमापयति । दारयति । धापयति । 

६ वाथिः प्रक्ृत्यन्तरमस्ति व्यञ्जनाम्तः, तस्यायं प्रतिषेधः न बधः 
इति आदेशस्य तस्य तु अदन्तव्वादेव वृद्धेरभावः & 


उद्‌[० -अजनि। जनकः । प्रजनः बधि | बुधुक: व 
CC-0. Dr. डड न न ती छ न नि? वीजा | 
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४३२ अप्राध्यायी-प्रका शिकायां 
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रारण 
प्रत्त ह्लीव्ली रीवनूयीक्ष्माय्यातां पुरणो ७।३।३६ 
प० वि०--अत्तिहीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याताम्‌ ६।३ युक्‌ १।१ णो ७१ 
स०-अरतिश्च ह्रीश्च व्लीश्च रीश्च क्र यीश्च दमायीश्च आश्चेति 
अत्ति-क्ष्मायातः तेषाम्‌ । 
थेऋ गतिप्रापणयोः, ऋ गतो ( इति द्वयोरपि ग्रहणम्‌ ) ही 
लञ्जायाम, व्ली वरणे, री गतिशोषणयोः, रीङ्‌ श्रवणे ( इति द्वयोरपि 
ग्रहणम्‌ ) क्नूयी शाब्दे, क्ष्मायी विधूनने इत्येतेषामङ्गानाम्‌ आकारान्तानां 
च पुगागमो भवति णो परत 
( इन धातुश्रों को णिच के परे रहने पर पुक का श्रागम होता है ) 
शाच्छासाह वाव्यावंपा युक्‌ ७।३।३७ 
प० वि०--शाच्छासाह्ाव्यावपा ६।३ युक्‌ ९१ 
अर्थ-[ णो |] शो तनूकरणे, छो छेदने, पोऽन्तकमेणि, हे 9 
स्पद्धौयां, व्येन संवरणे, वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, पा पाने, ५ ओवे शोषण 


( इति हयोरपि ग्रहणम्‌ ) इस्येतेपामङ्गानां युगागमो भवति णो परतः । 
( इन धातुश्रों को ग्रुक्‌ का ग्रागम होता है णिच्‌ के पर रहने पर ) 


उदा०--निशाययति । अवच्छाययति । अवसाययति । ह्वाययाति । 
संव्याययांति। बाययति । पायर्यात । 

सि०--शो । शो शिच । शा" युक इ | शायि । शायि लट्‌। शायि 
शप्‌ तिप्‌ । शायय़ति। एवं सवेत्र | 


~ 


भियो हेतृभये षक ७।३।४० 
प° बि०--+भय: ६।१ हूतुभये ७१ षुक्‌ १।१ 
स०- हेतुः स्वतन्त्रस्य कत्त: प्रयोजकः । बिभेत्यस्मादात भयम्‌ | 
तुभयम्‌ तास्मन्‌ हेतुभये । 

अथ--[णो] भी इत्येतस्य हेतुभयेञ्थै षुगागमो भवात णा परतः | 
( स्वतन्त्रकर्ता का प्रयोजक हेतु उससे भय इसके श्रर्थ में भी को छुक्‌ का 
भ्रागम होता है ) 

उदा०--मरडा भीपयते | 

स्फायो व: ७।३।४१ 
प० वि०--स्फाय: ६।१ व: १।१ Mi चिक 5 पी 
१-भ्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) क 


~ 
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mere NA >>> क्य क्या ३६८४४ MOS कक अब; 


अथे--[ णो] स्फाय्‌ इत्येतस्य अङ्गस्य वकारादेशो भवति णौ परतः । 

( स्फाय्‌ को वकार आदेश होता है शिच्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०--स्फावयति । 

शदेरगतो त: ७।३।४२ 

१० [व०- शाद्‌: ६।१ अगत ७१ तः १।१ 

अथ-| णौ | शदेरङ्गस्य अगतो अर्थे वर्तमानस्य तक्रारादेशो 
भवात णां परतः । ( अ्रगति अर्थ में वतमान शद्‌ धातु को तकार आदेश 
होता है शिच्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०- पुष्पाण शातयति । फलानि शातयति । 

हः पोऽन्यतरस्याम्‌ ७।३।४३ 

प° [व०--रुह: ६।१ प: १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ 

अथ--[ णौ | रुह इत्येतस्य पकारादेशो भवति अन्यतरस्याम्‌ 
णा परत: । (रह को विकल्प से पकार आदेश होता है णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--ब्रीहीन्‌ रोपयति | ब्रीहीन्‌ रोहयति । 

प्रत्ययस्थात्कात्पूवस्यात इदाप्यसुपः ७।३।४४ 

१० ।व०-प्रत्ययस्थात्‌ «१ कात्‌ ४।१ पुर्वस्य ६।१ अतः ६। त्‌ १।९ 
आप ७।१ असुपः ४। 

अथ-प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूवस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो 
भवात आप परतः स चेदाप्सुप: परो न भवति | 

( प्रत्यय में स्थित ककार के पूवं ग्रकार के स्थान में इकार आदेश होता है 
आपू के परे रहने वर, यदि वह आप्‌ सुप के पश्चात्‌ नहीं हो तो ) 

उदा०--जांटेलिका । सुणिडका । कारिका । हारिका । 

सि०--जटिल क) । जटिलिका । कारक टाप । कारिका | 


ठस्यक$ ७।३।५० 

१० [व०--ठस्य ६।१ इकः १। 

अथ--[ अङ्गस्य इति सम्बन्धे पष्ठी ] › अङ्गस्य सम्बन्धिनष्ठकाः 
` रस्य स्थाने इक इत्ययमादेशो भवति | 

( अङ्ग का सम्बन्धी जो ठकार उसके स्थान में इक आदेश होता है) 

उदा०--लाक्षिकम्‌ । 
कि र 0000 

१ -प्रागिवात्क: (५. ३. ७०) 
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सि०--लाक्षा ठक्‌ | लाक्षा ठ। लाक्षा इकः । ल्लाक्षः इक । 
लाक्षिक | लाक्षिक सु । लाक्षिक अम्‌" | लाक्षिकं वस्त्रम्‌ । | 

इसुसुक्तान्तात्कः ७।३।५ १ 

प० वि०--इसुसुक्तान्तात्‌ ५१ कः ११ स०--इस च उस च उक 
च तश्चात इसुसुकतम्‌ । इसुसुकतम्‌ अन्ते यस्याति इसुसुक्तान्तः तस्मात्‌ । 

अथे-[ ठस्य | इसन्तात्‌ उसन्तात्‌ उगन्तात्‌ तकारान्ताच्च अङ्गाद्‌ 
उत्तरस्य ठस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भवति । (इसन्त, उसन्त, उगन्त और 
तकारान्त भ्रङ्ग के पश्चात्‌ ठ के स्थान में क आदेश होता है ) 

उदा०--इस्‌--सपिष्क: । उस्‌--धानुष्कः । याजुष्कः। उक-- 
नेपादकषु कः | शाबरजम्बुकः । मातृकम्‌ । पेतृकम्‌ । तान्तात्‌-- 
चओ दश्बित्कः । 

सि८--सर्पिस ठक्‌” । सर्पिस्‌ ठ। सर्पिस्‌ क$ सर्पिर्‌ क| 
सार्पिर क । सापिः“ क। सार्पिष्क* सु। सापिष्क. । धनुस्‌ ठक्‌१” । 
धाडुस्‌ क धाडुर क । घाबु: क। धानुष्कः सु। धानुष्कः । यजुस्‌ 
ठक? १ | याजुस्‌ क ` । याजुर क । याजु क । याजुष्क सु । याजुष्क: । 
[नपादकपू । शबरजन्वू | [नपादकष्बा शबरजग्बवां जात इति विग्रह 
निपादकषू ठञ्‌”२ । निषादकपू क । निषादकर्ष क? * । नेषादकपु कः । 
मातुरागत [पतुरागतामात वग्रह: । मातृ ठञ** । मातृ क। मातृक्र: । 
पटकः । उदाश्वतू ठक्‌ ` । उदश्वित्‌ क। ओदश्वित्क सु। ओद 
श्वित्कः ।। 

चजोः कु घिण्ण्यतो ७।३।५२ 
प० वि०--चजोः ६।२ कु १६ घिण्ण्यतोः ७।२ स०--चश्च 


९--लक्षारोचनाट्ठक्‌ (४. २. २) २--ठस्येकः (७. ३. ५०) ३-यस्ये 

च (६. ४. ११८) ४-- ग्रतोऽम्‌ (७. १. २४) ५-तदस्य पण्यम्‌ इति (४. ४ 
श १ ) प्राग्वहती यऽठक ६--इसुसुवतान्तात्क (७ ३, ५ १) ७--ससजुषा: ¥ 
(=. २. ६६) ८---खरवसानयोविसजंनीय: (८ ३. १५) &--इसुसोः. सामथ्यं 
(८. ३. ४४) १०--तैन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (४.४. २) ठक्‌ १९ 
तेन दीव्यतीति (४. ४. २) ठक्‌ १२--किति च (७. २. १ १७) १३- ग्रोदैश 
उञ्‌ (४. २. ११९) १४--क्रेऽणः (७. ४. १३) ह्वस्वः १५--क्रतष्ठन्‌ (४ 
३. ७३) १ ६--उदश्वितो ऽन्यतरस्याम्‌ (४ २. १६) 
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जश्चेति चज तयोः चजोः। धिश्च ण्यच्च इति घिण्ण्यतौ तयोः 
घिण्ण्यतोः । 
C ~ 
अथ-चकारजकारयोः कवर्गादेशो भवति घिति णयति च प्रत्यये 
परतः । (चकार ग्रौर जकार के स्थान में कवर्ग ग्रादेश होता है घित श्रौर 
ण्यत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
अत्र यथासंख्यं नास्तिऽ} 
उदा०-राघात-पाकः । रागः । त्याग: । ण्यंति-पाक्यम्‌ । वाक्यम्‌ । 
_ (त०--डपचव । पच्‌ घञ्‌। पच्‌ अ। पाच अ। पाक्‌ अ। पाक । 
गक सु । पाक: । रागः । त्यागः इति भावे सूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 
पच्‌ स्यत्‌ । पाक्यम्‌ । वच्‌ ण्यत्‌ । वाक्यम्‌ । 
` ० 2 
हा हन्तेञ्णिन्नेषु ७।३।५४ 
_ १० वि०-ह: ६।१ हन्तेः ६१ ङिणम्नेषु ७३ स०--अश्च णश्चेति 
उणी । इ शच इच्चेति इतो । उरणे इतौ यस्येति जिणित्‌ । जिणिच्च 
नश्चात [5णन्ना: तेषु ङिणान्नेषु । 
ळी कु SS क्र भृ च ha ८2. २८ 
अथ- [कु] हन्तेहकास्य स्थाने कवर्गादेशो भवति ज्ञिति शिति 
त्यय परता नकार च । (हन्‌ धातु के हकार के स्थान में कवर्ग आदेश 
ता है, जिकै जित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर और नकार के परे रहने पर) 
उ i (ANTON घ ० व (ट्र OO # La 
उदा ०-जाञांति-धातो वतते। शिति-घातयति। घातकः । साधु- 
धाती । नकारे-ध्नन्ति । घ्नन्तु । अध्नन्‌ । 


ग्रभ्यासाच्च ७।३।५५ 

> 5० अभ्यासात्‌ ५१ च अ०। 

अथ--[ हो हन्तेः कु] अभ्यासादत् न्तेहे गो 
क हो हन्ते: कु यासादुत्तरस्य हन्तेहेकारस्य कवर्गादेशो 
भवात । (अभ्यास के पश्चात्‌ हन्‌ धातु के हकार का कवर्ग आदेश होता है) 

उदा०-छाँजघाँसति । जङ्घन्यते । अहं जघन । | 

[स८--जिघांसांते इति अस्य साधनं अञ्भन्‌गमां सनि इत्यत्र : 
द्रष्टड जङ'चर >>: न्‌ छु 
«५ -न्यस्‌ | जङघन्यत | हनु यङ” । हन्‌ हन्‌ य* । हू हेन्‌ य । कफ 
हैन्‌ य। ज' हुन्‌ य। ज घन्‌ * य। ज नुक* घन्‌ य। र पमन 'य न मय या 0 घन्य । 

(--धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ (३. १. २२) २-सन्यडो: 
(६. १. ६) ३__पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्यं (७. ४. ५८) 
हलादिः शेष: (७. ४. ६० ) ४-+कुहोश्चु: (७. ४. ६२) ५--म्रम्यासे चर्च 


5. ४. ५३) ६--अ्रम्यासाच्च (७. ३. ५५) ७ --नुगतो० (७. ४. ८५ 
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जंघन्य* । जडःघन्य* शप्‌ त । जङघन्यत । जघन । उत्तमपुरुष ण 
यदा ण्त्वै नास्ति तदेतदुदाहरणम्‌ । शित्त्वपक्षत तु पूर्वेणव . 
सिद्धम्‌ । 
हेरचङि ७।३।५६ 

प० वि०- हे: ६।१ अचङि ७।१ 

अ्थ--[ हः अभ्यस्तात्‌ कु ] हिनोतेहेकारस्य अभ्यासादुत्तरस्य 
कवगीदेशो भवति अचाडि । (हि गतौ धातु के हकार के स्थान में कवर्ग 
आदेश होता है, ग्रभ्यास के पश्चात्‌ चङ्‌ परे रहने पर नहीं) 

उदा०--प्रजिघीषति । प्रजेघीयते । प्रजिघाय । अचङीति किम 
प्राजीहयत्‌ दूतम्‌ । | 

सि०--हि सन्‌ | हि सन्‌? | हीस । हीहीस।मि हीस।जि 
ही स। ज घी* स। जिघीष शाप तिप्‌ | जिघीषांते । प्राजघीषाते । हि 
यङ।हीय।हीहीय।हिहीय।फमि ही य। जिहीय।जिधघी 
यः । जे घीय* शप त | जेघीयत । जघीयते | प्रजेघीयत । [ह्‌ णल । ह 
हू णल । काह अ।जा।घ प।[जधघधघ्सा जघाय॥। प्राजघाय। 
प्राजीहयत्‌ । हि णिच्‌ । हे इ“। हाय * इ | हाय इ चङ्‌? °। हुय११ इ अ | 
हय अ। हेहय अ। फि हय अ। जि हय अ। जी हय" 
[तप्‌ | जीह्यत्‌ । अट जीहृयत । 


सन्‌लटोजः ७।३।५७ 
प० वि०--सन्लिटो; ७।२ जो: ६।१ 
अथ--[ अभ्यासात कु ] अभ्यासादत्तरस्य जेरङ्गस्य कवर्गादेशो 


१--नश्चापदाम्तस्य झलि (८. ३. २२) २- अनुस्वारस्य० (८. ४. ५७) 
३--एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ( ७. २. १० ) इको झल्‌ (१. २. ९) 
क्ङिति च (१. १, ५) ४--प्रज्मनगर्मां सनि (६, ४. १६) ५- हेरचङि (७, 
३. ५६) ६--श्रकृत्सावंधातुकयोदीर्घः (७. ४.'२५) ७--ग्रुणो यङ्लुकोः (७. 
४, ३२) ८--शग्रचो ञ्णिति (७, १५) ९--एचोड्यवायाव: (६. १. ४* ) 
१०--सिश्रीत्यादिना चडादेश: (३. १. ४८) ११--णौ चड्युपधाया हरू 
(७. ४. १) १२--णेरनिटि (६. ४. ५१) १३णो कृतं स्थानिवद्‌ भवतीति हि 
शब्दस्य द्विवच नम्‌ १४--दीर्घो लघोः (७. ४. ६४) 
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[प्रत्ययविकारप्रकरणाम्‌ ] सप्तमाध्याये तृतीय: पाद: १३७ 


का कवर्ग आदेश हो जाता है सन्‌ श्रौर लिट्‌ के परे रहने पर) 

झल क्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव प्रहणमिति परिभाषया 
ज्या वयोहानो इति एतस्य न ग्रहणं भवति 

उदा०--सनि-जिगीषति लिटि-जिगाय । &आदेः परस्येति परस्या- 
देजे कारस्य कुत्वम्‌ छ 

विभाषा चे: ७।३।५८ 

प० वि०--विभाषा १।१ चेः ६।१ 

अ4--[ अभ्यासात्‌ कु सन्लिटोः] अभ्यासादत्तरस्य चिनो तेरङ्गस्य 
विभाषा कवर्गादेशो भवति सनि लिटि च परतः | (अभ्यास के पश्चात्‌ 
चि को विकल्प से कवर्ग ग्रादेश होता है सन्‌ और लिट्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--चिचोषाति । चिकीषति । चिचाय । चिकाय | 

घो [ लापो | लेटि वा ७।३।७० 


श्रोतः इयति ७।३।७१ 
प बि०--ओत: ६।१ श्यन्ति ७१ 
अथ--[लोपः] ओकारान्तस्य अङ्गस्य लोपा भवति श्यनि परतः । 
(ग्रोकारान्त अङ्ग का लोप होता है, स्यन्‌ के परे रहने पर) 
_ उदा०--शो-- निश्यति । छो--अवच्छुयति । दो-अवद्यति । 
सो--अवस्याति । 
क्सस्याचि ७।३।७२ 
प० वि०--क्सस्य ६।१ अचि ७।१ 
अ ~ त ~ 
अथे -[लोपः] क्सस्य अजादो प्रत्यये परतो लोपो भवति । 
(क्स का लोप होता है ग्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--अधुक्षाताम्‌। अधुक्ताथाम्‌। अधुक्ति। अचि इति किम्‌ 
अधुक्तत्‌ । अधुक्षाताम्‌ । | 
लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७।३।७३ 
प० वि०-लुक्‌ १।१ वा अ» । दुहदिहलिहगुहाम्‌ ६।३ आत्मनेपदे 
७।१ दन्त्ये ७।१ 
र ~ 
अथ-{क्सस्य] दृह दिह लिह गुह इत्येतेपामात्मनेपदे दन्त्यादौ 


परतः क्सस्य वा लुग्भवति । (इन धातुओं के पश्चात्‌ क्स का विकल्प से 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


७३८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां | 
मम जल EMRE J हो 
लुक्‌ होता है ग्रात्मनेपद में दां उच्चारण जाने ४ पे 
न त पया पपन Eka 
उदा०--दुह--अदुग्ध | अधुक्षत । अदुग्धा:। अधुक्षथा:। अधु- 
ग्ध्वम्‌। अधुक्षप्वम्‌ । अदुहवहि । अधुक्षावाहे । दिह--अदिग्ध । अधि- 
चत | लिह--अलीढ । अलिक्षत । गुह--न्यगूढ़ । न्यघुक्तत । आत्मनेपद 
इति किम्‌--अधुक्षत्‌ । दन्त्य इति किम्‌ | अधुक्षामहि । &दन्त्योष्ठयोऽपि 
वकारो दन्त्ये इति गृह्यते। यदि सन गृह्येत ततस्तौ ग्रहणमेव कृत 
स्यात्‌ ई (दन्त से यहां दांत ग्रौर श्रोष्ठय से उच्चारण किये जाने वाले वकार 
का भी ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि ग्राचायं का यही श्रभिप्राय है, यदि दांत 
वाले वणां का करना ग्रभिष्ट होता तो, “तु काँ सप्तमी एकवचन 'तौ' से ही निदेश 
करते जिससे केवल तवर्गादि का बोध होता परन्तु ऐसा नहीं किया श्रतएव यहां 
वकार का भी ग्रहण करना चाहिये) | 
सि०--अदर हो डः क्सर? 
सत । दघ 2 हे | र CC Soe 2 04 
३ [६ | ध । अट दुग्ध | अदुग्ध । 
अधुक्षत । दुह त। दुह क्स त। दुह सत। दुघ स त | धुघ्‌* स त। 
सुक्‌" स त । घुकषत । अट्‌ घुक्तत | अधुक्तत । अदुग्धाः | दुह_ थास्‌ | 
उह कस थास्‌ । दुह थास्‌ | दुध्‌ थास्‌। दुघ धास्‌। दुग्धाः। अद्‌ 
दुग्धाः । अदुग्धाः । शत्र एकाचो वशो भंष्‌ इत्यनेन भषृभाषो न 
भवात पूवत्रासिद्धम्‌ इति धकारस्य असिद्धस्वात्‌} 
शमामष्टानां दीर्घ: श्यनि ७।३।७४ 
प° वि०--शमाम्‌ ६।३ अष्टानाम्‌ ६।३ दीर्घः १।१ श्यनि ७१ 
अर्थ--शमाम्‌ अष्टानाम्‌ दीर्घो भवति श्यनि परतः । (शम्‌ इत्यादि 
आठ धातु्रों को दीघं होता है इयन्‌ के परे रहने पर) 
उदा?- शाम्यति । शाम्यतः । शाम्यान्ति । 
ष्ठिवृक्लम्याचमां शिति ७।३।७५ 
प० वि०--ष्ठिवु-क्लमु-अआचमाम्‌ ६।३ शिति ७।१ 
अर्थ--[दीषेः] ष्ठिवु क्लमु आचम्‌ इत्येतेषां दीघो भवाति शिति 
परतः । (इन धातुओं का दीघं होता है शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
१--शल इग्रुपधादनिट क्सः (३. १: ४५) २--दादेर्धातोघं (८. २. २ २) 
३--लुग्वा (७. ३. ७३) ४--भषस्तथोर्धोऽधः (८. २, ४०) ५--एकाची 
बशो० (८, २. ३७) ६--खरि च (८. ४. ५६) 
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PR SS SR nS aS ..खस  छछ&>आ एफज 


उदा०--ष्ठीवति । क्लामति । आचामति । 
क्रम: परस्मेपदेष ७।३।७६ 

प० वि०--क्रमः ६।१ परस्मेपदेषु ७२ 

अथ-[शिति दीघः] क्रमः परस्मंपदेषु शिति परतो दीघो भवति । 

(क्रमु पादविक्षेपे इस धातु का दीघं होता है परस्मेपद में शित्‌ प्रत्यय के 
परे रहने पर) 

उदा०--क्रामति । क्रामतः । क्रामन्ति । 

इषगमियमां छः ७।३।७७ 

प० वि०--इषुगमियमाम ६।३ छः १।१ 

अथ--[शिति] इषु गसि यम इत्येतेषां [शति परतश्छकारादेशो 
भवति ।;(इषु, गम श्रोर यम धातुग्रों का छकारादेश होता है शित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर) 

उदा०--इच्छति । गच्छति । यच्छति । 

सि०--इषु । इष्‌ लट्‌ । इप्‌ तिप्‌ । इप्‌ [शप्‌ ति । इष्‌ अ ति । इछ 
अ ति। इ तुक्‌ छू अ ति । इच्छति । 

पाध्राध्मास्थाम्तादाणद्श्यत्तसत्तिशदसदां पिबजिध्रधम- 
तिष्ठमतयच्छुपश्यच्छेधोशीयसी दा: ७।३।७८ 

प० वि०-पा-घ्रा-ध्मा-स्था-म्ना-दाण-हृशि-अति--सक्ति-शद्‌-सदाम्‌ 
६।३ ।पेब-जिघ्र-घम-तेष्ठ-मन-यच्छ-पश्य-ऋच्छ-धो-शीय-सीदाः १।३ 

अथ-[शिति] पा पाने, प्रा गन्धोपादाने, ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो 
छा गांतानिवृत्ती, म्ना अभ्यासे, दाण दाने, दशिर प्रेषणे, ऋ गतिप्राप- 
णयोः, क्र स्‌ गतो च, शदूलू विशरणे, षद्ल विशरणगत्यवसा- 
दनेषु भोबादिकः इत्येतेषां धातूनां स्थाने पिबादयः आदेशा भवन्ति 
शिति (इन धातुओं के स्थान में पिब इत्यादि ्रादेश होते हे शित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर) 

(उदा ०--£पिब इत्यकारान्तोऽयमादेशः, अन्येषाम्‌ अकार उच्चार- 
णाथ: 

उदा०--पिबति । जिघ्रति । धमति । तिष्ठति । मनति । यच्छति । 
पश्यति । ऋच्छति । धावति । शीयते &शदेः शित १।३।६० इत्यास्मन्े- 
पदम्‌ सीदति । 
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POMONA NA SL 


a 


ज्ञाजनोर्जा ७।३।७६ 
प०वि०-ज्ञाजनोः ६।२ जा अविभ० । 

१ अर्थ--[शिति] ज्ञा, जनी प्रादुर्भावे (दैवादिकस्य ग्रहणम्‌ ) इत्ये- 
तयोः स्थाने जा इत्ययमादेशो भबति शिति । (ज्ञा और जनी धातु के स्थान 
में जा यह आदेश होता है, रित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--जानाति । जायते । 
प्वादीनां हुस्व: ७।३।८० 
प० वि०--प्बादीनाम्‌ ६।३ हस्वः १।१ 
अर्थ--[शिति] पूञ्‌ पवने इत्यादीनां हृस्वो भबति शिति परतः । ` 
(पुम्‌ यावा का हस्व होता है शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा--पुनाति । लुनाति । 
गुणाप्रक रणाम्‌ 


मिदेगु णः ७।३।८२ 
प० वि०--मिदेः ६।१ गुणः १।१ | 
अथ--| शिति] सिदेरङ्गस्य गुणो भवति शिति प्रत्यये परतः । 
(शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर मिद्‌ ग्रङ्ग का गुण होता है) 
उदा०-मेद्यति । मेद्यतः । मेद्यन्ति । लघूपधगुणस्य प्रतिषेधस्य 
उचः ग॒णस्य ववानाथामदं वचनम्‌ 
| जुसि च ७।३।८३ 
प० वि०--[गुण: अचि] अजादौ जुसि श्व प्रत्यये परतोऽज्गस्य 
गुणो भवति । (भ्रजादि जुस्‌ के परे रहने पर ग्रद्भ का गुण होता है) 
उदा०--अजुहषुः । अविभयुः । अजादौ इति किम्‌--जागृयुः, 
चिनुयु:, सुलुयुः। आशिषि तु जागर्यात्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जागर्यासुः 
सावधालुकाधधातुकयोः ७।३।८४ 
० वि०--सावधातुकाधधातुकयो: ७२ स८--सारवेधातुकं च 
त धा ६९ ~ ~ ९ > 
आधधातुक चेति सावधातुकाधेधातुके तयोः सावेधातुकार्धेधाठुकयोः । 
अर्थ--[ गुण: ] सावे धातुके आधधातुके च प्रत्यये परतो अङ्गस्य 
गुणो भवति । (सावंधातुक श्रौर ग्रॉधेधातुक प्रत्यय के परे रहने पर अङ्ग 
का गुण होता है) 
उदा०--तर्सते नयति । भवति । आर्धधातुके-भाविता । भवितुम्‌ । 
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SN ~ a 
SS SE 


जाग्रोऽविचिण्णल्डित्सु ७।३।८५ 

प० वि०--जाग्र: ६।१ अविचिर्णलडित्सु ७।३ 
. अर्थ-गूणः] जागृ इत्येतस्य अङ्गस्य गणो भवति अविचिणण- 
ल्ड्त्सु परत: । (जागृ अङ्ग का गुण होता है वि, चिण, णाल और ङित्‌ 
प्रत्ययौं को छोड़ कर अन्य प्रत्ययो के परे रहने पर) ei 

उदा०-जागरयति। जागरकः । साधुजागरी। जागरो वर्तते । 
कथम्‌ अजागरुः । अहं जजागर इति | अविचिएणल डित्सु इति प्रति- 
पेधात अजागरुरित्यत्र जुसि च इत्यनेनापि प्राप्तस्य गुणस्य प्रतिषेधः 
पराप्नोति एवमहं जजार त्यत्र णलुत्तमो वेति (७। १। ६१) वचना- 
तएव यद्वा नास्सि तदा सावधातुकाधेधातुकयोरिति प्राप्तस्यापि गुणस्य 
प्रातपध: प्राप्नात णलि निषेधात्‌ इति कथं ? तदुच्यते--प्रतिषेधो द्विधा 
भवात । प्रसज्यप्रतिषेध: पयु दासप्रतिघेधश्च । प्रसज्यप्रतिषेधे हि लज्ञणा- 
न्तरेणापि प्रसक्तस्य प्रतिषेधो भवति, प्रतिषेधार्थस्य प्राधान्यात्‌ । पयु दा- 
सप्रतिषेधे तु विधानस्य प्राधान्यं भवति न तु प्रतिषेधस्य तेन सत्यपि- 
पयु दासे यदि केनचित्‌ अन्येन सुत्रेण कार्य प्राप्नोति तदू भवस्येव । एवं 
मक्त पञु दासप्रतिषेधः । अतः यदि अन्येन सुत्रेण गुणो प्राप्नुयात्‌ तदा 
भवेदेव । तथा च सति अजागर्‌ः इत्यत्र जसि चेति गुणः, अहं जजागर 
इत्यत्रापि सावधातुकाधेधातुकयोरिति गुणो भवत्येव | 

पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६ 

प० वि०-पुगन्तलघूपधस्य ६।९ च अ०। स०-पुकि अन्तः पुगन्तः 
सुप्सुपा होते समास इति नागेशः। सप्तमी इति योगविभागात्‌ समास इति 
न्यासः | लध्वी चासो उपधा चेति लघूपधा (कमधारयसमासः) | पुग- 
न्तश्च लघूपधा चेति पुगन्तलघूपघम ( समा 5 इन्द्र: ) तस्य पुगन्तलघू- 
स्यि । 88 नायं बहुत्रीहिः । लघु उपधायां यस्य स लघूपधः इति | बहुः 
ब्रीहो तु भिनत्ति इत्यत्रापि गुणः प्राप्नोति, लघृपध इत्यस्य अङ्गविशेष- 
णात्वात्‌ । , 

अथ-सार्वधालुकाधधातुकयोः] अङ्गस्य पुकि परतोऽन्ते पुगन्तस्य 
इक, उप॒धायाऊःच लघुसंज्ञक इक्‌ तस्य गुणो भवति सावधातुके आधधातुके 
च्‌ प्रत्यय परतः । ( अङ्ग का पुक्‌ परे रहने पर जो इक्‌ श्रौर उपधा में जो 
लघु सज्ञक इक उसको गुण होता है सावधातुक श्रोर ग्राधंधातुक प्रत्यय के परे 


रहन पर ) | 
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उदा०-- व्लेपयति । हृ पयति । लघूपधस्य-भेदनम्‌। छेदनम्‌ । 

भेत्ता | छेत्ता । 
नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।८७ 

प० वि०-न अ० | अभ्यस्तस्य ६।१ अचि ७।१ पिति ७१ सावे- 

धातुके ७१ 
C 

अथे लघूपधस्य गणः ] अमभ्यस्तसंज्ञकस्य अङ्गस्य लघूपधस्य 
अजादौ पिति सावधातुके गुणो न भवति । ( अ्रभ्यस्य संज्ञक ग्रङ्ग की जो 
लघु उपधा उसको ग्रजादि पित्‌ सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ग्रुण नहीं 
होता है ) 
उदा०--नेनिजानि । अनेनि जम्‌ । 
सि०--शिजिर_ शोचपाषणयो: । ण्जि । निज्‌ लोट | निज्‌ भिप्‌। 
निज्‌ नि। निज आट नि। निज्‌ शप्‌ आनि । निज्‌ आनि । निज्‌ 


~ 
oN 


आनि । निज निज आनि | नेनिजानि । 


~ >> 


I I NNT RINSING inp न्न 


9 


) 


भूसुवोस्तिङि ७।३।८८ 

प० वि०-भूसुवोः ६।२ तिङि ७।१ 

अर्थ--[ सावधातुके गुणः न ] भू सू इत्येतयोस्तिङि सावेथातुके 
गणो न भवति । (भू सू ग्रङ्ग का तिङ सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने 
पर गुण नहीं होता है ) 

उदा०--अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । सुवे । सुवावहै । सुवामहे । 

सि०--अभूत्‌ इत्यस्य साधनं गातिस्थेति सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

& सूतेलु ग्विकरणस्यदं प्रहणम्‌ $ पूछ प्राणिगर्भविमोचने । पू । 
सू लोट्‌। सू बहि । सू वहे । सू वहै । सू आट वहै। सू आ वदै । स्‌ 
उवड आवहे । सुव्‌ आवहे । सुवाव है । 


उतो वृद्धिल्‌ कि हलि ७।३।८९ 


प० वि०--उतः ६।१ वृद्धिः ११ लुकि ७१ हूलि ७।१ 

अथे--[ सावधातुके पिति ] उकारान्तप्याङ्गस्य ब्रुद्धिभेवति लुकि 
अति हलादौ पिति सावधातुके ।(.लुक्‌ हो जाने पर हलादि पित्‌ सावंधातुक 
के परे रहने पर उकारान्त भ्रङ्ग को वृद्धि होती है ) 
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fe लाल त क पुनह OD OS HENS की 


 उदा०--योति । योषि। योमि | नोति। नौषि। नौमि । स्तौति 
स्तोषि । स्तौमि । 
[सि०--यु मिश्रणे अमिश्रणे च । णु स्तुतो । ष्टुअ. स्तुतो । 
पक 2002 व COC ~ AN व > ह 
६७ नाभ्यस्तस्य इत्यंतदनुवत्त ते योयोति नोनोति इत्येवमाद्यर्थम्‌ & 
ऊणातिविभाषा ७।३।६० 
प० वि०--ऊर्णति: ६।१ विभाषा ११ 
थे--[ वृ यित आ es 2 धातवे 
थ| द्धिः हलि पिति सावधातुके | ऊरणोतेविभाषा बृद्धि- 
जवात हलादा [पात सावधातुके । (हलादि पित्‌ सावंधातुक के परे रहने पर 
उरु ञ्‌ श्राच्छादने धातु की विकल्प! से बृद्धि होती है ) 
व्य गो C~ [a 
उदा०--प्रोणो ति | प्रोर्णोति । 
| गुरो5पृक्ते ७।३।६ १ 
प० वि---गुणः १।१ अप्रक्ते ७१ 
थे थि ६00 ~ (८. ९ ~ "९ 
अर्थे--[ ऊर्णोतिः हलि पिति सावधातुके ] ऊणोतेधातोरप्रक्ते 


» 


हलादो पिति सावधातुके गणो भत्राति। ( ऊणु'ज धातु का गुण होता है 
प्रपुवत हलादि पित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--प्रोण पति । प्रोर्णोः । | 
ब्रुव ईट्‌ ७।३।६३ 
प० वि०--त्रू व ५१ ईंट १।१ 
अथ---[हलि पिति सावधातुके ] त्र व उत्तरस्य हलादेः पितः सार्व- 
धालुकस्य इडागमो भवति ।( ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि इस धातु के पश्चात 
हलादि पित्‌ सार्वधातुक को ईट्‌ का आगम होता है ) ग 
उदा०-न्रबीति । ब्रवीषि । ब्रवीमि । अत्रवीत । हलीत्येव ्रबाणि । 
यङो वा ७।३।६४ 
प० वि०--यङः ४१ वा अ० | 
'अथ--{ हलि पिति सावधातुके ईद्‌ ] यङ उत्तरस्य हलादेः पितः 
सावधातुकस्य इडागमो भवति वा। ( यङ्‌ के पश्चात्‌ हलादि पित सावं- 
धातुक को विकल्प से ईट का श्रागम होता है ) 
$ हलादेः पितः सावेधातुकस्य यङन्तस्याभावे यङलुगन्तस्योदा- 
हरणम्‌ छ | 
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उदा०--बोभवीमि । बोभोमि । लालपीति । लालप्ति । वावदीति । 


सि०--भू यडः | भू भू यडः | बूभूय। बुभूय। बोभू य। बो 
he ९ 
भू । बोभू लट । बोभू तिप्‌ । बो भू इट ति। बो भो इति । बो भव ईति। 
बोभवीति । साधकसूत्राणि वतेमाने लट इत्यत्र द्रष्टव्यानि । 


तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके ७।३।९५ 
प० वि०-तु-रु-स्तु-शामि-अमः ५।१ सार्व धातुके ७।१ 
अथ-[हलि] तु इति सौत्रो धातुद्व द्वथ इत्येके । हिंसार्थ इत्यपरे । 
अस्य च लुग विकरणात्वं स्मयते, रु शब्दे, ष्ट्रम्‌ स्तुतो, शम उपशमे 
अम गत्यादिषु, इत्येतेभ्य उत्तरस्य हलादेः सावधातुकस्य वा इडागमो 
भवात । (इन धातुओं के पश्चात्‌ हला दि सार्वधातुक को विकल्प से ईट का 
आगम होता है) 
उदा०--उत्तवीति । उत्तोति । उपरवीति । उपरोति | उपस्तवीति। 
उपस्तौति । शमीध्वम्‌ । शाम्यध्वम्‌* अभ्यमीति* । अभ्यमति | 
5% शास्यमोबहुल छन्दसीति २।४।७३ इत्यनेन विकरणस्य लुकि साति 
हलादिसावंधातुकमनन्तरं सम्भवति । आपिशलास्तु शम्यमः सावंधातुका- 
सुच्छन्दसीत पठान्ति । तत्र सवेषामेव छन्दसि विषये विधिरयं भवति 


प्रस्तिसिचोऽपृक्ते ७।३।९६ 

प० वि०_अस्तिसिचः ५१ अप्रक्ते ७।१ 

अथ-[हलि सावधातुके इट ] अस्तेरङ्गात्‌ सिजन्ताच्च उत्तरस्य 
अपृक्तस्य हलादेः सावे धातुकस्य इडागमो भवति । (अस्‌ धातु श्रौर सिच्‌ 
के पश्चात्‌ अपुक्त हलादि सावधातुक को ईट्‌ का ग्रागम होता है) 

he ~ षी 

उदा०--अस्ते:-अआसीत्‌ । आसीः । सिजन्तात--अकाषांतू । 

० % 
अहाषोत्‌ । 


प ९०.०७ ७ त NEES: 
* ईडाभावे उदाहरणामिइमन्यवृत्तिकारमतानुसारम्‌ | वस्तुतस्तु श्रनेनेड- 
विकल्पे यथा स्तोते: स्तौति, रौतेश्च रौति इत्युदा हियते तथा श्रत्रापि विकरण- 
लुक्‌पक्ष एवं ईडभावोऽपि उदाहार्यः । शम-श्रमोरदादौ पाठो नास्तीति चेत्‌ यथा 
सूत्रवचनप्रामाण्यात्‌ तौतेर।दादित्वं प्रमाणीक्रियते तथानथोरपि एतत्‌ सूत्रप्राम!- 
'ण्यादादादिकत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । तथा सति शमीध्वम्‌, शन्ध्वम्‌; श्रम्यमीति 
अम्यन्ति इत्येवमुदाहतव्यम्‌ इति मीमांसका 
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'अ०-अस्‌ लङ्‌ । अस्‌ ल्‌। अस तिप्‌ । अस्‌ त्‌। अस्‌ ईट्‌ त्‌। 
अस्‌ इत्‌ । आट्‌ असीत्‌। आसीत्‌ । ङुक्रञ्‌। क लुङ । कृ तिप। कृ 
सिच ति। क | स्‌ ईटत्‌। 
` सिच्‌ |त। कार स्‌ ति । कार. सू त्‌। कारः स्‌ इट्‌ त्‌ । कार्‌ 

भ्‌ इत्‌ । काषीत्‌ । अट्‌ कार्षीत्‌ । अकार्षीत्‌ । 
रुदशच पञ्चभ्यः ७।३।९८ 

प० वि०-रुद्‌: ५।१ सुव्व्यत्ययेन बहवचनस्यैकरवम । पङःचः 

ब रान । सु ञ्यत्यय्‌न नहुन चनस्यकत्वस्‌ । पञ्चभ्यः ५३ 
वेधातुके हालि अपरक्त] रुढादिभ्यः पङचभ्य उत्तरस्य 
हलाद: सावधातुकस्य अपृक्तस्य इडागमो भवति | (रुदिर्‌ इत्यादि पांच 
धातुञ्ों के पश्चात्‌ हलादि श्रपुक्‍त सावधातुक प्रत्यय को ईट का आागम 
होता है) 

उदा०--अरोदीतू । अरोदीः । 

ग्रड्गाग्यगालवयोः ७।३।६९ 
प० वि०-- अट्‌ ११ गाग्यंगालवयोः ६।२ 
वे ध ~ प्र ~ ~ ~ 

अथे-[साववातुके अप्रक्तं रुदादिभ्यः] रुदादिभ्यः पञ्चभ्य उत्त- 
सस्य अएक्तस्य सावेधातुकस्य अडागमो भवति गाम्यस्य गालवस्य च 
भतन । &गाऱ्यंगालवग्रहणं पूजाथंम्‌ (रुद्‌ इत्यादि पांच धातुओं के 
पश्चात्‌ अएक्त सार्वधातुक को अट्‌ का ्रागम होता है) 

उदा०--आरोदत्‌ । अरोदः । 

प्रदः सवषाम्‌ ७।३।१०० 

HO ्आद: ५।१ सर्वेषाम ६।३ 

अथ--[सावेधातुके अप्रक्ते अट्‌ ] अद भक्षणे इस्यस्मादत्तरस्य 

क्‌ व ध ज्र ("९ a ४ ७ टर 
अरकतस्य सावधातुकत्य अडागमो भवति सर्वेषामाचार्याणां मतेन । 

(म्रद्‌ धातु के पश्चात्‌ अपुक्त सार्वधातुक प्रत्यय को अ्रट का आगम होता है 
सभी गाचायों के मत से) 

उदा०--आदत्‌ । आदः । 


प्रतो दीघो यजि ७।३।१०१ 
प० बि०--अतः ६।१ दीर्घः १।१ यञि ७।१ 
_ धातु ~ न र (92. 
अथ -[सावधातुके] अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति यञादौ सर्व- 
धातुके परतः । (अकारान्त अङ्ग का दीघं होता है यम्‌ प्रत्याहार में ग्राने वाला 
कोई अक्षर है आदि में जिसके ऐसे सावंधातुक प्रत्यय के परे रहने प्र) 
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उदा०--पचामि । पचावः । पचामः । 
सपि च ७।३।१०२ 


प० वि०--साप ७१ च झ०। 
अर्थे--[ अतो दीर्घो यञि ] अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवांते 
यञादं सुपे परतः। :(श्रकारान्त अ्रङ्ग का दीर्घ होता है यजादि सुप्‌ के परे 
रहने पर) 
उदा०--वृत्ताय । प्लक्षाय । रामाय । 
सि०--च्रक्ष ङे । वृक्ष य | वृज्ञा य। वृक्षाय । 
बहुवचने झल्येत्‌ ७।१।१०३ 
प० न °०--वहुृबचन ७।१ भाल ७१ एत्‌ १।१ 
थ--[ सुपि अतः ] अकारान्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो भवति 
मलादो सुपि परतः बहुवचने । (श्रकारान्त ग्रङ्ग का बहुवचन में झलादि 
सुप्‌ के परे रहने पर एकार भ्रादेश होता है) 
उदा०--वृत्तेभ्य: । प्लक्षेभ्यः । रामेभ्यः । वृक्षेषु । प्लक्षेषु । रामेषु । 
ग्रोसि च ७।३।१०४ 
प° वि०--ओसि ७१. च अ० | 
थ--[अतः एत्‌ ] ओसि च परतोऽक्राराम्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो 
भवात | (ओस्‌ के परे रहने पर अकारान्त भ्रङ्ग का एकार श्रादेश होता है) 
उदा०-रामयोः धनम्‌ । तयोः । कयोः । 


ग्राङि चापः ७।३।१०५ 
प० [ब०—अआङ ७।१ च =° | आपः ५।१ 
थे--[एतू | आङिति पूर्वांचायनिर्देशेन ठृतीयैकवचनम्‌। आङि 
चकाराद्‌ ओसि च परतः अआबन्तस्य अङ्गस्य एकारादेशो भवति । 
(टा श्रौर ग्रोस्‌ के परे रहने पर श्रान्त ग्रङ्ग का एकारादेश होता है) 
उदा०- खट्वया । मालया । लतया । बालिकया । खट्वयोः | 
मालयोः । लतयोः । बालिकयो: । 
[स०--लता टा । लते अआ । लतया | लता ओस । लते ओस्‌ । 
जतय ओस्‌ । लतयोः । 


सम्बुद्धो च ७।३।१०६ 
प० वि०-सम्बुद्धौ ७१ च अ०। 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


| प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये तृतीयः पादः ४४७ 


en Sn 0 ००» a +. 28००७७०००००५ १००० 
ll "नारी... 


~~ 


अथे--[ आपः एत्‌ ] सम्बुद्धो च परत आबन्तस्याङ्गस्य एकारादेशो 
भवाति ।(सम्ब्ुद्धि के परे रहने पर ग्राबन्त प्रङ्ग का एकारादेश होता है) 

उदा०--हे लते । हे बालिके । 

[स०-लता सु । लते स । लते । 

| श्राम्बाथनद्याह्ल स्वः ७। ३।१०७ 

प० ब०--अम्बाथनद्यो: ६।२ हस्वः १।१ 

अथ -[सम्बुद्धो | अम्वार्थानां नद्यन्तानां चाङ्गानां हस्वो भवति 
सम्बुद्धो परत: । (अम्बा अ्र्थ वाले और नदी संज्ञक प्रङ्ग का ह्वस्व होता है 
सम्बुद्धि के परे रहने पर) 

उदा०-ह्‌ अस्व। हे अक्क । हे अल्ल । नद्याः-हे कुमारि । 

सि? अस्या सु । अभ्व स्‌ । अम्य | कुमारी सु कुमारि स | 
कुमारि । 

ह्वस्वस्य गणाः ७।३।१०८ 

प० ।व०--ह्वस्वस्ग्र ६।१ गुण: ?।१ 

अथे-- सम्बुद्धो | स्वान्तस्य अङ्गस्य गणो भवति सस बुद्धो परतः । 

(सम्त्रुद्धि के परे रहने पर ह्वस्वान्त अङ्ग का गुण होता है) 

उदा०-हे अग्ने | हे वायो । 

सि०-वायु सु । वायो स्‌ । वायो । 

जास च ७।३।१०९ 
प० वि०--जसि ७? च अ० | 
थ- [हृस्वस्य ग॒णः] जसि च परतो ह्ृस्वान्तस्याङ्गस्य गणो 

भवात । (जस्‌ के परे रहने पर ह्वस्वान्त अरङ्ग का गुण होता है) 

उदा८--अग्नय: | वायवः । पटवः । धेनवः । बुद्धयः । १८ जसादिषु 
छन्दस वावचनं भ्राक्‌ णी चङ्युरधाया हस्वः» इत्येतस्मात्‌ पश्वे । 
पशवे । 

सि०--आग्नि जस । अग्ने अस्‌ । अग्नय अस ।अग्नयः | 

ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ७।३।११० 

प° वि०--ऋतः ६।१ ङिसवनामस्थानयोः ७।२ 

अथ-[गुणः] (ऋकारान्तस्याङ्गस्य डो सवेनामस्थाने च परतो गणो 
भवति । (ऋकारान्त अङ्ग का गुण होता है डि श्रौर सर्वनामस्थान विभक्ति के 
परे रहने पर) 
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उदा०--ङो--मातरि । पितरि । भ्राता 
कत्तीरो । कत्तीरः। कत्तीरम्‌। कत्तारो ॥ 


घेडिति ७।३।१११ 
प० वि०--घे: ६१ डिति ७१ 
अर्थ--[ गुणः ] च्यन्तस्याङ्गस्य गुणो भवति ङिति प्रत्यये परतः । 
( घि है अन्त में जिस के ऐसे श्रङ्ग का गुण होता है डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर ) क 2. चं 
उदा०--अग्नये । अग्नेः । अग्ने: । वायवे । वायो: । वायो: । 
सि०- अग्नि ङे | अग्ने ए। अग्नय ए । अग्नये । अग्नि डस । 
अग्नि अस्‌ | अग्ने अस्‌ | अग्नस्‌ । अग्ने: | 
प्राणनद्याः ७।३।११२ 
प० बि०आट्‌ १।१ नद्याः ४१ ह 
अर्थ-[ ङिति ] नद्यान्तादङ्गादुत्तरस्य ङितः प्रत्यण्स्य आडागमो 
भवाति । ( नद्यन्त अङ्ग के पश्चात्‌ डित्‌ प्रत्यय को राट्‌ का श्रागम होता है ) 
उदा०--कुमार्य । कुमार्याः । कुमार्याः । 
सि०--कुमारी ङे । कुमारी आटू ए। कुमारी ऐ” । कुमाय । कुमारी 
आट्‌ अस्‌ । कुमारी आः | कुमायाः । 
याडाप: ७।३।११२ 
प० वि०--याट १।१ आपः ४१ ड 
अर्थ ङिति ] आवन्तादङ्गा दुत्तरस्य ङितः प्रत्ययस्य याडागामा 
भवति । ( श्रावन्त श्रङ्ग के पञ्चात्‌ डित्‌ प्रत्यय को याद्‌ का श्रागम होता हैं ) 
उदा०--लतायें । लतायाः । लतायाः । 
सि०--ज्ञता डे । लता यादू ए । लता यै" । लतायै । 
सावेनाम्न: स्याड्ढ्स्वश्च ७।३।११४ 
प° वि०--सर्वनाम्नः ५।१ स्याट्‌ ११ हस्व: ११ च अ०। ` 
अथ--[ आपः ङिति ] सर्वनाम्न आबन्तादङ्गादुत्तरस्य डिंतः 
प्रत्ययस्य स्याडागमो हस्वश्च भवति । (ग्राबन्त सवनाम के पश्चात्‌ डिप 
प्रत्यय को स्योट्‌ का ग्रागम होता है श्रौर उस श्राबन्त सर्वनाम को ह्रस्व 


होता है) 


Oy 27 5० Me MyDNS). 2 NE SRN rr 
१--प्राटशच (६. १. ८७) २--वृद्धि रेचि (६. १. ८५) 


a 


| कत्तेरि । सवेनामस्थाने-— 
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or rr er es ee Sr eS तरपनि तिपिजिरितिकिकिति 


उदा०--सर्वस्ये । सर्वस्याः । सवस्याः । तस्ये । तस्याः । तस्याः । 

सि०--सर्वा ङे। सर्वा स्याट्‌ ए। सर्व स्या ए। सर्वे स्ये । 
सर्वस्ये । 

विभाषा द्वितोयातृतीयाभ्याम्‌ ७।३।११५ 

प० वि०--विभाषा १।१ द्वितीयाठृतीयाभ्याम्‌ ४।२ 

अर्थ--[ ङिति स्याट्‌ ] द्वितीया तृतीया इत्येता भ्यामुत्तरस्य ङितः 
प्रत्ययस्य विभाषा स्याडागमो भवति । (द्वितीया ग्रोर तृतीया अङ्ग के 
पश्चात्‌ ङित्‌ प्रत्यय को विकल्प से स्याट्‌ आगम होता है) 

उदा०--द्वितीयाये । द्वितीयस्यै । तृतीयायै । तृतीयस्ये । 

ङ राम्नद्याम्नीभ्मः ७।३।११६ 

प० वि०- के: ६१ आम ११ नद्यास्नीभ्यः ५।३ स०-नदी च 
आप च नीश्च इति नव्याम्न्यः तेभ्यः नद्याम्नीभ्यः । 

अर्थ--नद्यन्तादाबन्तात नी इत्येतस्माच्चोत्तरस्य ङेराम्‌ इत्ययमां- 
देशो भवति । ( नद्यन्त ग्राबन्त श्रौर नी श्रङ्ग के पश्चात्‌ ङि के स्थान 
में आम्‌ यह आदेश होता है) 

उदा०-कुमार्याम्‌। गोयाम्‌। ब्रह्मबन्ध्वाम्‌। आपः । खट्वायाम्‌ । 
मालायाम्‌ । लतायाम्‌ । नौ । राजन्याम्‌ । सेनान्याम्‌ । 

सि०--कुमारी डि । कुमारी आम्‌ । कुमारी आट आम्‌ । कुमारी 
आम्‌ । कुमायाम्‌। खट्वा याट्‌ आम्‌ | खट्वायाम्‌ । 

इदुद्भ्याम्‌ ७।३।११७ 

प० वि०--इदुद्‌ भ्याम्‌ ५२ 

अर्थ-[नद्याः ङेराम्‌ ] इकारोकाराभ्यामुत्तरस्य ङेरामादेशो भवति। 

( इकारान्त और उकारान्त नदी संज्ञक के पश्चात्‌ डि के स्थान में श्राम्‌ 
आदेश होता है ) 

उदा०--कृत्याम्‌ । धेन्वाम्‌ । 

सि०--कृति आट डि । कृति आट्‌ आम्‌ । कृत्याम्‌ । 


प्रत्‌ ७।३।११८ 


प० वि०--ओत्‌ १।१ 
९ न दु व ~ र 
अर्थ--[ इदुद्भ्याम्‌ ङः ] इदुदूभ्यामुत्तरस्य ङेरोकारादेशो भवति । 
$ यन्न नदीसज्ञं नापि घिसंज्ञमिकारान्तं तदिहोदाहरणम्‌ छ ( इकारान्त 
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PT ed 


उकारान्त श्रद्ध के पश्चात डि के स्थान में ग्रोकार आदेश होता है ) 

उदा०--सख्यो । पत्यौ । 
सि०-सखि डिः। सखि ओ। सख्यो। पति डि। पति ओऔ। 
पत्यो । र, | 

गच्च घेः ७।३।११६ 
प० वि०--अत्त्‌ १।१ च अ० । घेः ६।१ 
थ--[ ङे ओत्‌ ] घि संज्ञकादृत्तरस्य ङेरोकारादेशो भवति तस्य 

च घेरकारादेशो भवाति । (घि संज्ञक श्रङ्ग के पश्चात्‌ डि के स्थान में श्रौकार 
आदेश होता है श्रौर उस घि का श्रकारादेश होता है ) 

उदा०--अग्नो । वायो । सुनो । साधो । कृतो । धेनो । पटो । 

सि०--अग्नि डि । अग्न ओ | अग्नो | 

ग्राडो नाऽस्त्रियाम्‌ ७।३।१२० 
प० Iव०अआडङः ६।१ ना १।१ आस्त्रयास्‌ ७।१ 
थ--[ घेः] घेरूत्तरस्य आङो ना इत्ययमादेशो भवति। 

च्ास्त्रयाम्‌ । ( घि संज्ञक श्रद्ग के पश्चात्‌ श्राङ के स्थान में ना यह आदेश 
होता है स्त्रीलिङ्ग शब्द को छोड़कर ) 

उदा०--अग्निना । वायुना । अस्त्रियामिति किस्‌ । कृत्या । धेन्वा । 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां सप्तमाध्याये तृतीयः पादः 

णो चङ युपधायाः हुस्वः ७।४।१ 

प० वि०--णो ७१ चडि ७१ उपधायाः ६।१ ह्रस्वः १।१ 

अथ-चङपरे णो यदङ्ग' तस्योपधायाः हस्वो भवति । 

( चङ्‌ परे है जिस के ऐसे शिच्‌ के परे रहने पर श्रद्ध की उपधा को 
हस्व होता है ) 

उदा०-अचीकरत्‌। अजीहरत्‌ । अलीलवत्‌। अपीपठत्‌ । 

सि०-क शिच्‌ । कार, इ। कारि लुङ । कारि लू। कारि तिप्‌ | 
कारि चङ तिप्‌ । कर इ च ति। कर कर इञअति। ककरिञ्ज ति। 
च कर अ ति। चि" कर ति। ची” करत्‌ | अट चीकरत्‌ । अचीकरत्‌ | 

& अत्र द्विवेचनोपधाहृस्वत्वयोः प्राप्तयोः परत्वादुपधाह्ृस्वरवं तत्र 


कृते द्विवचनम & 
१--सन्वल्लधुनि० (७. ४. ६३) २-दीर्घो लघोः (७. ४. ९४) 
बि क 
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हिल कक BE बिल अल त कक RS क पस 


नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌ ७४२ 


प० वि०--न अ०। अग्लोपि-शासु-ऋदिताम्‌ ६३ स०--अको 
लोपऽग्लोपः। स अस्यास्तीति अग्लोपी । ऋत्‌ इत्‌ यस्येति ऋदित्‌ । 
अग्लोपी च शासुश्च ऋदिच्चेति अग्लोपिशास्ट्रादतः तेषाम्‌ । 

अथे--[ णो चङयुपधाया हृस्वः ] अग्लोपेनामङ्गानां शासेऋ- 
दितां च णो चङयुपधाया हृस्वो न भवाति । 

( प्रक्‌ प्रत्ययाहार में ग्राने वाले कोई अक्षर लोप होने वाले अङ्ग, शासु 
भ्रनुशिष्टो धातु तथा ऋकार इत्‌ वाले का चङ्‌ परे है जिस क ऐसे णिच्‌ क परे 
रहने पर ह्वस्व नहीं होता है ) 

उदा[०-अग्लोपिनाम्‌-मालामाख्यत्‌ इति अममालत्‌ । मातरमाख्यत्‌ 
इति अममातरत्‌ | शासु--अशशासत्‌ । ऋदिताम- वाध । अववाथत्‌। 

सि०--माला णिच । माल इ । मालि लुङ । मालि तिप्‌ । मालि चङ 
ति । माल्‌ अति । माल्‌ माल्‌ अत्‌। सा मालत्‌। म मालत्‌। अट्‌ समा- 
लत । अममालत्‌ । 


भ्राजभासभाषदीपजीवमी लपीडामन्यतरस्याम्‌ ७।४।३ 

प० व०-_श्राज-भास-भाष-दीप-जःव-मील-पीडाम ६।३ अन्यतरः 
स्याम अ०। 

अथ--भ्राज दीप्तो, भास दीप्तो, भाष व्यक्तायां वाचि, दीपी 
दीप्तो, जीव प्राणधारणे, मील निमेपणे, पीड अवगाहने इत्येतेषाम- 
ङ्गानां णौ चङ्युपधाया हृस्वो भवति अन्यतरस्यास्‌। (इन धातुओं की 
उपधा का ह्वस्व होता है, चड़ परक णिच्‌ के परे रहने पर विकल्प करके) 

उदा०--अबिश्रजत्‌ । अबश्राजत्‌। अबीमसत्‌ । अबभासत्‌ । अबी- 
भषत्‌ । अबभाषत्‌ । आदिदीपत्‌। अदीदिपत्‌ । अजीजिवत्‌ । अजिजी- 
वत्‌ । अमिमीलत्‌ । अमीमिलत्‌ । आपिपीडत्‌। आपीपिडत्‌। ?८ काण्यः 
दीनां वेति वक्तव्यम्‌ अचकाणत्‌ । अचीकणत्‌ । 


लोप: पिबतेरीच्चाभ्यासस्य ७।४।४ 


प० वि०--लोपः १।१ पिबतेः ६।१ इत्‌ ११ च अ० । अभ्या- 
सस्य ६।१ 
अथ- [णो - चङयुपधायाः] पिबतेरङ्गस्य णो चङ्युपधाया लोपो . 
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भवति अभ्यासस्य चेकारादेशो भवति । (पा धातु की उपधा का चङ्‌ परक 
णिच्‌ के परे रहने पर लोप होता है, और ग्रभ्यास का ईकार आदेश होता हे) 

उदा०-_अपीप्यत्‌। अपीप्यताम्‌ । अपीप्यन । 

सि०--पा णिच्‌। पा युक्‌ इ । पाय इ । पाय्‌ इ लुड--पाय्‌ इ तिप्‌ । 
पाय इ चङ तिप्‌ । पाय अ त्‌ । प्य ञ्ज त्‌। पा प्य ञ्च त्‌ । पीप्यत्‌ । 
अट पीप्यत्‌। अपीप्यत्‌ । 

&उपधालोपे कृते ओः पुयणवचनं ( ७. ४. ८० ) ज्ञापकंणो 
स्थानवद्भावस्यात स्थानवद्‌ भावाद्‌ ।ट्ृवंचनम 


तिष्ठतरित्‌ ७।४।५ 


प° वि०-तिष्ठते: ६।१ इत्‌ ११ 

अथ--[णौ चङयुपधाया:] तिष्ठतेरङ्गस्य णौ चङयुपधायाः इका 
रादेशो भवति । (स्था धातु को चङ परक णिच के परे रहने पर इकारादेश 
होता है) 

उदा०--अतिष्ठिपत्‌ । अतिष्ठिपताम्‌ । अतिष्ट्रिपंतू । 


जिघ्रतर्वा ७।४।६ 


प० वि०— जिघ्रतेः ६।१ वा अ० । 

अथ--[ णो चङयुपधायाः इत्‌ ] जिप्रतेरङ्गस्य णो चङ्युपधाया 
वा इकारादेशो भवति । (घ्रा गन्धोपादाने इस धातु का विकल्प से इकारादेश 
होता है चड्परक णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--अजिध्रिपत्‌ । अजिध्रिपताम्‌ । अजिघ्रिपन्‌। अजिघ्रपत्‌ । 
अजिघ्रपताम्‌ अजिघ्रपन्‌ | 


उंऋ त ७।४।७ 
प° वि०--उ: ६।१ ऋतू १।१ 
थे--[णो चङ्युपधायाः, वा इत्‌ ] णौ चङयुपधायाः त्रखणस्य 
स्थाने बा ऋकारादेशो भवति । (चङपरक णिच्‌ के परे रहने पर ऋवणा के 
स्थान में विकल्प से ऋकार भ्रादेश होता है) 
उदा[०-&इररामपवादः& इट्‌-अचिकीत्तत्‌। आचिकृतत्‌ | अर्‌ 
अववंत्तेत्‌ । अ वीवुतत्‌ । आर -अममाजत्‌ । अमीमृजत्‌ । 
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| य लि 
[प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌] सप्तमाध्याय चतुथ पाद. 


दयतेदिगि [ लिटि| ७।४।६ 
ऋतश्च संयोगादेगराः ७।४।१० 

प० बि०--ऋतः ६।१ च अ०। संयोगादेः ६।१ गुणः १।९ 

अर्थ- [लिटि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य ४संयोगादेगु णो भवाति ।लाट 
परत: । (संयोगादि ऋकारान्त अङ्ग का गुण होता है लिट्‌ के पर रहन पर) 

उदा०-स्मू--सस्मरतुः । सस्मरुः । स्व-सस्वरतुः । सस्बरुः । 
£$वृद्धिविषये तु पूर्वविप्रतिषेधेन बृद्धिरेवेष्यते । सस्वार । सस्मार& 

सि०--स्ट्र लिट्‌ । स्मृ अतुस्‌ । स्मृ स्म अतुस्‌ । स्‌ स्ट अतुस | 
सर, स्मृ अतुस्‌ । स स्मर, अतुस्‌ । सस्मरतुः । 

तऋच्छुत्यताम्‌ ७।४।११ 

प० बि०--क्रच्छव्यताम्‌ ६।३ 

अर्थ--[लिटि गुणः] ऋच्छतेरङ्गस्य ऋ इत्येतस्य ऋकारान्तानां च 
लिटि परतो गुणो भवति । (ऋच्छ गति-इन्द्रिय-प्रलय-मूत्ति भावेषु, ऋ, ऋका- 
रान्तः क विक्षेपे ग निगरण इत्यादि धातुग्रों का गुण होता;है लिट्‌ के पर 
रहने पर) 

उदा०--आनच्छे । आनच्छेतुः । आनच्छु : । ऋ-आर । आरलुः | 
आरुः । ऋकारास्तानामू--चकरतु: । चकरुः । जगरतु: | जगरुः । 

सि०-ऋच्छ अतुस्‌ । अच्छ अतुस्‌ । अच्छ अच्छ अलुस्‌। 
अ अच्छः अतुस्‌ । आ अच्छ अतुस्‌। आ नुटू अच्छ अतुस्‌। 
आनर्च्छतुः &#वृद्धिविषये तु पूवेविप्रतिषेधेन वृद्धि रेवेष्यते । चकार । 
जगार 


शदप्रां हुस्वो वा ७।४।१२ 

प० वि०>रशुद्प्रामू ६३ हस्त: ११ चा अ० | 

अर्थ--[लिटि] श हिंसायां, द बिदारणे, प पालनपूरणयोः इत्येते- 
षामङ्गानां लिटि परतो वा हृस्वो भवति । (श द और प घातु का ह्लस्व हो 
जाता है लिट के परे रहने पर विकल्प करके) | 

उदा०--विशश्रतुः । विशश्रः। विशशरतुः । विशशरुः । विदद्रतुः । 
बिद्द्र: । विद्‌दरतुः। विददरुः । निपप्रतुः । त्तिपप्रः । निपपरतुः | 
निपपरुः । 

वावचनात्‌ पक्षे गुणो भवत्येव । असति हस्वग्रहणे वावच- 
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नेन विकल्पिते यस्मिन्‌ पक्षे गुणो नास्ति तस्मिन्‌ पन्चे ऋत इंद्धातो- 
रितीत्वं प्रसञ्येत, उदोष्ठयपूवस्येत्युत्वं च (७. १. १०२) तस्मात्‌ तन्नि- 
वृत्यथ हस्व इत्युच्यत 
केऽणः ७।४।१३ 
प० वि०--के ७१ अणः ६।१ 
अथ--[हस्व: | के प्रत्यये परतोऽणो हृस्वो भवति । (क प्रत्यय के परे 
रहने पर ग्रण का ह्वस्व होता है) 
उदा०--कुमा रिका । किशो रिक्रा । 
सि०--कुमारीका । कुमारिक टाप्‌ । कुमारिका सु । कुमारिका । 
न कपि ७।४।१४ 
अथ--[अणः हृस्वः] कपि प्रत्यये परतोऽणो हस्वो न भवति.। 
(कप्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ग्रण का हुस्व नहीं होता है) 
४ ्रणिति पूर्वण णकारेण प्रस्याहारम्रहणम्‌ 
उदा०-बहुकुमारीकः । साधनं तु नय्यृतश्चेति (५.४.१५३) द्रष्रञ्यम्‌ । 
ग्रापोऽन्यतरस्याम्‌ ७।४।१५ 
अथे--[न कपि हस्वः | आवन्तस्याङ्गस्य कपि हृस्वो न भवति अन्य- 
तरस्याम्‌ । (ग्राबन्त अङ्ग का विकल्प से हस्व नहीं होता है, कप. प्रत्यय के 
परे रहने पर) ; 
उदा०-बहुखट्वाकः । बहुखट वकः । 


ऋदृशोऽङि गणाः ७।४।१६ 
प० व०--ऋटश: ६।१ आङ ७।१ गुणः ११ 
अथ-ऋवर्णान्तानां दृशेश्च अङि परतो गणो भवति । 
(ऋवर्णान्त भ्रोर हश्‌ धातु का गुण होता है म्रङ्‌ के परे रहने पर) 
उदा०-क्-अकरत्‌ । अकरताम्‌। अकरन्‌ । दृश्‌- अदर्शत्‌! 
अदशीताम्‌। अदशीन्‌ । | | 
प्रस्यतस्थक ७।४। १७ 
छर्थ--[अङि] असु क्षेपणे इत्यस्य धातोः थुक आगमो भवत्यडि 
परत: । (ग्रस्‌ धातु को थुक्‌ का आगम होता है भ्रङ के परे रहने पर) _ 
` उंदा०--आस्थत्‌ । आस्थताम्‌। आस्थन्‌ । | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


क कल वा. 
प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये चतुर्थ: पाद: ४५५ 
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श्वयतेरः ७।४।१८ 
अथे-[अङि] टुओश्वि गतिवृद्ध्योः इत्यस्याङ्गस्य अकारादेशो 
भवत्यडिः । (टुग्रोश्वि अङ्ग का अकार आदेश होता है, अङ, कें परे रहने पर) 
उदा०--अश्वत्‌ । अश्वताम्‌ । अश्वन्‌ । अश्वः। अश्वतम्‌ । 
अश्वत । अश्वम्‌ । अश्वाव । अश्वास । 
पत: पुम्‌ ७४१६ 
अर्थ-[अङि | पत्लु गतो इत्येतस्याङ्गस्य पुमागमो भवत्याडिः परतः 
(पत्‌ धातु को पुम्‌ का आगम होता है भ्रङ्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--अपप्तत्‌ । अपप्तताम्‌। अपप्तन्‌ । 
वच उम्‌ ७।४।९० 
अर्थ-[अङि] वच परिभाषणे इत्येतस्याङ्गस्य अङि परतः उमा- 
गभो भवति । (वच्‌ धातु को पुम्‌ का आगम होता है ग्रङ्‌ के परे रहने पर) 
उद्‌।०-अवो चत्‌ । अवोचताम्‌। अवोचन्‌ । 
शीङ: सार्वधातुके गुण: ७।४।२१ 
रथे -शीङोऽङ्गस्य सावधातुके परतो गुणो भवति । 

(शीङ धातु को सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर गुण होता है) 
उदा०--शेते । शायाते । शेरते । सावधातुक इति किम्‌-शिश्ये । 
अयडः यि क्ङिति ७।४।२२ 

प० नि०-अयङ १।१ यि ७१ क्ङिति ७१ 

अथ--[शीङः] यकारादौ क्ङिति प्रत्यये परतः शीङोऽङ्गस्य अयङ्‌ 
इत्ययमादेशो भवति । (यक्रारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर शीङ्‌ 
धातु को भ्रयङ्‌ यह आदेश होता है) 

उदा०--शाय्यते । शाशाय्यते । प्रशय्य । 

प्रकृत्सारवंधातुकयो दीर्घः ७।४।२५ 
ए 0७ र 

प° बि०-अक्ृत्सावेधातुकयोः ७।२ दीघे: ११ स०--कृच्च सावे- 
धातुकं चेति कृत्सावेधातुके, न कृत्सावधातुके अकूृतसावेधातुके तयोः 
अकृत्सावेधातुकयो: । 

अर्थ--[यि क्ङिति] अक्ृदूयकारे असावेधातुकयकारे च किङति 


प्रत्यये परतोऽजन्तस्याङ्गस्य. दीर्घो भवति । (कृत्‌ और सार्वधातुके भिन्न यका- 
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रादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर भ्रजन्त ग्रङ्ग का दीघं होता है) 
५ उदा०--चीयते । चीयेते । चीयन्ते | चेचीयते । चेचीयेते। चेची- 
यन्ते । स्तूयते । स्तूयेते । स्तूयन्ते । 
सि०-चिञ्‌ यक्‌ ते चि यङ्‌ । ष्छुआ यक्‌ ते | अकृदिति किम्‌ । 
अकृत्य । प्रहत्य । असावेधालुक इति किम्‌-चिनुयात्‌ । 
च्वो च ७।४।२६ 
अथे-[दीघेः] च्विप्रत्यये परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति । 
(च्वि प्रत्यय के परे रहने पर ग्रजन्त अङ्ग को दीर्घ होता है) 
उदा०--पटूकरोति । पटूभवति ।पटूस्यात्‌ । 
रीडः ऋत: ७।४।२७ 
प° वि०--रीडः ११ ऋतः ६।१ 
अथं--[ अकृत्सावंधातुकयो: यि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य अकृद्यकारेऽसार्व- 
धाहुकयकारे च परतो रीङ इत्ययमादेशो भवाति । 
(कृत्‌ ग्रौर सावंधातूक भिन्न यकारादि प्रत्यय के परे रहने पर ऋकारान्त 
अङ्ग: के स्थान में रीङ्‌ यह  ग्रादेश होता है) 
उदा०-मात्रीयाति । मात्रीयते । पित्रीयते । चेक्रीयते । 
_ 'स०-माढ कयच्‌ | मातृ य। मात्‌ रीङ्‌ य। मात्रीय। मात्रीय शप्‌ 
तिप्‌ । मात्रीयति । मातृ क्यङ्‌ । पितृ क्यङ्‌ । कृ यङ्‌ | 
रिङ शयग्लिड क्ष ७।४।२८ 
प° वि०-रिङ्‌ १।१ शयर्लिङन्त ७।३ 
अथे-[असावेधातुके यि नतः] ऋकारान्तस्याङ्गस्य श यक इत्ये- 
तयोलिंङि च यकारादौ असावेधातुके परतो रिङ इत्ययमादेशो भवति । 
(श यक्‌ और सार्वधातुक भिन्न यकारादि लिङ्‌ के परे रहने पर ऋका- 
रान्त श्रङ्ग को रिङ्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०-शा-आद्रियते । आध्रियते । यक-क्रियते | ह्वियते । लिङ 
क्रियात्‌ । हियात्‌ । हे 9 
सि०--रडः आदरे । घृङ्‌ अवस्थाने। आङ पूर्व:। धृ शत। 
थरिडअते। प्रिअते। प्र. इयड अ ते । ध्रियते । आध्रियते । 
| गुणोत्तिसंयोगाद्यो: ७।४।२६ 
प० वि०--गुणः ११ अत्तिसंयोगादो: ६२ 
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I 


अधे--[ ऋत: यकि लिङि; शा इत्यत्रासंभवान्नानुवत्तेते] अर्तेः संयो- 
गादीनास्रकारान्तानां च यकि असावधातुके यकारादो लिङि च परतो 
गुणो भवति । (ऋ श्रौर संयोग ग्रादि है जिसका ऐसे ऋकारान्त अङ्ग का 
गुणा हाता हे यक्‌ ग्रौर सावधातुक भिन्न यकारादि लिङ्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०---ऋ-यकि-अय ते । अर्येते । अयन्ते । लिडि-अर्यात्‌ । अर्या 
स्ताम्‌ । अयासुः | अयाः । अर्यास्तम्‌ । अयौस्त । अयसम्‌ । अर्यास्व । 
अर्यास्म । संयोगादेः ऋतः-यकि-स्मयते । स्मर्येते । स्मयन्ते । लिडि- 
समयात्‌ । स्मर्यास्ताम्‌ । स्मर्यासुः। स्मर्याः। स्मायस्तम्‌ । स्मयास्त । 
स्मयासम्‌ । स्मर्यास्व । स्मर्यास्म । 


यङि च ७।४।३० 
अथ-[अत्तिसंयोगाद्योः ऋतः गुणः] अर्तेः संयोगादेश्च ऋतो 
गुणो भवति यङि च परत: (ऋ और संयोगादि ऋकारान्त अङ्ग को गुण 
होता है, यड के परें रहने पर) 
_ उदा०--ऋ~रायंत । स्मृ-सास्मयते । ध्व्ृ--दाध्वयते । स्वु--सास्द- 
तं । » हन्तहसायां व्नीभावो वक्तव्यः > जेघ्नीयत । 
सि०--अराय ते इत्यस्य साधनं सन्योङोरिति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । स्मृ 
यङ | स्मर य । स्मर स्मर. य। सस्मर य। सा स्मय शप त। 
सास्मयेते । सास्मर्यंत । सास्मयन्ते | हन्‌ यङ | व्नी य । घ्नी घ्नी य। 
घी घ्नी य। घि बनी य। मि घ्नी य जिध्नी य। जध्नीय शप त | 
जेऽनीयते । [हिंसायामिति किम--जङघन्यते । हन्‌ यङ । हन हन्‌ य। 
ह्‌ हनू य। झहृन्‌य।ज हनूय। ज घन्‌य। ज नुक्‌ घन्‌ य। जं 
घन्य ।. जङ्कन्य शप्‌ ते । जङ्घन्यते । | 
ई घ्राध्मोः ७।४।३१ 


ष० वि०--ई (अविभ०) घ्राध्मोः ६।२ 
अथे--[यडिः] प्रा ध्मा इत्येतयोयंडि परत इकारादेशो भवति । 
(प्रा और ध्मा अंग को ईकार आदेश होता है यङ्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--जेघ्रीयते । देध्मीयते । 

प्रस्य च्वो ७।४।३२ 


र NN 
अर्थ-[ई] अवर्णोन्तस्याङ्गस्य च्बौ परत इकारादेशो भवति । 
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(अवर्णन्त अंग को ईकार श्रादेश होता है च्वि प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--शुल्कीभवति । शुल्कीकरोति । शुल्कीस्यात्‌ । 

सि०--साधनमिति अभूत्तदूभाये इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

क्यचि च ७।४।३३ 

अरथ-[अस्य ई] क्यचि परतोऽवर्णौम्तस्याङ्गस्य ईकारादेशो भबति । 

(कयच्‌ के परे रहने पर अवर्णान्त ग्रङ्ग को ईकार आदेश होता है ) 

उदा०--पुत्रीयति । घटीयति । 

सि०--सिद्धिस्तु सुपः आत्मनः कयच्‌ इत्यत्र द्रष्टव्या । 

य्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ७।४।४० 

प० वि०-द्यति--स्यति--मा--स्थाम्‌ ६।३ इत्‌ ११ ति ७१ 
किति ७।१ 

अथ--दो अवखण्डने, पो अन्तकर्मणि, मा माने, माङ माने शब्दे 
च, साङ माने, मेङ्‌ प्रशिदाने, $गामादाप्रहणेष्वविशेषः (परि०) इति 
चतुर्णामपि* ग्रहणम्‌) ष्ठा गतिनिवृत्तौ त्येतपासङ्गानाम्‌ इकारादेशो 
भवात तकारादा [कात अत्यये परतः । (इन्‌ धातुओं को इकार श्रादेश होता 
है, तकारादि कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--निर्दित: । निर्दितवान्‌ | अबसित: । अवसितवान । मितः! 
।मतवान्‌ । स्थितः | स्थितबाच । तीति किम । अवदाय । कितीति किम | 
अवदाता । 

&अत्राद्यस्य दो ददूघो: (७. ४. ४६) इति इत्वे प्राप्ते शेषाणां 
घुमास्थेति सूत्रेण (६. ४. ६६) इत्वे प्राप्ते इत्त्वं विधीयते 

शाछोरन्यतरस्याम्‌ ७।४।४१ 

प० वि०--शाछो: ६।२ अन्यतरस्याम अ० । 

अर्थ--[इत्‌ ति किति] शो तनूकरणे, छो छेदने इत्येतयो रङ्गयो 
तकारादौ किति प्रत्यये परत इकारादेशो भवति अन्यतरस्याम्‌ । 
(शो और छो इनको इकार श्रादेश होता है तकारादि कित्‌ के परे रहने पर 
विकल्प करके) 


उदा०--शा -निशितम । निशातम । निशितबान्‌ | निशातवान | 
छा-अवाच्छतम । अवच्छातम । अवच्छितवान । अबच्छातवान | 


१माड माने इति देवादिक: न सर्वसम्मतः, ग्रतरतदभावे त्रयाणाम्‌ | 
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सि०--शो। शा क्त । शात। निशात सु। निशात अस्‌ | 

निशातम्‌ । निशितम्‌ । 
दधातेहिः ७।४।४२ 

प० वि०--दधातेः ६।१ हिः १।१ 

अर्थ--| ति किति ] दधातेरङ्गस्य हि इत्ययमादेशो भवति तका- 
रादो किति प्रत्यये परतः । ( धा धातु को हि यह श्रादेश होता है तकारादि 
कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--हितः । हितवान्‌। हिता । 

&8 अत्रेदं बोध्यम्‌ श्तिपा शापानुदन्धेन निर्दिष्ट यद्‌ गणेन च । 

यत्र काज ग्रहणं चेव पञ्चेतानि न यङलुके । 

दधातेर्हिः इत्यत्र श्तिपा निर्देशः, अत एव यङलुगन्तस्य हिरादेशो न 

भवाति, दाधीतः, दाधीतवान्‌ , दाधीत्वा । 
जहातेश्च मित्व ७।४।४३ 

अथ--[ हिः ] जहातेश्चाङ्गस्य कत्वाप्रत्यये परतो हि इत्ययसादेशो 
भवति । ( जहाति धातु का हि ग्रादेश होता है त्ता प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--हित्वा राज्यं वनं गतः । हित्वा गच्छति । 

दो दद्घोः ७।४।४६ 

प० वि०--द: ६।१ ददू ११ घोः ६।१ 

अथ-[ ति किति ] घसंज्ञकस्य दा इत्येतस्य ददू इत्ययमादेशो 
भवति तकारादो किति प्रत्यये परतः । ( घु संज्ञक दा धातु के स्थान में दद्‌ 
यह आदेश होता है तकारादि कित्‌ प्रेत्यय के पर रहने पर ) 

उदा०--दत्त: । दत्तवान्‌ । दत्वा । 

सि०-दा क्त। दा त | दत्‌ त | दत्‌ त। दत्त सु। दत्तः। 

प्रच उपसर्गात्तः ७।४।४७ 

प० वि०--अच: ५।१ उपसगोत्‌ ५१ त: १।१ 

अथ--[ ददू घोः ति किति ] अजन्तादुपसर्गादुत्तरस्य दा इत्येतस्य 
घुसंज्ञकस्य त इत्ययमादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः । 

( भ्रजन्त उपसगं के पश्चात्‌ घुसंज्ञक दा के स्थान में त यह ग्रादेश होता 
है तकारादि कित्‌ प्रत्यय के परें रहने पर ) 


९ 
उदा०--त इत्यत्र अकार उचद्चारणाथ: । प्रत्तम्‌ । अवत्तम्‌ । 
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|” 


।स०--प्र दा क्त। प्रदात। प्रत्‌ त। प्रत्त सु! प्रत्त अम्‌ | 
प्रत्तम्‌ । 
अपो भि ७४४८ 

प° वि०--अपः ६१ भि ७१ 

अथ--[ तः ] अप्‌ इत्येतस्याङ्गस्य भकारादो प्रत्यये परतस्त इत्यय- 
मादेशो भवति । ( श्रम्‌ का तक्रार ग्रादेश होता है भक्रारादि प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 

उदा०--अद्भि: । अद्भ्यः । भीति किम--अप्सु । 

स: स्योर्धेधातुके ७।४।४९ 

प० वि०--सः ६।१ सि ७१ आधेधातुके ७१ | 

अथ--[ तः ] सकारान्तस्याङ्गस्य सकारादावार्थधातुके परतस्तका- 
रादेशो भवाति । ( सकारान्त ग्रङ्ग को तकार आदेश होता है सकारादि 
श्राधधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उद्‌[०--वर्स्याति । अवत्स्यत्‌ । विवत्सति । 

सि०--वस्‌ लूट । वस्‌ तिप्‌ । वस्‌ स्य ति । वत्स्यति । 

तासस्त्योर्लोपः ७।४।५० 

प० वबि०--तासस्त्यो: ६।२ लोपः १।१ 

स°--तास्‌ च अस्तिश्चेति तासस्ती तयोः । 
_ अथ सि सः ] तासेरस्तेश्च सकारस्य सकारादौ प्रत्यये परतः 
लापा भवांत। ( तास्‌ ग्रौर ग्रस्‌ धातु के सकार का लोप होता है सकारादि 
ग्राधेधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 
 उदा०-भवितासि। कर्तासि । करत्तासे । अस्तेः । त्वमसि | 
“यतिसे । & अस्तेरकारसकारयोलु'प्तयोः से इति प्रत्ययमात्रमेव 
पदम्‌ । 

र रिच ७४५५१ 

अथे--[ तासस्त्योर्लोपः सः ] तासेरस्तेश्च सकारस्य लोपो भवति । 

रेफादो च प्रत्यये परतः । 
( तास्‌ भ्रोर ग्रस्‌ के सकार का लोप होता है रेफादि प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०-भवितारो । भवितारः। & लोके अस्तेः रेफादिप्रत्ययो न 

सम्भवति इति नास्ति उदाहरणम्‌ -§ 
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[ प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये चतुर्थ: पाद: ४६१९ 
ह एति ७४५२ 
प० वि०--ह: १।१ एति ७।१ 
अथं--[ तासस्त्योः सः ] तासस्त्योः सकारस्य हकारादेशो भवति 
एति परतः । ( तास्‌ श्रौर प्रस्‌ के सकार के स्थान में हकार ग्रादेश होता है 
एकार क क परे रहने पर ) 
उदा०-भविताहे । अस्तेः-व्यतिहे । 
सि०-व्यत अस्‌ इट । व्यति अस्‌ ए | व्यति स॒ ए। व्यति ह्‌ ए 
व्यतिहे । 
सनि मीमाघ्‌रभलभशकपतपदामच इस ७।४।५४ 
प° वि०--सांने ७१ मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत-पदाम्‌ ६।३ अच 
६।१ इस्‌ १।१ 
अथे-[ सि | मीञ्‌ हिंसायां, डुमिञ_ प्रक्षेपणे (उभयोरपि ग्रहणम्‌ ) 
मा ( इति गामादाम्रहणेष्वविशेष इति परिभाषया मेङ प्रश्रतीनां चतु 
णोमपि* ग्रहणम्‌ ) घु, रभ राभस्ये, डुलभप प्राप्तो, शक्लु शक्तो, शल 
हुल पतूलू गतो, पद गतो इत्येतेषामङ्गानामचः स्थाने इस इत्ययमादेशो 
भ्रात साने सकारादा प्रत्ययं परतः । (इन धातुओं क भ्रच॒ क स्थान में इस 
यह आदेश होता है साकरादि सन्‌ प्रत्यय क परे रहने पर ) 
उदा०--मीनाति । सित्सति । मिनोति । प्रसित्सति। मित्सते । अपः 
मित्सते । दिव्सति । धित्सति । रभ--आरिप्सते । लभ--अआलिप्सते | 
शक--शिक्षाति । पत-पित्सति । पद-प्रपित्सते । 
सि०--मित्सात । मी सन्‌ । म्‌ इस्‌ सन्‌ । मिस स | मित्स? । मित्‌ 
मित्‌ स | मि सित्‌ स। मित्स शप्‌ तिप्‌ । मित्सति । आरिप्सति । रभ 
सन्‌।र इस भस।रिसभस। रिभ स।रिप्स। रिप्स शप तिप। 
रिप्सति । आरिप्साति। पित्सति, पिपतिषति तनिपतिदरिद्राणाम्‌ 
(७।२।४६ वा०) >< इति वेट । 
प्राप्ज्ञप्युधामीत्‌ ७४५५ 
प० वि०-आप-ज्ञपि-ऋधाम्‌ ६।३ इत्‌ १।१ 
अर्थ--[ अचः सि सनि ] आप्लु व्याप्तो, ज्ञा पुक्‌ णिच , ऋधु 
बुद्धौ, इत्येतेपामङ्कानामचः स्थाने ईकारादेशो भवति सनि सकारादौ 
प्रत्यये परत: ( श्राप्ल, ज्ञपि और ऋधु श्रङ्ग का ईकार श्रादेश होता है सका- 


१--द्र० टिप्पणी (७. ४. ४०) २--सः स्याधंधातुके (७. ४. ४९) 
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रादि सन्‌ प्रत्यय क परे रहने पर ) 

उदा०-आप्‌-ईप्सति । ज्ञापि-ज्ञीप्सति । ऋध्‌--इत्सौ 

सि०-ईप्सति। आप सन्‌ । इप्‌ स। ईप्‌ ईप्‌ स । ई इप्‌ स । ईप्स 
शप तिप । इप्सांत । इत्साते, ज्ञीप्सांते इत्येतयोः साधनं सनीवन्तर्धेति 
(७, २. ४६) सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । | 

दम्भ इच्च ७।४।५६ 

प० वि०--दस्भः ६।९ इत्‌ ९१ च #ःग्र० । 

अथे-| अच सि सनि ] दम्भेश्च स्थाने इकार: चकाराद्‌ ईकारश्च 
आदेशो भवति सनि सकारादौ परतः । ( सकारादि सन्‌ के परे रहने पर 
दंभू को इकार ग्रोर चकार से ईकार आदेश होता है ) 

उदा०--धीप्सति । घिप्सति । 

सि०--सिद्विस्तु सनीवन्तोति (७. २. ४६) सूत्र द्रष्टव्या । 
| SER UTS 

प्रत्र लोपोऽभ्यासस्य ७।४।५८ 

प० व०---अतन्र अ० । लोपः १।१ अभ्यासस्य ६। १ ॥ 

अथ--अत्र यदेतत्‌ प्रकान्तं सनिमी मेत्यारम्य मुचोऽक्रमंकस्येति 
यावत्‌ तस्य अभ्यासस्य लोपो भवति । (यहां श्रर्थात्‌ सनि मीमा० से म्रुचोऽ- 
कमेकस्य पर्यन्त जिनको इसादि कहा है उसके अभ्यास का लोप होता है ) 

उदा० पूर्वेषु सूत्रे सदाह्मतानि ॥ 

अभ्यासस्य’ पदस्य स्वरितवत्त्वादा अध्यायपरिसमाप्तेरधिकारो 
्रष्टव्यः$ (इस सूत्र में 'ग्रभ्यासस्य' पद स्वरित है ग्रत: इस पद का ग्रध्याय 
की समाप्ति पर्यन्त अधिकार१ जाता है) 

छस्व: ७४५९ 

अथे-अङ्गस्याभ्यासस्य हृस्वो भवति । (अङ्ग के श्रभ्यास को हस्व 
होता है) 

उदा० --डुढोकिषते । तुत्रोकिषते । 

सि०-ढोक्क, तोक । ढौक्‌ सन्‌ ढौक इट स | ढोकि स । ढौकिप । 
ढोक ढोकिष | ढौ ढोकिष | ठु ढोकिष | डु ढौकिष। डुढोकिष शाप 
ते। डुढो किषते । 

हलादिः शेषः ७।४।६० 


प० वि०--हल ११ आदिः १।१ शेषः १।१ 
१, स्वरितेनाधिकारः (१. ३. १ १) 
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[प्रम्यासप्रकरणुम] सप्तमाध्याये चतुथे: पाद ४६३ 
य RD te 
७ लु 
अथ--अभ्यासस्यादिहल शेषस्तिष्ठति अर्थात्‌ अनादिलु प्यते । 
(अभ्यास का आदि हल बचता है अर्थात जो श्रादि में नहीं है, उसका 
लोप हो जाता है) 
उदा० -डुढो किपते । 
शपू वाः खयः ७।४।६१ 
शा "ब ४ ९ र्‌ ? ० 9 
प० वि०--शप्‌ वाः १।३ खय: ११३ स०--शर्‌ पूर्वो येषां ते शपू वा: 
(बहुब्रीहि:) > 
९ ट्र 
थे--[शेषः | अभ्यासस्य शपू वा: खयः शिष्यन्ते । अन्ये हलो 
छुऱ्यन्त । (शर. प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण है पूर्व जिस खय प्रत्याहार 
म श्रान वाले वर्ण के, ऐसे श्रभ्यास का खय ही बचता है और दूसरे लुप्त हो 
जाते हैं) 


उदा ८-पस्प५ 


` । पस्पधीते । पस्पर्धिरे । 
थे लिट_ । स्पध, स्पध लिट्‌ । पस्पर्ध त। प 
स्पे एश्‌। पस्पध ए। पस्पधेँ । 
कुहोश्चुः ७।५।६२ 
वि०--कुहा: ६।२ चुः ११ स०--कुश्च हुश्चेति ङुहौ तयोः 


4) 
हप्र्न 
“भि 
~£] 
/4 ९ 


कुह्‌ 
अथ--अभ्यासस्य कवर्गहकारयोश्चवर्गादेशों भवति । 
(ग्रभ्यास के कवर्ग ग्रौर हकार के स्थान में चवर्गं आदेश होता है) 
उदा०-चकार । हकारस्य--जहार । 
सि०--क लिट । कृ णल । कार अ। कार कार अ। का कार 
अ।क कार अ। चकार । हृ लिट | हृ णल्‌ । हार अ। हार हार 
अ। हा हार अ। ह हार अ। %' हार अ। जहार? । 
उरत्‌ ७।४।६६ 
TOE ६।१ अत्‌ १।१ 
अथ-ऋवर्णौन्तस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति। (ऋवर्णान्ति भ्रभ्यास 
,का ग्रकारादेश होता है) 
उदा०--ववृते । ववृधे । ननि । नरिनत्ति। नरीनसि । 
सि०-उतु बत्तने । वृधु वृद्धो । वृत्‌ लिट । वृत्‌ त । वृत्‌ वृत्त त । 


१--कुहोरछु (७. ४, ६२) २--श्रभ्यासे चच्चं (८, ४. ५४) 


७ 
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SSN OO OSS SSS 


बृबृत्‌ त । वृत्‌ त । वर वृत त । ब बृत्‌ एश्‌ । बबूते । एतानि त्रीणि 
रूपाणि यडङलुगन्तस्य सान्त | नृत्‌ यङ । नृत्‌ नृत्‌ य । नृ नृत्‌ 
य। न नृत य। नर नृत्‌ य। न चत य । न रुक नृत्‌ । 
नर नृत्‌ शप तिप । नर, नृत्‌ ति। नन अर त्‌ ति। ननत्ति । न रिक्‌ 
नसि | नरिनत्ति। न रीक्‌ नत्तिं। नरीनत्ति। इत्यत्रेदं बोध्यम्‌ 
अभ्यासविकारेषु अपवादो नोत्सगोन्विधीन्वाधत इत्युरदत्वे कृते रुगादय 

वप्रागमाः क्रेयन्त ६ 

. (ग्रम्यास के विकार में श्रपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र का बाधक नहीं होता । 
प्रत: यहां पर रुक रिक रीक्‌ इनके विधायक श्रपवाद सूत्र इस सूत्र के पश्चात 
में है, इसलिये परे होने से यदि वे यहां पर लग जाय तो उरत्‌ सूत्र की प्रवृत्ति 
ऋवर्णान्त न रहने से नहीं होती । इन बातों के लिये यह परिभाषा है, इससे 
पहले उरत्‌ सूत्र लग जायेगा, उसके पश्चात्‌ रुगादि का श्रागम करन चाहिये) 


द्य तिस्वाप्यो: सम्प्रसारणम्‌ ७।४।६७ 
व्यथो लिटि ७।४।६८ 


प० बि०--व्यथः ६।१ लाट ७॥।१ 

अथ [सम्प्रसारणम्‌ | व्यथ भयचलनयोरित्येतस्य [लाट परता- 
ऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवाति । .(व्यथ्‌ के श्रभ्यास का सम्प्रसारण होता ह 
लिट्‌ क पर रहने पर) 

~ ` ~ ~ 

उदा०--विव्यथे । विव्यथाते । विव्यथिरे । 
सि०--व्यथ_ लिट | व्यथ त | व्यथ_ व्यथ त!।व्‌ इ अ थ. 
व्यथ त । विथ व्यथ त । वि व्यथ ए। विव्यथे। 


दीघ इण: किति ७४६९ 


प० वि०-दीघे: १।१ इणः ६।१ किति ७१ 

अर्थ-[लिटि] इणोऽभ्यासस्याङ्गस्य दीर्घो भवति किति लिटि परत: | 

(इण धातु के भ्रभ्यास का दीर्घ होता है कित्‌ लिट्‌ के परे रहन पर) 

उदा०--इयतुः । इयुः । कितीति किम्‌ | इयाय । इयायथ । 

सि०--इयतु: । इण्‌ । इ हिट । इ अतुस्‌ । य्‌ अतुस्‌ । ३ छ 
अतुस्‌ । ईयतुः । इयाय । इ णल । ऐ अ। आय अ।इ आयू अ | 
इयङ्‌ आय्‌ अ । इय्‌ आय । इयाय । 
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[अ्भ्यासप्रकरणाम्‌ | सप्तमाध्याये चतुथः पादः ४६५ 


प्रत ग्रादे: ७।४।७० 

प० वि०--अतः ६।१ आदेः ६।१ 

अथे-[लिटि दीघेः] अभ्यासस्यादेरकारस्य दीर्घो भवति लिटि 
परतः । (म्रभ्यास के ग्रादि श्रकार का दीर्घ होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--आट । आटतुः । आटुः | आदेरितिकिम्‌-पपाच । 

सि०--अट_ अट_ णल्‌ । अ आट_ अ। आ आट_ अ। आट. 
अ । आट । 

तस्मान्तड़ द्विहलः ७।४।७१ 

प० वि०--तस्मात्‌ ५१ बुट _ १।१ द्विहलः ६।१ स°--द्ठो हलो यस्य 

तद्‌ द्विहल्‌ तस्य हि > 
थ--तस्माद्‌ दीर्घीभूतादभ्यासादुत्तरस्य द्विहलोऽङ्गावयबस्य नुडा- 

गसो भवति । (उस अभ्यास के दो हल वाले अङ्ग अवयव को नुट्‌ का आगम 
होता है) 

उदा०-आनचे । आनचतुः । आनचु 

सि०--अचे णल । अर्च_ अच अ। अ अच_अ। आ अचे. अ। 
आ अच अ। आ नुट अच अ । आनचे। &ऋकारेकदेशो रेफो 
हल्प्रहणेन गृह्यते । तेनेहापि द्विह्लोऽङ्गस्य नुडागमो भवाति । आनृथतुः। 
आनृधु: & 

ग्रश्नोतेश्वच ७।४।७२ 

अथ--[नुट | अश्नोतेश्च दीघींभूतादभ्यासङ्ुत्तरस्य नुडागमो 
भर्वात । (प्रश्‌ व्याप्तौ धातु के दीघं हुए हुए अभ्यास के पश्चात्‌ नुट्‌ का 
आगम होता है) 

उदा०--व्यानशे । व्यानशाते। व्यानशिरे । 

भवतेरः ७।४।७३ 

प० वि०--भवतेः ६।१ अः १।१ 

अथ-[लिटि] भवतेरभ्या सस्याकारादेशो भवति लिटि परतः । 

(भवति धातु के अभ्यास को अकार आदेश होता है लिटू के परे रहने पर) 


उदा०--बभूव । बभूवतुः । बभूवुः । बभूवे । बभूवाते । बभूविरे । 
निजां त्रयाणां गुणः इलो ७।४।७५ 
अथे शिजिर_ शौचपोषणयोः, विजिर_ पृथग्भावे, बिष्ल्‌ व्याप्तौ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४६६ अष्टाध्यांयी-प्रकाशिकायां 
इत्येतेषां निजादीनां त्रयाणां गुणो भवति श्लो सति । 

(इन धातुश्रों क प्रभ्यास को गुणा होता है इलु में) 

उदा०--नेनेक्ति । नेनिक्तः ।. नेनिजति । नेनेक्ति। नेनिक्थः। 
नेनिक्थ । नेनेज्मि । नेनिज्वः । नेनिञ्मः ।। वेवेक्ति । वेवेष्टि । 

भनामित्‌ ७।४।७६ 

प० व०— भराम्‌ ६२ इत्‌ ११ 

अथे-[ त्रयाणाम्‌ शला] ड्रम्‌ धारणपोषणयोः, माङ माने, 
ओहाङ गतो इत्येतेषां त्रयाणां भ्र्भाम अभ्यासस्य इकारादेशो भवति 
श्लो सति । 

( इन धातुग्रों के ग्रभ्यास को इकारादेश होता है इलु में ) 

उदा०--बिर्भात्त । बिभृत. । बिभ्रति | बिभर्षि | बिभूथ: । विश्वथ । 
बिभमि | बिभ्रवः। बिश्रमः। मिमीते। मिमाते। मिमते | मिमीषे । 
मिमाथे । मिमीध्वे । मिमे | मिमीवह्े । मिमीमहे । जिहीते । जिहाते । 
जिहते । जिहीषे । जिहाथे । जिङ्गीध्चे । जिहे । जिहीबहे । जिहीमहे । 

स०--भ्र लट । भ्र तिप। भ्र शप तिप्‌ । भ्र श्लु ति। भ्र॒ ति। भर भर 
ति। भर ्चति।भ भ्रति।बभ्रति। बिभरं ति। विभर्ति | 


प्रत्तिपिपर्त्योश्च ७।४।७७ 

प० वि०--अ त्ति-पिपर्त्या: ६।२ च अ । 

अथं--[ इत्‌ श्लो | ऋ गतो, प॒ पालनपूरणयोः इस्येतयोरभ्यासस्य 
इकारादेशो भवति शलौ । 

( ऋ और प धातु के भ्रभ्यांस का इकार ग्रादेश होता है इलु में ) 

उदा०--इयत्ति । इयतः । इयति । इयर्षि | इयथः | इय॒थ । इयमिं । 
इय॒वः । इयृसः | पिपत्तिः । पिपूतः । पिपुरति । पपि । पिपूथः । पिपूर्थ । 
पिपसि । पिपूवः । पिपूमः । 

[स०--ऋ लट । ऋ श्लु तिप्‌ । ऋ ति । ऋ ऋ ति। अर ऋति । अ 
ऋपत। इ त्ति । इर ऋ ति। इ ऋ ति। इयङ ऋ ति। इय्‌ अर 
ति । इयति । इयत्ति । पिपूतः। प॒ तस्‌ | पुर्‌ तस्‌ । पूर तस्‌ । पूर पर. 
तस्‌ । पू पूर तस्‌ । पु पूर तस । ।पपूत्त 

सन्यतः ७।४।७९ 

प० वि०-सनि ७१ अतः ६।१ 
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[ अ्रभ्यासप्रकरणम्‌ | सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः ४६७ 


अथ-[ इत ] अकारान्तस्य अभ्यासस्य सनि परतः इकारादेशो 
भवाति । ( सन्‌ के परे रहने पर श्रकारान्त ग्रभ्यास के स्थान में इकार आदेश 
होता है ) 

उदा०- पिपासति । तिष्ठासति । 

गणो यङ लको: ७।४।८२ 

प० बि०-गुणः १।१ यङलुकोः ७।२ 

अथ-यांङ यङलुाक च परतोऽभ्यासस्य गणो भवति । 

( यङ्‌ ग्रौर यङ लुक के परे रहने पर भ्रभ्यास को गुण होता है ) 

उदा०-याडि--चचीयते । चेचीयेते । चेचीयन्ते। यंडलुकि--बो- 
भरवीत । बोभोति । बोभूतः । बोभुवति । 


दीर्घोऽकितः ७।४।८३ 

प० वि०-दीघे: १।१ अकितः । स०--न किदिति अकित तस्य 
चकितः । 

अथ [ यङ्लुकोः ] अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो भवति{याङि यङ- 
लुक च परतः । ( श्रकित्‌ अभ्यास को दीर्घ होता है यङ्‌ और यडलुक के परे 
रहने पर ) 

उदा०-पापच्यते । पापचीत । पापाक्ति । पापकतः | “पापचति । 
पापचीषि । पापक्षि । पापक्थः। पापक्थ । पापचीमि। पापच्मि | पापच्चः । 
पापच्मः । 

सि०--साधनं तु धातोरेकाच इतिसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

नीग्वञ्चुस्र सुध्वंसुश्र सुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ७।४।८४ 

प० वि०--नीक्‌ १।१ वञ्चु-ख्र सु-ध्वंसु-भ्र सु-कस-पत-पद-स्क- 
न्दाम ६।३ | 

अर्थ--[ यङ्लुकोः ] वन्चु, ( चन्‌चु, तन्चु, त्वनचु, ग्र न्चु, मुन्चु 
गत्य्था: ) स्र सु ध्वंस अवसंस्रने, कस गतौ, (शल हुल) पतलु गतो 
स्कन्दिर गतिशोषणयोः इत्येतेपामभ्यासस्य नीगागमो भवति यङिः 
यडःलाक च परत: । ( इन धातुओं के अभ्यास को नीक्‌ का आगम होता है 
यङ और यङ्लुक्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०--वनीवच्यते । वनीवञ्चीति । सनीस्रस्यते । सनोस्र'सीति । 
दनीध्वस्यते । दनीध्वंसीति । बनीभ्रस्यते | बनीभ्र सीति । चनीकस्यते । 
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चनीकसी[ति । पनीपत्यते । पनीपतीति । पनीपद्यते । पनीपदीति । चनी 
स्कद्यत । चनीस्कंदीति । 

सि०--# वनीवच्यत इत्यत्र आनादेतामित्यादिनानुनासिकलोपः । 
बनीवञ्चीति । अत्र न भवत्यनुनासिकलोपः । यङो लुक्व्वान्न लुमताङ्ग - 
स्यात प्रत्ययलक्तणानिषेधातू । अथ नीके कृतेऽभ्यासस्य हस्वत्वं कस्मान्न 
भवति। दीर्घोच्चारण सामश्यात ।& 

नगतोऽननासिकान्तस्य ७।४।८ ५ 

प० वि०--चुक १।९ अतः ६।१ अनुनासकान्तस्य ६।१ 

अथ- यङ्लुकोः | अनुनासिकान्तस्याङ्गस्ययोकारान्तोऽम्यास- 
स्तस्य नुगागमो भवति यङि यङलुकि च परतः । 


( श्रनुनासिकान्त ग्रङ्ग का जो ग्रकारान्त अभ्यास, उसको यङ और यङ- 
लुक के परे रहने पर नुक का आगम होता है ) 


उदा०-तन्‌--तंतन्यते । तंतनीति । त॑तन्ति । {तन्तान्तः । तंतनति । 
तंतनीषि । तंतॉस | तन्तान्थः । तन्तान्थ । तन्मनीमि । तन्तन्मि | तन्त- 
न्वः । तन्तन्मः। गम्‌-जंगम्यते । जंगमीति । ज॑गन्ति। जंगतः। 
जंग्मति । जंगमीषि | जंगंसि । जंगथः | जंगथ | जंगमीमि । जंगन्मि । 
जंगन्वः। जगन्म: । 
सि०—तन्तान्तः । तन्तान्थः । जंगतः । जंग्मति । जंगन्मि : 
&3 अत्र महाभाष्ये४४-नुकि यंयम्यते रंरम्यते इति रूपाऽसिद्धिः 
% अनुस्वारागात्त सिद्धम्‌ > एवमपीदमेव रूपं स्यात-यय यम्यते इदं न 
स्यात्‌ यंयम्यते । > पदान्तवञ्च %वा पदान्तस्य & अत्रेदं बोध्यम्‌- 
यंयम्यते इत्यत्र नुकि आगमे कृते नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्ये- 
तेन सूत्र ण झलपरत्वाभावान्मो अनुस्वारः । अत एव स्थानिनाउत्रा- 
देशोऽनुस्वार उपलक्ष्यते । तस्मादनुस्वार एवागमोऽत्र बिधीयते न ठु 
नुक । सत्यप्येवं ययं यम्यते इत्येव प्राप्नोति अपदान्ते नित्यं परसवंणः 
त्वात्‌, न तु यंयम्यते इति तदुच्यते-अयं नुगागमो पदान्तबच्चात 
भवति इति वक्तव्यं तेन वा पदान्तस्य इति सूत्रेण परसवर्णादेशी 
बिकल्प्यते तेने उभयमेव रूपं सिध्यति यंयम्यते ययं यम्यते इति । 


जपजभदहदशभञजप शाञ्च ७।४।८ 


| अर्थे--[ सुक्‌ यङ्लुको ] जप जल्प व्यक्ताया वाच, जांभ जभी 
' गात्रविनामे, दह भस्मीकरणे, दंश दशने, भन्जो आमदने, पारी 


RR आह उन 
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सोत्रो धातुः इछ्येतेषामभ्यासस्य नुगागमो भवति यङि यङ्लुकि च 
परतः । ( इन धातुओं के अभ्यास को नुक्‌ का ग्रागम होता है यडः और यङ्लुक्‌ 
के परे रहने पर ) 

उदा०--जंजप्यते | जंजपीति । जंजभ्यते। जंजभीति। दंदह्यते । 
'दहीति । दंदश्यते । दंदशीति । & दश इति द॑शिरयं नकार लोपार्थमेव 
निर्दिष्ट: $ बंभञ्यते । वंभङजीति । पंपश्यते । पंपशीति । गत्यथंकोऽयं 
धातुः । & पस धातुदन्त्यान्तः सोत्रो गत्यथं इति स्पश बाधनस्पशंनयो- 
रिति अत्र माधवः & तत्पत्ते सूत्रेऽपि भञजपसां च इति पाठः। पंपस्यते । 


पंसस्‌ कण्डादिः, तस्य पंपस्यते दुखायते इत्यथः । 
चरफलार्च ७।४।८७ 
प? बि०--चरफलो: ६।२ च अ०। 
थे नुक यङलुकोः] चर गतो, जिफला विशरणे, फल निष्पत्तौ 
( द्ययोरपि ग्रहणम्‌ | इत्येतयोरभ्यासस्य नुगागमो भवति यङि यङ- 
लुक च परतः । ( चर और फल घातुश्रों के श्रभ्यास को नुक्‌ का आगम होता 
है यङ ग्रौर यङलुक के परे रहने पर ) 
उदा०-चंचूयेते । - चंचूर्येते । चंचूयम्ते । चंचुरीति। चंचूति। 
चंचूतः । चंचरांत । पंफुल्यते । पंफुलीति । पंफुल्त । पंफुल्त: । पंफुलात । 
_ सि०--चर यङ । चर चर य। च चर य। च नुक चर य। चं 
चुर य। चं चूर यशाप्‌ ते । चंचूयंते। 
उत्परस्यात. ७।४।८८ 
प० वि०--उत्‌ १।१ परस्य ६।१ अतः ६।१ 
अरथ~| चरफलोः यङ्लुकोः ] चरफलोरभ्यासात्‌. परस्य अकारस्य 
स्थाने उकारादेशो भवति यङि यङ्लुकि च परतः । 
( चर और फल्‌ के अभ्यास के पश्चात्‌ ञ्रकार के स्थान में उकार आदेश 
होता है यङ्‌ ग्रौर यङ लुक के रहने पर ) 
उदा०--चंचूर्यते । चंचुरीति । पंफुल्यते । पंफुलीति । 
ति च ७४८९ 
प० वि०--ति ७१ च अ० | 
अथे--[ चरफलोः अतः उत्‌.] चरफलोरकारस्य स्थाने उकारादेशो 
भवति तकारादो प्रत्यये परतः । ( चर और फल धातु के भ्रकार क स्थान में 
उकार यादेश होता है तकारादि प्रत्यय के परे रहन पर ) 
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उदा०--चृत्तिः । प्रफुल्लिः । 
[स०--चर_ [क्तन्‌ । चुर ति । चूर ति । चूत्ति:। फल क्तिन्‌ । फल 
क्तिन्‌ । फल्‌ ति । फुल ति । फुल्लि सु । प्रफुल्लिः । 


रीगृदुपधस्य च ७।४।६० 


प० वि०-रीक्‌ १।१ ऋदुपधस्य ६।१ च अ० | 
स०--ऋदुपधायां यस्य तद्‌ ऋदुपधम्‌ तस्य ऋदुपधस्य । 
थ-[यङलुकोः] ऋकारोपधस्याङ्गस्य योऽभ्यासर्तस्य रीगागमो 
भवति यङि यङलुकि च परत: । (ऋकार उपधा वाले अङ्ग के अभ्यास 
को रीक्‌ का आगम होता है यङ्‌ और यङ्लुक्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--वरीवृत्यते । वरीवृतीति। वरीवत्ति। वरीबृत:। वरी 
बृतति। नरीनृत्यते | नरीनृतीति। नरीनर्ति । नरीनृतः। नरीतृतति । 
रीगृत्वत इति वक्तव्यम्‌ ५ वरीबृश्च्यते | वरीवृश्चीति । परीप॒च्छयते । 
क यङो लुकतबात्‌ संप्रसारणं न भवति । तेन पाप्रच्छीति 
पाप्राष्ठ । 


स्ग्रिको च लकि ७।४।९१ 


प० वि०--स्ग्रिको १२ च अ० लुकि ७।१ | 
थ--[ऋदुपधस्य ] ऋकारोपधस्याङ्गभ्य योऽम्यासस्तस्य रुग्रिकावा- 
गमो भवतः यङलुकि परतः । (ऋकार उपधा वाले ग्रङ्ग के भ्रभ्यास को रुक्‌ 
रिक्‌ का आगम होता है यङ्लुक्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--ववृ तीति । बवेत्ति | बरिवृतीति । बरिवत्ति । ववृ तः । वारि" 
वृत्त: | वव्र ताति । बरिवृतति । 
ऋतश्च ७।४।९.२ 
प० बि०--ऋत: ६।१ च अ०। 
अथ--[लुकि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रीक्‌ रुक्‌ रिक 
इत्येते आगमा भवन्ति यङलुकि परतः | (ऋकारान्त भ्रङ्ग का जो भ्रभ्यास 
उसको रीक्‌ रुक श्रौर रिक्‌ ये तीन श्रागम होते हे यड़लुक के परे रहने पर) 
§अत्र चकारः सम्मुचयाथेः । ऋकारान्तस्यापि एते आगमा भवेयुः 
रिति एवमथम्‌। आतश्चेवेवं विज्ञेयम्‌ अन्यथा रुग्रिको च लुकि इत्यत्र 
चकारेण रीक्‌ इत्येतस्य अनुवृत्तौ अत्र रीको5नुवृतिन ` स्यात्‌ चालुकृष्टं 
नोत्तरत्र इति नियमात्‌ 
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उदा०-कृ-चरीकरीति । चकरीति। चरिकरीति । चरीकत्ति । 
चर्कर्ति । चरिकत्ति। चरीकृत:। चकू तः । चरिकृतः । चरीक्रति। 
चक्रति । चरिक्रति । १ 
सि०--चरीकरीति &इत्यत्र नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुक इत्यनेन 
गणस्य [निषेधो न, .तस्य सूत्रस्य लघूप्रथस्यव गुणस्य [नषधपरकत्वातू 
अत्र सावधातुकाधधातुकयोरिति गणो भवत्येव& 
किरति चक्करीतान्तं च पचतीत्यत्र यो नयेतू । 
प्राप्तिज्ञं तमहं मन्ये प्रारव्धस्तेन संग्रह: ॥ 
अर्थ--किरतिमिति ऋकारान्तोपलत्तणं, चकरीतसिति यङलुकः 
पूबौचार्यसंज्ञा, पचतीति लट उपलक्षणम । तेन चरीकतीत्यादीनि रूपाणि 
किरतेर्यो नयेदित्यथः । प्राप्तिज्ञं रुगादीनां विषयविभागेन या प्राप्त- 
स्तञ्ज्ञं, संग्रहः साघुशव्द संग्रह: । इति पदमञ्जरी ॥ इत्थं शब्दशास्त्र 
्युतपन्नस्यैव व्याडिप्रणीते संग्रहम्रन्थेऽधिकार इति मीमांसकाः । 
सन्वल्लघृनि चङ परेऽनग्लोपे ७।४।९ ३ 
प० वि०--सन्वत्‌ ११ लघुनि ७१ चङपरे ७।१ अनग्लोपे ७१ 
स०--चडः परो यस्मात्‌ तञ्चङपरम्‌ तस्मिन्‌ चङपरे। अको लोपः 
अग्लोपः । नास्ति अग्लोपो यस्य तदनग्लोपम्‌ तस्मिन्‌ अनग्लोपे । 
अर्थ--लघुनि धात्वक्षरे परतो . योऽभ्यासस्तस्य चङ्परे णो परतः 
सनीव कायं भवति अनग्लोपे । (लघु धात्वक्षर के परे रहने पर जो 
भ्रम्यास, उसका सन्‌ के समान कार्य होता है चङ, परे हो जिससे ऐसे णिच के 
परे रहने पर । अर्थात्‌ सन्‌ के परे रहने पर जो कार्य होता वसा ही उसको कार्य 
होता है) 
उदा०--अपीपचत्‌ । अपीपचताम्‌। अपीपचन्‌ । अचीकरत्‌ । अची 
करताम्‌। अची करन्‌ । लघुनीति किम्‌ू-अततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ । अनग्लाप 
इति किम्‌ । अचकथत्‌ । $कथ वाक्यप्रबोध इति अयं धालुः चुरादा- 
वदन्त: 


दीघो लघो: ७४९४ 
अर्थ--[ लघुनि चङपरेऽनग्लोपे ] दीर्घो भवति लघोरभ्यासस्य 
लघुत्ति णो चङपरेऽनग्लोपे । (लघु धात्वक्षर के परे रहने पर लघु भ्रभ्यास 
को दीर्घ होता है, चड परे है जिससे ऐसे शिच्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--अचीकरतू । अपौपठत्‌ । 
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भ्रत्स्मदत्वरप्रथत्रदस्तस्पशाम्‌ ७।४।६५ 

प० वि०--अत १।१ स्मृ-द्‌-त्वर-प्रथन््रद-स्त-स्पशाम्‌ ६।३ 

अथ--[चड्पैरे | स्मृ चिन्तायाम्‌, द॒ भये, नित्वरा संभ्रमे, प्रथ 
प्रख्याने, प्रम महने, स्तञ्‌ आच्छादने, स्पश वाधनस्पर्शनयो: इत्येतेषाम- 
भ्यासस्य अकारादेशो भवति चङपरे णो परत: । (इन धातुश्रों के अभ्यास 
का ग्रकार आदेश होता है, चङपरक णिच्‌ के परे रहरे पर) 

उदा०-असस्मरत्‌ । अददरत ।अतत्वरत । अपप्रथत । अमम्रदत । 
अतस्तरत_। अपस्पशत &सन्वद्‌ भावादित्त्वं प्राप्तमनेन बाध्यते । तपर- 
करणसामश्योत अति कृते दीर्घो लघोरित्येतदपि न भवति अददरत 
इ ति 

विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ७।४।६६ 
प० वि०--विभाषा १।१ वेष्टिचेष्टयो: ६।२ 
थे--[अत्‌ चडःपरे] वेष्टि चेष्टि इत्येतयोरभ्यासस्य विभाषा अका- 

रादेशो भवति चङपरे णो परतः। (वेष्टि और चेष्टि धातुश्रों के श्रभ्यास को 
विकल्प से भ्रकार होता है चङपरक शिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-अआववष्टत्‌ । अविवेष्टत्‌ । अचचेष्टत्‌ । अचिचेष्टत्‌ । 

| ई च गण: ७।४।६७ 

प० वि०--ई (अविभ०) च अ०। गणः ६।१ 

अथ-[चङपरे] गणेरभ्यासस्य ईंकारादेशो भवति चकारादच्च 
चड्परे णो परतः । (गण के श्रभ्यास को ईकार और चकार से ग्रकार आदेश 
होता है, चङपरक णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--अजीगणतू । अजगणत्‌ । 


` इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहावैयाक रणापण्डितब्रह्मदत्ता- 


चारयाणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
सप्तमाध्याये चतुर्थः पाद: 
इति सप्तमोऽध्यायः 
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पदस्य ८१।१६ 
अथ--प्रागपदान्ताधिकारादू इतो5मे वच््यमाणानि कार्याणि पदस्य 
भवन्ति इत्यधिकारा वेदितव्यः । (अपदान्त अ्रधिकार के पहले पहले यहां से 
आगे कहे जाने वाले कार्य पद को होते हें, इस बात का अधिकार समभना 
चाहिये) 
पदात्‌ ८।१।१७ 
अथ-कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ इत्येतस्मात्प्राक्‌ इतोऽग्रे वच्यमाणानि 
कार्याणि पदात्‌ पदस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 
(कुत्सते च सुप्यगोत्रादो (5. १. ६६) इस सूत्र के पहले पहले यहां से 
आगे कहे जाने वाले कार्य पद के पश्चात्‌ पद के होते हें, इस बात का भ्रधिकार 
समभना चाहिये) 


युष्मदस्मदोः षष्ठीचतूर्थीद्वितीयास्थयोर्वा्ञावो ८।१।२० 


प० वि०-युष्मदस्मदोः ६।२ पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः ६।२ 
वांन्नावों २ स०--युष्मञ्च अस्मच्चेति युष्मदस्मदो तयोः युष्मदस्मदोः । 
षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया चेति पष्ठीचतुर्थीद्वितीयाः तासु तिष्ठति 
यः सः पष्ठीचतुर्थी द्वितीयास्थः तयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः । बाम्‌ च 
नौ च वान्नावो । 

अर्थ--[पदस्य पदात्‌ ] पदांदृत्तरयोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोयु - 
ष्मदस्मदोः पदयोः वाम्‌ नो इस्येतावादेशो भवतः । (पद से उत्तर पठ्यन्त 
चतुर्थ्यन्त द्वितीयान्त युष्मद्‌ और श्रष्मद्‌ पद के स्थान में वॉम्‌ श्रोर नौ यथा- 
संख्य ग्रोदेश होते है) ४ दु 

उदा०--पष्ठी-प्रामो वां स्वम्‌। । ग्रामो नो स्वम्‌ । चतुर्थी--प्रामो 
वां दीयते । प्रामो नो दीयते । द्वितीया- ग्रामो वां पश्यति । ग्रामो नो 
पश्यति । स्थग्रहणं श्रुयमाणविभक्त्यथम्‌ । इह्‌ मा भूत्‌ । इति युष्मत्पुत्र 
इति । 

बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१॥२१ 

अथ--[ युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थी द्वितीयास्थयोः | पदा दुत्तरयो- 
युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुदी द्वितीयास्थयोयथासंख्यं बस्‌ नस्‌ इत्येतावा- 
देशो भवतः । (पद से उत्तर षष्ठी चतुर्थी द्वितीया विभक्ति में स्थित बहुवच- 
नान्त युष्मद्‌ ग्रोर भ्रस्मद्‌ पद के स्थान में क्रमश: बस्‌ और नस आदेश होते है) 
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क UREN के अप 
उदा०--प्रामो वः स्वम्‌ । जनपदो नः स्वम्‌ । ग्रामो वो दीयते | 
जनपदा नो दीयते । ग्रामा वः पश्याति । जनपदो नः पश्यति । 
तमयावकवचनस्य ८।१। २.१ 
प० वि०--तंमया १।२ एकवचनस्य ६।१ स०--ते च मे चेति 
तेमयो । 
अथ-[युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो | युष्मदस्मदो रेक- 
बचनान्तया: षष्ठोचतुर्थीस्थयोयथासंख्य ते मे इत्येतावादेशौ भवतः। 
(षष्ठो चतुर्थी विभक्ति में स्थित एकवचनान्त युष्मद्‌ और ग्रस्मद्‌ पद के 
स्थान म क्रमश: ते और मे ग्रादेश होते है, किसी पद के पश्चात्‌) 
उद्‌[०--ग्रामस्त स्वम्‌ । ग्रामो मे स्वम्‌ ॥ ग्रामस्ते दीयते । ग्रामो मे 
दयते ॥ §8्वितीयान्तस्यादेशान्तरविधानसामश्यीत्पष्ठी च चतुथ्येरिव अयं 
योग: 
त्वामौ द्वितीयाय।: ८।१।२३ 
अथे-[एकवचनस्य युष्मदश्मदोः] द्वितीयायाः एकवचनान्तयोयु 
ष्मदस्मदोयथासंख्यं स्वा मा इत्येताबादेशो भवतः । (द्वितीया एकवचनान्त 
युष्मद्‌ भ्रोर श्रस्मद्‌ के स्थान में त्वा प्रौर मा क्रमशः ग्रा देर होते है) 
उदा०--मप्रामसूवा पश्यांति । ग्रामो मा पश्यति । 


इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायामष्टमाध्याये प्रथम: पादः 
_भतिद्धप्रकरण॒ग्‌ ० 
पूवत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ 

प० वि०--पूवत्र अ० । असिद्धम्‌ १।१ 

अथ- इताञम आ अध्यायपरिसमाप्ते: वक्ष्यमाणं काय पूर्वेषु सूत्रषु 
असिद्ध भवाति इत्यधिकारो वेदितव्यः । (यहां से आगे ग्रध्याय की परिस- 
माप्ति तक कहे जाने वाले कार्य कार्यविधायक से पूर्व सूत्रों की दृष्टि में असिद् 
समझ जाते हैं, इस वात का श्रधिकार समझना चाहिये) 

च सचन ८।२।३ 

१० व०--न अ०। मु अविभ० ने ७१ इति तृतीयेकवचनयस्य 

नाशाब्दस्य सप्तम्यकवनम | 
अथ--मुभावो नाभावे कत्तव्ये नासिद्धो भवति । (टा के स्थान में ना 
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[ असिद्ध प्रकरणम्‌ | अष्टमाच्य 


जलता oS 


ये द्वितीयः पाद: ४४४ 


nr 


+ 


करने में मु का होना श्रसिद्ध नहीं होता है) 
~ ~ LOLS ल्य ८ टी 
उदा०--अमुना । > सिजलोप एकादेश सिद्धो वक्तव्यः ^ अला 
वीत्‌ । 
सि०--अदस टा। अद अटा। अदटा। अमु टा। अमुना | 


नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७ 


प० वि०--नलोपः १।१ प्रातिपदिकान्तस्य ६।१ स०--नस्य लोपः 
नलोपः । प्रातिपदिकस्य अन्तः प्रातिपदिकान्तः तस्य प्रातिपदिकान्तस्य । 

अर्थ--[पदस्य] प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य यो नकारस्तस्य लोपो 
भवति पूवत्रीसिद्धं च । (प्रातिपदिकान्त पद के नकार का लोप होता है 
और पूर्व की दृष्टि में भ्रसिद्ध होता है) | 

उदा०--राजा । राजभ्याम्‌। राजभिः राजता। राजतरः। 
राजतस: । कतो* । 

न ङिसंबुद्ध्योः ८।२।८ 
अर्थ--[नलोपः] ङौ परतः सम्बुद्धौ च नकारलोपो न भवति। 
*इद्मत्रावधेयम्‌-तरित्‌ सु । तरितन्‌ स्‌ इत्यवस्थायां सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ, 

भ्रपतुनतुच्‌० इति चोभे प्राप्नुतः। उभे अपिशसूत्रे सावकाशे काशिकाकारस्लु 
अपतुन्तुच्‌ > इति सूत्रे एकवचनान्तान्‌ तृनृतृच्‌प्रत्ययान्ताननुदाहरन्‌ पूर्व 
सूत्रेण दीर्घत्वं मनुत इति सूचयति। तथैय चाष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां ३ पृष्ठ 
टिप्पण्यां च प्रदशितम्‌ । भट्टोजिदीक्षितस्तु परत्वात्‌ श्रप्तृनतृच्‌० इत्यादि सूत्रे- 
प्रवयति । तदाश्रित्य अस्मिन ग्रन्थे प्रपृतन्‌तृच्‌० सूत्रे तथेव प्रतिपादितम्‌ । 
कोऽत्र सांधीयान्‌ पक्ष इति मौमांसायाम्‌ सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन दीघे- 
विधानमेव ज्यायान्‌ । यतो हि उभयप्राप्तौ परत्वं तत्रंव पवतंते यत्र विप्रति- 
बेधो भवति (विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ (१. ४. २) । विप्रतिषेधश्च स उच्यते 
यत्रेकस्मितू स्थाने द्वौ कायो' युगपत्‌ प्राप्तुत:। यथा बालक भ्यस्‌' इत्यत्र 
अकारस्यैकस्य  दीर्घत्वमेत्वं च युगपत्‌ प्राप्नुतः (द्रष्टव्यं महाभाष्यम्‌ १. ४. २) 
रत्र तु न द्वयोः कार्ययोः प्राप्ति कि तहि, एकस्यैव दीर्घेरूपस्य कार्यस्य प्राप्तिः । 
तेन नात्र विप्रतिषेधः । विप्रतिषेधाभावे च विप्रतिषेधे परं कार्यमिति परिभाषा 
न प्रवर्तते । तथा सति एकस्यैव दीघेकायेस्थ विधायकयोद्व॑योः सूत्रयोमंध्ये प्रथ- 
मातिक्रमे मानाभावात्‌ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवतंनरूप: प्राचां 
पक्ष एव श्रेयान्‌ इति मीमांसकाः । 
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(ङि श्रौर सम्बुद्धि के परे रहने पर नकार का लोप नहीं होता है) 
उदा०--आद्रे चम्मन्‌ । लोहिते चम्मन्‌ | संबुद्धौ-हे राजन । 
ह्‌ तक्षन्‌ | ? वा नपु सकानाामात्‌ वर्कतव्यम्‌ % हे चमन्‌ । हे चर्म । 


मादुपधायाश्च मतोवो ऽयवादिभ्यः ८।२।६ 


१० व०--मात ५१ उपधायाः ५१ च अ०। मतोः ६।१ वः १।१ 
अयवाद भय: ५३ स०-मश्च अश्चोते मं तस्मात्‌ मात्‌ । 

अथ-मकारान्ताद्‌ मकारोपधादवर्णान्तादवणो पधाच्च उत्तरस्य 
मतांवे इत्ययमादेशो भवाति, यवादिभ्यस्तु परतो न भवति | 

(मकारान्त, मकारोपध, श्रवणान्ति, श्रवर्णोपध के पश्चात्‌ मतुप्‌ के स्थान 
म वकार श्रादेश होता है, यवादि शब्द को छोड़कर) 

उदा०--मकारान्तात्‌-किवान्‌ । शंबान्‌ । भकारोपधात्‌-शमीवान्‌ । 
दाडिमीवान्‌ । अवर्णान्तात्‌-वृक्षबान्‌। प्लक्षवान्‌ । अवणो पधात-पय- 
स्वान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । . 

।स०--केमस्यास्ति इति मतुप्‌ । किम्‌ मतुप। किम मत्‌ । किम 
जल्‌ । [किम्‌ वत्‌ सु । किस वत्‌ सु । किम्‌ वात्‌ स्‌। किं वा नुमत्‌ स्‌। 
किबान्त्‌ स्‌ । किंबान्त । किंवान्‌ । 

फय: ८।२।१० 

अथे-[मतोवः] भयन्तादुत्तरस्य मतोर्व इत्ययमादेशो भवति । 

(झयन्त प्रातिपदिक के पश्चात्‌ मतुप्‌ के स्थान में वकार ग्रादेश 
होता है) 

उदा०--अग्निचित्वानु ग्रामः । विद्युत्वान्‌ बलाहकः । 

कृपो रो ल: ८।२।१८ 

प० वि०--कृपः ६।१ रः ६।१ ल: ११ 

अथ--[ पूवत्रासिद्धम्‌ ] क्रपेर्धातोः रेफस्य लकारादेशो भवति 
पवत्रासद्ध च । (क्रप्‌ धातु के रेफ के स्थान में लकार ग्रादेश होता है और पूर्व 
की दृष्टि में ग्रसिद्ध होता है) 

उदा०--कल्पता । कल्पतारो । कल्पतारः । क्लृप्तः । क्लृप्तवान्‌ । 

उपसरगस्यायतौ ८।२।१९ 

प° बि०--उपसगस्य ६।१ अयतौ ७१ . 
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[ असिद्ध प्रकरणाम्‌ ] आष्टमाध्याये द्वितीयः पादः ७७७ 


C ~ ~ € ~ २ 
अथे--[ रो लः] अयतो परत उपसगंस्य यो रेफस्तस्य लकारादेशो 
भवति । (श्रय धातु के परे रहने पर उपसर्ग का जो रेफ उसको लकार आदेश 
होता है) 
उदा८-प्लायते । पलायते । 
संयोगान्तस्य लोप: ८।२।२३ 
प० वि०-संयोगान्तस्य ६।१ लोपः ११ स०-संयोगोऽन्तो यस्य 
सः संयोगान्तः तस्य संयोगान्तस्य । 
Cole ne _ 2 
अर्थ--संयोगान्तस्य पदस्य लोपो भवति । (संयोग भ्रन्त वाले पद का 
लोप होता है और वह पूर्व की दृष्टि में असिद्ध होता है) 
उदा०--गोमान्‌ । यवमान्‌ । कृतवान्‌ । हतवान्‌ । 
सि०--गोमत्‌ सु। गोमात्‌ सु। गोमा नुम्‌ त्‌ स्‌। गोमान्त्‌ । 
गोमान्‌ । 
रात्सस्य ८5।२।२४ 
प० वि०--रात्‌ ५।१ सस्य ६।१ 
अथे--[ संयोगान्तस्य पदस्य ] संयोगान्तस्य पदस्य यो 
रेफस्तस्मा दुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति । ( संयोग अन्त वाले पद का जो 
रेफ उसके पश्चात्‌ सकार का लोप होता है) 


उदा०-मातुः । पितुः । 
सि०--साधन तु ख्यत्यात्परस्य इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


धि च ८।२।२५ 

अर्थ--[सस्य] धकारादौ प्रत्यये परतः सकारस्य लोपो भवति। 

(धकार श्रादि वाले प्रत्यय के परे रहने पर सकार का लोप होता है) 

उदा०--अलविध्वम्‌ अलविढम । अपविध्वम्‌ । अपविढबम । 

सि०--लूज_ । लू लुङ। लू ध्वम्‌। लू च्लि ध्वम । लू सिच्‌ ध्वम । 
लू इटस ध्वम्‌ । लो इध्वम्‌ । लवू इ धवम्‌ | लावध्वम्‌ । अट लावध्वम । 
अलविहवम । &इतः प्रशभ्राति सिचः सकारस्य लोप इष्यते 

फलो भलि ८।२।२६ 


प० वि०--फलः ५१९ भलि ७।१ 
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अथ--[ सस्य | झल उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति झलि परतः । 


(कल्‌ के पश्चात्‌ सकार का लोप होता है कल्‌ के परे रहने पर) 
उदा०-अभित्त। अभित्था: । 
ह्ृस्वादङ्गात्‌ ८।२।२७ 

अथ-[सस्य कलि] हस्वान्तादंङ्गादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भधति 
भलि परतः । (हृस्त्राम्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ सकार का लोप होता है झल के 
परे रहने पर) 

उदा०--अक्रृत । अहृत । अकृथा: । अहृथाः । 

इट ईटि ८।२।२८ 

अर्थ--[सस्य] इट उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति इटि परतः । 
(इट के पश्चात्‌ सकार का लोप होता हे ईट के परे रहने पर) 

उदा०-अलाबीत्‌। अपावीत्‌ । 

स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२९ 

प० वि८--स्कोः ६।२ संयोगाद्योः ६।२ अन्ते ७१ च अ०। स०- 
सश्च कश्च इति स्क्रो तयोः स्कोः । संयोगस्य आदिः संयोगादिः तयोः 
संयोगाद्योः । 

अथर--[ भलि ] संयोगाद्योः सकारककांरयोलोपो भवति भलि 
परतः पदान्ते च । ( संयोग के ग्रादि जो सकार श्रौर ककार उसका 
लोप होता है झल. के परे रहने पर और पदान्त में ) | 

उदा०--ओलस्जी । लग्न: । लग्नवान्‌। साघुलक। ककारस्य- 
तक्ष | तष्ट: | तष्टवान्‌। काष्ठतट्‌ । 
__ सि०-लस्ज कत । लस्ज त । लज्‌ त । लज्‌ न । लग्न सु लग्नः । 
साघुलक्‌ । लस्ज्‌ क्वप्‌ । लस्ज्‌ | लज्‌। लग्‌ । लक्‌ | साधुलक्‌ । 

_तत्ष्‌। तत्त्‌ क्विप्‌ । तक्रष्‌ । तप्‌ । तष सु । तप्‌ । तड्‌ । तट्‌ । 


4 चो क्‌ ८।२।३० 

अर्थ--[ कलि अन्ते च ] चवगस्य कबगोदेशो भवति झालि परतः 
पदान्ते च। ( चवगं के स्थान में कवर्ग श्रादेश होता है भल्‌ के परे रहने पर 
ग्र पदान्त में) 

उदा०--पक्ता । पक्तुम्‌ । पक्तव्यम्‌ । आदनपक्‌ । वकता । 
वक्तुम्‌ । वक्तव्यम्‌ । वाक । 
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अथ-[भालि अन्ते च ] हकारस्य ढकारादेशो भवति झलि परतः 
पदान्ते च । ( हकार के स्थान भें ढकार आदेश होता है झल के परे रहने पर 
ग्र पदान्त में ) 
उदा०- -सोढा । सोढुम्‌ । सोढव्यम्‌ । 
सि०--साधनं साहिवहारोदवणस्य इत्यत्र । 
दादधाताघ ¦; ८।२।३२ 
प० वि०-दादेः ६।१ घातोः ६।१ घः ११ 
स०-दः आदियस्य सः दादिः तस्य दादेः । 
थ-[ हः झलि म्रन्ते च ] दकारादेधातोह्‌कारस्य धकारादेशो 
भवति भलि परतः पदान्ते च । 
( दकार है ग्रादि में जिस धातु के ऐसे धातु के हकार के स्थान में धकार 
प्रादेश होता है झन्‌ के परे रहने पर और पदान्त में ) 
उदा०--दग्धा । दग्धुम । दग्धव्यम्‌ । काष्ठधक्‌ । दोग्धा । दोग्धुम्‌ । 
दोग्धव्यम्‌ । गोधुक्‌ | 
सि०--दह्‌ भस्मीकरणे । दह वृच्‌ । दह्‌ तृ। दध तृ। दध्‌ धू । 
दग्ध सु । दग्धा । काष्ठ दहतीति काष्ठवक । दह क्विप्‌ । दह्‌ । द्ध्‌ । 
धघ्‌ घग्‌ । धक्‌ । काष्ठधक्‌ । 
वा द्रहमहष्णहष्णहाम्‌ ८।२।३३ 
थ--[ हूः घः झलि अन्ते च | द्रुह जिघांसायाम्‌ , मुह वेचित्ये, 
प्णुह उद्गरणे, ष्णिह प्रीतो इत्येतेषां धातूनां हकारस्य बा घकारादेशो 
वाति भलि पदान्ते च । ( इन धावुग्रों के हकार के स्थान मं घकार श्रादेश 
होता है विकल्प से झल के परे रहने पर और पदान्त में ) 
उदा०--द्रह । द्रोग्धा । द्रोढा । मित्रत्र्क । मित्रध्रट्‌। मह । 
न्मोग्धा । उन्माढा | डन्सुक । उन्मुट । स्नुह_ । उत्स्नाग्या । उस्नाढा । 
उत्स्नुक । उत्स्नुट । स्निह_ । ग्धा । -स्नेढा । स्निक्‌ । स्निट्‌ । 
सि०-द्रह तूच । द्रव तृ । द्राव ल । द्राघ्‌ धृ। द्राग्धृ। द्रोग्धा । 
द्रह तृच्‌ । द्रह ढ द्रढ ठ । द्रोढ्‌ धृ । द्रोढ्‌ ढू। द्रोढ । द्रोढा । 
नहो धः ८।२।३४ 
अर्थ-[ दहः झलि अन्ते च ] णह वन्धने इत्यस्य हकारस्य धका- 
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रादेशो भवति कलि पदान्ते च । ( नह के हकार के स्थान में धकार आदेश | 
होता है झल्‌ के परे रहने पर श्रोर पदान्त में ) | 

उदा०--नद्धा । नदम्‌ । नद्धव्यम्‌ । 

ग्राहस्थः ८।२।३५ 

अर्थ--[ हः झलि ] आहो हकारस्य थकारादेशो भबति कलि 
प्रतः । (श्राह के हकार के स्थान में थकार आदेश होता हे अल्‌ के परे रहने 
पर ) 

उदा०-डात्थ । | 

ब्रश्चश्रस्जसृजमृजयज राजश्राजच्छ॒शां षः ८।२।३६ 

अर्थ-[मलि अन्ते च] ओब्रश्चू छेदने, भ्रस्जो पाके, सूज विसर्गे 
मृज्‌ शुद्धो, यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु, भ्राज दीप्तो इत्येतेषां छका- 
रान्तानां शकारान्तानां च षकार आदेशो भवति झालि परतः पदान्ते च । 

( इन धातुओं के तथा छक्रारान्त और शकारान्तों के पकार ग्रादंश होता 
है कल्‌ के परे रहने पर भ्रोर पदान्त में ) 

उदा०-त्रश्च-त्रष्टा । ब्रष्ठुम । ब्रष्टव्यम्‌ । मूलबृट्‌ । भ्रस्ज 
श्रष्टा । भ्रष्ट्रम्‌ । भ्रष्टव्यम्‌। धानाभ्रूट । सृज--स्रष्टा। स्रष्टुम्‌ । स्रष्ट- 
व्यम्‌ । रङ्ट्टुसृट_। मूज-माष्टी । माष्टु म्‌। साष्ट व्यम्‌ । कंसपरिमृट, । 
यज--यष्टा । यष्टुम्‌। यष्टव्यम्‌ । उपयट । राज-सम्राद्‌ । स्वराट्‌ । 
विराट्‌ । &राजभ्राजो: पदान्ताथ ग्रहणं भलादिराभ्यामिटा व्यवधीयत£% 
केचित्त राष््रिश्राष्टिरेति क्तन्नन्तमिच्छन्ति । 

क्तिन्नाबादिभ्यश्च वक्तव्य: > ( ३।३।६४ वा० ) छकारान्ता- 

नाम्‌-प्रच्छ । प्रष्टा । प्रष्टुम्‌ । प्रष्टव्यम्‌ । शब्दप्राट्‌ । #छवो: शूडनुना- 
सिके चेत्यत्र किङतीत्यनुवत्तते इति छग्रहणामिह्‌ [क्रेयत & शकारान्ता- 
नाम--लिश । लेष्टा । लेष्टुम । लेष्टञ्यम्‌ । लिट्‌ । विश्‌ । वेष्टा । वेष्ट्रम्‌ | 
वेष्टव्यम विट, । 

सि०--ब्रश्‍च तृच्‌ । व्रस्ष तृ । ब्रष्‌ तू । ब्रष्ट्‌ । ब्रष्ट सु । त्रष्ट_अनङ 
सु। ब्रष्टन्‌ स्‌ । ब्रष्टान्‌ स्‌ । ब्रष्टान्‌ । ब्रष्टा । मूलं वृश्चांते इति मूलइट., | 
मूल अंम्‌ त्रश्च क्विप्‌ | मलवृश्च्‌ । मलवृस्ष । मलवृष। मूलबृष्‌ छ | 
सूलवृष । मूलवृड । मूलवृट_ । मूलवृषो । मूलवृषः । मूलवृषम्‌। मूल 
बृषौ । मूलवृषः | मूलद्ृषा । मूलबृडम्याम्‌। मूलदृडिभः । स्रष्टा । 
सम्राट, । 
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एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्य स्ध्वोः ८।२।३७ 

प० वि०--एकाचः ( अवयवपष्टी ) बशः ६।१ भष १।१ भषन्तस्य 
६।१ स्थ्वोः ५२ स०--एकोञ्च्‌ यस्मिन्‌ इति एकाच तस्यावयवस्य 
एकाचः । झष्‌ अन्ते यस्योति भन्तः तस्य झपन्तस्य । सश्च ध्वश्च इति 
स्थ्वो तयोः स्ध्वोः | 

अथ-धातोरवयवो य एकाच भन्तः तदवयवस्य वशः स्थाने भष 

देशो भवति झलि सकारे ध्वशव्दे च परतः पदान्ते च । 

( धातु का अवयव जो एक अच्‌ वाला झपन्त उस अवयव के बश के स्थान 
म भष्‌ ग्रादरा होता है झेलादि सकार और झलादि ध्व शब्द के परे रहने पर 
ओर पदान्त में ) 


( 60७ 0020 


ठ्रवम्‌।  अथेभुत्‌। गह--निघो- 
यते । न्यधूढवम्‌ । पणेघुट_ । दुह-धोच्तयन्ते । अधुग्ध्वम्‌ । गोधुक्‌ 
अजर्घाः ! र 

।स०--बुध अवगसने-बुध्‌ लुट्‌ । बुध्‌ क । बुध अन्त। बुध अन्ते । 
बुध्‌ स्य अन्त । भुध्‌ स्यन्ते । भोध्‌ स्यन्ते । भोत्स्यन्त । बुध लुङ । बुध 
घ्वम्‌ । बुध [सच ध्वम्‌ । बुध्‌ स्‌ व्यम्‌ । बुध्‌ ध्वम्‌ । सुध्‌ ध्वम्‌ । भुद्‌- 
व्यम्‌ । भुद्ध्वम्‌। अद्‌ सुद्ध्व पू । अभुढ्थ्वम्‌ । अर्थभुत्‌ । अथे अम्‌ बुध 
क्विप्‌ । अथबुध । अथभुध्‌ । अथभुध सु । अथमभुध्‌ । अर्थभुद्‌ । 
अथभुत्‌ ॥ 
_ गुह। गुह लूट ।गुह त गुह ते। गुह स्य ते । गोह_ स्यते । 
घाहू स्यते । घोढ्‌ स्यते । घोक्‌ स्यते । घोक्पृयते । घोक्त्यते । 
निघोच््यत । 

गुह लुङ्‌ । गुह्‌ ध्वम्‌ । गुह्‌ सिच्‌ ध्वम्‌। गुह ध्वम्‌ । गुढ ध्वम्‌ । 
गुढ दूबम्‌ । गुढ्वम्‌ । गूढूबम्‌ अट_ गूढ्वम्‌ | अगूढवम्‌ । नि अगू- 
दवम्‌ । न्यगूहवम्‌ । दुह्‌ । दुह स्यते। दुध्‌ स्यते। दोघ स्यते । धोघ 
स्यत । धोक्षूयते । धोक्ष्यते । गोधुक्‌ । गोदुह क्विप्‌ । गोदुह । 
गोधुह । गोधुध्‌ । गोघुघ सु । गोधुघ्‌। गोधुग्‌ । गोधुक्‌ । 

अजघों: । गृघु अभिकाङक्षायाम्‌। गृध यङ। गध गृध य। ग्र 
गृध य। ग' गृध्‌ य। गर गूध य। गः जध य। जगृध। ज रुक 
NN NB कि ती 
_ क्क (७. ४. ६६) २-उरणा रपरः (१. १, ५०) ९ त्याति 
शेषः (७, ४. ६०) 
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गृध । जर गध । जरगध लङ । जरगुव्‌ सप्‌ । जर गव स । जर 
गधे स। जर गध "। जघंधे.* । जघेदू । जघर_ र छ STi | 
जर्घाः । अट जर्घा:। अजधघो: । 

दधस्तथोरच ८।२।३८ 

प० वि०-दथः.६।१ तथोः ७२ च अ० | 

अथ--[बशो भष्‌ झपन्तस्य स्थ्वोः | दध इति दातिः कः टि वेचनो 
निर्दिश्यते दध इत्येतस्य झपन्तस्य बशः स्थाने भषू आदशा भवात 
तकारथकारयोः परतश्चकारात्‌ स्थ्वाश्च परत: | (दध जो झषन्त उसक बश 
के स्थान में भष श्रादेश होता है तकार थकार क पर रहन पर ग्रोर चकार 
से स्‌ और ध्व क परे रहने पर) 

उदा?-धत्तः। धत्थः । धत्से । धद्ध्वम्‌ । 

सि०--धा लट । घा तस । धा शश्‍्लुतस्‌। धा तस्‌। था था तस्‌ । 
घ धा तस | द धा तस | दध तस्‌। थध तस्‌ | धत्तस्‌ । धत्तः। घघ 
थास । धध से । धत्से । घध ध्वम्‌ । वघ ष्व । धध ध्वम्‌ | धद्ध्वम । 


फला जशाऽन्त ८।२।३९ 


प० वि०-भलाम्‌ ६।३ जशः १।३ अन्त ७१ 

अर्थ--पदस्य कलां जशः आदेशा भवन्ति पदस्यान्त । (पदान्त 
झलो का जश्‌ होता है) 

उदा०- वागत्र । खलिडत्र । अग्निचिदत्र । 

सि०--वाक्‌ अत्र । वाग्‌ अत्र । वागत्र । 

भषस्तथोद्धों ऽध: ८।२।४० 

प० वि०--भकपष: ५।१ तथोः ६।२ धः ११ अव: ४।१ 

आर्श भप उत्तरयोस्तकारथकारयो: स्थाने धकारादेशो भवात । 
दधातिं वर्जयित्वा । (झषन्त धातु के पश्चात त्‌ और थ्‌ के स्थान में ^ 
भ्रादेश होता है, धा धातु को नहीं होता है) 

उदा०--लब्धा । लब्धुम्‌ । लब्धव्यम्‌ । अलब्ध । अलब्धाः | दुर 
दोरा । दोग्छुम्‌। दोग्धव्यम्‌। अदुग्ध। अदुग्याः। लिह । लढा प लेढुम्‌ | 

१-हल्झ्याब्या० (६. १. ६६) २--एकाचो ० (5. २. ३७) २- फेला? 
(८. २. ३९) ४--दश्च (८. ३. ७५) ५-रो रि (८. ३. १४) ६-ढुलोपे? 
(६. ३. १०६) | 


Sn 
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सढव्यम्‌ । अलीढ । अलीढाः | बुध । बोद्धा । बोद्धुम्‌ । बोद्धव्यम्‌ । 
अबुद्ध । अबुद्धाः । अध इति किम्‌ । धत्तः । धत्थः । 

स०--लभ तच । लम्‌ ठृ । लभ्‌ धृ । लब्घृ सु । लब्ध अनडः स॒ । 
लव्धन्‌ स्‌ । लब्धान्‌ स्‌। लब्धान्‌। लब्धा। लब्धारो । लब्धारः । 
अलब्ध | लम्‌ लुङ्‌ । लभ्‌ त। लभ्‌ सिच्‌ त। लभ स त।लभ त।लभ 
त । लभ्‌ थ । लब्ध । अट्‌ लव्ध । अलब्ध । अलीढ । लिह लुङ । लिह 
सच त । लहू त। लिढ त। लिढ थ। लिढ ढ। लि ढ। लीढ | 
अट. लीढ । अलीढ । 

षढोः कः सि ८।२।४१ 
छुट वि०--षढोः ६।२ कः १।१ सि ७१ स०--पघश्च ढश्चेति षढो 

तयोः षढोः । 

अथं-पकारढकारयोः ककारादेशो भवति सकारे परतः । 

(ष्‌ और ढ के स्थान में क्‌ ग्रादेश होता हे सकार क रहने पर) 

उदा +पकारस्य--वषू-वक्ष्यांते । अवक्ष्यत्‌ । विविक्षति । ढका- 
स्स्य--लह--लस््यांत । अलक्ष्यत्‌ । लिलिक्षति । सीति किम्‌ पिनष्टि । 

हि वप लुट. । वप [तप्‌ । विष स्य ति। वेष स्य ति। 
चक स्य त । वकष्य ते । वेक्ष्यत्त । विष लुङ | अवेक्ष्यत्‌ । विष सन्‌ । 


~ 


[वेष्‌ विष्‌ स। वि विप्‌ स। वि विकस। विविकप शप तिप । 


वाविक्षात । 
रदाभ्याँ निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ८।२।४२ 


१° [व° रदाभ्याम्‌ 2२ नष्ठात: ६॥१ नः १।१ पूवस्य ६।१ च 
अ० | दः ६।१ स०-रश्च दश्चात रदो ताभ्याम्‌ रदाभ्याम्‌ । [नष्ठायाः 
तकारः [नष्ठात्‌ तस्य निष्ठातः । 

अथे-रेफदकारभ्यासुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकार आदेशो भवति 
पूवस्य च दकारस्य । (रफ श्रोर दकार के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान में 
नकार आदेश होता है और पूर्व दकार के स्थान मेंभी (नकार) श्रादेश होता है) 

उदा०--रेफान्तात्‌--आस्तीणम्‌ । बिस्तीणम्‌ । बिशीणम्‌ । निगी 
णम्‌ | अवग णम्‌ । दकारातू--भिन्न भन्नवान्‌ | छिन्न छन्वान्‌ । स्त 
क्त। स्त त। स्तर त । स्तीर त । स्तीर न।स्तीण। आ स्तीण । 
आस्तीणे सु। आस्तीण अम्‌ । आस्तीणेम । एवं सरवत्र। श। ग। 
भाद्र । छिंदर । 
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४८४ अष्टाध्यायी-प्रकांशिकायां 
संयोगादेरातो धातोयण्वतः ८।२।४३ 
प० वि०--संयोगादेः ५१ आतः ५।१ घातोः ५१ यण्वतः ५१ 
स०--संयोगः आदिर्यस्मात्‌ सः संयोगादिः तस्मात्‌ संयोगादेः । 
अर्थ- [निष्ठातः नः] संयोगादियों धातुराकारान्तो यण्वान्‌ तस्मा- 
दत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवाति । (संयोगादि जो धातु ग्राका- 
रास्त यर वाला ऐसे क्रे पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान में नकार आदेश 
होता है) 
उदा०--प्रद्राणः । प्रद्राणवान्‌ । ग्लानः । ग्शानवान्‌ । 
सि०--द्रा कुत्सायां गतो । द्रा क्त । द्रा न । प्रद्रा न। प्रदाण सु । 
: । उले म्ले । हपेक्षये क्त । ग्ला न। ग्लान सु। ग्लानः । 
प्रदाण: । ग्ले म्ले । हषेक्षये । ग्ला कत । ग्ला लान सु 


ल्वादिभ्यः ८।२।४४ 
अथे--[ निष्ठातः नः] ल्वादिभ्यरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य स्थाने नका- 
रादेशो भवति । (लून्‌ इत्यादि धातुग्रों के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार क स्थान 
में नकार श्रादेश होता है) 
उदा०-लून: । लूनवान्‌ | धूनः। धूनवान | जीन: । जीनवान । 
सि०--ज्या क्त! ज्‌ इ आ त । जि त। जीन सु । जीन: । 


ग्रोदितरच ८।२।५० 
अर्थ--[ निष्ठातः नः ] ओकारेतो धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारऽ ` 
नकारादेशो भवति । (ओकार इत्‌ वाले धातु के पश्चात्‌ निष्ठा क तकार के 
स्थात में नकार श्रादेश होता है) 2 
उदा०--ओलस्जी । लग्नः, लग्नवान्‌ । ओविजी । उद्विग्न:, ३९ 
विग्नवान्‌ । &स्वादय ओदितः पूङ्‌ । सूनः । सूनवान्‌ । दूङ्‌ | ह = | 
दूनवान्‌। दीड । दीनः । दीनवान्‌ । डीङ्‌ डीन: । डीनवान्‌। धाऊ 
धीन: । धीनवान्‌। सीङ । मीन: । मौनवान्‌ । 
शुषः कः ८।२।५१ 
अथे--[निष्ठातः] शुष शोषणे इत्यस्माद्धातो रुत्तरस्य पित्या डू 
रस्य स्थाने ककारादेश भवति | (शुष्‌ धातु के पश्चात्‌ निष्ठा कै तका” 
स्थान में ककार आदेश होता है) 
उदा०--शुष्क: | शुष्कवान्‌ । 
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पचो वः ८।२।५२ 
अथे--[निष्ठातः] पचेधातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेशो 
भवाति । (पच्‌ धातु के पश्चात्‌ तिष्ठा के तकार के स्थान में वकार आदेश 
होता है) 
उदा०--पक्वः । पक्वान्‌ । 


क्षायो म: ८।२।५३ 

अर्थ-[निष्ठातः] क्षे जै घे क्षये इत्यस्माद्‌ धातो रुत्तरस्य निष्ठा- 
तकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति । (क्षौ धातु के पश्चात्‌ निष्ठा के स्थान 
में मकार आदेश होता है) 

उदा०--क्षामः । क्षामवान्‌ । 

सि०-न्षे । क्षा क्त । क्षाम सु । क्षाम: ! 

किविनूप्रत्ययस्य कुः ८।२।६२ 

प° वि०--क्विन्प्रत्ययस्य ६।१ कुः १।१ स८--क्विन्‌ प्रत्ययो 
यस्माद धाता: स क्विनप्रत्यय: तस्य ।कवनप्रत्ययस्य । 

अथे-¬किवन्‌ प्रत्ययस्य पदस्य कवगोदेशो भवति । 

( क्विन्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है जिस धातु से उस पद को कवग 
आदेश होता है ) 

उदा०-_त्रृतस्प्रुक्‌ । जलस्प्रक्‌ । 

नशेर्वा ८।२।६ 

प० वि०-नशेः ६।१ वा अ० | 

अथे [ कुः ] नशेः पदस्य बा कबर्गादेशो भवति | 

( नश्‌ पद का विकल्प करके कवर्ग आदेश हाता है ) 

उदा०--जीबस्य नाशो जीबनक्‌ | जीवनट्‌ । 

सि०--जीव नश्‌ कित्रपू। जीवनक्‌। जीवनष्‌। जीवनष्‌ सु । 
जीवनष्‌ । जीवनडः । जीवनट्‌ । जीवनड । 

मो नो धातो: ८।२।६ 

प० वि०--मः ६।१ नः १।१ धातोः ६।१ 

अर्थ-मकारान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति । 

( मकारान्त धातु पद का नकार आदेश होता है ) 

उदा०--प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । साधनं तु अनुत्तासिकस्य० (६|४। १४) इत्यत्र 
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ee 


द्रष्टन्यम । 
म्वोश्च ८।२।६१५ 
प० वि०-म्बोः ७२ च अ०। 
अथ- मो नो धातोः | मकारे वकारे च परतः मकारान्तस्य धातो- 
नकारादेशो भवति । (मकार ओर नकार के परे रहने पर मकारान्त धातु को 
नकार आदेश होता हे ) 
उदा०-च्षमूष । चक्षणवहे । चक्षरमहे । 
स०--क्षम लट । चम्‌ वाह | क्तम्‌ वह । क्षम्‌ चम्‌ वह । च क्तम 
वहे । चक्षण्वहे । चक्षण्स 
ससजुषो रु: ८।२।६६ 
प० वि०--ससजुष: ६।१ रुः ११ स---सश्च सजुष्‌ चेति ससजुष्‌ 
तस्य ससजुषः । 
थ--[ पदस्य | सकारान्तस्य पदस्य सजुष्‌ इत्येतस्य च रुभवांत | 
(पदान्त सकार ग्रौर सजुष्‌ शब्द के पकार के स्थान म रुआदश हाता है) 
उदा०-सका रस्प-अग्निरत्र । वायुरत्र | सजुष:। सजुत्र पास: । 
सि०-अग्निस अत्र । अग्निर्‌ अत्र | अग्निरत्र । सजुष्‌ ऋषिभिः । 
सजुरु ऋषाभम: । सजुर, ऋाषाम: । सजूऋ [पाभ: | 
अहन ८।२।६० 

अथर--[ रु: | अहन्‌ इत्येतस्य पदस्य रुभवति । ( श्रहन पद्‌ को रु 
होता है ) 

उदा०--अहो भ्याम । अहोभिः । 

सि०--अहन्‌ भ्याम्‌ । अहरु भ्याम्‌। अहर भ्याम्‌। अह्‌ उ भ्याम | 
अहो भ्याम । 

रोऽसुपि ८।२।६९ 

प० वि०--रः.१।१ असाप ७१ 

अर्थ--[ अहन्‌ ] अहन्‌ इत्येतस्य रेफादेशो भवति असुपि परतः | 

( प्रसुप्‌ के परे रहने पर भ्रहन पद को रेफ श्रादेश होता है ) 

उदा०--अहदंदाति । अहभु उक्त । 

वसुस्र सुध्वंस्वनडहां दः 5।२॥७२ 
प्‌० वि०--वसु-स््र॑ सु-ध्वंसु-अनडुहाम्‌ ६।३ दः १।१ 
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[ ्रसिद्धप्रकरणाम्‌] अष्टमाध्याये द्वितीयः पाद: ७८७ 


नरा“ 


अर्थ--[ ससजुषो रु इत्यतः स इति वतेते ] वस्वन्तस्य पदस्य 
सकारान्तस्य स्त्र सु ध्वंसु.अनडुह_ इत्येतेषां च दकारादेशो भवति । 

( वस्वन्त पद सकारान्त, सत्र सु, ध्वंसु ओर अनदुह के स्थान में दकार 
आदेश होता है ) 

उदा०--वसु--विद्वभिः । ख्रसु--उखाखाद्‌्भ्याम्‌ । ध्वंसु-पर्ण- 
ध्वदूभ्याम्‌ । अनडुह -अनडुद्भ्याम्‌ । 


तिप्यनस्तेः ८।२॥७३ 

प० वि०--तिपि ७१ अनस्तेः ६१ 

अथे--[ सः पदस्य दः ] तिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य अनस्तेदे- 
कार आदेशो भवति । (तिप्‌ के परे रहने पर भ्रस्ति को छोड़कर 
सकारान्त पद को दकार ग्रदेश होता है ) 

उदा०--अचकादूभवान्‌ । अन्वशाद्‌भवान्‌ । 

सि०--चकास्‌ दीप्तौ । चकास्‌ लङ्‌ | चकास तिप्‌। चकास्‌ ति। 
चकास, शपू ति। चकास्‌ त्‌। चकास्‌। अट चकास्‌। अचकास्‌। 
अचकाद्‌ । 


सिपि धातोर्वा ८।२।७४ 

प० वि०--सिपि ७१ धातोः ६।१ रुः १।१ बा अ० | 

अथे--[ सः पदस्य दः ] सिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य धातो रु 
इत्ययमादेशो भवति दकारो वा । ( सिप के परे रहने पर सकारान्त पद ॐ 
धातु उसके स्थान में रु आदेश होता है ग्रौर दकार भी ) 

उदा०-अआचकास्त्वम्‌। अचकात्त्वम्‌ । अन्वशास्त्वम्‌। अन्वशा- 
त्त्वम्‌ । 

सि०--अचकास्‌ । अचकारु। अचकार_। अचकाः। अचकाः त्वम्‌ । 
अचकास्त्वम । अचकास्‌ । अचकाद्‌ त्वम्‌। अचकात्त्वम्‌ । 


दश्च ८।२।७१५ 
अर्थ-[ सिपि रुः धातोः वा द: ] दकारान्तस्य धातोः पदस्य सिपि 
परतो सुभवति दकारा वा । ( दकारान्त,धालु जो पद उसको रु होता है 
और विकल्प से दकार भी सिप के परे रहने पर ) 
उदा०--अजर्घा: । साधनं तु एकाचो वशो भष्‌ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
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वॉरुपधाया: दीर्घे इक: ८।२।७६ 

प० ब्रि०-र्वोः ६।२ उपधायाः ६१ दीघे: ११ इकः ६।१ 

स०--रश्च वश्च इति वो तयोः बाः । 

अथे--र फान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया इको दीर्घो 
भवाति ।(रेफान्त ग्रौर वकारान्त जो धातु पद उसकी उपधा इक को दोघे 

होता है) । 

| उदा णीः गिरी । गिरः । पू:। पुरो । पुरः । 

सि०--गिर_ सु । गिर । गीर_। गी: | 

हलि च ७।२।७७ 

अथे--[ वोः धातोः उपधाया इकः दीघे: ] हलि च परतः रेफवका- 
रान्तयोः धातोरुपधाया इको दीघो भवाति । ( हल्‌ के परे रहने पर रेफान्त 
और वकारान्त धातु की उपधा जो इक्‌ उसको दीर्घ होता है ) 

उदा०--आस्तीणम्‌ । विस्तीणेम्‌ । बिशीणम्‌ । 

सि०--रदाभ्यासित्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

उपधाया च ८।२।७८ 

अर्थ-[ धातोः हलि वारुपधायाः दीवः इकः ] हलि परतो या 
धातोरुपधा तस्यां यो रेफवकारो तयोरुपधाया इको दीर्घो भवति । 

( हलू के परे रहने पर जो धातु की उपशा में रेफ श्रौर वकार उसको 
उपधा के इक को दीघं होता है 

उदा०-हुर्छा । हुछ तृच । हूर्छिता । मुर्छा । मूछिता । 

न भकुछ राम्‌ ८।२।७६ 

झर्थ--रेफस्य वकारान्तस्य च भस्य छुर. छुर इत्येतयोश्च दीर्घो न 
भबति। (रेफ ग्रौर बकारान्त जो भ श्रौर कुर, छुर उनको दीर्घ नहीं होता है) 

उदा०--धुरं बहति धुर्यः । दिव्यम्‌ । कुर, । कुर्यात्‌ । छुर्यात्‌ ! 

& हलि चेति दीघत्वे प्राप्ते प्रतिषेधोऽयमारभ्यते ६ 

ग्रदसोऽसेर्दादु दो मः ८।२।८० 

प० वि०--अदस: ६१ असेः ६।१ दात्‌ ५१ उ। अविभ०। द: 
६।१ मः १।१ दर 

अथे--असकारान्तस्य अदसो दादुत्तरस्य उवणादेशो भवाति दकः 
रस्य च मकार: । (ग्रसकारान्त जो ग्रदस्‌ शब्द उसके दकार के पश्चात उवर्ण 
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ee << 


आदेश होता हे और दकार के स्थान में मकार आदेश होता है) 

उदा०--पु सि-असो। अमू डासी । अमुम्‌। अमू । अमून । 
अमुचा । अमूभ्याम्‌ । अमीभिः । अमुष्मे। अमूभ्याम्‌। असीभ्यः । 
अमुष्मात्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमीभ्यः। अमुष्य । अमुयोः । अमीषाम्‌ । 
अमुष्मिन्‌ । अमुयोः । अमीषु । 

नपु सके--अद: । अमू । असूनि । अदः। अमू । अमूनि । अन्य- 
त्सव पुल्लिङ्गवत्‌ । 

स्त्रीलिङ्ग आसरी । असू | अमूः । अमूम्‌ । असू | अमूः । असूया । 
अमूभ्याम्‌ । अमूभिः । अमुष्ये। अमूभ्याम्‌ । अमूभ्यः। अमुष्याः । 

मूभ्याम्‌। अमूभ्यः। अमुष्याः । अमुयोः । अमूपाम्‌। अमुष्याम्‌ । 

अमुयोः। अमूषु । 

सि०-असो, अदस्‌ ओ सुल्लोपश्च इत्यत्र द्र्ञ्यम। अदस्‌ ओ। 
अद अ ओ। अद ओ । असु ओ | अमू । अदस्‌ जस्‌! अद अ अस्‌। 
अद अस्‌। अद शी । अद ई। अदे । अमी। अदस्‌ अम्‌। अद अ 
अम्‌ । अद अम । अमु अम्‌। असुम्‌ । अमू । अमून्‌ । अदस्‌ शस्‌ । 
अद ठास्‌ । असु अस्‌ । अमूस्‌ । असून्‌ । अदस्‌ टा । अद टा । अमु 
ना । अमुना। अदस्‌ भ्याम्‌ । अद भ्यास्‌। अदा भ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ । 
अदस्‌ सिस्‌। अइ भिस्‌। अदे भिस । अमीभिः। अदस ङे। अदस 
अ ङ। अद डे | खम ङे । अम्‌ स्सें । अमष्स । &पूवत्रासिद्धम्‌ 
असिद्धत्वात्‌ अदन्तस्वादेव स्मेभाव:& अमीषपास्‌। अदस्‌ आम्‌ । अद्‌ 
आम्‌ । अद सुट आम्‌। अदे साम्‌। असीपाम्‌। अदस्‌ सु। अदस्‌ 
अदस्‌। अदर । अदः। असू । अदस्‌ जस | अदस्‌ शि। अद्‌ इ। 
अद्‌ नुम्‌ इ । अदन्‌ इ । अदानि । अमूनि । अमुया । अदस्‌ टा । अद्‌ 
आ | अदे आ | अदया। अस॒या। एबं सघ सवेत्रेव सूत्रपू कमाचेष्ट- 
व्यम्‌ । 

एत ईद्‌ बहुवचने ८।२।८१ 


प० वि०--एतः ६।१ इत्‌ १।१ बहुवचने ७।१ 

अर्थ--[ अदसोड्सेदादु दो मः] अदसो दकारादुत्तरस्य एकारस्य 
इकारादेशो भबति दकारस्य च मकारः बहुवचने बहूनामर्थोनामुकतो । 
( ग्रसकारान्त अदस के दकार के पश्चात एकार के स्थान में ईकार आदेश 
होता है और दकार के स्थान में मकार ग्रादेश होता है बहुवचन में) 
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उदा०अमी । अमीमि: । अमीभ्यः अमीषाम्‌ । अमीषु | 
तयोर्य्वावचि [ संहितायाम्‌ | ८।२।१०८ 

थे संहितायाम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्तेरधिकारः ( अध्याय की 
परिसमाप्ति तक अधिकार हे ) 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशि कायामष्टमाथ्याये द्वितीयः पादः 

ढो ढे लोप: ८।३।१३ 

प० वि०-ढ: ६।१ ढे ७९ लोपः १। १ 

अथर--ढकारस्य ढकारे लोपो भवति । 

(डकार के परे रहने पर ढकार का लोप होता है) 

उद्रा०-लीढम्‌ । उपगूढम्‌। साधनं ढुलोपो० (६. ३. १०६) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 

रो रि ८।३।१४ 

प० वि०--र: ६।१ रि ७१ | 

थे --[लोप:] रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति । (रेफ का रेफ के परे 
रहने पर लोप होता है) 

उदा०--नीरक्तम्‌ | दृरकतस्‌। अग्नी रथः। इन्दू रथः। पुना 
रक्तं वास: | पदस्य इत्यस्य विशेषणे षष्ठी तेन पदस्य अवयवस्य 
यो रेफस्तस्य रेफे परतो लोपो भवतीति उापदान्तस्यापि लोपो विज्ञायते 
तेन अजर्घाः अपास्पाः इति सवे सिध्यति 

[स०--ानर_ रक्तम्‌ । नि रक्तम्‌ । नीरक्तम्‌। अजघो: । एकाचा 
बशो भप्‌ इत्यादो सूत्रे इदं व्युत्पादितम्‌ | स्पद्ध यङ । स्पध स्पध य। 
प स्पध य। पा स्पधे_ य । पास्पधं लङ । पास्पधे. सिप्‌। पास्पधे_ स्‌ । 
पास्पध शाप स्‌ । पास्पध्‌ स्‌ । पास्पध । पास्पदू । पास्पर र । पास्पर । _ 
पास्पार । पास्पाः । अट्‌ पास्पा; | अपास्पाः । 

खरवसानयोविसरजनीयः ८।३।१ ५ 

प० वि०खरवसानयोः ७२ विसजेनीयः १।१ स०८-खर. च 
अवसानं चेति खरवसाने तयो: खरवसानयोः । 

अथ [रः पदस्य] रेफान्तस्य पदरय खरि परतोऽवसाने च विस" 
जेनीयादेशो भवात । (पदान्त रफ का विसजनीय ्रादेश होता है खर के 


पर्‌ रहन पर श्रोर श्रवसान में) | 
उदा०-बृक्षश्छादयति । प्लक्षश्छादयति । अवसाने-- रामः । छरे 
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SS PS तत ७ 0000७/०" 


DT Sn 


सि०-्वक्षस्‌ छादयति । वृक्तरु छादयति। वृक्षर छादयति । 
वक्त: छादयति । वृक्तस्‌ छादयति । वृक्षश्‌ छादयति । दृक्षश्छादयति। 
राम सु । राम स्‌ । राम रू। राम र_। रामः । 

रोः सुपि ८।३।१६ 

प० व०--रो: ६।९ साप ७।१ 

अथे--[ र: विसजेनीयः] रु इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसजेनी- 
यादेशो भवति। (रुके रेफ के स्थान में विसर्जनीय आदेश होता है 
सुप्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-&सुपीति सप्तमीबहुबचनं गृह्यते । पयःसु । सप्पिःषु । यशः 
सु । &सिद्धे सति आरम्भो नियमाथं रोरेब सुपि बिसजेनीयादेशो 
नान्यस्य गीषु, धूषु । 

भोभगोभ्रघोम्रपूर्वस्य योऽशि ८।३।१७ 

प० वि०-भो--भगो--अघो--अपूवस्य ६।१ यः ११ आशि ७।१ 
स०-भोश्च भगोश्च अधोशच अश्चेति मोभगोअघोआः। भोभगो 
अधोआः पूर्वा: यस्य स भोभगोअघोञ्चपूवः, तस्य । 
ऋकारस्य च पूवरूपं न भवति स्वरूपनिर्दे शपरस्वात्‌ईः 

अथ [रो रः] भो भगो अघो इत्येवं पूवस्य अवणपूव॑स्य च 
रोरेफस्य यकारादेशो भवति आशि परतः । 

(भो भगो ग्रघो और ग्रवण पूर्वक जो रु उसके रेफ के स्थात में यकार 
आदेश होता है ग्रश के परे रहने पर) 

उदा०-भो अत्र | भगो अत्र । अघो अत्र । भो ददाति । भगो द- 
दाति | अघो ददाति । अवणेपूवेस्य क आस्ते । कय्‌ आस्ते । ब्राह्मणा 
ददाति । पुरुपा ददति । 


सि०--भोस अत्र। भोरु अत्र। सोर, अत्र। भोय्‌ अत्र। भो 
~ 000 ~ 
ददाति। भोस ददाति। भोरु ददाति। भोर. ददाति । भोय ददाति। 


~ 


[ ददाति । 
व्यालघ प्रयत्नतर- शाकटायनस्य ८।३।१८ 
प० वि०-व्योः ६।२ लघूप्रयव्नतरः ११ शाकटायनस्य ६१ स०-- 
८श्च यश्चेति व्यो तयोः व्योः । लघः प्रयत्ना यस्यं स॒ लघुप्रयत्न: । 
₹,]तशयेन लघुप्रयत्न लघुप्रयत्नतर: छलघुप्रयत्नतरत्वमू स्थान ताल्वाद- 


दरणं जिहामलादि तयोरुच्चारणे शोथिल्यम्‌, मन्द प्रयत्नता 
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इत्यथः ह 

अथ [अंशि] वक्रारयकारयोः पदान्तयोलघुप्रयत्नतर आदेशो 
भवति अशि परतः शाकटायानाचायस्य मतेन । (पदान्त में जो यकार 
ओर वकार उसको लघुप्रयत्नतर ग्रादेश होता है ग्रश्‌ के परे रहने पर शाकटाय- 
नाचाये के मत से) 

उदा०--भोयत्र । भगोयत्र। अधोयत्र । कय्‌ आस्ते। अस्मायत्र 
असावादित्यः । द्वावत्र । 

सि०--भोस अत्र । भोरु अत्र । भोर अत्र । भोय अत्र । &शाक- 
टायनप्रहणुं ।वकाल्पार्थम्‌ $ 

लीप: शाकल्यस्य ८।३।१९ 

अथ--[व्योः आशि] बकारयकारयोः पदान्तयोरवरणपूवयोरलोपो 
भवाति शाकल्यस्य आचायस्य मतेन शशि परतः । (श्रबणांपूर्वक पदान्त 
यकार श्रौर वकार का लोप होता है शाकल्याचायं के मत से ग्रश्‌ के परे 
रहने पर) 

उदा०--क* आस्ते | कय आस्ते । काक आस्ते । काकय्‌ आस्ते । 
अस्मा उद्धर । अस्माय उद्गर । ठ्वा अत्र । द्वाव्‌ अत्र । शाकल्यग्रहणं 
।वकल्पाथम्‌& 

प्रोतो गाग्यंस्य ८।३।२० 

प० वि०--ओत:ः ५।१ गाग्यस्य ६।१ 

अथ-[व्योः लोपः अशि] ओकारादुत्तरस्य यकारस्य’ लोपो भवाति 
गाग्यस्य आचायेस्य मतेन अशि परतः | 

(्रोकार के पश्चात यकार का लोप होता है गाग्यं ग्राचार्य के मत से श्रश्‌ 
के परे रहने पर) 

उदा०-&गाग्यग्रहणं पूजाथम्‌$ भो अत्र । भगो अत्र। अर्घा 
अत्र । . 8अत्रेदं बोध्यम्‌ योऽयं लवुप्रयत्नस्य लोपः शाकल्यस्य हात 

सूत्रेण विकल्पेन लोपा विधीयते सोऽनेन निवस्यते, नित्यलोपाथीडयमा- 

१. भ्रत्र काडिकाकारः "भोभगोग्रघोग्रपूर्वस्य' इत्यनुवतंयति, तदनाव- 


श्यकम्‌ । 
२. श्रत्र काशिकाकारः '्रपूर्वस्य' इत्यनुवतेयति, तदनावश्यकम्‌ । ग्रोका रा- 


न्तेषु भो भगो ग्रघो प्रभृतिषु उत्तरसूत्रेणा नित्यलोपविधानातु । 
, व्योरनुवृत्तावपि ' ग्रोका रान्त्‌परस्य वकारस्यासंभवात्‌ वृत्तौ न संबद्धयत । 
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[ अ्रसिद्धप्रकरणम्‌ ] अष्टमाध्याये तृतीय: पादः ४६३ 


रम्भ इत्यर्थ: 

(जो लघु प्रयत्ततर आदेश नहीं हुआ है,, उस पक्ष में उसका लोप “लोप: 
शाकल्यस्य, इस सूत्र से विकल्प से कहा है, लेकिन ओकार के पश्चात्‌ नित्य 
लोप हो, इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया गया है । श्रत: भो अत्र यहां पर 
गोतो गाग्यंस्य से यकार का लोप होता है और जिस पक्ष में लघुप्रयत्नतर 
होता है, वहां भोय्‌ अत्र उदाहरण बनता है) 

हलि सवषाम्‌ ८।३।२२ 

प० वि०--हलि ७१ सर्वेषाम्‌ ६।३ 

अथे-[भाभगोअघोअपूवेस्य पदान्तस्य यः पदस्यं लोपः] हलि 
परता भासगाञ्जघाञ्चपूचस्य पदान्तस्य यकारस्य लापा भवात सबधासा- 
चायोणाँ मतेन । ( हल्‌ के परे रहने पर भो, भगो श्रघो और भ्रवणांपूर्वेक 
पदान्त यकार का लोप होता है सभी ग्राचायों के मत से) 

उदा०--भो हसति । भगो हसति । अघो हसति | वृक्षा हसन्ति । 
सर्वेपां इत्यस्य ग्रहणं शाकटायनस्यापि लोपो यथा स्यात्‌ , लघुप्रयत्नतरो 
मा भूदिति& 


मोऽनस्वारः ८।३।२३ 
प० वि०--म: ६।१ अनुस्वारः १।१ 
थे पदस्य हलि] पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वार आदेशो भवति 

हलि परत: । (पदान्त मकार का शभ्रनुस्वार आदेश होता है, हल्‌ के परे 
रहने पर) 

उदा०”-कुणडम्‌ हसांति । । कुण्डं हसति । वनम्‌ हसति । वनं हसति। 

नश्चापदान्तस्य भलि ८।३।२४ 

{० वि०--नः ६।१ च अ०। अपदान्तस्य ६।१ झलि ७१ 

अथे-[मः अनुस्वारः] नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्यानुस्वारा- 
देशो भवति कलि परतः । (श्रपदान्त मकार श्रौर नकार का अनुस्वार होता है 
भल के परे रहने पर) 

उदा०-पयांसि । यशास । मकारस्य-गस्यते । गस्येत । गंस्यन्ते । 

सि०-पयस जस । पयस अस । पयास्‌ शि। पया नुम्‌ स इ। 
पयान्स्‌ इ | पयास। गम्‌ । कमाण | गम्‌ लुट्‌ । गम्‌ त। गम्‌ त। 
गम स्य ते । गस्यते । 
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Ad 


मो राजि समः क्वौ ८।२।२५ 
प० बि०—मः ६।१ राजि ७।१ समः ६।१ क्वो ७।१ 
अर्थ--[म:] समो मकारस्य मकार आदेशो सवति राजतो क्विप््र- 
त्ययान्ते परतः । (विवप्‌ प्रत्ययान्त राजू दीप्तौ धातु के परे रहने पर सम्‌ के 
मकार के स्थान में मकार ही आदेश होता है) 
उदा०--सम्‌ राट्‌ । सम्राट । साधनं ब्रश्चश्रस्जेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
ङमो ह्वस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ८।३।३२ 
प० वि०-ङमः ५।१ हृस्वात्‌ «१ अचि ७१ ङमुट्‌ ११ नित्यम्‌ १।१ 
अथ--हस्वात्परों यो ङम्‌ तदन्तात्पदादुत्तरस्याचो ङमुडागमो भवति 
नित्यम्‌ ° । (हुस्व के पश्चात्‌ जो ङम्‌, तदन्त पद के पश्चात्‌ श्रच्‌ को नित्य 
ङमुट्‌ का आगम होता है ) 
उदा०-&ङणनेभ्यो यथांसंख्यं ङणना भवन्ति& ङकारान्तान्‌ 
ङट । प्रत्यङ आस्ते । प्रत्यङङ आस्ते । ण॒कारान्ताण्णुट । वण आस्ते । 
बण्णास्त ! नकाराम्तान्तुट्‌ । कुवेन्‌ आस्ते । कुवेन्नास्ते । 
विसगंसत्व प्रक रणाम्‌ 
विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४ 
प० वि०-विसजेनीयस्य ६।१ सः १।१ 
अथ--[खरि] विसजेनीयस्य सकारादेशो भवन्ति खरि परतः । 
(खर्‌ के परे रहने पर विसजंनीय को सकार आदेश होता है) 
उदा०--वृक्षश्छादयति । प्लक्तश्छादयति । व्रक्तष्ठकारः। प्लक्षष्ठ- 
कारः। व्रृक्ताश्चिनोति । प्लक्षाश्चिनोति । 
सि०- साधन तु स्तोः श्चुना श्चुः, ष्टुना ष्टुः इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
शर्परे विसजनीयः ८।३।३५ 
प० बि०--शापरे ७१ विसजनीयः १।१ स०--शर परो यस्मात्‌ स 
शर्‌परः तस्मिन्‌ शाप्परे । 
थ-[खरि] शपरे खरि परतो विसजेनीयस्य बिसजेनीयादेशो 
भवाति । (शर परे है जिससे ऐसे खर के परे रहने पर विसर्जनीय के स्थान में 


१--नित्यशब्दोडत्र घ्रायोवाची नित्यप्रहसितो नित्यप्रञ्वलितः (महाभाष्ये 
परस्पशाह्विके) इति यथा तेन क्वचिन्नापि भवति यथा श्रणुदितसवरणास्य 
चाप्रत्ययः । म 
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so rrr er ना नानक अमर कक. 


विसजेनीय आदेश होता है) 
उदा०- शशाः क्षरम्‌ । पुरुषः क्षुरम्‌ (क्षरम्‌) | आद्भिः प्सातम्‌ । 
वा शारि ।३।३६ 
प० वि०--वा अ० । शारि ७ॐ।१ 
अथ-[विसजनीयस्य विसज॑नीयः] विसजेनौयस्य विसजेनीयादे 
वा भवति शारि परतः।( शर्‌ के परे रहने पर विसजंनीय के स्थान 
विकल्प से विसर्जनीय आदेश होता है ) 
उदा०-लच्ृक्त: शत । ठृच्तश्शत । वृत्त: साय । वृक्तस्साय । 
> खपर शार वा लापा वक्तव्य: > वृक्षा स्थातारः: । वृक्षाः स्था- 
तारः | वृक्षास्थातार: । 
कुप्वो ~क पो च ८।३।३७ 
प० बि८--कुप्वोः ७२ ~. क ~. पो १२ च अ०। 
स०--कुस्च पृश्चेति कुपू तयोः कुप्वोः । 
अर्थ--[ बिसर्जनीस्य ] कवर्गे पवर्ग च परतो विसजेनीस्य यथा- 
संख्यं > ( जिह्वामूलीय ) 7 (उपध्मानीयः? ) इत्येतावादेशो 
भवतः, चकाराद्विसजनीयश्च | + 
( कवर्ग ग्रौर पवर्ग के परे रहने पर विसर्जनीय का क्रमशः> ( जिह्वा- 
मूलीय) > ( उपध्मानीय ) आदेश होता है और चकार से विसर्जनीय भी ) 
उदा०-बृक्ष £ करोति । बृक्षः करोति। वृक्ष ~ खनति । वरक्त: 
१--इमो जिह्वामूलीयोपध्मानीयो भ्रयोगवाहेषु परिगणितो तैत्तिरीय- 
प्रातिशाख्यस्य परे पड्ष्माणः (१।१०) सूत्रानुसार पुरा षड्ष्माण आसन तेषां 
च क्रम: जिह्वामूलीयः शः षः सः उपध्मानीयः हकार इत्थेवमासीत्‌ । तेष्वाद्याः 
पञ्च यथाक्रमं पञ्चवर्गसमोनस्थानाः सन्तः सस्थाना इत्युच्यन्ते | यथा कवर्ग- 
सस्याता उष्मा जिह्वामूलीयः चवगंसस्थानीय: शकारः । एवमुत्तरत्र । तेन सस्था- 
नेन द्वितीयाः इति शिक्षासूत्रस्यायमथः वर्गाणां द्वितीया वर्णाः सस्थानेनोष्मणा 
( तदीयप्रयत्नेत युवता ) भर्वाग्त | हकारेण चतुर्थाः—वर्गाणां चतुर्थवर्णाः 
हक्रारस्योष्मणा युक्ता भवन्ति । अत्र ऋवप्रातिशाख्यस्य त्रयोदशपटलस्य षोडश- 
सप्तदशे सूत्र तयोरुवटीयं व्याख्यानं चानुशीलनीयम्‌ । ऋवप्रातिशाख्ये उत्तरेऽष्ठा 
ऊष्माणः ( १।१०। ) सूत्रे अष्टाबृष्माण उक्ताः । तेषु विसर्जनीयोऽनुस्वारशचाधि- 
कावुक्तो इति मीमांसका: । 


he 
श्‌ 
मे 
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२०“ फिका 


खनति । वरक्त 5 पचति। वृत्त, पचति। वृक्ष £ फलति | वृक्षः 
फलति । 
सोऽपदादौ ८।३।३८ 


प० वि०--सः ६। १ अपदादों ७। १॥ 
९ [ ट्र € वो क NS भव IES जे 

अथ--[ बिसजेनीयस्य कुप्वोः | सकारादेशो भवति ।विसजेनीयस्य 
कुप्वोरपदाद्योः परतः । (विसर्जनीय का सकार आदेश होता है श्रपदादि कवग 
और पवर्ग के परे रहने पर ) 

उदा०--& पाशकल्पककाम्येषु & पयस्कल्पम्‌ । पयस्कम्‌ । पयस्का- 
स्यति । | 

इरा: षः ८।३।३९ 


२७ १”. C 


८” C 
अथ-[ अपदादौ विसनेनीयस्य कुप्वोः | इण उत्तरस्य विसजेनी- 


~ NN च 


यस्य पकारादेशो भवति कुप्वोरपदाद्योः परतः । (इण्‌ के पश्चात्‌ विसर्जनीय 
का पकारादेश होता है अपदादि कवर्ग और पवगं के परे रहने पर ) 
उदा०--& पाशकल्पककाम्येषु & पाश--शापिष्पाशम्‌ । यजुष्पा- 
शम । कल्प--सर्पिष्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । क--सर्पिष्कम्‌ । यजुष्कम्‌ । 
कास्य-सर्पिष्कास्यति । यजुष्कास्यति | अपदादाविति किम्‌ अग्निः 
करोति । वायुः करोति । अग्निः पचातिः । वायुः पचति । 
इदुदूपधस्य चाप्रत्ययस्य ८।३।४१ 


प० बि०--इदुदुपधस्य ६।१ च अ० । अप्रत्यवस्य ६।१ 

स०-इच्च उच्चेति इदुतौ । इदुतौ उपधा यस्य तद्‌ इदुदुपधम्‌ तस्य 
इदुदुपधस्य । न प्रत्ययः अप्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य । 

अथ--[ विसजेनीयस्य पः कुप्वोः ] इकारोपधस्य उकारोपधस्य च 
अप्रत्ययस्य विसजेनीयस्य पकारादेशो भवति कुप्वोः परतः । 

( इकार श्रौर उकार उपधा बाले प्रत्यय भिन्न विसजनीय का षकार 
` आदेश होता है कवर्ग ग्रौर पवर्ग के परे रहने पर ) 

उदा०--नि दु बेहिराविश्चतुर प्रादुस्‌ निस्‌ । निष्कृतम्‌ । निष्पी- 
तम्‌ । दृस्‌। दुष्कृतम्‌ । दुष्पीतम्‌ । बहिस्‌--वहिष्कृतम्‌ । बहिषपीतम्‌ । 
आविस्‌-आविष्कृतम्‌ । आविष्पीतम्‌ । उ पहत [ 
चतुष्पीतम्‌ । प्रादुस्‌-प्रादुष्क्तम्‌ । प्रादुष्पीतम्‌ । म्रत्ययस्येति किम्‌ 
अग्नि: करोति । वायुः करोति । अग्निः पचति । वायुः पचात । 
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तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ८।३।४२ 
द्विस्त्रिश्‍चतुरिति कृत्वोर्थ ८।३।४३ 
स०--द्विश्च त्रिश्च चतुश्च ह्विस्निचतु: । कृत्वसः अर्थः कृत्वोऽथः 
तस्मिन्‌ कृत्वो्ड्थ । 
थू -[विसजेनीयस्य षः कुप्वोः अन्यतरस्याम्‌ | दिस त्रिस्‌ चतुर 
इत्येतेषां कृत्वोडर्थ वत्तेसानानां विसजेनीयस्य षकार आदेशो भवति 
न्यतरस्यास्‌ कुप्वोः परतः । 
( द्विस्‌ जिसू चतुर इनके कृत्वसुच्‌ के अ्रथ में वर्तमान होने पर विसजे- 
नीय का पकार आदेश होता है विकल्प करके कवर्ग ग्रौर पवगं के परे रहने पर) 
उदा८--ट्ठिः करोति | द्विष्करांति । त्रिः करोति। त्रिष्करोति । चतुः 
करोतिः । चतुष्करोति । द्विः पचति। द्विष्पचति । त्रिः पचाति। 
त्रिष्पचति । चतुः पचति । चतुष्पचति। 
इसुसोः साम्य ८।३।४४ 
अथ--[ विसजेनीयस्य अन्यतरस्यां षः कुप्वोः ] इस्‌ उस इत्येतयो- 
विसजेनीयस्यान्यतरस्यां पकारादेशो भवति सामर्थ्ये कुप्वोः परतः । 
( इस्‌ और उस्‌ के विसज॑नीय का विकल्प से पकार श्रादंश होता है 
सम्बन्धित कवर्ग और पवग के परे रहने पर ) 
उदा०-सर्पि: करोति । सपिंष्करोति । सामथ्ये इति किम--तिष्ठतु 
सर्पिः पिवतु उदकम्‌ ४६७ इत्यत्र सपिः इत्येतस्य पिबलु इत्यनेन सह 
सम्बन्धो नास्ति ६ 
संहितायां मूद्धच्यप्रक रणाम्‌-- 
प्पदान्तस्य मद्धेन्यः ८।३।५५ 
अर्थ-आ पादपरिसमाप्तेः अपदान्तस्य मद्धन्यादेशो:भवति इत्यधि- 
कारो वेदितव्यः । ( पाद की परिसमाप्ति तक श्रपदान्त का मूद्धन्य आदेश्ष 
होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 
सहे: साड: सः ८।३।५६ 
प० वि०-सहेः ६।१ साडः ६।१ सः ६।१ 
अर्थ-सहेधातोः साङ्रूपस्य सकारस्य मरद्धन्यादेशो बति । 
( सह धातु का जो बना हुआ साडू यह रूप उसके सकार के स्थान में 
मृद्ध न्य आदेश होता है ) 
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४६८ - आष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
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उदा०--जलाषाट_। 
सिंश-जलं सहते इति विग्रह: । जल अम्‌ सह णिव । जल सह_। 


जलसाह_। जलसाढ | जलसाड्‌ । जलासाड्‌ । जलाषाड्‌ सु । जलाषाड | 


'जलाषाट । टु 
इण्काः 5।३।५७ 
प० वि०--इण्कोः ५।१ स०-इण्‌ च कुश्चेति इण्कुः तस्मात्‌ इण्कोः । 
( समा० इन्द्रः ) । 
अर्थ --इतो5प्रे आ पादपरिसमाप्तेः वक्ष्यमाणानि कार्याणि इण्क- 


वर्गाभ्यां उत्तरस्यभवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 


( यहां से पाद की समाप्ति तक कहे जाने वाले कार्य इण ग्रौर कवे के 


'पश्चात्‌ होते हैं, इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिये ) 


नम्विसजनीयशव्यवायऽपि ८।३।५८ 
प० वे०--वास्चिसजनीयशव्यवाये ७।१ आपं अ० | 
स० -नुम च बिसजेनीयश्च शर चेति नुम्विसजेनीयशरः । नुम्वि- 


-सजनीयशर्सि: व्यवायः नम्विसजेनीयशाव्यवायः तस्मिन्‌ । 


अथे--[ इण्कोः अपदान्तस्य सः मद्धेन्यः ] व्यबायशब्दः प्रत्येकः 
मभिसम्बध्यते नुम्व्यबायऽप विसजनीयव्यवायेऽपं शब्यंवाय॑दापर 


इण्कोरुत्तरस्य सकारस्य मद्धन्यादेशो भवाति । 


( नुम्‌ विसर्जनीय और शर, के द्वारा व्यवधान रहने पर भी इण्‌ श्रौर 


'कवर्ग के पश्चात्‌ भ्रपदान्त सकार के स्थान में मूद्ध न्य आदेश होता है ) 


उदा०-लुमा-सर्पीषि यजू'पि । विसजेनीयेन-सपिंःषु। यज्ञःषु | 


शरा--सप्पिष्षु । यजुष्षु । 


सि०--सर्पिस । सर्पिस्‌ जस्‌ । सर्पिस्‌ शि । सर्पिस्‌ इ। सपिं तुम्‌ स 
। सपिन्स्‌ इ। सर्पीन्सि । सर्पीषि । सर्पिःषु। सपिस्सु । साप्‌ पु 


सपिष्ष । 


>> 
६७ नुमादिभि: प्रत्येकं व्यवाये पत्वमिष्यते न समस्तः ६७ 
( तुम इत्यादि केवल एक के हो व्प्रवधान रहने पर पख होता हं यदि 


इग्रमें से कोई दो या तीन का एक साथ मिलकर व्यवधान हो तो पत्व नहीं 


होगा ) 


१-- प्रायेणा समाहारटन्द्वो नपु'सकलिज्धो भवति । सूत्रकारवचनप्रामाण्यात 
'पु ह्लिङ्गोऽपि द्रष्टव्यः । एवं युवोरनाकौ (७।१।१) इत्यत्रापि ज्ञेयम 
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[ संहितायां मूद्धन्यप्रकरणाम्‌ ] अष्टमाध्याये तृतोय: पादः ४६६ 


ग्रादेशप्रत्यययो: ८।३।५8 


प० वि०-आदेशप्रत्यययो: ६६२ स०-आदेशश्च प्रत्ययश्चेति आदेश- 
प्रत्ययो तयोः आदेशप्रत्यययोः । 

अथ सः इण्कोः मद्धन्यः | इणकवगोभ्यामुत्तरस्य आदेशो य 
सकारः प्रत्ययस्य च यः सकारस्तस्य मद्धेन्यादेशो भवति । 

( इरा और कवग के पश्चात्‌ ग्रादश जो सकार और प्रत्यय का जो सकार 
उसका मूद्ध न्य आदेश होता है ) 

उदा०--आदेशस्य-सिषेव । सुष्वाप {। प्रत्ययस्य-अग्निषु । 
चायुषु । | | 
सि०-षिवु षिव्‌। सिव्‌ लिट! सिव्‌ ल्‌। सिव्‌ णल्‌ । सिव्‌ 
अ। सिव सिव्‌ अ । सि सिव्‌ अ। सि सेव। सि षेव| सिषिवतुः । 
सिपिवु: | अग्नि सुप्‌। अग्नि सु । अग्निषु । 

शासिवसिघसीनां च ८।३।६० 

प० वि०-शासि-त्रसि-घसीनाम्‌ ६।३ च अ० | स०--शासिश्च 
बासश्च घांसश्चात शासिवांसघसयः तेषाम्‌ शासिवसिघ्रसीनाम्‌ । 

अथ--[इण्को: सः मद्धेन्यः} शासि बसि घसि इत्येतेषां च इणको- 
रूत्तरस्य सकारस्य सद्धेन्यादेशो भवति । 

(इण्‌ और कवगे के पश्चात्‌ शास्‌ वस्‌. और थस्‌ के सकार का मूद्धन्य 
आदेश होता है) 

उदा०--शासि । अन्वशिषत्‌ । अन्वाशिषताम्‌। अन्वशिषन्‌ । 
शिष्ट: । शिष्टवान्‌ । वसि। उषितः। उपितवान्‌। उषित्वा । घसि। 
जच्ततुः। ज्ञ; । 

सि०--शासु । शास । शास लुङ्‌ । शास्‌ ल्‌। शास तिप। शास 
अङ ति [शस अ ति शिष अ त्‌ । शिषत्‌ । अट शिषत्‌ | आशिषत्‌। 
अनु अशिषत्‌ | अन्वाशिषत्‌। वस निवासे । वस्‌ क्त।वसत। उ अ 
स्‌त। उप्‌ इट्‌ त। उपित सु। उषितः। जचक्षतुः। गमहनेति सूत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 


इरा: षीध्वंलड लिटां धोऽङ्गात्‌ ८।३।७८ | 
प० वि०--इणः ५१ पीध्वंलुङलिटाम्‌ ६ ३ धः ६।१ अङ्गात्‌ ५।१ 


अ्थ--[ मूद्धन्यः] इणन्तादङ्गादुत्तरेषां षीध्वंलुङलिटां यो धकार- 
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४०० अष्टाध्यायी-प्रका शिकायाँ 
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SMES 
स्तस्य स्थाने मूद्ध न्यादेशो भवति । (इणन्त अङ्ग के पश्चात्‌ षीघ्वम्‌, लुङ्‌ 
ग्रौर लिट का जो धकार उसके स्थान में मूर्धन्य ग्रादेश होता है) 

उदा०-च्योषीढ बम्‌ । प्लोषौड'वम्‌। लुड-अच्याढवम्‌ | अप्ला- 
ढवम्‌ । लिट-चकृढव ॥ ; 

सि०-च्युडः | च्यु तड । च्यु ल्‌। च्यु ष्वम्‌ । च्छु [युट्‌ ध्वम्‌ । 
च्यु सीय्‌ ध्वम्‌ । च्यो सी धूबम्‌ । च्योषीढवम्‌ । 

विभाषेटः ८।३।७९ 

१० वि०--विभाषा ११ इटः ४।९ F 

अर्थ--[ इणः पीध्वंलुङ्लिटाम्‌ धः मूद्धन्यः | इणः परस्माद्टः 
उत्तरेषां पीध्वंलुङालिटा यो धकारस्तस्य स्थान सद्धन्य आदेशा सवांत । 

(इण के पश्चात्‌ जो इट्‌ उसके पश्चात्‌ षीथ्व, लुड्‌ आर लिट्‌ के धकार 
के स्थान में मूरद्ध॑न्य ग्रादेश विकल्प से होता है) 

उदा०-लविषीढवम्‌ । लविपीध्वम्‌। लुड-अलांवध्वम्‌ | अर 
बिढवम्‌-लिट_लुलुविढवे । लुलुबिध्वे । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायांमष्टमाध्याये तृतीयः पाद: 


संहितायां यात्वप्रकरणाम्‌-- 
रषाभ्यां नो णा: समानपदे ८।४।१ 


प० वि०-रषाभ्यास ५।२ न: ६।१ णः १।१ समानपद्‌ ७।१ स०-7 
समानं च तत्पदं चेति समानपदं (कम०) तस्मन्‌ समानपदे । रश्च 
षश्चेति रपौ ताभ्याम्‌ रषाभ्याम्‌ | 

अथ-समानम्‌ एकम्‌ इति अनथोन्तरम्‌। रेफपकार 
नकारस्य णकारादेशो भवति एकस्मिन्‌ पदे । #समानपद्स्था चेन्निमि 
तनिभित्तिनौ भवतः£$ । (एक पद में स्थित रेफ श्रौर षकारके पश्चान्‌ Fr 
के स्थान में णकार श्रादेरा होता है) रेफ और षकार तथा न एकपर म॑ रहन 
चाहिए प्रर्थात्‌ कार्य और कारण एक ही पद में होना चाहिए) 

उदा०--आस्तीर्णम । विस्तीर्णम्‌ । पकारात-कुष्णाति । पुष्णार 
>< ऋवर्णौच्चेति वक्तव्यम्‌ > मात णाम पितुणाम्‌ | हैः 

सि०--आस्तीणेम्‌ । संयोगादेरातो धातोयण्वतः इत्यत्र ८° 


प शना ति । कुष्णाति । 
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भ्यामत्त रस्य 


च ~ C ८ 
।संहितायो ण॒त्वप्रकरणम्‌ | अष्टमाध्याये चतुथः पादः ४०१ 
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प्रटकुप्वाङ नम्व्यवायेऽपि ८।४।२ 

प० वि०--अट-कु-पु-आडः-नुम-व्यवाय ७१ आप अ०॥ स 
अट च कुश्च पुश्च आङ च नुम्‌-चेति अद्‌-कु-पु-आङःलुमः वैंग्यवाय 
अट कुप्वाङ नुस्व्यबायः तास्मन्‌ । 

थ--[रपाभ्यां नो णः समानपदे] अट_ कु पु आङ नुम इत्यत- 

व्यवाये5पि रेफषकाराभ्यामुत्तरस्य नकारस्य स्थाने णकारादशा भवात 
समानपदे । (एक पद में रेफ श्रौर षकार के पश्चात्‌ भ्रट्‌ कु, पु आङ ३१ के 
द्वारा व्यवधान रहने पर भी नकार के स्थान म णकार ग्रादश हाता है) 

उदा०--अडव्यवाये--करणम्‌ । हरणम्‌ । कारणा। गारणा । 
गुरूणा । कुरुणा । कबगव्यवाये--अकण । मूख्ण । गगण | अपर 
पवगव्यवाये- दर्पण । रेफेण । गभेण । चमणा । वमणा । आडठ्य- 
वाये--पर्याणद्धम्‌ । निराणद्धम्‌ । नुम्व्यवाये- ब हणम्‌ । ड हणणीयम्‌ । 
इत्यत्र व्यस्तैः समस्ते श्च व्ययेवायेऽपे णत्वं भवात 

५% आअयोगवाहानामट सु णत्वम्‌ % उरः केण । उर ~ कण्‌ । उर 
पेण । उर ~ पेण । 

सि०--क ल्युट. । कृ अन कर, अन । करण सु। करण अम्‌ | 
करणम्‌ । किरि टा । किरि ना । कारणा । गुरु टा | गुरु ना । गुरुणा। 
ऋक टा । अके इन । अर्केन । अकेण । दपं टा । दर्प इन। दर्पन | 
दर्पेण । नह बन्धने । नह. क्त। नह त। नधू त। नध ध। नदूघ | 
परि आङ नद्ध । पर्यानद्ध । पर्याणद्ध सु । पर्याणद्ध अम्‌ । पर्याणद्धम्‌ । 
ब्रहि । बृ नुम्‌ ह. । बन्द ल्युट_। वृन्हन । बृन्हण सु। द्वन्द अम्‌ । 
वृ'हणम । उरः केण | उरः कायति । उर: पार्याते । के शब्द, पा रक्षणे । 
उरःका क ।उरःक्‌ अ। उरः कटा । उरः कण ॥ उर्‌ पस्‌ । 
उर पेण । 


[उपसर्गाद | समासेऽपि णोपदेशस्य ८।४।१४ 
नेर्गदनदपतपदघमास्यतिहर्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपति- 


वहतिशाम्यतिचिनोतिदेरिधषु च ८।४।१७ 
प० वि०--ने: ६।१ गद-नद-पत-पद-घु-मा-स्याति-हन्ति-याति-त्राति- 
द्राति-प्साति-बपति-वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु ७३ च अ०। 
अथ--[उपसर्गात्‌ रषाभ्याम्‌ नो णः] मा इति माङ माने, मेड 
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STENTS 
प्राणिदाने इत्येतयोम्रहणम्‌ । 
गद नद्‌ पत पद्‌ घु मा स्याति याति वाति द्राति प्साति वपति बहति 
शाम्यति चिनोति देग्धि इत्येतेषु परतः उपसर्गस्थाम्यां रेफपषकाराभ्यामु- 
न्तरस्य नेनेकारस्य णकारादेशो भवति । (उपसर्ग में स्थित रेफ श्रौर षर्कार 
के पश्चात नि के नकार के स्थान में णाकारादेश होता है गदादि के परे 
रहने पर) 
उदा०--प्रशिगदति । परिशिगदति । प्रणिनदति | प्रणिपतति। 
प्रणिपदयते । प्रणिददाति । प्राण्दिधाति । माङ । प्रणिमिमीते। मेङ । 
प्रणिमयते । प्रणिष्यति । प्रणिहन्ति । प्रणियाति । प्राणवाति । प्रणि- 
द्राति । प्रणिप्साति। प्रणिवपति । प्रणिवहाति । प्रणिशाम्यति। प्रणि- 
चिणोति। प्रणिदेग्धि । 
उपसर्गादनोत्परः ! ८।४।२७ 
कुत्यचः ८।४।२६ 
प° वि०--कृति ७१ अचः ५१ 
अथे [उपसगात्‌ रषाभ्याम्‌ नो णः] अच उत्तरस्य कृत्स्थस्य नका- 
रस्य उपसगस्थाभ्यां रेफषकाराभ्यामुत्तरस्य णकारादेशो भवति । 
(उपसर्ग में स्थित रेफ ग्रौर षकार के पश्चात जो भ्रच्‌ और उस ग्रच्‌ के 
पञ्चात्‌ जो कृत्‌ में स्थित नकार उस नकार के स्थान में णकार आदेश होता है) 
उदा०-अन मान अनीय अनि इनि निष्ठादेशा एते ण॒त्वं प्रयाजः 
यन्ति । अन--प्रयाणम्‌ | परियाणम्‌ । प्रमाणम्‌ । परिमाणम्‌ । श्रयाय- 
माणम्‌ । प्रयाणीयम्‌। अप्रयाणिः । इनि- प्र॑यायिणो । निष्ठादेशः 
' प्रहीणः। प्रहीरणवान्‌ । 
सि०--प्र या यक शानच्‌ । प्रयायमाणम्‌ । 
[न | भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ८।४।३२ 
षात्पदान्तात्‌ ८।४।३५ 
प० वि०--षात्‌ ५१ पदान्तात्‌ ५।१ EE. 
अर्थ--[नो णः न] षकारात्‌ पदान्ता दुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशा 
न न वाता (पदान्त षकार के पश्चात्‌ नकार के स्थान में शकार | (पदान्त षकार के पश्चात्‌ नकार के स्थान में णकारादेश 7 


~ ष्यर्क[र” 
| भ्रयमेत्र मूलपाठः । श्रनोत्परः स्थाने बहुलम्‌ इति पाठस्तु भा 
कल्पितः । काशिकादिषु च स एव स्वीकृतः । 
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[ संहिताकायंप्रकरणम्‌ ] अष्टमाध्याये चतुथेः पादः ५०३ 
| सहिताकायभकरणाम्‌ | अट री 


होता है) 
उदा०--निष्पानम्‌ । दुष्पानम्‌ । 
नरो: षान्तस्य ८।४।३६ 
अर्थ--[न] पकारान्तस्य नशेः णकारादेशो न भवति । 
(षकारान्त नश्‌ का णकारादेश नहीं होता है) ह 
उदा०--प्रनष्टः । परिनष्ट: । षान्तस्यति किमू--प्रणश्यात । 
पदान्तस्य ८।४।३७ 
अर्थ--[न] पदान्तस्य नकारस्य णकारादेशो न भवति । 
(पदान्त नकार का णकारादेश नहीं होता है) 
उदा०--वक्तान । प्लक्षान्‌ । 
संहिताकायेप्रक रणम्‌-- ` 
स्तोः इचुना इचु: ८।४।४० छ 
प० बि०-स्तोः ११ श्चुना ३१ श्चुः ९९ सर्न उुशचीत 
्तुः तस्य स्तोः | (समा० इन्द्रः) शाश्च चुश्चेति श्चुः तेन रचुना। . 
अर्श -सकारतवगेयोः शकारचबगोभ्यां योगे शकारववगा आदेशो 
भवतः । (सकार और चवरे के योग में सकार ग्रोर तवगे के स्थान म॑ शकार. 
आर चवर्ग ग्रादेश होता है) वीण 
उदा०---&ेयथासंख्यं नेष्यते वर्तस शेते । वृक्तर्शेते । प्लक्षस 
शोते । प्लक्षश्शेते । ग्रक्षस्‌ चिनोति । इक्षश्चिनोति । प्लक्षस्‌ चिनोति 
प्लक्षश्चिनोति । बृच्तस्‌ छादयति । वृक्षरछादयांत । प्लस ks 
प्ल्षश्छादयति । अग्निचित्‌ शेते | अग्निचिच्‌ शेते । अग्निचिच्छेते । 
सोमसच्छेते । अग्निचित्‌ छादयति । अग्निचिच्छादयति । सोमसुच्छा- 
दयति । अग्निचित्‌ जयति। अग्निचिञ्जयात । सोमसुत्‌ जयात । 
सोमसुञ्जयति । 
ष्टुना ष्टुः ८।४।४ १ 
प० वि पटना ३।१ ष्टुः ११ स°--षश्च टुश्चेति ष्टुः तेन 
डना । र हे 
` ` अर्थ--[स्तोः] सकारतबगेयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे षकारटबर्गौ- 
बादेशो भवतः । (षकार टवर्ग के योग में सकार और तवर्ग के स्थान में षकार 


९--८।३।५७ टिप्पणी द्रष्टव्या । २- शश्छोऽटि ( ८. ४. ६३) 
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IN 


आर टवर्ग आदेश होता है) 

उदा०--वृक्षस षण्डे । वृक्षष्पण्डे ।-वृक्षस टीकते । बजृक्षष्टीकते | 
पेष्टा । पेष्टुम्‌ । पेष्टव्यम्‌। कृपीष्ट । क्रपीष्ठा: । आग्निचित्‌ टीकते । 
अग्निचिटटीकते। | 

सि०--पिष्लु तृच्‌ । पेष्टा । 

न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ८।४।४२ 

प० वि०--न अ० । पदान्तात्‌ ५।१ टोः ५१ अनास्‌ (लुप्तपष्ठी ०) 

अथे--पदान्ताट टबर्गाद्‌ उत्तरस्य स्तोः ष्टुत्वं न भवति नाम्‌ 
इत्येतद्‌ वजयित्वा । (पदान्त टवर्ग के पश्चात सकार श्रोर तवर्ग का पकार 
और टवगं नहीं होता है नाम्‌ को छोड़कर) 

उदा०--मधुलिट. साये | मघुलिट_ तरति । > अनाम्नवतिनगरी- 
रणाम्‌ इति वाच्यम्‌ < पण्णाम्‌ | पण्णत्रंति। षण्णगरी । 


तो: षिः ८।४।४३ 
अथ--[न] तवर्गस्य पकारे यदुक्तं तन्न भवति । (तवगं का षकार के 
'परे रहने पर जो कुछ कहा गया है सो नहीं होता;है) 
उदा०--अग्निचित्‌ षण्डे | भवान्‌ पण्डे । 


शात्‌ ८।४।४४ 


अथ--[ न तोः] शकारादुत्तरस्य तवगस्य यदुक्तं तन्न भवाति | (शकार 
के पश्चात्‌ तवर्ग के स्थान में जो कुछ कहा गया है सो नहीं होता है) 
उदा२- प्रश्न: । वरन: । 


 यरोञ्नुनासिकेचञ्नुनासिको वा ८।४।४६ 

प० वि"--यर: ६।१ अनुनासिके ७१ श्रमुनासिक: ११ व| 
पका 
थे -[पढान्तस्य] पदान्तस्य यराऽनुनासिके परतो वा अठुना 
सिकादेशो भवति । (पदान्त यर, का अनुनासिक आदेश विकल्प से हात 
है अनुनासिक के )परे रहने पर) 

उदा०--बाग्नयति । बाङनयति । श्वलिडःनयति । श्वलिएनयांत ! 
आंग्निचिदूनयति । अग्निविन्नयाति । । ` 5 
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अचो रहाभ्यां द्वे ८।४।४६ 

प० वि०-अचः ५।१ रहाभ्याम्‌ ५२ द्वे १२ स०-रश्च हश्च इति 
रहो ताभ्यां रहाभ्याम्‌ । 

अर्थ--[वा यरः] अच उत्तरो यो रेफहकारो ताभ्यामुत्तरस्य यरो द्वे 
भवतः । (अच्‌ के उत्तर जो रेफ और हकार उसके पश्चात्‌ यर्‌ का विकल्प से 
द्वित्व होता है) 

उदा०--अक: । अक्कः । मकः। ,मक्कः । त्रह ह्या । ब्रह्मा । 

ग्रनचि च ८।४।४७ 

प० बि०--अनचि ७।१ च श्र० स०--न अच्‌ इति अनच्‌ तस्मिन्‌ 
श्रनि । 

अर्थ अच: यरः बा द्वे] अच उत्तरस्य यरा वा ह भवतः न तु 
आचि । (प्रच के पश्चात्‌ यर्‌ का विकल्प से द्विव होता है श्रच्‌ पर 
रहने पर नहीं) | 

उदा०-दधि अत्र । द ध्‌ य्‌ अत्र । द ध्‌ थ्‌ ,यत्र । ददूष्ञा । दध्यत्र । 

फलां जरभशि ८।४।५३ 

प० वि०मलाम्‌ ६।३ जश्‌ ११ भाश ७।१ 

अर्थ--झलां स्थाने भशि परतः जश्‌ आदेशो भवति । (कल्‌ के 
स्थान में झश के परे रहने जश ग्रादेश होता है) 

उदा०-ज्ञब्धा । लब्धुम्‌ । लब्धव्यम्‌ | 
सि०--साधन तु झपस्तथोर्धोऽध इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

ग्रभ्यासे चच्चे ८।४।५४ 

प० वि०--अभ्यासे ७१ चर १।१ च अ० । र 

अथ--[ झलाम्‌ ] अभ्यासे वत्तेमानानां कलां चरादेशो भवति 
चकाराञ्जश च । (अभ्यास में वतमान कल्‌ के स्थान में चर आदेश होता 
है प्रौर चकार से जग्‌ भी) डील. है 

उदा०-- > प्रकृतिचरां प्रकृतिचरो भवन्ति । प्रक्षांतजशां प्रकृति जशो 
भवन्ति < चिचीषति । जिर्जानपति। | 

खरि च ८।४।५५ 
अथ--[ भलाम्‌ चर] खार च परतो मलां चरादेशो भरांत । * 
(खर. के परे रहने पर भल्‌ के स्थान में चर आदेश होता है) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४०६ अष्टाध्यायी-प्रकाशकायां 


न ती क क पी पा त म क SS जननी मनी मन... 
wee re No 


Ort Sir en जाए or Pp 


उदा०--भेत्ता। भेत्तम्‌ । भेत्तव्यम्‌ । 


वावसाने ८।४।५६ 
प० वि०--वा अ० । अवसाने ७१ 
अर्थ--[ कलां चर__] अवसाने वत्तमानानां कलां वा चर, आदेशो 
भवति । (ग्रवसान में कल्‌ का विकल्प से चर देश होता है) 
उदा०--बाच्‌ | बाक्‌। वाग्‌ । वाकू । 
प्रणोञ्प्रग ह्यस्यानुनासिक: ८।४।५७ 
प० वि०--श्रणः ६।१ अप्रगृह्यस्य ६१ अनुनासिकः १।१ 
अथ--[अवसाने वा] अप्रगृह्मस्य अणो बावसाने अनुनासिकादेशो 
भवति । (प्रप्रगृह्य प्रण का श्रवसान में विकल्प से अनुनासिक श्रादेश होता है) 
उदा०-दधि । दधिं । मधु । मधु । 
अनुस्वारस्य ययि परसवणांः ८।४।५८ 
अर्थ--अनुस्वारस्य ययि परतः परसबर्णादेशो भवाति । ( अनुस्वार 
का यय्‌ के परे रहने पर परसवरां श्रादेश होता है) 
उदा०--नन्दिता । नन्दिलुम्‌ । नन्दितव्यम्‌ । शाङ्किता । शाङ्गिठुम्‌ । 
शङ्कितव्यम्‌ । 
सि०--ट्ुनदि । नद्‌ । न नुम द्‌ । नन्दू । नंदू । नन्दू टच्‌ । चन्द्‌ 
इट तृ । नन्दिता । शाकि। शक । शा नुम्‌ क्‌। शान्क्‌। शॉक्‌। राड 
तृच्‌ । शङ्क इट ठृ । शाङ्कुट्‌। शाङ्कता । शङ्कितारा । 
वा पदान्तस्य ८।४।५९ 
प° वि०--वा० अ० । पदान्तस्य ६।१ । 
०--पदस्य अन्तः पदान्तः तस्य पदान्तस्य । 
थे--[ अनुस्वारस्य यय परसवणः ] पदान्तस्याजुस्वारस्य याय 
परतो वा परसवणाीदेशो भवति । (पदान्त अनुस्वार का यय्‌ के पर रहन पर 
विकल्प से परसवर्ण भ्रादेश होता है) 
उदा०--तं कथं चित्‌ । तङकर्थाञ्चत्‌ । 
तोल ८।४।६० 
१० वि०--तोः ६।१ लि ७।९ 
अर्थ--[ परसवणुः ] तवगस्य लकारे परतः परसवणादेशो भवति ` 
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« ७ ~ ९ 
| संहिता कार्यप्रकरणम्‌ ] अप्टमाध्याये चतुथः पादः ०७ 
ह ककी नन 


a 


( लकार के परे रहने पर तवर्ग का परसवण श्रादश होता है ) 
उदा०--अग्निचित्‌ लुनाति । अग्निचिल्लुनाति । भवान्‌ लुनाति । 
भवॉल्लुनाति । 
उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ८।४॥६१ 
प० वि०-उदः ५।१ स्थास्तम्भोः ६।२ पूवस्य ६।१ 
अर्थ--[ सवर्णः ] उद्‌ उत्तरयोः स्थास्तम्भ इत्येतयोः पूव सवर्णा- 
देशो भवति । (उत्‌ के पश्चात्‌ स्था और स्तम्भ का पृव॑सवर्ण आदेश होता है) 
उदा०--उत्थ्थाता । उत्थ्थातुम्‌ । उत्थ्थातव्यम्‌ । उत्थाता । उत्था- 
तुम्‌ । उत्थातव्यम्‌ । स्तम्भेः । उत्तस्भिता । उत्तस्भितुम्‌ । उत्तस्भितव्यम्‌ | 
सि०--उत्‌ स्थाता । उत्‌थ्थाता । उत्थाता । & अत्राधापस्य महा- 
प्राणस्य सस्य ताटशः एव थकारः तस्य झरो झरि सवण इति पाक्षिको 
लोपः लोपाभावपक्षे तु थकारस्यैव श्रवणं भवति। न तु खार च इत 
चत्वेम्‌ । चत्वस्प्रति थकारस्यासिद्धव्वात्‌ & 
झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२ 
प० वि०--फयः ५१ हः ६१ अन्यतरस्याम्‌ अ? । _ ..__ 
अर्थ --[ पूवे स्य सवर्‌ः ] मय उत्तरस्य हकारस्य पूवेसवणादशा 
भवति अन्यतरस्याम्‌ । Fe 
( झय्‌ के पश्चात्‌ हकार का विकल्प से पुर्वसव रा प्रादेश होता है ) 
उदा०--वाग्‌ हृसति | वाग्घसति । ६ घोषवतो नादवतो महा- 
प्राणस्य हस्य तादृशो वगेचलुथ एवादेशः । 
शइ्छोऽटि ८।४।६३ 
प० वि०--शः ६।१ छः १।१ आटि ७१ 
अर्थ--[ रयः अन्यतरस्याम्‌ ] भय {उत्तरस्य शकारस्य आटि परत- 
रछकारादेशो भवत्यन्यतरस्याम्‌। ( भय के पश्चात्‌ शकार के स्थान में 
विकल्प से छकार आदेश होता है श्रद्‌ के परे रहने र ) ° 
उदा०-अग्निचित्‌ शेते। -अग्निचिच्‌ शेते । आरनाचिच्छतं | 
»८ छत्बममीति वक्तव्यम्‌ > तच्छ्लोकेन । 
[हलो] यमां याम लोप; ८।४।६४ 
फरो झरि सवणा ८।४।६५ 
प० वि०--मरः ६।१ झरि ७१ सवणे ७१ 
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` ५०८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
अथे--[ हलः अन्यतरस्याम्‌ ] हल उत्तरस्य सवर्णे भारि परतो करो 


लांपो भवति अन्यतरस्याम्‌ । ( हल्‌ के पश्चात्‌ सवण झर, के परे रहने पर 
झर का विकल्प सं लोप होता है ) 

उदा०--उत्थाता । उत्थातुम्‌ । उस्थातव्यम्‌ । उत्थ्थाता । उत्थ्थातुम्‌। 
उत्थ्थातव्यम्‌ । 


उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ८।४।६६ 
प० वि०--उदात्तात्‌ ५१ अनुदात्तस्य ६।१ स्वरितः १।१ 
पर्थे -उदात्तात्परस्य अनुदात्तस्य स्वरितो भवति । 
( उदात्त के पश्चात भ्रनुदात्त का स्वरित होता है ) 


है 
उदा०--कर्तव्यम्‌ । पर्चति, पठति, चिकीर्षति । भङ्ग रम्‌, भासुरम्‌ । 


न| प १९ १९ चि कः ts ( 8.3 ही 
कोञज[यनाः । नाडायनः । चिकीष्यम्‌ , जिहीप्येम्‌ । चिकोपक:, जिहो- 
हु » > 
पैक । राजपुरुष: । 
३ ९ २.३ ८ २. 
सि०-क्र" । कृ तव्य' । कु तव्यः । कृत्तेव्य । कत्तेव्ये* । कत्तव्य 
व ९ खर 9 
 सु। कतत द अम्‌ । कत्त व्य मः । पच' | पच्‌ शप्‌ तिप्‌ । पच अ 


। 
ति" । पचतिः । पचति' । पचति' । भाल' । भास्‌ घुरच। 


ै 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोरित्यन्तोदात्तः ( ६. १. १५६) 
<--प्रत्यय:, परश्च, श्राद्यदात्तरचेति (३, १. ३) प्रत्ययस्वरेणा ग्राद्युदात्तः | 
३--धातुस्वर: प्रत्ययस्वरो वा भवेत्‌ इति विचारणायां सति शिष्ट: स्वरो 


बलीयान्‌ इति परिभाषया प्रत्ययस्वरो भवति । उदात्तस्य किमपि चिह्न नास्ति । 
इति कृते, श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६. १. १५२) इत श्रनेन परिशिष्यमाणौ 
ककारयकारोत्तरवत्तिनोरकारयोरनुदात्तः कत्तंव्य: । चिह्णमपि यद्दत्तं तदनुदा- 
त्तस्य । ४--उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८. ४. ६५) इति यकारोत्तरवत्तिन 
भ्रकारस्य स्वरितत्वम्‌ । कथं व्यञ्जनस्य व्यवधाने स्वरो न भवति इति 
'तदुच्यते--स्वरविधो व्यञ्जनमविद्यमानवदिति वचनात्‌ ४--अनुदात्तो 
सुप्पितौ (३. १. ४) ६--स्वरितोदात्तयोरेकादेशः स्थानेन्तरतमः (१।१।४६) 
इत्यनेन उभयधमंविशिष्टः स्वरितो भवति । ७--श्रनुदात्तौ सुप्पितौ 
(३. १, ३) ८--धातुस्वर एव भवति । 8६--उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरितः, (२. ४. ६५) स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ (१. २. ३९). इति एकः 
श्रुति: एकश्रृतेरपि उदात्तवत्‌ किमपि चिह्न नास्ति। यदि एकश्रुतेः किमपि 
चिह्न नास्ति तदा कथं ` ज्ञायेत क उदात्तः का एकश्रुतिः, तदुच्यते--स्वरितात्‌ 
'परस्य एकश्रुतिरेव भवति न तु उदात्तः इति नियमः साधारणतया ज्ञातव्यः । 
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८ < ९ पाद: 
[संहिताकार्यप्रकरणाम | अष्टमाध्याये चतुथः पादः 


५०६ 


_ ~~ 
I तन. करी तीर नर तन «> 


भासुरम' । कुञ्ज? । कुञ्ज च्फञ्‌ | कुज्ज आयन । कोञजायनः। 
नड' | नड फक। नड आयन'" । नाडायनः । कृ | के सत्‌ । 
र Ei | ९ 

चिकी । चिकीर्ष येत । चिकोष्येम्‌ । चिकीध अक। चिकी: 


बैंक” । चिकीर्षक: | राजपुरुषः* । 


ग्रा श्र ८९८ 

प० वि०--अ अ०। अ अ० | 

अथ--अकारो विवृत: संवृतो भवति । (विवृत भ्रकार संवृत होता हे 

४४ एको5त्र विव्रृतोऽपरः संवृतस्तत्र विद्वतस्य संवृत: क्रियते । संवृत- 
स्वकार: इति शित्तासूत्रेण आकारस्य संवृतप्रयत्नव्वमुक्तम्‌ दोघे आकार: 
प्लुतश्च विवृत करणाश्‍चरा इत्यनेन विवृतप्रयत्नत्वस्‌ । तया: हस्वदीघयो: 
प्रयत्नभेदात्‌ सवणुसंज्ञा न प्राप्नोति ततः अ इ उ ण सूत्र कायाथमकारा 
बिः प्रतिज्ञातस्तस्य तथाभूतस्येव प्रयोगो मा भूद्‌ इति संवृत प्रत्यापत्ति- 
रियं क्रियते क 

उदा०--वृक्षः । प्लक्षः । 


इ तिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहावैयाक रणापण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायाम्‌ 
प्रष्टमाध्याये चतुर्थः पादः 
इति अ्रष्टमोऽध्यायः 


re > ह 


१ चित (६. १- १५६) २--फिषोन्त उदात्तः (फिट्‌ सूत्रम्‌ १) ३-- 
तद्धितस्य (६. १. १५८) ४-कितः (६. १. १५६) ५--ञ्नित्यादिनि- 
त्यम्‌ (६. १. १९१) ६--तितस्वरितम्‌ (६. १- १७६) ७-लिति (६, १: 
१८०) साधनं न पदान्तेति० (१. १. ५७) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ ८ समासस्य 
(९. १. २१७) 
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नामकरणम्‌ 


(ग्रजन्तपुल्लिङ्गाः) 
ही > I C बे प्रो ९ ०६२ बं 
१--कृत:' एवं पुरुपादयो5प्यदन्ता: । २--सवेः, सवो , सवे । ए 
बिश्वादयोऽप्यदन्ताः ।। ३--उभशब्दो नित्यं द्विबचनान्तः। उभो २। 


उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः || उभयशब्दस्य [द्विवचनं नास्ति) उभयः 
उभये । उभयम्‌-उभयान्‌ । उभयेन-उभयेः । ऽभयस्मं-उभयेभ्यः । उभ- 
यस्मात्‌-उभयेभ्यः । उभयस्य-उभयेषाम्‌ । उभयस्मिंन्‌-उभयेषु ॥ ४ 
विश्वपाः, हे विश्वपाः, विश्वपौ, विश्वपाः, विश्वपाम्‌ , बिश्वपो 
विश्वप:) ॥ ५--मुनि:», मनी, मनयः एवं ऋष्यादयः ॥ साधुः, साधू , 
साधवः एवं भान्वादयः॥ ६--साख'- सखा, सखाया, सखायः ॥ 
पति --पातिः, पती, पतयः ॥ ७--काति*- कति, कतिभिः, कतिभ्यः २ 
कतीनाम , कातिषु ॥ कतिशव्दो नित्यं बहुबचनान्तः॥ प्रि 
त्रयः । त्रीन। त्रिभिः । त्रिभ्यः २। त्रयाणाम्‌“ । त्रिषु॥ हो 
द्वाभ्याम ३ । द्योः २॥ &-ग्रामणीः । ग्रामण्यौ । ग्रामण्यः ॥ १०-- 
पितृ) *--पिता, पितरौ, पितर: || ११-घातृ--धाता । धातारो११ । 
धातारः । हे धातः || १२--ना । नरो । नरः। नृणाम-नणाम ) ` ॥ 
१३--गो' गोः । गावो । गवः। गाम्‌ । गावो । गाः ॥ १४-- 
राः१* । रायो | रायः | 
(प्रजन्तस्त्रीलिङ्गाः) 

१४--रमा ' “-रमा । रमे । रमाः । लतादयोऽप्यादन्ताः । १५-सबौ । 

१--निष्ठा (३. २. १०२) कृतवद्‌ रामशब्दस्य रूपाणि । २- जश्शसोः 
शिः (७, १. २०) ३--भ्रातो धातोः (६. ४. १४०) ४-उणादयो बहुलम्‌ 
(३. ३. १) साधुवत्‌ साधनम्‌ ५--सस्युरसम्बुद्धी (७, १. ९२) ख्यत्यात्परस्य 
६-ख्यत्यात्परस्य (६. १. १०८) ७--षड्भ्यो लुक्‌ (७. १. २२) ८-त्रस्त्रयः 
(७. १. ५३) ६-ङेरामनद्याम्नीभ्यः (७. ३. ११६) १०--क्रध्दुशन० (७, 
१, ९४ ) ऋतो डिसवंतामस्थानयोः ( ७. ३. ११०) ११--अप्तृत्तृच्‌ ० 
(६-४-११) १२- नु च (६. ४. ६) १३--गोतो णित्‌ (७. १. ६०) श्रौतो- 
म्शस्रोः (६. १, ६०) १४--रायो हि (७. २. ५५) १५-०ड्याप्प्रातिपदिः 
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[ हलन्तपुल्लिङ्गा: ] नाम प्रकरणम्‌ ५६१ 


ee 


सर्वे सर्वाः | १७--जरा१ । जरसो । जरसः। जरा । जरे । जराः॥ 
१८ मतिः ॥ १६--तिस्रःः २ तिसृभिः। तिस्रृभ्यः। तिसणाम्‌ । 
तिसषु ॥ द्वि। द्विओ। इ अटाप्‌ ओ।द्वा ओ। द्वाशी। ह| 
द्वाभ्याम्‌ ॥ ह्यो: २॥ २०-कुमारी*॥ एवं नद्यादयोऽपीदन्ताः । 
लक्ष्मी: (अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः) शेषं गोरीवत्‌॥ २१-स्त्री-स्त्रीर 
हे स्त्रि। स्त्रियो । स्त्रियः ॥ २२-श्रीऽ-श्रीः। श्रियो। श्रियः॥ २३-- 
स्वस्‌ °स्वसा । स्वसारो । स्वसारः || मातृ--माता । मातरो । मातर: | 
मातरम । मातरो । मात: | शोषस्तु पद्वत्‌ ॥ 

स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दहिता तथा । 

याता मातेति सप्तेते स्वस्रादय उदाहृताः ॥ 


(ग्रजन्तनपु सकलिङ्गाः) 
२४--फल “फलं । फले । फलानि । एवं ज्ञानादयोऽप्यदन्ताः ॥ 
२४--वारि`--वारि । वारिणी । वारीणि॥ दघि? °-_अन्य- 


व्सवे वारिबत्‌ विशोपस्तु दध्ना । दध्ने | दशनः २ | दध्नोः २ | दघांन' ' 
दध्नि । ९५--मधघु--मधघु । मधुनी | मधूनि ॥ २६--यातृ-र्‍यधातू । 
धाळुणी । धाति ॥ 
(हलन्तपुल्लिङ्गा:) 
२७--लिह "२-लिट -लिड । लिहो । लिहो । २८-दृह --धुक ' १--- 

छुग्‌ । दहो । दह ॥ घुग्म्याम्‌ ॥ भुक्त ॥ १६-अनडुह '४--अनडववान । 

नडवाहो ॥ ३०--दिव्‌^*-द्यौ । दिवो। दिबः। २१- चतुर । 
चत्वार: । चतर: | चतुभिः ॥ चतुर्णाम्‌ -चतुणाम्‌ | चतुषु ॥ 


कात ॥४ 2५ () 
१--जराया जरसन्यतरस्याम्‌ (७. २. १०१) २-+स्त्रियां 
क्तिन्‌ ( ३. ३. ६४ ) ३-त्रिचतुरो: स्त्रियां तिसुचतस ( ७. २. ६६ ) 

_ ४-_झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) ५-स्त्रियाः (६. ४, ७६) ६--- 
प्रचि इनुधातु० (६. ४. ७७) ७--अस्तृत्तुचू० (६. ४. ११) ८--भ्रतोष्म्‌ 
( CORRS ६ इकोऽचि विभवतौ ( ७. १. ७३ ) १०-म्रस्थिदधि० 
(७. १. ७५) ११-विभाषा डिइ्योः (६. ४. १३६) १२--हो ढः (८.२. ३ १) 
-१३--एकाचो० ( ३७ ) १४--चतुरनदुहो रामुदात्तः ( ७, १. ९८) 
१५-_दिव श्रौत (७. १. ८४) 
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४१२ अष्टाध्यायी-प्रकाशकायं 
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३२--किम्‌! -कः । को । के॥ ३२-इदभ्‌-अयभ्‌। इमो । इसे ॥। ३४- 
राजन्‌-राजा । राजान[। राजान:। राजानम्‌ । राजाना । राज्ञ:ः ॥ 
३४--यज्वन्‌--अन्यत्सवे राजन्‌ इातवत्‌ ।वशपस्तु यञ्वनः । यज्वना । 
यज्वभ्याम । ३६->गुणिनू-गुणी । गशुणिना। णाणनः । शाणनम 
गुणिनों । गुणिनः । गुणिना । गुणिभम्याम ॥ एवं यशास्विनादयोऽपि 
इन्नन्ता: ॥ ३७-मघवन) "-सघवा । मघवानो । मववानः॥ मघव।नम | 
मधवानों । मबान: !। २5--श्वन्‌--श्वा । श्वाना । श्‍वान: ॥ युवन्‌- 
युवा । युवानो । युवान: ॥ ३६--पथिन्‌* -पन्था । पन्थानो । पन्थानः ॥| 
४०-पञ्चन्‌। पञ्चन्‌शाब्दो नित्यं बहुबचनान्त: । पञ्च्च। पञ्च । 
पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पळ्चानाम्‌ । पञ्चसु || अष्टन्‌ । अष्ट । अष्ट । 
इति सर्व पञचत्रत्‌॥ आत्वे कृते तु-अष्टा | अष्टा । अष्टासिः । 
अप्टानाम । ४१-्गखग--त्रगखग-त्रगाखक । उग्रखर्जा । त्रगाखज: ॥ 
युज -युङ | युञ्जा । युऊज: । युञ्जम्‌ । युञ्जा | युज: | युग्भ्याम्‌ | 
राज-राट -राड । राजो । राज: | राजम । राजां। राज: । राजा। 
राडभ्याम ।| ४२--तद्‌ “-सः | तो । ते।। ४३--युष्मद्‌ `, सस्मद-- 
बम्‌ । युवास्‌ । यूयम्‌ । अहम्‌ । आवाम्‌ । वयम्‌ ॥ ४४--प्राच्‌' ¬ 
प्राङ । प्राञ्चौ । प्राञ्चः । प्राञ्चस्‌ । प्राळ्चो । प्राचः । प्राग्श्याम्‌ । 
प्रत्यच-प्रत्यङ । प्रत्यञ्चो । प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चस्‌ । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । 
उद्च--उद्ङ । उदञ्चो । उद्‌ञचः। उदञ्चम। उदञ्चां। उदीचः । 
उदीचा । उदग्भ्यास। ४५--महत्‌* महान्‌ । महान्ता । महान्त: । 
महान्तम्‌ । महान्ता । महतः ॥ हे महन्‌ ॥ धीमत्‌-धीमान्‌। धीमन्तौ । 
धीमन्तः। धीमतः। धीमदूभ्याम्‌ । धीमत्सु ॥ हे धीमन्‌ ॥ भवत्‌ 
भवान्‌* २ । भवन्तो । भवन्तः। ४६--ताहश--तारक-ताहग्‌ । तादृशो । 
तारृशः । विश बिट -विड । विशो । विशः । विडभ्याम [बटु ॥ 


3५. RHEE 


१-त्यादादीनामस्य प्रकरणा द्रष्टव्यम्‌ २--अल्लोपोष्नः (६.४. १३४) ३--सो. 
(६. ४. १३) ४--श्वग्रुवमघोनामतद्धिते (६. ४. १३३) ५--पथिमथि० 
(७. १. ८५)६-म्रष्टन ग्रा विभक्तौ (७, १. ८४) ७-युजेरसमासे (७. १. ७ १) 
८--तदो: स:० (७. २. १०६) ६--त्यादादीनामस्य प्रकरण द्रष्टव्यम्‌ ९०-- 
उगिदचां० (७. १. ७०) श्रचः (६. ४. १३७) ११ -सान्तमहतः संयोगस्य (६ 
(६. ४. १०) १२-प्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) १३-ब्रश्‍च भ्रस्ज० (८ 
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[हलन्तनपु'सक लिङ्गा ] नामप्रकरणम्‌ ५१३ 


शृतस्प्रशा -धृतस्प्रक्-घृतस्प्रग । घुतस्प्रशो ॥ ४७--षष१--षट-षड | 
पाड्भ: ॥ पण्णाम्‌ । पट्सु ॥ ४८--विद्वस*--विद्वान्‌ ॥ विदुषः ॥ 
४६--पु सि3--पुसान्‌ । पुमांसो। हे पुमन्‌ ॥ ५०--अदस*--असो । 
असू । असी ॥ छ 


(हलन्तस्त्रीलिद्धा:) 


१० 


__ ‰१-उपानह --उपानत्‌-उपानद्‌ । उपानहौ । उपानहः ॥ ५२-- 
दव्‌ । द्योः । देवों । दिव: ॥ द्युभ्याम्‌ ॥ ४३--गिर -गी:* । गिरो । 
गिर: । ५८--चतस--चतस्र: || ५६-किम टा | का । के । का: ॥ ६०--- 
म-इ्यम्‌ | ६१--वाच्‌ू-वाक्‌ | वाचो । वाच: ॥ ६२--अप* शब 
"त्य बहुवचनान्तः । आपः | अप: | आदूभ: । अपाम । अप्सु ॥ ६३-- 
दश-दक-ादग । दशा । दश: । दिग्भ्याम | दिर्ग्भि: ।। [दशास । 
दकू ॥ ६४--अदसू>असा । अस । अम: ॥ ६५--आशिष-अआशीः ¦ 
आशिषो । आशीभ्योम ॥ 
(हलन्तनपु सकलिङ्गाः) 
६६--वार_ जलाथ--वाः । वारी । वारि ॥ वाभ्याम्‌ ॥ चतुर “-- 

चखार ॥ शोषं पु वत्‌ ॥ इदम--इदम्‌। इमे । इमानि। इदम । इसे । 
इमान । शष पु वत्‌ | ६७-—तद्‌- तत्‌ । ते। तानि। एतत्‌ । एत। 
एतानि ॥ यत्‌ । ये । यानि ॥ ७६-ददत्‌ ददत्‌ । ददति । ददन्ति-- 
ददात । तुदत्‌- तुदत्‌। तुदन्ती-तुदती । तुदन्ति ॥ पचत्‌--पचत्‌ 
पचन्ती । पचांन्त ॥ दीव्यत्‌? °--दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति || ७८-- 
धनुष--धनुः । धनुषी । धनू पि ॥ 

२. ३६) 

१--षड्भ्यो लुक्‌ (७. १. २२) २--वसोः सम्प्रसारणम्‌ (६. ४ 
१३१) ३-पुसोऽसुङ्‌ ( ७. १. ८९ ) ४--भ्रदसोऽभेर्दादुदो मः (८, २ ८ ०) 
४--नहो धः ( ८. २. ३४) ६--हलि च (८. २ ७७) ७---प्रपो भि (७ 
'४. ४८) ८प--चतुरनडुहोरामुदात्त: (७. १. ९८) ६--नाम्यस्ताच्छतु: (७, १ 
) वा नपु सकस्य (७. १. ७६) १०--शप्श्यनोनित्यम्‌ (७. १, ८१ ) 
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आख्यातमरकरणस्‌ 
भू सत्तायाम्‌ (होने मे) उदात्तः उदात्तेत्‌ 
. (शुद्धकत्त प्रक्रियायाम्‌) 

लटि । लिटि लुटिः लुटि"।लेटि" लोटे: ||. लङि°। 

लिङि“ | आशिषि लिडि* । लुङि ° | लुङि११ | 
(कमेप्रक्रियायाम्‌ ) 

लटि--(अकरमको5प्युपसर्गवशात्सकमकः) अनुभूयते सुख प्रकाशेन । 
अनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे मया । अहमनुभूये त्वया । 

लिटि--अनुबभूवे ' ` | अनुवभूवाते । अनुबभूविरे । अनुबभूविषे । 
अनुबभूवाथे । अनुवभावध्व । अनुबभूवढ्व '  । 

लुटि-अनुभाविदा १४ अनुभविता | 

लृटि--अनुभाविष्यते-अनुभविष्यते । र 

लेटि-अनुभविपते, अनुभबिषाते। अनुभविपते-अनुभवषाते । 
अनुभूयते-अनुभूयाते । अनुभूयते-अनुभूयाते । 

लाद-—अचुभूयताम्‌ । अनुभूयताम्‌ । अनुभूयन्ताम । अनुभयरव । 
अनुभूयथाम्‌ । अनुभूयध्वम्‌ । अनुभय । अबुभयावह। अनु 
भयामहे । | 

लडे-अन्वभयत । अन्वभूयेताम्‌ । अन्वभूयन्त । अन्वभूयथाः । 
अन्वभयेथाम्‌ । अन्वभूयध्वम्‌ । अन्वभये । अन्वभयावाह । अन्वभया- 
महि । 

वेध्यादिलिडि--अनुभयेत । अनुभूयेयाताम्‌ । अनुभूयेरन्‌ । अनु- 

१-वतंमाने लट्‌ (३. २.१२३) २--परोक्ष लिट्‌ (३.२.११५) ४-प्रन- 
द्यतने लुट्‌ (३. ३.१५) ४--लुट शेषे च (३. ३.१३) ५--लिङर्थं लेट्‌ (३.४.७) 
६-लोट्‌ च (३. ३.१६२) ७-अनद्यतने लङ (३. २.१११) ८~विधिनिमन्त्रण० 
(३. ३.१६१) &- श्राशिष लिङलोटौ (३. ३.१७३) १०--लुड (३. २.१९ ०) 
११--लिड्निमत्ते (३. ३. १३६) १२- भुवो बुक्‌ लुडिलटो: (६. ४ 5) 
१३--विभाषेट: (८. ३. ७६) १४--स्यसिच्सीयुट्‌ (६. ४. ६२) 
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[ भ्वादिगणः ] आख्यातप्रकरणम्‌ । ५१५ 


झुयथा: । अनुञ्ग्येयाथाम्‌ । अनुभूयेध्वम्‌ । अनुभूये । अनुभूयावहि । 
अनुभयामहि । 

आशाप लांड--अनुभा विषीष्ट अनुभविषीष्ट । 

लाडः -अन्वभावे' । अन्वभावेषाताम्‌-अन्वभविषाताम्‌। अन्व- 
भावषत-अन्वभाविषत । अन्वभविपथा:--अन्वभाविषथा: । अन्व- 
भावपाथाम-अन्बभाविषाथाम्‌ ।  अन्वभविध्वम-अन्वभाविध्वम्‌र 
अन्वभविदवम्‌-अन्वभाविढवम्‌ । अन्वभाविषम्‌-अन्बभविषम्‌ । अन्बभ- 
विष्बाहू, अन्बभाविष्वाहे । अन्व भविष्महि-अन्वभाविष्महि । 

अन्वसबिष्यत-अन्वभात्रिष्यत । 


(भावप्रक्रियायाम्‌) 
अत्र प्रत्यय॒न कत्त रनांभधानात्‌ कृतू करणयोस्तृतीया । तत्र भावस्य 
युष्मदस्मद घाविशेष्यस्वातप्रथमपुरुष एवात्र व्याख्याने, स्वतः क्रियाया 
नवृत्तसेदाया अभिधानादेकवचनसेव भवति । 
(भवद्भ्यां, भवद्भ्य:, त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः, मया, आवा- 
भ्यामस्माभिवी सयते) 
भूयते । बभव । सावेता-भाविता । भविष्यते-भाविष्यते । भावि- 
षते-भा।वेपाते, भाविपते-भावेषाते, भयते-भयाते, सयते-भयाते। भय 
ताम्‌। अभूयत । भयेत। भाविषीष्ट-साविषीष्ट । अभावि। अभः 
विष्यत-ऋभाविष्यत । 
(कर्मकतू प्रक्रियायाम्‌ ) 
शत्रुः देवदत्तमभिभवति । शत्रुणा देवदत्त अभिभूयते । देवदत्त 
अभिभूयते? स्वयमेव । एवं सवत्र कर्मवदुदाहरणानि । लुङि तशब्दे तु 
अच: कमकत्तार” इत ।चणादशावकल्पनात पत्ते सिच्‌, तस्य पूव 
वाच्चण्वांद्ट तत्पक्ष वृद्धा (अभ्यभावि)। (अभ्यभाविष्ट अभ्य- 
भविष्ट इति त्रेरूप्यम्‌ । 


(कमव्यतिहारे) 
कमेव्यतिहारस्तुः प्रक्रियाशव्देन नोच्यते । अत्र केबलमात्मनेपदर्घभेव 


१--चि एभावकमंणो: (३. १. ६६) २-धि च (८. २. २५) ३--कमं- 
वत्कमेणा तुल्यक्रियः (३. १.८७) कर्मस्थभांवकानां कर्मस्थक्रियाणां च कर्त्तः- 
कमंवद्‌ भवति। ४-कर्तरि कमंव्यतिहारे ( १. ४. ११४ ) 
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PIS I ne Ts ५ 


वैशिष्ट्यम्‌ । अत एव सर्वत्र आव्मनेपद कृत्वा कतृ वद्‌ रूपाणि ज्ञेयानि । 
दिङमात्रम्‌दाह्वियते--व्यातभवते । व्यतिभवेते । व्यतिभवन्ते । व्यति- 
भवसे । व्यतिभवेथे। व्यतिभवध्वे। व्यतिभवे । व्यतिभवावहे । 
ब्यतिभवामहे । व्यतिभविता । व्यतिभविष्यते । व्मतिभविपते-व्यति- 
भविषाते, व्यतिभाविपते-व्यतिभाविपाते, व्यतिभविषते-व्यतिभावषातं, 
ब्यतिभाविषतै-व्यतिभाविपातै, व्यतिभवते-व्यतिभ वाते, व्यतिभवते- 
ब्यतिभवाते । व्यतिभवताम्‌ । व्यत्यभबत। व्यतिभवेत । व्यतिभविः 
घीष्ट । व्यतिभविषीयास्ताम्‌। व्यतिभविषीरन्‌। व्यतिभविपषीष्ठाः । 
जयतिभ विषीयास्थाम्‌। व्यतिभविषीव्वस, व्यतिभविषीढवम्‌ । 
व्यतिभविषीय । व्यतिभविषीबहि । व्यतिभविषीमहि । व्यत्यभाविष्ट | 
व्यत्यभाविष्यत । 
(सन्नन्तस्य-बृभूष) 

भू सन्‌= बुभूष *--कतू प्रक्रियायाम्‌ बुभूषति । बुभूषाङचकारः । 
बुभूपामास । बुभूषाम्बभूव | बुभूषिता | बुभूपिष्यांते । बुभपिषति- 
बुभूषिषाति, बुभषिषत्‌-बुभूषिषात, बुभूषिषद्‌-घुभूषिषाद्‌ । बुभूषति- 
बुभूषाति, बुभूषत्‌-बुभूषात्‌, बुभूगद्‌ -ुभपाद्‌ । बुभूपतु । अघुभूपत्‌ | 
बुभूषेत्‌ । बुभष्यात्‌ । अबुभूषीत्‌? । अबुभषिष्यत्‌ । 

(भावकर्मकमंकत्‌ प्रक्रियासु ) 
बुभूष्यते त्वया । अनुबुभूष्यते सुखम्‌ । अभिजुभूष्यते देवदत्तः 
स्यमेव । अन्यत्सवं कतृ वञज्ञेयम्‌ । 
(कर्मव्यतिहारे) 

व्यतिबुभूषते । न्यतिबुभूषां चक्र -व्यतिबुभूपां क क 
मास । व्यतिबुभूषिता । व्यतिबुभूषिष्यते । ब्यतिबुभूषिषते-व्यतिबुभूः 
पिषाते । व्यतिबुभूषताम्‌ । व्यत्यबुभूषत । व्यतिबुभूषेत । व्यातिंबुभूषिः 
घीष्ट। व्यत्यबुभूषिष्ट । व्यत्यबुभूषिष्यत । & सवत्र पूवबव्सनः हात 
तङ इति धातुबृत्तो सायणः । तन्न, बुभूष धातोः कमव्यतिहारसंबन्धात । 
तेन कतं रि कमव्यतिहारे इत्यनेनेव तङ & । 

१-धातोः कर्मणः समान० (३. १.७) २-_कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३.१. 
३५) ३-इट ईटि (८. २. २८ ) एकादेशे सिज्लोपः सिद्धो वक्तव्यः ^ 
(८. २. १) भ्रकः सवणा दीघंः ६. १. ६७) 
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(यङन्तस्य-बोभूय) 

सू यङ = वाभूय ` 

कत्तार--बाभूयत । भावे-वाभूय्यत` । कमांण-अनुवोभूय्यत 
सुखम्‌ । कमंकत्तेरि-अभिवोभूय्यते शत्र: स्वयमेव । लुङि तशब्दे तु 
अचः कमकत्तारे इत्यनेन अभ्यवोभूयि शत्रः स्वयमेव, अभ्यतरोभूष्ट इति 
च । एवं सवासु प्रक्रियासु सनन्तवतप्रक्रिया । 

[यङ लुङन्तस्य बोभू ) 

लटि-- बोभवीति--बोभोतिः । बोभूतः । बोभुवति*। बोभवीषि- 
वाभोपे । वाभूथः | बोभूथ । बोभवीसि--बोभोसि । वोभूवः । बोभमः । 
लिटि-वोभवांचकार । लुटि-बोभविता । लुटि-बोभविष्यति । 
लोटि--बी भ विषति-बो भविषाति, बोभविषतू--बोभविषात , वोभविषद्‌ 
बोभविषादू, बोभवति--बोभवाति, वोभवत्‌-बोभवात्‌, बोभवद्‌- 
बोभवाद्‌ । लोटि--बोभोतु बोभतात्‌ । बोभताम्‌ । बोभुवतु । बाभहि-- 
बोभृतम्‌ । बोमृत । बोभवानि । बोभवाव । बोभवाम । लडि--अबो- 
भवीत-अवोभोत्‌-अवोभवुः । अबोभवम । अबोभवाव । अबोभवाम । 
लिडि--बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ | ,वोभूयु: । बोभूया:। बोभूयातम्‌ । 
बोभयात । बोभयाम्‌ । बोभयाव | बोभयाम । | 

आशिषि लिडि---बोभयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभयासुः । बोभूयाः। 
बोभयास्तम्‌ । बोभयास्त । बोभयासम्‌ । बोभयास्व । बोभयांस्म । 

लुडि--सअबोभवीतू--अबोभोत्‌ । अबोभताम्‌ अबोभवु: | लाङ-- 
अबोभ विष्यत्‌ । 

भावकर्मकमकत्‌ पु प्रक्रियासु ( बोभूयते 
वज्ज्ञेयम्‌ । कमंव्यतिहारे-व्यतिबोभते, व्यति 
अवगन्तव्यानि । 


त्वया इत्यादि ) सब यङ- 
२-० 
बोभुवाते इत्यादीनि रूपाणि 


_ (शिजन्तस्य भावय) 

लाट भावयात । 

१--धातोरेकाचो हलादे:० (३. १. २२) २--प्रतो लोपः (६. ४, ४८) 
३-यडो वा ७.३. ६४) वतंमाने लद्‌ (३. २. १२३) भूसुवोस्तिङि (७.३.८८) 
इति गरुण निषेश्रोऽत्र न भवति दाधत्ति (७. ४. ६५) इति सूत्रे बोभूतु इति ग्र॒णा- 
भावार्थान्तिपातनाज्‌ ज्ञापकात्‌ । इदमेव प्रकृति ग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहः 
भवलि इत्यत्र ज्ञापकम्‌ | ४--ग्रचिश्नुधातु० (६. ४. ६५) 
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लिटि - भावयां'चकार । भवायांबभूब । भावयामास । 
लुटि--भावयिता इत्यादि प्रकृतिवत्‌ । आशिषि ल्िडि--भाव्यात्‌* । 
लुङि अबीभवत्‌ । | 
(भावकर्मेकमकत्‌ प्र क्रियासु ) 


सकमेकत्वादूभावासंभबः । तत्र लटलोटलङविध्यादिलिङज्ु यकि 
विकरणे शिलोप: ( भाव्यते | भाव्यताम्‌ । अभाव्यत । भाव्येत ) अतो- 
ऽन्येषु लुङञ्यतिरिक्तेषु कतृ वद्रूपम । लुङि तु चङः कत्तेरि विधानात्‌। 
अन्यत्र सिजेव तशब्दे तु चिणि (अभावि | अभावयिषाताम्‌ इत्यादि ) 
स्यादिषु चिणवदिटपक्ष असिद्धवदत्राभात्‌ इति चिएवदिटोऽसिद्धस्बा- 
रिणलोपे ( भाविष्यते | अभाविष्यत । अभाविषाताम्‌ । भाविषीष्ट । 
भाविता । कमकत्तरि तु यक्चिणो प्रतिषेधे ९ णिश्रन्थिप्रन्थिब्र ञात्मने- 
पदाकमेकाणामुपसंख्यानम >» इति यक्चिणोनिषेधाद्यथायोगं सवंत्रकतू - 
वढ्रूपं स्यादिषु तु कर्मवत्‌ । 
२, (एध वृद्धो उदात्तः श्रनुदात्तेत्‌) 
लटि -लिटि-लुटि-लटि-लेटि-लोटि-लाडि-लिङि-आशिषि लिडि- 
लुडि-लुडि भावे लटलोटलङविध्यादिलिङच्च यगुदाहायः । ( एध्यते 
भवता ) इत्यादि । लुङि तशब्दे एधि भवता । शोषे तु कत्त वद्रूपम्‌ । 
साने ( एदिधिषते ) इत्यादि सवत्र प्रक्ृतिबत्‌ एदिधिष्यत इत्याद 
कत्त वत्‌ । णिचि एधयते-एधयति । लङि ऐदिधत--एदि धत्‌ । 
कमेणि लुङि तशब्दे ऐधि । ऐधयिषाताम इत्यादि । 


३ (ग्रत सातत्यगमने ) 


अताति । आत । आततु:। आतु:। आतिथ । आतथुः । आत | 
आत | आतिव | आतिम । अतिता । अतिष्यति । अतिषति-आतिषति | 
अततु-अततात्‌ । सिपि-अत--अततात्‌ | आतत्‌ । .अतेत्‌। अत्यात्‌ । 
आतीत्‌ । आतिष्टाम्‌ । आतिषु:। आती: । आरातिष्टम्‌ | आतिष्ट । 
'प्रातिषम ।आतिष्व । आतिष्म । अतिष्यत्‌ । 


९--भ्रयामन्ताल्वाय्येत्विष्णुषु (६, ४. ५५) इति ग्रय्‌ श्रादेशः । रेट 
निटि (६. ४. ५१) ३--लडादीनामुदाहारणानि भुधातुवत्‌ तत्तद्विधायकसू त्र३ 
रष्ठाव्यानि । 
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~ नम... 
SS ST -अन 3-33 नाना 


४. (षिध गत्याम्‌) 
सेधति ॥ सिषेध । सिषिधतुः`। सिषिधुः । सिषेधिथः। सिषिधञचुः। 
[सषिध। सिषेध। सिषिधिव । सिषिधिम ॥ सेधिता ॥ सेधिष्यति ॥ 
धिषांते | सेधिषाति । सेघिषत्‌ । सेधिषात्‌ । सेधिषदू । सेधिषाद्‌ । 
सेधात । सेधाति । सेघत्‌। सेधात्‌। सेधद्‌ । सेथाद्‌ ॥ सेधतु-सेध- 
तात्‌ ॥ असेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ॥ 
५. (खाद्‌ भक्षण) 
खादति ॥ चखाद्‌ । चखादतुः । चखादुः । चखादिथ । चखादथुः । 
चखाद । चखाद । चखादिव । चखादिम ॥ खादिष्यति। अखादीत्‌ । 


६. (गद व्यक्तायां वाचि) 
रादाति । जगाद । जगदतुः । जगदुः | जगादिथ | जगाद--- 
जगद्‌ ॥ ।अगदीतू* । अगादीत्‌ ॥ अगदिष्यत्‌ । 


७. (णाद अव्यक्त शब्दे) 
नदति । ननाद । नेदतुः* । नेदुः । नेदिथ* । नेदथुः । नेद । ननाद- 
ननद । नेदिव ॥ृनिदिम॥ अनदीत्‌-अनादीत* ॥ 
८. (टुनदि समृद्धो) 
नन्दति । ननन्द ॥ अनन्दीत्‌ ॥ 
९. (इदि परमैश्वर्ये ) 
इन्दति । इन्दाञचकार" । इन्दांबभूव । इन्दामास ॥ इत्युदात्ता 


१०. (लोक दर्शने) 
लोकते ॥ लुलोके ॥ लोकिपीष्ट । अल्लो किष्ट ॥ 


१--प्रादेशप्रत्यययो: (८. ३. ५९) २--अअसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१, २, ५) 
किति च (१. १. ५) इति गुणस्य निषेधः ३---रालुत्तमो वा (७. १. ९१) ४= 
प्रतो हलादेलंघोः (८. २. ७) ५-ग्रत एकहल्मध्ये (६. ४, १२०) ६-थलि च. 
सेटि ( ६. ४. १२१ ) ७--इदितो नुम्धातोः (७. १. ४८) ८--इंजादेदच ० 


(७ १ ३६) TERS र 
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११. (शकि शंकायाम्‌) 
शङ्कत ॥ शाशङ्क ॥ शङ्किषीष्ट । अशङ्किष्ट ॥ इव्युदार।: 
अनुदात्तेतः 


nn ~> -- 


। १२. (वच दीप्रो) 
वचेते ॥ बवर्च ॥ वचिपीष्ट ॥ अवचिष्ट | अवर्चिष्यत । 
१३. (लोच दर्शाने) 
0 ७ NN EN —_ fF ~ र 
चित ॥ लुलांचे ॥ लाचिषीष्ट | अलोचिष्ट । इत्युदात्तो अनुदार] 
र १४, (श्रच॑ पूजायाम्‌) 
_ अचति॥ आनच । आनचतुः । आनचु:। आनचिथ । आन- 
थु 2 रच C ] i 
चथुः | आनच | आनचे | आनचिव । आनचिस || 
१५. (कूज श्रव्यवते शब्दे) 
कूजांत । चुकूज ॥ चोकूज्यते | कूजयति अचुकूजत । 
१६. (ब्रज गतौ) 
त्रजात । वत्राज । अब्राजीत्‌* ॥ इत्युदात्ता उदात्तेतः ।। 
१७. (वेष्ट वेष्टने) 
वेष्टते ।। बिदेष्टे ॥ अवेष्टीत अवे ष्टिष्ट ॥ 
१८. (चेष्ट चेष्टायाम्‌) 
चेष्टते ॥ चिचेष्टे ॥ 
१९. (पडि गतो) 


पण्डते | पपण्डे । पणिडषीष्टं ॥ अपरिडष्ट ॥ इत्युदाप। 
अनु दात्तत: ॥ 


२०. (कटे वर्षावणंयो:) २१. (रट परिभाषणे) 
कटति । चकाट । अकटीत्‌ः । 
_ रटति॥ रराट । रेटतु: । रेटुः । रेटिथ । रेटथुः । रेट । २२।८-९९ट । 
रेटिब। रेटिम ॥ रद्यात्‌ । रट्यास्ताम्‌ । रट्यासु: । अरटीत- 
१--प्रत भ्रादे: (७. ४. ७०) तस्मान्नुडद्विहलः (७.४. ७१) २--वदव्रज- 
हॅलन्त्रस्याच: (७, ३. ३) २- ह्य यन्तक्षणाश्वस० (७. २. ५) 
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अराटीत्‌ ॥ 
२२, (मडि भूषायाम्‌) 
मण्डति ॥ समणड || 
२३. (पठ व्यक्तायां वाचि) 
पठांत । पपाठ । पठेलुः । पेठुः । पेठिथ । पेठथुः । पेठ । पपाठ- 
पपठ । पाठेव । पॉठम । अपठीत--अपाठीत । 
४. (क्रीड विहारे) 


क्रोडति । चिक्रीडतुः । चिक्रीडुः । इत्युदात्ता उदात्तेतः 


०2 


२५. (टुवेपृ कम्पने) 
वेपते । विवेपे । 
६. (त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌) 
त्रपते । त्रेपे\ । त्रेपाते। त्रोपिरे । त्रोपिषे । त्रेपाथे । त्रे पिध्वे । 
रोपे त्रोपि ~ NCNM ८२९ ८5८ ~ ~ / 2 ६. 
त्रप। त्रपिवहे । त्र पिमहू । त्रापता-त्रप्ता । त्रापिष्यत-तप्स्यते । त्रपिषते- 
त्र ८ ००७० ॥ [a प ` ` 
त्रप्सते, त्रापिपते-त्राप्साते । त्रपते-त्रपाते। त्रपते-त्रपाते । त्रपताम्‌ । 
अत्रपत । त्रपेत । त्रपिषोष्ट । त्रप्खीष्ट । अत्रपि-अत्रप्त । 
[तत्रांपषत-तत्रप्सते । तात्रप्यते । तात्रपीति । तात्रप्ति । त्रपयति3 । 
आतत्रपत्‌ । कृत्प्रत्ययाः-रपत्वा । त्रप्त्वा । त्रप्तः । त्रप्तवान्‌ । 
२७. (कपि चलने) 
कम्पते । चकम्पे । इत्युदात्ता उदात्तेतः । 
२८. (पण व्यवहारे स्तुतो च) 
पणते । पेणे । पेणाते। पणिरे। पाणिता । पणिष्यते। पणिषते । 
पांणषाते | पांणषते । पाणिषाते । पाणषते। पणिषाते । पाणाषते । 


पाणषात । पणते। पणाते। पणते। पणाते। पणताम्‌ । अपणत । 
पाणिषीष्ट । अपाणष्ट । अपणिष्यत । पिर्पाणषते । पम्पण्यते* । पम्प- 


९-तफलभजत्रपश्च (६. ४. १२२) एतषामत एत्त्वमभ्यासलोपश्च किति 

लिटि सेटि थलि च । २-स्वरतिसूति० (७.२. ४४) इतीडविकल्पः ३---घटा- 

दित्वान्मित्वम्‌, मितां हस्व: (६. ४. ९२) ४-नुगतोऽनुनासिकान्तस्य (७.४,८ ५) 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


५२२ अष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


aN 
- SR NT SN 
ANNAN NNN, A, 2, <<<... 
_ NN NN NN 


णीति । पम्पणिट । पम्पाणटः | पम्पणाति' | अपस्पणीत्‌ । अपस्पश | 
पाणयात । अपीपणत्‌ । इति उदात्त अनुदात्तेत न 


२९. (चर गतिभक्षणयोः) 


चरात । चचार । चरुः । चेरुः । चेरिथ। चेरथुः । चेर । चचार- 
चचर । चारव । चारम।, चारता । चरिष्यति । चरिपति-चारिषति । 
चरलु-चरतात्‌। अचरत्‌ । चरत्‌ । चर्यात्‌ । अचारीत्‌ । अचारष्यत्‌ । 
चिचारपति । चञ्चूयते। चञ्चुरीति-चञ्चूर्ति | चञ्चूतः । चञचूरति । 
चारयात । अचीचरत्‌ । इति उदात्त उदात्तेत्‌ । 

0. ( जि जय ) 
जयिजयाभिभवयोराद्येडर्थडसावकर्मक: | 
उत्कषेप्राप्तिराद्योऽर्थोऽद्वितीये ऽर्थे सकर्मकः | 

जयति । जिगाय* | जिग्यतुः" । [जग्युः । जिगयिथ-जिगेथ । 
[जाग्यब । जेता । जेष्यांत। जेपति-जेपाति। जेषति-जेषाति । जयतु । 
अजयत्‌ | जयत्‌ । जीयात्‌ । अजेषीत्‌। जिगीषति । जेजीयते । जेज- 
यीति-जेजेति । जेजितः । जेञ्यति । जापयति ° | अजीजपत । विजयते 
पराजयते । इत अनुदात्त अनुदात्तेत्‌ । 


१. (शिक्ष विद्योपदाने) 
[शक्ते । शिशिक्षो 
(भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च) 
भिक्षत । अय टकमक, ॥ 
(ईक्ष दर्शने) 
इच्तते। इत्तांचक्रे । ईत्तिता । इच्तिष्यते । इक्षताम । एंक्षत। 


(~ 


इच्तेत । ईक्तिषीष्ठ । ऐक्तिष्ट । ईचित्िपते । त्याति । ऐचिक्षत । 


ति 


हर त ( ७, १. ४) २--ग्रतो ल्रान्तस्य (७. २.२) 
२-चरफलोश्च (७. ४ ८७) उत्परस्यात (७. ४. ८८) .हलि च (८. २. ७७) 
४-सन्लिटोज: ( ७. ३. ४७ ) ४-एरनेकाचो० (६. ४. ८२) इति भ्रजादौ 
क्हिति यण ९--प्रजन्तत्वादनिद्त्वे क्रादिनियमादिड विकल्पः ७--क्रीङजीनां 
शी (६: १:४७) इत्येचः स्थाने. ग्रात्वे पुगागमः ८-विपराभ्यां जेः (१. ३. १९) 
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३४ (भाष व्यक्तायां वाचि) 
भाषते । बभाषे । भाषिता । भापिष्यते । बाभाष्यते । भाषयति । 
अबभाषत्‌” । अबीभषत। 
(कासृ शब्दकुत्सायाम्‌ ) 
कासते । कासांचक्र ` । इति उदात्ता अनुदात्तेत: । 
३६ (यत दीप्तो) 
द्योतते । दिद्यते3 । द्योतिता । द्योतिष्यते । द्योतिषते | द्योतिषाते । 


(क्ष 


द्योतिषते । द्योतिषाते । द्योतते । द्योताते । द्योतते । द्योताते । द्योतताम । 
अद्यातत । द्योतेत । द्योतिषीष्ट । अद्यातष्ट । अद्य॒तत्‌* । 
३७ (जिमिदा स्नेहन) 
मेदते । मिमिदे । मेदिता । अमिदत्‌” 
३८. (वृतु वत्त ने) 
C ~ ~? y ~ ट२, > 
वत्तते । ववृते । वसिता । वत्तिष्यते । वत्स्येति' । वर्शिषते । वस्ति 
घाते । वत्तताम्‌ । अवत्तत । वत्तेंत । वर्तिषीष्ट । अवृतत । अवत्तिष्ट । 
अवत्तिष्यत । अवत्स्यत्‌ । 
३९. (वृधु वर्धने) 
९ ~ ~ 
पूबेवत्‌ । बृत्‌ । इति द्य॒तादय उदात्ता अनुदात्तेतः । 
४०. (राज्‌ दीप्तो) 
राजते । रराजे | इत्यादि पूववत्‌ । राजति। रराज | रेजतुः १ । 


/ 


DT जल नला 


१--भ्राजभाष० (७. ४. ३५) इति वा णौ चङ युपाधा हस्व: २-- 
'कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३. १. ३५) ३-द्युतिस्वाप्यो: सप्रसारणम्‌ (७. ४. 
६७) इति हलादिशेषं बाधित्वा सम्प्रसारणमभ्यासस्य ४--द्यद्म्यो लुङि (१. 
३. ९१) इति लुङि वा पदस्मेपम्‌ । पुषादि० (३. १. ५५) इति ग्रड | 
४--वृद्म्य: स्यसनोः ( १. ३. ६२ ) वा परस्मेपदम्‌ | न वृद्धयश्चुतुमय: 
(७. २' ४६) ६--फणां च सप्तानाम्‌ (६. ४. १२५) इति एतेषां धातूनाम- 
बणंस्य स्थाने व एकारादेशो. भवति, अ्रम्यासलोपश्च लिटि बिहुति परतस्थ- 


लि च सेटि। 
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राजतु:। रेजु:। । रेजिथ। रराजीति । राराष्टि' । राजयति। 
अरराजत्‌ * । उदात्तः स्वरित्तेदुभयतोभाष: । 
४१. (पत्‌ल गतो) 

पतति । पपात । पेततुः । पेतुः) पतिता । पतिष्यति | पातिषति । 
पातिषाति । पततु--षततात्‌। पतताम्‌ । पतन्तु । पत-पततात्‌ । पततम्‌ । 
पतत । पतानि । पताव । पताम । पतत्‌। पत्यात्‌। अपप्तत्‌र । पिप- 
तिषति” । पित्सात४ | पनीपत्यते* । पनीपत्ति । इति उदात्त उदात्तेत। 

४२. (षद्लृ विशरणागत्यबसादनेषु ) 

सीदति' । ससाद । सेदतुः। ससत्थ”-सेदिथ । सेदिब । सेदिम । 
सत्ता | सत्स्यति । असीदत्‌ । सीदेत । सद्यात्‌ । असदत्‌“ । सिषत्सति । 
सासद्यते । सासदीति--सासत्ति । सादयति । असीषदत । 

४३. (बुध अवगमने ) 

४४. (रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च) 
| इति उदाता उदात्तेतः सहिस्तु अनुदात्तः । 

४५. (श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ | 

श्रयाते । शिश्राय । शिश्रियतुः । शिश्रियुः । शिश्रयिथ । शिश्राय । 
शिश्रय । शिश्रियिव । शिश्रियिम । श्रयिता । श्रयिष्यति । श्रयतु । अश्रः 
यत्‌ । आशिषि-श्रीयात्‌* । लुङि-अशिश्रियत्‌ १ ° । तङि-श्रयते । शिश्रिये 
इत्यादि | शिश्रयिषाति* * । शिश्रीषति । शेश्रीयते । शोश्रयीति । शेश्रेति । 
श्राययांति । अशिश्रयत्‌ । 


१--ब्रश्‍चाभ्रस्ज? (८. २. ३६) ष्ट्रुना ष्टु (८. ४, ४०) २-- नाग्लोपि० 
(७.४.२) इति ऋदित्वादुपधाह्वस्वनिषेघः । ३-पतः पुम्‌ (७. 
४, १६) पुषादिद्युतादिलृ दितः परस्म॑ पदेषु (३. १. ५५) इति भ्रङ्‌ ४-तनिपति- 
दरिद्राणामुपसंख्यानम इति वेट) श्रनिट्पक्ष सति मीमाघु० (७. ४. ५४) 
इति इस भावः | इसभावे सः स्यार्धधातुके इति तत्वे पितृशब्दस्य द्विवंच तम, 
५--नीग्व*्च्रु० (७.४. ८४) इति श्रभ्यासस्य नीक्‌ । ६--पाप्ना० (७. ३. ७८) 
ऊ--खरि च (८.४. ५४) ८--पुषादि० ( ३. १. ५५) ६--श्रकृत्‌० (७. ४. 
२५ ) १०-णिश्चि० ( ३. १. ४८ ) ११--सनी० ( ७. २.४९ ) 
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४६. (भृन्‌ भरणा) 

भरति । बभ।र। बभ्रतुः । बभर्थ | वभूव । क्रादिनियमादिडभावः।। 
भर्त्ता । भरिष्यति। भरतु। अभरत्‌ । भरेत्‌। आशिषि-ञ्रियात्‌' । 
अभार्षीत्‌ 

भरते । बभ्रो । भत्तीस | भरिष्यते । भरताम्‌ । अभरत । भरेत 
आशिषि-श्रृषीष्टर । अश्नतः । बिभरिषति । बुभूषेति । बेश्रीयते* । 

४७. (हृञ्‌ हरणो) ४०. (वृन्‌ धारणो) 
हरति । जहार । हारयति । अजीहरत्‌ || धरति । धरते । 
४९. (णीञ्‌ प्रापणा) 

नयति । निनाय (वृद्धयायो) “द्विवचनेऽचि? इति स्थानिवदूभा- 
वान्नीशब्दो द्विरुच्यते । निन्यतुः । निन्युः । निनयिथ-निनेथ । निन्यथुः । 
निन्य । निनाय-निनय । निम्यिव । निन्यिम। (क्रादिनियमादिट । थलि 
भारद्वाजनियमाद्विकल्पः) नेता । नेष्यति। नयतु । अनयत्‌। नयेत्‌ । 
नीयात | अनैषीत्‌ । निनीषति । नेनीयते। नेनयीति। नेनेति। 
नेनीतः । नाययति अनीनयत्‌ । इति भरत्यादयोऽनुदात्ताः स्वरित्तेतः ॥ 

५०. (धेट्‌ पाने ) 

धयति । दधौ । दधतुः। दधुः । दधाथ। दधिथ। _ दधिव | 
धाता । धास्यति। धयतु । अधयत्‌। धयेत्‌। आशिषि-धेयात्‌ । 
आदधत ° । अदघताम्‌ । चङभावे अधासीत्‌* । अधासिष्टाम्‌। अधा- 
सिषुः । यदा “विभाषा घ्राधेटशाछास: अधात्‌ । अधाताम्‌ । अधुः । 
आत (३.४, ११०) इति नेजुस। रा 

१-_रिङशयर्लि ङ्क्ष, (७. ४. २८) २-उश्च (१. २. १२) इति कित्त्वा- 
दगुण । ३--उड्च (१० २. १२) हस्वादज्ञात्‌ (८. २. २७) ४-ररीङ्‌ ऋतः 
(७. ४. २७) इति परत्वाद्‌ रीषि कृते द्विवचनम्‌. । 

५-आ्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) श्रात श्रौ णलः (७. १. ३४) 
इति ग्रौत्वे वृद्धि, ग्रन्यत्र क्ङिति अजादावाद्ध धातुके श्रातो लोप इत्याल्लोपः | 
इटि च तस्य द्विवचनेऽचि इति स्थानिवत्त्वाद्‌ धा शब्दस्य दविवेचनम्‌। ६-- 
एलिडि (६. ४. ६७) ७--विभाषा धेट्श्व्योः इति विभाषा चङ । चकि श्रातो 
_ लोप० (६. ४. ६४) इति ग्राल्लोपे स्थानिवत्त्पाद धाशब्दस्य द्विवचनम्‌ । 
द--चङ'भावे-सिचि यमरमनमाताम्‌ इत सक्‌ । 
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५१. (रले म्ले हर्षक्षये) 
ग्लायांत। जग्ला । जग्लतुः । जग्लुः । जग्लाथ । जाग्लथ । जग्लथु: । 
जरल । जग्ली | जाग्लव । जर्लिम। ग्लाता । ग्लास्यात | ग्लायतु । 
अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । आशाष-ग्लायात्‌ *-ग्लेयात्‌ । अग्लासीतू । 
५२. (पा पाने) 
पिबति । पपो । पपतु: । पपु:। पपिथ। पपथुः | पप । पपौ । पपिव । 
पापस । पाता । पास्यात । [पबतु । आपबत । पर्बत । पंयातू* । अपात | 


पिपासात | पंपीयत* । पापात । पापात । पापीत:* | पापात । पाय- 
यात“ । अपीपयत । 


५३. (घ्रा गन्धोपादाने, ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो: ष्ठा गति- 
निवत्त. म्ना ग्रभ्यासे, दाण दाने) 
` जिघ्राति । धर्मात । तिप्ठाति । मनति । यच्छुति || 
५४ (स्‌ गतो) 
सरति । ससार । सस्रतुः । सस्र : । ससर्थ। ससूव । क्रादिपाठा- 
दनिट्त्वम्‌ । सत्ती । सरिष्यति | ऋद्धनो स्ये इतीट । असरत । सरेत्‌ । 
स्रियात्‌ ° | असाषीत । असाष्टीम्‌ । सीषीपेति । अज्कन ०इति दीर्घे 'ऋतः’ 
इति इत्वे रपरे हॉल चेति दीधे [विवेचने कृते। सेस्रियते। ससत्ति। 
र ~ 
सस्‌ तः । सारयांत | असीसरत । 
५५ (ऋ गतिप्रापणायो:) 
ऋच्छति“ । आर” । आरतुः | आरुः । आरिथ । आरिव । अतौ । 


१--वान्यस्य संयोगादेः (६. ४. ६८) २--एलिङि (६. ४. ६७) £-गाति 
स्था० (२. ४. ७७) ४--घुमास्था० (६. ४. ६६) इत्यनेनेत्वे कृते द्विवचनम्‌ । 
५--ई हल्यघोः ( ६. ४. ११३) ६--शाच्छासा० (७. ३. ३७) इति 
युक्‌ । ७ रिङशयग्लिङक्ष (७. ४. २८) ८--पाघ्रा० (७. ३. ७८) ६-0 
णलि वृद्धि, स्थानिवत्त्वाद्‌ ऋशब्दस्य द्विवचनम्‌, उरत्‌ इति श्रत्व रपरत्वं, 
हलादिशेषः, श्रत प्रादेः इति दीर्घत्वं, सवणांदीरघ॑त्वं चेति एष क्रम: । अन्यत्र 
सवंत्र ऋच्छत्यताम्‌ ( ७. ४. ११ ) इति गुण: क्रादिनियमादिट्‌ थलि तु 


र भारद्वाजस्य इति मियमं बाधित्वा इडत्यतिव्ययतीनाम (७. २. ६३) 
इति इट्‌ । 
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आरष्यात। ऋच्छतु । आच्छेत ऋच्छेत्‌ । आशिषि अर्यात )। आर्षीत । 
आष्टीम्‌ । अरिरिषति । रायते । अर्पयति*। मा भवानर्पिपत | 
इति धेटादेयाऽनुदाताः । 


५६ त (प्लवनसंतरणायोः) 


तराति। ततार। तेरुः" । तेरिव। {तेरिम। ऋच्छत्यताम्‌ इति 
गुणः । तारिता-तरीता । तरिष्यति । तरतु । अतरत । तरेत । आशिषि- 
तीयात्‌*। अतारीत्‌ । अतारिष्टाम्‌ । अतारिषुः। अतारी:ः। अता- 
रंष्टम्‌ । अतारिष्ट । तितीर्षोति” । तितरिषति । तितरीषति इति उदात्त 
परस्मेभाष: ।। 


५७. (गम्लृ सृप्ल गतो, त्यज हानौ) 
गच्छति । अगमत । त्यजति । तत्याज । 


१८ 

S 
ge, 
0. EHS 


दर प्रक्षण , दह भस्मीकरणो) 
पश्यति । दहति । इति अनुदात्ता उदासेतः ॥ 


५६. (ड्पचषू पाके) 


पचति । पपाच । पेचतुः । पेचुः । पपक्थ । पेचिथ । पक्ता । पक्ष्यति । 
पचतु । अपचत । पचत्‌ | पच्यात्‌। अपाक्षीत । तङि पचते | पेचे | 
पंचाते । पेचिरे । प्ता । पक्त्यते । पचताम्‌ । अपचत । पचेत । पक्षोष्ट । 
अपक्त । अपक्ताताम्‌। अपच्यत । पिपक्तति। पिपक्षते । पापच्यते | 
पापचीति । पापक्ति । पापकतः । पापचाति । पाचयति । अपीपचत्‌ । 


ऋद्धनोः स्ये (७. २. ७०) २--ग्रुणोत्ति संयोगाद्योः (७. ४. २९) 
इति पणः ३-स्मिपूङ्‌रंञ्ज० (७. २. ७४) ४--अ्रत्तिहि० ( ७. ३ 
३६ ) ५--तृफलभजत्रपशच ( ६, ४. ११२) ६-वतो वा (७, २ ३८) 
७--ऋत इद्धातोः ( ७. १. १००) इति इत्वरपरत्वयोः हलि चेति दीर्घःऽ 
इट्‌ सतिवा (७. २. ४१) इति इटो विकल्पनात सनि ग्रहगुहोश्च (७. २, १२ ) 
इति सनः कित्त्वादगुणत्व ऋत इद्धातोरिति इत्वे हलि चेति दीघंत्वे तीर शब्दस्य 
द्विवचनम्‌ । द 
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६०. (यज देवपूजासंगतिकरणादानेषु ) 

यजति--यजते । इयाज । ईजतुः । इंजुः। इयजिथ | इयष्ठ । 
ईजिव' । यष्टा । यक्ष्यति | आशिषि--इज्या त्‌ । अयाक्षीत्‌ । अयाष्टाम्‌ | 
तडि--यजते । इजे । 

६१ (वह प्रापया) 

बहति । उवाह । ऊहतुः | ऊहुः । उवहिथ-उबोढ । ऊहथुः । ऊह । 

उवाह-उवह । ऊहिव । ऊहिम । क्रादिनियमादिट्‌ , थाल भारद्वा- 
जनियमादिडभावे । धस्वढत्बष्टुत्वढलो पेषु “सहि वहोरो दव णास्य’? 
इत्योत्वे उवोढेति भवति। एवमन्यत्र तवर्गादो ढत्वादि | 
यजिवत्संप्रसारणम । बोढा! वक्ष्यात । वहतु । अवहतू । वहत । 
आशिषि कित्त्वात्संप्रसारणो उद्यात्‌। अवाक्षीत। अवोढाम | 

तङि- -वहते । ऊहे । ऊहिषे | वोढा'। वक्ष्यते । बहताम्‌ । अवहत । 
वहेत । वच्तीष्ट । अवोढ । अवत्षाताम्‌। अवक्षत । अबोढाः । अवोढम्‌ । 
बिवच्षते । वावह्यते । इति पचादयोऽचुदात्ताः स्वरितेतः 

६२. (वस निवासे) 

वसति | उबास । ऊषतुः। ऊषुः । उवसिथ- उवक्थ । ऊषिव | 
संप्रसारणम्‌ यजिवत्‌। वस्ता । 

वत्स्यति । वसतु । अवसत्‌। वसेत्‌ । उष्यात्‌! अवात्सीत्‌ | अवः 
त्ताम्‌। अवाव्सुः ।अवत्स्यत्‌ । विवस्साति । वावस्यते । बावसीति। वाव- 
स्ति । वासयति । अवीवसत्‌ । इति अनुदात्त उदात्तत्‌ । 


.६३. (वद व्यक्तायां वाचि) 

बदति । उवाद । ऊदलुः। ऊदुः। उबदिथ । उवाद्‌-उवद ` 
ऊदिव । यजादित्वात्किति संम्प्रसारणम्‌ । बदिता । वदिष्यांत । बदतु । 
अवदत्‌ । वदेत्‌ । उद्यात्‌ । अवादीत्‌ऽ । ( इति यजादिगंणः समाप्तः ) 

इति उदात्त उदात्तेत्‌ । 

१--क्रादिनियमादिट, भारद्वाजनियमाद, इड विकल्प: किति आ वाकायला ल 
यजादीनां किति (६. १. १५) इति संप्रसारणाम, संप्रसारण च कृते लिट्भ्या- 
सस्य० (६. १. १७) इति भ्रकिति अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । २--ब्रश्‍चभ्रस्ज० 
(८. २. ३६ ) ष्टुना ष्टुः (८. ४. ४०) ३--सः स्याद्ध धातुके ( ७. ४. ४६ ) 
४--वदव्रजहलन्तस्याच: (७. २. ३) 
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१ (प्रद भक्षणे) 


प्रत्ति। अत्तः। अदन्ति। अस्सि। अत्थः। अत्थ | अद्मि । 
अद्वः। अद्मः | आद* । -आदतुः । आदुः। आदिथ । आदुः । 
आद्‌ । आद । आदिव । आदिम । 

जवास । जक्षतुः । जक्षु:" | जघसिथ । जक्षथुः | जक्ष। जघास-- 
जघस । जाक्षिव | जक्षिम । अत्ता। अत्स्यति । अत्सति। अत्साति | 
अत्सत्‌ । अत्सात्‌ । अत्सर्‌ । अत्साद्‌ । आत्मति । आत्साति । आत्सत्‌ । 
आत्सात्‌ । आत्सदू । आत्साद्‌ । अत्तु-अत्तातू । अत्ताम । 
अदन्तु । आद्धि -अत्तात्‌ । अत्तम्‌। अत्त अदानि। अदाव । अदाम । 

आइत्‌? । आक्ताम | आदन्‌ । आदः । अक्ताम्‌। आत्त । आदम्‌ । 
आद । आदूम। अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अद्य: । अद्यात्‌ | अद्यास्ताम्‌ । 
अद्यासु: । अघसत्‌  । अघसताम्‌ । अघसन । आत्स्यत्‌ । 


२. (हन हिसागत्यो: ) 
हन्ति । हृतः^ | घ्नन्ति । हंसि । हथः । हथ । हन्मि । हन्वः । हुन्मः । 
जघान । जघ्नतुः` । जघ्नुः। जघनिथ*--जघन्थ । जघ्नथुः । 
जप्न । जघान-जघन । जघ्निब । जह्निम । हन्ता । हनिष्यति“ । 
हंसति । हंसाति। हंसत । हंसात्‌ । हंसद्‌ । हंसादू। हांसति। 
हांसाति । हांसत्‌ । हांसात्‌ । हांसद्‌ । हांसादू । 
हन्तु--हतात्‌ । हताम्‌ । घ्नन्तु । जहिङ । हृतम्‌ । हत । हनानि | 


१- अत आदे;: (७.४. ७ ०) २-लिट्यन्यत रस्या म्‌ (२.४.४० ) न पदान्त० 
(१. १. ४७) क्रादिनियमादिट्‌ । थलि भारद्वाजनियम: इडत्त्यत्ति० इत्यनेन 


बाध्यते । ३--श्रदः सर्वेषाम्‌ (७. ३. १००) ४-लुङ्सनोः घस्लु (२. ४, ३७) 


लुदित्वादङ । ५--श्रनुदात्तोपदेश० ( ६-४-३४) 
६--गमहन० (६. ४. ९८) ७ -भारद्वाजनियमाद्‌ विकल्पः ८-ऋद्धनो 
स्ये (७. २. ७०) ६--हन्तेजं: (६. ४. ३६.) इति श्रादेश । श्रस्य अख्रिद्धवद- 
त्राभात्‌ (६, ४. २२) इत्यसिद्धत्वात्‌ श्रतो हेरिति लुङ न भवति | 
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हनाव : हनाम । अहन्‌ । अहताम्‌ । अध्नन्‌ | अहन्‌ । अहतम्‌ ! अहत । 
प्रहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । हन्याताम्‌ । हन्युः । वध्यात्‌” । 
वध्यास्ताम्‌ । वध्याखुः । अवधीत्‌। 'अवाधष्टाम्‌ । अवाधषु:। अहनिष्यत्‌ 
जित्रांसति* । जङ्कन्यते* । जडःघनीति-जडःघन्ति। जङघतः । जङ- 
घ्नति | <हन्तेहिखायां घ्नीभावो वक्तव्य: > जेध्नीयते । घातयति । 
अजाघतत्‌ | कमणि-इन्यते । जघ्ने | हन्ता-घानिता" । हानिष्यते-घानि- 
ष्यते'। हन्यताम्‌ । 'अहन्यत । हन्येत । आशिषि-घानिषीष्ट-वधिषीष्ट ॥ 
लुडि-अधधि-अघानि । अवधिषातामू-अहसाताम--अधघानिषाताम्‌ । 
इति उदात्तावनुदात्तेतो ॥ 


३० (ईड स्तुतो) 


इंटर । इंडाते । ईडते । ईडिषेऽ । इडाथे। ईडिध्वे ।१ईडे । इडवहे । 
इडमहे । इंडांचक्र । इडिता, इडितासे। इंडिताहे। इंडिष्यत । इट्राम्‌। 
इडाताम्‌ । इडिष्व । ईडिध्वम्‌ । इडे । ऐट्र । ऐडाताम्‌ । ऐटठाः । ऐडध्वम्‌ । 
ऐडि । ऐडवहि । ऐडमहि । इंडीत । इंडीथा:। इडिध्वम्‌। इंडिय । 
ऱ्राशिषि-ईडिषीष्ट । इडिषीष्ठाः। इंडिपीध्वम्‌। इईडिषीय । ऐडिष्ट । 
ऐडिध्वम्‌ । एऐडिषि। कमेणि--ईडयते | सनि-इईडिडिषते । इंडयति। 
मा भबान्‌ इडिडत्‌ । 


४. (ग्रास उपवेसने) 


आस्ते । आसाते आसते । आस्से । आसाथे | आध्वे। आसे । 
आस्वहे । आस्महे । आसां चक्र । 


५, (आङः शासु इच्छायाम्‌) 


ऽप्राशास्ते । आशासाते । आशासते । आशास्से । आशासाथे । 
आरशाध्ये । आशासे । आशास्वह्दे वाशास्महे ॥ इति उदात्ता अनुदात्तत: 
MAN 0 0. 2. 

१--हनो वध लिछि (२. ४. ४२) २--लुडिच (२.४.४३) ३--भ्रज्कन- 
गमां सनि (६. ४, १६) ४--नुगोऽनुनासिकास्तस्य (७.४. ८५) ५-स्यसिच्‌० 
(६. ४, ६९) ६--ईहभभोष्यं च (७. २, ७८) 
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| ६. (षूङ आंखिगर्भविमोचने ) 
सूत । सुबात! । सुवते । सूषे। सुवाथे । सूध्वे । सुवे । सूवहे । 


समह । सुपुवे । सुषुवाते । सुषुविरे। सुषुविषे । सुषुविध्वे--सुषु- 
बिढवे । 
| ७, (शीङ स्वप्न) 

` शोत | शयात" | शेरत | शघे। शयाथे। शोध्वे । शाये | शेवहे | 


रोमह । ।शश्ये । शिश्याते । शिश्यिरे । शिश्यिषे । शिश्याथे । शिश्यिध्वे-- 
शाश्यढ वे । [शिश्ये । शिश्यिवहे । शिश्यिमहे । शयिता। शयिष्यते । 
राताम्‌ । शयाताम्‌ । शरताम्‌ । शष्व । शयाथाम । शेध्वम्‌ । शाये। 
रायावह्‌ । शयामहे । अशत। अशयाताम्‌ । अशेरत । अशेथाः । 
अशयाथाम्‌ । अशध्वम्‌। अशाय । अशेवहि। शयौत। शयीयाताम्‌। 
शयारन्‌ । शयीथाः । शयीय ॥ आशिषि--शयिषीष्ट । शायिषीढवम-- 
शायिपीध्वम्‌ । श।यपीय । अशायिष्ट । अशयिष्ठा:। अशयिढवम्‌-- 
अशायध्वयम्‌ ॥ अशांयांप। ।आंशशाँयषते । शाशय्यते'। शेशयीति । 
रारात । शशाोतः । शश्यांते । शाययाति । अशीशयत्‌ ॥ इति उदात्ताव- 
नुदात्ततो ॥ 

८. (ष्टुञ्‌ स्तुतौ) | 
स्तुते । स्तुवाते । स्तुवते । स्तुषे । स्तुध्वे | स्तुवे । स्तुवहे । तुष्ट वे । 
तुष्टुवाते । तुष्ट विरे । तुष्टुषेः । तुष्ट ध्वे । तुष्टुवहे । 

स्तोता । स्तोष्यते । स्तुताम्‌ | स्तुवाताम्‌ । स्तुष्व । स्तुध्वम्‌ । स्तवे । 

अस्तुत । अस्लुवाताम्‌ । अस्तुथाः। अस्तुवि | स्तुबीत। स्तुवीया- 
ताम्‌ । स्तुवीथाः। स्तुवीय । आशिषि--स्तोषीष्ट । लुङि-अस्तोष्ट । 
अस्तोषाताम्‌ । अस्तोष्ठाः । अस्तोढवम्‌। अस्तोषि । यदा “तुरुस्तु- 
शम्यमः” इतीट तदा स्तुबीते । स्तुवीषे । स्तुवीध्वे । स्तुबीवहे । स्तु 
बीताम्‌ । स्तुवीष्व । स्तुबीध्वम्‌ । अस्तुवीत । अस्तुवीथाः। अस्तुत्रीध्वम । 
अस्तुत्रीताहि । परस्मेप रेषु -स्तोति°-स्तवीति । स्तुतः-स्तुवीतः । स्तौषि- 

१--श्रचि श्नुघातु० (६. ४. ७७) २--शीङः - सावधातुके गुण 
(७. ४. २१) ३-शीडो रुट्‌ (७. १. ६) ४--एरनेकाचो०' (६. ४. १२) 
५--भ्रयङ्‌ यि किङति (७, ४, २२) ६-क्रादिपाठादिडभावः । ७--तुरुस्तुरा- 
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स्तवीषि । स्तोमि' स्तवीमि । स्तुवः--स्तुवीवः | तुष्टाव। तुष्टोथ । 
तुष्टव । स्तोता । स्तोष्यति । स्तोतु--स्तबीतु । स्तुतात्‌-स्तुवीतात । स्तु 
ताम-स्तुवीताम । स्तुवन्तु । स्तुहि-स्तुवीहि । स्तवानि । अस्तोत्‌ '-अस्त- 
वीत्‌ | अस्तुताम-अस्तवीताम । अस्तुवन्‌ । अस्तोः । अस्तवी: । अस्त- 
वम । अस्तुव । अस्तुवीव । स्तुयात्‌ । स्तुवीयात्‌ । 

स्तुयाताम--्तुवीयावास्‌ । स्तुयु:--स्तुवीयु: । स्तुया:--स्तुयावी: । 
स्तुयाताम्‌-स्तुवीयाताम्‌-स्तुवीयुः । स्ठुयाम्‌-स्तुवीयाम । आशिषि- 
स्तूयात्‌ । अस्तावोतू* । अस्ताविष्टाम्‌ । 

९. (ब्रञ्‌ व्यक्तायां वाचि) 

त्र ते, ब्रुवाते, त्रूबते । ब्राषे, ब्रुवाथे, त्रध्वे । ब्रुवे, त्र वहे, 
ब्र महे । ऊच ,ऊचाते, ऊचिरे । ऊचिषे, ऊचाथे, ऊचिध्वे । ऊचे, ऊचि- 
बहे, ऊचिमहे । वक्ता, वकतासे, वक्ताहे । वक्ष्यते । त्र ताम, ब्रवाताम्‌, 
त्र ध्वम्‌ , ब्रवै, ब्रवावहै । अन्न त, अत्र थाः, अन्न वि । ब्र बीत, ब्र वीया~ 
ताम्‌ , त्र वीय, त्र वीवहि। आशिषि--वक्षीष्ट । वक्षीष्ठाः, वक्षीय । 
अवोचत“, अवोचताम्‌ , अवाचन्त | 

ब्रवीति", ब्र,तः, ब्रुवन्ति । ब्रवीषि, ब्राथः, ब्रूथ । त्रवीमि) ब्रवः) 
त्रमः। आह, आहतुः, आहुः । आत्थ, आहथुः । 

वाच", ऊचतुः, ऊचुः। अवचिथ-उवक्थ, ऊच । उवाच-उवच, 
ऊचिव । वक्ता । वक्ष्यति । ब्रवीतु-त्र,तात्‌ , ब्रूताम्‌, ब्र ह, त्रम्‌ 
ब्रवाणि । अब्रवीत्‌. अन्न ताम, अन्रबीः, अब्रवम्‌, अन्नच । ब्रूयात्‌; 
ब्र याताम्‌ । उच्यात्‌“, उच्चास्ताम्‌ । अवोचत्‌ , अवोचताम्‌ , अवाचन्‌ | 
अनुदात्तो उभयतोभाषो । 
(इरा गतो) 

एति, इतः, यन्तिऽ । एषि, इथः, इथ । एमि, इवः, इमः । 

१--उतो वढिलु कि हलि (७. ३. ८७) २-स्स्तुसुधुञ्म्यः परस्मपदछ 
(७. २. ७२) इति इट्‌, सिचि वृद्धिः (७. २. १) इति वृद्धिः २ ब्रुवो वचि 
(२. ४. ५३) वचिस्वपि० (६. १. १५) ४ -वच उम्‌ (७. ४. २०) ५-११ 
ईट (७.३. ९३) ६--ब्र व पञ्चनोमादित० (३.४.८४) ७- लिट्यभ्यासस्य० 
(६. १. १७) ८--किदाशिषि ( ३. ४. १०४ ).वचिस्वपि० ( ६. १- १५) 


६-इणो यण्‌ (६. ४, ५१) 
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इयाय, इयतुः, इयुः । इयायथ--इयेथ । ईयथुः, इय | इयाय--इयय 
इयिव। एता । एष्यति । एतु-इतात्‌ , इताम्‌ , यन्तु । इहि, अयानि । ऐत्‌ , 
ऐताम्‌, आयन्‌ । ऐ:, आयम्‌ । इयात, इयाताम्‌ । इयात्‌१, इयास्ताम्‌ । 
अगात्‌", अगाताम्‌ , अगुः। अगाः, अगातम्‌, अगात। श्रगाम 
अगाव, अगाम । ऐष्यत्‌ । इत्यनुदात्तः परस्मैभाषः । 


११, (इङः ग्रध्ययने) 


_ अधीते, अधीयाते, अधीयते । अधिजगे 3, अधिजगाते, 
आंधर्जागरे । अध्येता ! अध्येष्यते । | 


बीतामू, अधीयाताम्‌ , अधीयताम्‌। अधीष्व, अधीयाथाम, 
घौध्वम्‌। अधघ्यये, अध्ययावहे, अध्ययामहे । अध्येत, अध्येयाताम 
अध्ययत । अध्यथा:, अध्ययाथाम , अध्येध्वम । अध्येयि, अध्यैवहि 
अध्येमांहू । अधीयीत, अधीयीयाताम . अधीयीरन्‌ । अध्येषीष्ट । लुडि- 
अध्यगीष्ट “--अध्येष्ट । अध्यगीष्यत-अध्येष्यत । इति अनुदात्त- 
आत्सनचंभाषः । 


१२, (ग्रस भुवि) 


अस्ति, स्तः, सन्ति । असि, स्थः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः । 

बभूव", बभूवतुः, बभूवुः । भविता । भविष्यति । अस्तु—-स्तात 
स्ताम्‌ „ सन्तु । एांध८--स्तात , स्तम्‌ , स्त। असानि, असाव, असाम । 
आसात, आस्ताम्‌ ,आसन्‌, आसीः, आस्तम्‌, आस्त, आंसम , आस्व, 
आम | स्यात्‌ , स्याताम्‌ , स्युः । भूयात्‌ , भूयास्ताम्‌ । अभत? ° । अभ- 
विष्यत्‌ । चकरीतञ्च। यङलुगन्तमप्यदादिकम । 


CS 


१--प्रकृत्सावधातु० (७. ४. २५) २--गातिस्था० (२. ४. ७७) ३--- 
गाङ लिटि (२, ४. ४६) ग्रातो लोप? ( ६. ४. ६४) ४--विभाषा लुङलुङो 
(२. ४. ५० : (६. ४. १११) ६--तासस्त्योर्लोपः (७. ४. 
५०) ७--भस्तेभू : (२. ४. ५२) ८-ध्वसोरेद्धावम्यासलोपशच (६. ४. १,१६) 


६-ग्रस्तिसिचोऽपुक्ते (७. ३. ६६) १०--गातिस्थाघु० (२. ४. ७७) ' 
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४३७ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


(८९०७ 
अथ जुहोत्यादिगणः 
१ (हु दानादादयोः) 
लटि' । जुहाव, जुहुवठुः`, जुहुवुः । जुह्ृविथ- जुहोथ, जुहुबथुः, 
जुहुब । जुहाव-जुहब, जुहुवव । 
जुहवांचकार । होता । होष्यांते । जुहोतु, जुहुताम्‌ , जुह वतु । 
जुहुधि* । जुहवानि । अजुहोत्‌ , अजुहुताम्‌, अजुहवुः । अजुहो 
अजुहुतम , अजुहुत। अज्ञुहवम्‌ । जुहुयात्‌, जुहुयाताम्‌, जुहुयु:। 
आशिषि हूयात्‌ , हूयास्ताम्‌ । अहोषीत्‌ , अहोष्टाम्‌ , अहोषुः। अहोषी 
अहोष्टम , अहोष्ट । अहोषम, अहोष्व । 
जुहूषति* । जोहूयते । जोहवीति जोहोति । हावयाति । अजूहवत्‌ । 


(जिभी भय) 


बिभेति, बिभितः- बिभीतः, बिभ्यति । बिभयांचकारः-बिभाय। 
भेता। भेष्यति। बिभेतु-बिभितात --बिभीतात्‌, बिभ्यतु-बिभौहि- 
बिभिहि-बिभितात; बिभीतम्‌। बिभयानि । आबभेत्‌. . आंबिभीताम्‌ । 
अविभयुः । बिभेः, अबिभीतम्‌-अविभितम्‌। आंबभयम्‌, 'आब- 
भीव-अबिभिव ॥ वत्रिभियात--बिभीयात्‌, बिभि याताम्‌ , विभीयाताम 
बिभिया:--बिभीयाः । बिभियाम्‌ बिभीयाम्‌॥ अआशिषि-भौयात्‌ , 
भीयास्ताम्‌ , भीयासुः। अभेषीत , अभेष्टाम्‌ , अभषुः। अभषी:, 
अभेषम | बिभीषति । बेभीयते । बेभयीति बेभेति, , बेभीत:--बेभित 
(प्रकृतिग्रहणे यङलुगन्तस्यापि ग्रहएणं भवतीति वेत्वम्‌ ) । 

३ (हो लज्जायाम्‌) 


० १ NCA &२ ~ ° (0 | 

जिह ति, जिहीतः, -जिहियति। जिह्टयांचकार-- “जिह्वाय । हता । 
होष्यति । जिहोतु । अजिह त्‌ । 
जिह्ठीयात्‌ । हीयात्‌ । अह्णषीत्‌ । अहं ष्यत्‌ | इत्यनुदात्ताः 


परस्मभाषा: । 


OEE 00... 

१- जुहोत्यादिम्य श्लु (२ है. ७५) २--अचिदनु ० (६ है. ७७) 
३--भीहीभूहुवां श्लुवच्च इति पक्ष ग्राम्‌ प्रत्यय इलुवद्‌भावादृद्विव- 
चनं च । ४-हुझल्म्यो हेधि: (६. ४. १०१) ४--हुझ्नुवो: सावंधातुके (६. ४ 
८७) ६-्रज्कनगमां सनि (६. ४. १६) .७--भियोञ्न्यतरस्याम्‌ (६ 
४. ११५) | » 
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_जुहोत्यादिगण बी इाख्यातप्रकरणम्‌ ५३५ 
४ (पृ पालनपूररायो:) 

लटि* । पषार; पप्रतुः पपरतुः, पम्रः-पपरूः | पपरिथ । पप्रथुः, 
पपरथुः पप्र-पपर, पपार-पपर, पप्रिव-पपरिव । परिता परीता । 
परिष्यति--परीष्यति। पिपतु --पिपूर्तात्‌, पिपृताम्‌ । पिपुरतु । पिपूहि, 
पिपूतम्‌, पिपूते । पिपराणि, पिपराव । अपिपः, अपिपूताम्‌, अपिपरुः , 
अपिपः, अपिपूतेम, अपिपूत । अपिपरम्‌, अपिपूवे । पिपूर्यात्‌, पिपू- 
याताम, पिपूय 

'आशिषि--पूर्यात्‌*, पूर्यास्ताम्‌ । पूर्यासुः । अपारीत्‌, अपारिष्टाम्‌ „ 
अपारिषुः। अपारीः, अपारिष्टम , अपारिष्ट । अपारिषम्‌ , अपारिष्व, 
आअपारिष्स । 

पिपूषेति, पिपरिषति-पपरीषति । पोपूर्येते । पापरीति--पापति, 
पापूतेः, पापुरति । इत्युदात्तः परस्मैभाष 

५ (डभज्‌ धारणपोषणायोः) 

विभर्ति, बिश्रतः*, बिश्रति । बभार, बभ्रतुः, बभ्र: । बभथ, बश्चिव। 
बिभरांचकार । भर्ता। भरिष्यति । विभतु, बिश्वताम्‌„ बिभराणि। 
खविभः, अविभताम, अबिभरु:। बिभ्रयात्‌। प्रियात्‌। अभाषीत्‌। 
अभरिष्यत्‌ । 

बेभूते, विश्राते, बिभ्रते । बश्ने--बिभराज्चक्रे । बिश्रताम्‌। 
अविश्रत । बिश्रीत । श्रषीष्ट। श्रभूत। 'अभरिष्यत । इत्यनुदात्त 
डभयतोभाष: । ai 

६ (ग्रोहाङ, गतो) 
जिहीते, जिहाते, जिहते । जिहीषे, जिहीध्वे । जिहे, जिहिबहै । 
७, (आराहाक त्याग) 

जहाति, जहितः*--जहीतः, जहृति, जहासि, जहीथ:--जहिथः, 
जहीथ--जहिथ ।६जहामि, जहिव:--जहीव:, जहिमः=जहीमः । जहो 
जहतुः, जहुः । जहाथ--जहिथ, जहथुः, जह। जही, जहिव । हाता । 
हास्यति । 
१-प्रत्तिपिपत्योश्च (७. ४. ७७) २-ऋच्छप्यंताम्‌ K(k) 
३--व तो वा (७.२. ३८) ४--उदोष्ठ्यपूवंस्य (७. १. १०२) ५-भूअामित 
(७ र ७६) ६-जहातेश्च (3-0 १४१६) » 
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रणाीप्टणीटणी 
i 


जहातु-जहितात्‌ , जहीतात्‌ जहिताम्‌-जहीताम्‌ , जहतु। 
जहिंहि--जहीहि-जहाहि, जहानि, जहाव । अजहात्‌, अजहिताम्‌ , 
अजहीताम्‌, अजहु:* । अजहा: । अजहाम्‌ । 
जह्यात्‌, जह्याताम्‌, जह्य्‌ । हेयात्‌, हेयास्ताम्‌, हेयासुः॥ अहासीत्‌, 
अहासिष्टाम्‌। अहाषीः ॥ 
जिद्दासति । जेहीयते । हाययति । अजीहृयत्‌ | इत्यनुदात्त परस्मेभापः । 
८, (डुदाञ्‌ दाने) 
ददाति, दत्तः*, ददति” | ददासि, दत्थः, दत्थ। ददासि, ददूवः, 
दद्मः॥ ददो, ददतुः, ददुः। ददाथ-ददिथ, ददथुः, दद ॥ ददौ, 
ददिव, ददिम ॥ दाता। दास्यति। ददातु-दत्तात्‌, दत्ताम्‌, ददवु। 
देहि दत्तात्‌ , दत्तम्‌, दत्त ददानि॥ अददात्‌, अदत्ताम्‌, अददुः । 
अददाः, अदत्तम्‌, अदत्त । अददाम्‌, अददूव॥ दद्यात, दद्याताम्‌ 


दद्य: । देयात्‌, देयास्ताम, देयासुः, अदात्‌, अदाम , अदाव, अदाम । 
अदास्यत ।। 


दत्त , ददाते, ददते, दत्से, ददाथे, दध्वे । ददे ददूवहे, ददूमहे || ददे 
ददाते, दादिरे। ददिषे, ददाथे, ददिध्वे। ददे, ददिवहे, ददिमहे ॥ 
दातासे । दास्यते । दत्ताम्‌, ददाताम, ददताम। दत्स्व, ददाथाम 
दष्वम्‌। ददे, ददावहे, ददामदै। अदत्त, अददाताम , अददत । 
अदत्थाः, अददाथाम, भ्रदध्वम्‌। अददि, अददूवहि ॥ ददीत, ददीया- 
ताम्‌, ददीरन्‌। दासीष्ट ॥ 

अदित“, अदिषाताम, अदिषत। अदिथाः, श्रदिषि ॥ दातुमिच्छति 
दित्सति-दित्सते* । देदीयते । दादाति-दादेति । दापयति। अदीदपत्‌ ॥ 
अनुदात्त उभयतोमाषः । 

€ (डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः) 

दधाति, धत्तः, दधति, दधासि, धत्थः, धत्थ, दधामि, दध्वः। 
७७ पति | शा त्ता, द । भे 
, १ सिजम्यस्तविदिभ्यरच (४. ३. १०९) २--एलिडि (६. ४ ६७) 
३--यमरमनमातां सक्‌ च (७. २, ७३) ४--इनाम्यस्तयोरातः (६. ४. ११२) 
४--अदम्यस्तात्‌ (७. १, ४) ६- ध्वसोरेद्धावम्यासलोपश्च (६. ४. ११६) 
७ गातिस्थाघु० (२. ४, ७७) ८--स्थाध्योरिच्च (१. २. १७) ६--सनि 
भीमाघु० (७ ४ ५४) | 
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a ०... 


दयान । अदधात, अधत्ताम्‌ , अदघुः । अदधाः | अदधाम, अदध्व । 
इष्यात्‌ , दध्याताम्‌ दध्यु:। दध्याः, दध्यातम | घेयात , धेयास्ताम । 
अधातू, अधाताम्‌ , अधुः । अधाः, अधातम , अधात | अधाम्‌, अधाव, 
अधाम ॥धत्त, दधात, दधते । धत्से, धध्वे, दधे, धध्बहे । दधे, दधाते 
दाधरे | दाधिषे, दधे । धाता । धास्यते। धत्ताम, धत्स्व, धध्वम, दघे, 
दधावहे । अधत्त, अधत्या:, अदधि, अदध्वहि। दधीत । धाषीष्ट । 
अत, आधिबाताम, आधिषत । अधिथाः । अधिषि | धित्सति-धित्सते । 
देघीयते । दाधाति-दाधेति, धत्तः, दाधति | धापयांत-धापयते । 
इत्यनुदात्त उभयतोभापः । 


अथ दिवादिगणः 
(दिबु कोड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-द्य ति-स्तुति-मोद-- 
मद-स्वप्न— कान्ति पर) 
लटि' । दिदेव, दिदिबलुः, दिदिवुः । देविता, देविष्यति । दीव्यतु । 
अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 
२. (नृती गात्रविक्षेपे) 


नृत्यति । ननत । नर्तिता} । नर्तिष्यति--नत्स्यति । नृत्यतु । अनृ- 
त्यत्‌ । नत्येत । नृत्यात्‌ । अनती त्‌ । अनर्तिष्यत--अनत्स्यत । इति 


उदात्तावुदात्ततो ॥ 


३ (षङ प्राणिप्रसवे) 
सूयते । सुषुवे । सोता--सविता* । सोष्यते--सविष्यते । 
सूयाम्‌ । असूयत। सूयेत। सोषीष्ट- सोषीयास्ताम । सविषीष्ट 
सविषीयास्ताम । असोष्ट । असविष्ट । इत्युदात्त आत्मनेभाषः । 


४ (शो तनूकरणा) 
श्यति, श्यतः, श्यन्ति ! शशो, शशतुः, शशुः। राशाथ-शाशिथ। 
शाता, शास्यति । श्यतु । अश्यत्‌। शायात्‌ । शायास्ताम्‌। अशात 
अशाताम अशुः अशा: । अशासीत्‌ ' | अशासिष्टाम्‌ । 


१--दिवादिम्यः श्यत्‌ (३. १. ६९) २--सेऽसिचि० (७. २. ५७) ३-- 
स्वरतिसूतिसूयति० (७. २. ४४) ४--प्रोत: श्यनि (७. ३. ७१) ५--विभाषा 


घ्राघेटशाच्छासः (२. ४. ७७) ६-यमरमनमातां सक च (७. २. ७३) 
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५, (छो छेंदने )६. (षो$न्तकर्मरा ) 
छयति । चच्छौ । इत्यादि सब श्यतिवत्‌ । स्यति । ससौ । इत्यादि 
सव श्यतिवत्‌ । 


७. (दो अवखण्डन ) 
राति । ददौ । इत्यादि सब श्यतिवत्‌ । श्यतिप्रभृतयोञ्नुदात्ताः 
परस्मेभाषाः । | 
(जनी प्रादुभवि) 
जायते* । जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिषे, जज्ञिवहे । जनिता । जनिध्यते । 
जायताम । अजायत । जायेत । जनिषीट । लुडि--अजनि---अजानष्ट' 
अजनिषाताम्‌ । दीपजन० (३. १. ६१ ) क्तरि तशब्दे च्लेबौ चिण्‌ । 
जनिवध्योश्च ( ७, ३, ३५ ) इति व्रृद्धिनिषेधः। जाजायते। जञ्ज- 
न्यते । जञङजनी।त-जञजान्त । इव्युदात्त अनुदात्तत_। 


८--( पद गतो) 
पद्यते । पेदे। पत्ता । पत्स्यते । पद्यताम । अपद्यत । पद्येत । 


पस्सीष्ट। अपादि, अपत्साताम। चिण ते पदःन(३, १, ६०) शत 
कत्तरि तशब्दे चिण । पित्सते । पनीपद्यते । पनीपत्ति । 


(खिद दैन्ये) १० (विद सत्तायाम्‌) 


खिद्यते । चिखिदे । खेत्ता । खेत्स्यते । खिव्सीष्ट । आंखत्त । [लड 
सिचौ० (१,२.११) इति कित्त्वाद्‌ गुणो न ॥ विद्यते । इत्यादि खिंदिवत | 


११ (बध म्रवगमने) १२ (युध सम्प्रहारे) 

बुध्यते । बुबुधे । बोद्धा । भोत्स्यते । बुध्यताम्‌ । अबुध्यत । ह 
भुत्सीष्ट । अबोधि-अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । दीपजनेति तशः | 
'बा चिण ॥ युध्यते । इत्यादि बुधिवत्‌ । लुङि ते तु अयुद्ध इति सिजेव 
इत्यनुदात्ता अनुदात्ततः॥ ' | 

१३. (व्यध ताडने) 
बिध्यतिः । विव्याध, विव्यधतुः, विव्यधुः | विव्यधिथ विव्य’ 
१- ज्ञाजनोर्जा (७. ३. ७९) .२--ग्रहिज्येति (६. १. १६) । 
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विव्यधथुः, विव्यध । विव्याध--विव्यध, विव्यधिव, विव्यधिम । 
न्यद्धा । व्यत्त्यति । विध्यतु । अविध्यत्‌ । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । किदाशिषि 
(३. ४. १०४ ) इति कित्वाससंप्रसारणम्‌ । अव्यात्सीत । अव्याद्वाम । 
अव्यात्खु: । अञ्यरस्यत्‌ । १ 
१४, (पुष पुष्टौ) 
रर पुष्यति । पुपोष, पुपोषिथ, क्रादिनियमान्नित्यमिट । भारद्वाज- 
नियमस्तु उपदेशेऽजन्तानामत्वतां चेडिह न प्रवतेते । पोष्टा । पोक्ष्यति । 
पुष्यतु । अपुष्यत्‌ | पुष्येत । पुष्यात्‌ | अपुषत्‌ । 
१७. (शुष शोषणो, तुष प्रीतौ, दुष वैकृत्ये) 
शुष्यति । तुष्यति । दुष्यति । इत्यादि पुपिबत्‌ । 
१८, (क्रध क्रोधे) १९ (क्षुध बुभुक्षायाम्‌) 
_ कुष्यति चुक्रोध, चुक्रोधिथ । रोद्धा । क्रोत्स्यति । चुध्यति । चुक्षोध । 
क्षोद्धा । इत्यनुदात्ता उदात्तेतः । 
२१, (शमु उपशमे, श्रम्‌ तपसि खेदे च) 
शाम्याति' । शशाम । शेमतुः, शेमुः। शेमिथ, शेमधुः, शेम । 
शशाम--शशम, शमि व, शेमिम। शमिता । शमिष्यति । शाम्यतु । 
अशास्यत्‌ । शाम्येत्‌ । शम्यात्‌ । अशसत्‌) । अशासिष्यत्‌ । श्राम्यति । 
२५ (असु क्षेपे, जितृष पिपासायाम्‌, हृष तुष्टौ, कुप क्रोधे) 
अस्यति। आस, आसिथ । असिता । असिष्यति ! अस्यतु । 
आस्यत्‌ । अस्येत्‌ । अस्यात्‌ । आस्थत्‌, आस्थाताम्‌। ठृष्यति। 
` २६, (जिमिदा स्नेहे) | 
_ मेद्यति" । मिमेद, मेदिथ । मेदिता । मेदिष्यति । मेद्यतु । अमेद्यत्‌ | 
मेद्येत्‌। मिद्यात्‌ । अभिदत्‌" । | | 
२७, (गुधृ ्रभिकांक्षायाम्‌=लालच करने में) 
गृध्यति । जगध, जगृधतुः, जगधिथ, जग्धिव । गर्धिता । गर्धि- 


१--शमामष्टानां दीर्घः इयति (७. ३. ७४) २--पुषादित्वादड (३:१६ 
५५) ३--गप्रस्यतिवक्तिख्यातिम्यो$ड (३. १. ५२) ४-मिदेगु ण: (७. ३. ८२) 
४--द्यतादिपाठादेव भ्रमिदत्‌, भ्रमेदिष्टेति सिद्ध पुषादिपाठोऽमेदीत्‌ इति निबु- 


त्यथः । | २. फंड 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४४० ध्रष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


~= Dr ro DS 


ष्यति । गृध्यतु । अग॒ध्यत्‌ । गृध्येत्‌ । ग्रध्यात्‌ |. अगृधत्‌ । अगर्धिष्यत्‌ । 
जिगाधिषति । जरीगृध्यते । जर्गार्ध । लङि सिपि अजर्घाः१ । इति 
पुषादयः । इति शमादय । उदात्ता उदादेत्तः । 


अथ स्वादिगण; 
१-२, (षुञ्‌ अभिषवे, चिज चयने) 


षुघ--लटि' । सुषाव, सुषुवतुः, सुषुवुः । सुषविथ--सुषोथ, सुषु- 
वुः, सुषुव । सुषाब--सुषव, सुषुविव, सुषुबिम । क्रादिनियमादिट्‌ , थलि 
ठु भारद्वाजनियमादिड्‌ विकल्प । उवङ अगुणवबृद्धि विषये । 

सोता । सोष्यति । सुनोतु-सुनुतात्‌ , सुनुताम्‌, सुन्वन्तु । सुनु--* 
खुनुतात्‌ , सुनुतम्‌ , सुनुत। सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम । आदि 
पित्त्वादडित्वात्‌ यणं बाधित्वा गुणः। असुनोत्‌ , असुनुताम्‌, असु- 
न्न्‌ | असुनोः, असुनुतम्‌, असुनत। असुनवम्‌, असुन्व, असुन्म । 
लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६. ४. १०७) सुनुयात्‌ । सूयात , सूयास्ताम्‌ । 
असावीत्‌ , असाविष्टाम्‌ , असाविष्ट । असावी: असाविषम्‌ । 

सुनुते. सुन्वाते, सुन्वते । सुनुषे, सुन्वाथे, सुनुध्वे । सुन्वे, सुन्वहे-- 
सुनुवहे । पू्वबद्यण्‌-उकारलोपौ । सुषुवे, सुषुविषे, सुषुविध्वे-सुषुविद वे । 
विभाषेटः (८-३-७६) सुषुवे, सुषुबिबहे । सोता । सोष्यते। सुनुताम्‌, 
खुन्वाताम्‌ , सुन्बताम्‌ । सुनुष्व, सुन्बाथाम्‌, सुचुध्वम्‌ । सुनवे, सुनवावहै, 
सुनवामहै । असुनुत, असुन्वाताम्‌। असुन्वि, असुन्वाहि असुनुवहि । 
सुन्वीत । सोषीष्ट, सोषीयास्ताम्‌ । सोषीढवम्‌ (इणः षीध्बम्‌० ८-३-७८) 
असोष्ट; असोषाताम । अषोष्ठाः। सुसूषति-सुसूषते । सोषूयते । सोषु- 
वीति-सोषोति, सोषुतः, सोषुब॒ति । सावयति-असुषुवत्‌। चिञ्‌-चिनोति । 
चिकाय, चिक्यतुः, चिक्युः । चिकयिथ-चिकेथ, चिक्यिब । विभाषा भे 
(७-३-५५) अन्यदा चिचाय इत्यादि । चेष्यति चिनोतु । „अचिनोत्‌ । 
चिजुयात्‌ । चीयात्‌ः।.चेषीष्ट । अचैषीत्‌ । चिनुते। चिक्ये-चिच्ये । चेता । 
चेष्यते । चिनुताम्‌ । अचिनुत | चिन्बीत। चेषीष्ट । अचेष्ट । इत्यु" 
दात्ताबुभयतो भाषो । 


१--एकाचो वशो० . (८. २. ३७) २-_स्वादिभ्यः इनुः (३. १. ७३) 
२--उतश्च प्रत्यपादसंयोगपूर्वात्‌ (६. ४. १०६ ) 
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(आप्लू व्याप्तौ, शक्ल्‌ शक्तौ) 

आप्नोति। आप्नुतः आप्नुवन्ति । लोपश्च स्य० इत्युकारलोप 
संयागपूवत्वान्न भवति। हुश्नुवाः सावधातृके इति यणपि असंयोग- 
पूवस्यत्यादा 'अचिश्नुवातु० इत्युवड! । आप, आपतुः आपुः । आपिथ, 
आपव | आप्ता । आप्स्याते । आप्नुहि । उतश्च प्रत्ययात्‌ इति हेलु क 
सयागपूवत्वान्न। आशापष-आप्यातू। आपत्‌ लुंदित्त्वादङ । शक्नाति 
शाक्नुवान्त। शक्नुहि । अशक्नात्‌। शकनुयात्‌। अशकत्‌, लुदित्त्वा- 
दड: | इत्यनुदात्तावुदात्तता | 

५. (ग्रशूङः व्याप्तो संघाते च) 

अश्नुते, अश्नुवाते, अश्नुवते । अश्नुषे, अश्नुध्वे । अश्नुवे, अश्नु- 
बहे ॥ शात्‌ इति तवस्य श्चुः्वनिषधः । आनशे, आनशाते, आन- 
शिषे-आनक्षे, आनशिध्वे-अनडढवे । आनांशिवहे-आनश्वहे, आनशि- 
हे-आनश्सहे । ऊदित्त्वादिड विकल्प: । भाल ब्रश्चा।दना षत्वं, षढा क: सि 
ष्टुना ष्टुः इति कःबपत्वे । अतः आदेः इति अभ्यासस्य दीर्घत्वे “अश्नो- 
तेश्च इति नुडागमे रूपाणि । अ्ट।-अरिता । आशिष्यते-अच्त्यते । अश्नु- 
ताम्‌-अश्नुष्व । आश्नुत, आश्नुथाः, आश्नुवि । आश्नुवीत । अशिषौष्ट- 
अक्षीष्ट । आरोष्ट-आट । अरिशिषते “।स्मपूङ्‌० (७-२-७४) आाश्यते 
सूचिमूत्रिश इति यङ । उदात्त अनुदात्तत्‌ । 


थू ट्‌ ९ 
अथ तुदा[दगण्‌; 
(तुद व्यथने, णद प्रेरण, दिश अतिसरजंने, भ्रस्ज 
पाके, क्षिप प्रेरणे, कृष विलखने) 

तुदति । तुतोद, तुतुदतुः, तुटुदुः । तुतोदिथ । क्रादिनियमादिट्‌ । 
तोत्ता । तोत्स्यति । तुदतु-तुदतात्‌। अदत्‌, अतुदताम्‌, अतुदन्‌ । तुदे 
त्‌। तुद्यात तृयास्ताम्‌ । अगात्सोत्‌, अतोत्ताम्‌; अतोव्सुः । अतोत्सी 

ग्रतौत्त । अतोत्सम्‌। अतोत्स्व, अतोत्स्म । 
तदते.। तुतुदे । तुदताम्‌, तुदेताम्‌। तुदन्ताम्‌ । तुदस्व । 
अनुदत । तुदेत । तुत्सोष्ट, तुत्सीयास्ताम्‌ -लिङ्‌सिचावात्मनेपदेषु 
(६-२-११) इति कित्त्वान्न गुणः । अतुत्त, अतुत्साताम्‌ । तुतुत्सति । तुतु- 
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त्सते। तोतुद्यते । तोतदीति-तोतोत्ति तोतृत्तः तोतुदति । णुद-नुदति 
त्यादि तदिवत्‌ । 
दिशते । देष्टा, देच्यति देद्यते । अन्यत्सव' तंदिवत्‌ 
विशेषस्तु लुडि शल इगुपधात्‌० (३-१-१३४ ) इति क्सः, 'क्सस्याचि’ 
(७.३. ७२) इत्यल्लोपः अदिक्षत्‌ अदिक्तताम्‌ अदिक्षन्‌ । | 
. दिदिक्षति। दिदिक्षते। हलन्ताच्च इति कित्त्वम्‌ । देदिश्यते। देदि- 
शीति-देदेष्टि । देशयति अदीदिशत्‌ | 

भ्रस्ज-भ्रूज़ञाति । शस्य सावंधातकमापित इति ङित्वात्‌ ग्रहिज्या० 
इति संप्रसारणम्‌, पररूपत्त्वम । कलां जश भांश इति सकारस्य दकार- 
स्तस्य श्चत्वं जकारः, न च श्चत्वे दखमासद्धम्‌ इति वाच्यम्‌, भ्रञ्जतीना- 
मिति निर्देशाद्‌ इति माधवीयधातवत्तिः । बभञ्ज, बभज्ज तः। 
बभञ्जुः बभञ्जिथ-बभष्ठ , बभञ्जुः । क्रारिदनियमादड्‌ थाल भारद्वाज- 
नियमादिड्‌विकल्प । भ्रस्जोरोपधयोरमन्यतस्याम्‌ (६-४-४७) इति रेफोप- 
धयोनिवत्ति: । रमागमश्च विकल्पेन । आगमे अकार उच्चारणाथः । 

न्यदा बम्रज्ञ, बश्रञ्जतः, बभ्रञ्जुः बश्रा्जथ, बम्रष्ठ, बञ्चज्जथुः, बश्रज्न । 

बश्रज्जिव । भष्टी-श्रष्टा । रमभावे स्को:० इति सकारलोपः । “ब्रश्च॒०? 
आदिनोभयत्र जकारस्य परव ष्टुत्वम्‌ । | 

अक्ष्यति-श्रच्यति ॥ भ्रञ्जतु । अभृज्जत्‌ । भ्रज्जेत्‌ , भ्रज्ज्यात्‌ भ्रज्ज्या- 
स्ताम्‌ । यासुट. कत्त्वात्सप्रसारणम्‌ । र॒मागमश्चानन पुवांवप्रांतषधंचं 
बाध्यते । अभाज्ञीत्‌ , अभाष्टोम्‌, अभाक्षु: । अभाक्षा:, अभाष्टम्‌, 
अभाष्टं । अभात्तेम्‌ , अभाच्वे, अभाद्मं । अश्राक्षीत्‌ , अश्राष्टाम्‌ , 
अभ्नाक्ष : इत्यादि । वदञ्रज० इति वृद्धि: । झालि सिचा लापे सकारस्याः 
भावात्‌ षढोः कः सि इति न । बिभन्षति-विभञ्जिषति, बिभ्रक्षात, बश्र- 
ज्जिषति । अनेनव प्रकारेण आत्मनेपदे रूपाणि अभ्यस्तव्यानि | 

क्षिप-- च्षिपिति । चिक्षेप । इत्यादि तदिवत्‌ | कृष-कृषति । कृषते | 
चकषे । चकृषे । क्रष्टा-कष्टो कृक्षीष्ट »स्प्रशमशक्षपतृपटपां च्लेः सिज्वा 
वक्तव्यः ><'पक्राक्षीत-अकारक्षांतू। शल इगुपधादनिट क्सः इति क्स: | 

क्सस्याचि इत्यज्ञोपे अकृक्षत्‌ | इत्यनुदात्ता स्वरित्ततः । 

(ओरोब्रर्च छेदने) 
वृश्चति । श्रहित्येति संप्रसारणे, श्चुत्वे रूपम्‌ । वत्नश्च, वन्रश्चतुः, 


१. भ्रनुदात्तस्यचदु पधस्य० (६- १-५८) 
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त्रश्चुः । वत्राश्चथ--वत्रष्ठ । ऊदित्त्वात्‌ सवत्रेड विकल्पः । क्रादि- 
[नयमः प्रातिपिद्धावपय इति थल्यापि विकल्प एव । 

त्रष्टा--त्रश्चिता । ब्नच्याति--त्रश्चिष्यति । वृश्चतु.। अबू रचत्‌ | 
वृश्चत्‌ | वृश्च्यात्‌ | अन्नश्चीत । अत्रश्चिष्टाम्‌ , अन्नश्‍चिषु: , अत्रशची 
अन्नश्चिट्टमू , अन्राश्च्ट । अत्राश्चपम्‌ । नेटि (७. २. ४) इति न 
वाहू: । आनाटे तु अब्राक्षीत्‌ । 


१३. (इष इच्छायाम्‌, मिल इलेषणो, लिख अक्षरविन्यासे) 
इच्छत । इयृष इषतु: । एापता-एष्टा* । एपिष्यति । इच्छतु3 । 
ऐच्छत्‌ ! ऐषीत्‌ । 
मिलति इत्यादि । लिखिति। लिलेख। लेखिता । लेखिष्यति । 
लिखतु । अलखत्‌। लिखेत्‌ । लिख्यात्‌ । अलेखीतू। इत्युदात्ता 
उदात्तेतः । 
१४. (मृङः प्राणत्यागे) 
म्रियत (म्रियतेलु ङ लिङोश्च इति (१. ३. ६१) तङ । ममार सम्रतुः 
म्र: । समथ । मांम्रव । क्रादिनियमादिट्‌ थलि तु अचस्तास्वत्थल्यः 
'निटो नित्यम्‌ इतीण्‌ न । मता मरिष्यति । म्रियताम्‌ । अम्रियत । म्रियेत । 


षीष्ट । अमृत । उश्च (१, २. १२) इति लिङसिचोः , कित्त्वान्न गुणः । 
इत्यनुदात्तः आत्मनेभाषः । 


१५. (क. विक्षेपे) 


किराति । चकार, चकरतु:४, चकरुः । चकरिथ, चकरथुः, चकर । 
चकार-चकर, चकरिव, चकरिम । 

करिता-करीता” । करिष्यति-करीष्यति । किरतु । अकिरत्‌ । किरेत्‌ । 
कौर्यातू । इत्वे हलि चेति दीघ:। अकारीत्‌ । अकारिष्टाम । 
चिकरिषति--सनि ग्रहग्रहोश्च इति इणिनषेधे प्राप्ते, तदपवाद इट सनि 
वा इति विकल्पिते, किरश्च पञ्चभ्यः इति नित्यमिट्‌ । चेक्रीयते । चाकः 
रीति--चाकर्ति, चाकृतः, चाक्रति । कारयति । अचीकरत्‌ । इत्युदात्त 


उदात्तेत्‌। 


१, भ्रम्यासस्यासवरा (६-४-७८) २, तीषसह्‌० (७-२-४८) ३. इषुगमिय- 


-मांछः (७-३-७७) ४-_ऋच्छत्यताम्‌ (७. ४. ११) ५--वतो वा (७. २. ३ ८) 
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१६ (प्रच्छ ज्ञीप्सायाम ) 


एच्छात । पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः । पप्रच्छिथ पप्रष्ठ, पप्रच्छथु 
पप्रच्छ । पप्रच्छ, पप्राच्छिव, पप्राच्छिम । क्रादिनियमादिट्‌ | थलि तु 
भारद्वाजानियम।द्‌ इड्विकल्पः । प्रष्टा । प्रक््यति । प्रच्छतु । अपृच्छत । 
पूच्छेत । पृच्छयात । अप्राक्तीत , अप्राष्टाम , अप्राक्तः । 
इत्यनुदात्त उदात्तेत्‌ । 


अथ रुधादिगणः 


१ (रुधिर्‌ ग्रावरणो) 
अयं द्विकमेकः । रुणद्धि । रुरोध, रुरुधुः, रुरोधिथ । रोद्धा । रोत्स्यति। 
रुणद्ध, रुन्घात्‌ , रुन्धाम्‌ , रुन्धन्तु । रुणद्धि, रुन्धम्‌ , रुन्ध । रुणधानि, 
रुणधाव, रुणधाम । अरुणत्‌--अरुणदू्‌ , अरुन्धाम , अरून्धन्‌। अरु- : 
णत्‌ अरुणद्‌ अरुणः, अरुन्यन, अरुन्ध । अरुणधम, अरुन्ध्व, 
रुन्ध्म । हल्ङ्यादिना तिस्यालॉपः। जश्श्वे वा चत्वञ्च । साप 
“दश्च” इति वा रुखमपि । रुन्ध्यात्‌ , रुन्ध्याताम, रुन्ध्य: । रुध्यात, 
रुध्यास्ताम्‌ । रुध्यासु: | लुङि इरितो वा (३. १. ५७) इति अङ पक्ष -- 
अरुधत्‌ , अरुधताम्‌। अन्यदा--अरोत्सीत्‌ , अरोद्धाम्‌, अरोत्सुः । 
अरोत्सीः, अरोद्धम्‌ , अरोद्ध। अरोत्सम , रोवत, अरोत्स्म । 
रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । रुरुधे, रुरुधिषे । रोद्धा । रोत्स्यते । रुन्धाम । 
अरुन्धत । रुन्धीत । रुत्सीष्ट । लिङसिचो० (१. २.११ ) इति कित्वम्‌ । 
अरुद्ध, अरुत्साताम्‌ , अरुत्सत । अरुद्धा:, अरुर्सि, अरुत्स्वहि ॥ 
२. (भिदिर्‌ विदारणे) ॒ 
भिनत्ति, भिन्तः, भिन्दन्ति। भिनत्सि, भिन्थ: भिन्थ। भिनद्मि 
भिन्दवः, भिन्दू्मः। बिभेदे, बिभिदतुः, बिभिदुः । बिभेदिथ । भेत्ता । 
भत्स्याते। भिनत्त-भन्तात्‌ , भिन्ताम्‌ , भिन्दन्तु । भिन्धि। अभिनत्‌- 
अभिनद्‌-अभिन्ताम्‌, अभिन्दन्‌। अभिनः, अभिन्तम्‌ , अभिन्त । 
भिन्द्यात्‌, मिन्द्याताम्‌, . भिन्द्यः । भिद्यात्‌, भिद्यास्ताम्‌। लुङि 
'अभिदतू । अभेत्सीत्‌ , अभेत्साम्‌, अभेत्सु: । भिन्ते । बिभिदे, बिभिषे । 
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३. (छिदिर्‌ देधीकरणे) 
छिनत्ति इत्यादि भिदिवत्‌ “इति अनुदात्तास्स्वरितित: । 
(खिद दन्ये, विद विचारणो) 


।खन्त, [खन्दाते, सिन्दते । खिन्त्से, खिन्दाथे, खिन्ध्वे। सिन्दे 
खन्द्वह, खिन्दूमह । खिन्ताम्‌, खिन्दाताम्‌, खिन्दन्ताम्‌ खिन्त्स्व, 
।खन्दाथाम्‌, खिन्ध्वम्‌ । खिनदे, खिनदावहे, खिनदामहै । अखिन्त, 
आखनन्‍्दाताम , अखिन्दत । अखिन्दि । खिन्दीत । चिखिदे । खेत्ता । 
[नन्त इत्याद ।खादवत्‌ । इत्यनुदात्तावनुदात्तता 

५ (भुज पालनाभ्यवहारयोः) 

सुनाक्त्त, भुङकत्तः, भुञ्जन्ति । भुर्नाक्ष, भुडक्थः, भुङक्थ | 
भुनज्मि, भुन्ज्व:, भुन्ज्म: । बुभोज, बुभुजत:, बुभाजिथ। भोक्ता । 
भोक््यति | भुनक्तु। अभुनक्‌। भुञ्ज्यात्‌ । भुज्यात्‌। अभोक्षीत्‌ , 
अभाकत।स्‌ । भुजाऽनवनं (१-३-६६) डात तडः। भुडक्ते, भुञ्जाते । 
सुङ्चे सुञ्जथे, भुङध्वे, भुञ्जे, भुञ्ज्यहे, भुञ्ज्महे । बुभुजे । भोक्ता, 
भोक्ष्यते । भुङक्ताम्‌ । अभुङक्त, अभुञ्जाताम्‌ । 

सुञजीत, सुञजीयाताम्‌, भुञ्जीरन्‌ । भुच्तीष्ट । अभुक्त, अभुक्ताताम। 
लिङसिचावात्मनेपदेषु (१,२.१६ 

_ (हिसि हिसायाम्‌) 

हिनस्ति, हिंस्तः, हिंसन्ति । हिनस्सि, हिनस्मि । जिहिंस, जिहिंसतुः, 
जिहिँसिथ । हिंसिता । हिंसिष्याति । हिनस्तु, ब्स्तात्‌, स्ताम्‌ , हिंसन्तु। 
हिन्धि । सलोपेऽनुस्वारपरसबणो हिनसानि। अहिनत्‌ , अहिंस्ताम , 
अहिंसन्‌ । अहिनत-अहिनद्‌-अहिनः, अहिनसम्‌, अहिँस्व। तिपि 
तिप्यनस्तेः इति सस्य द: । सिपि धातोर्वा, इति दत्बस्त्वे। हिंस्यात्‌, 
हिंस्याताम्‌, हिंस्युः । हिंस्यात्‌ हिंस्यास्ताम्‌। अईहिसीत्‌, अहिसिष्ट । 
इत्युदात्त उदात्तेत्‌। 


ग्रथ तना।दगंणः 
१. (तन्‌ विस्तारे, षणुदाने) 


० ४ ` द ० ० >>> थु र ते 
तनोति । ततान, तेनतुः, तेनु: । तेनिथ, तेनथुः, तेन । ततान-ततन, 
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तेनिव, तेनिम । तनिता । तनिष्यति । तनोतु-तनुतात्‌ , तनुताम्‌ , 
तन्वन्तु । तनु, तनवानि । उतश्च प्रत्ययात्‌० (६. ४,१०३) इति हेलु क्‌ । 
अतनोत्‌ , अतनुताम्‌ , अतन्वन्‌ । अतनोः, अतनुतम्‌. अतनुत । अत- 
नवम्‌ अतन्ब-अतनुव । तनुयात्‌, तनुयाताम्‌ , तञुयुः। तनुयाः, तनु, 
यातम्‌, तनुयात । तनुयाम्‌ । तन्यातू , तन्यास्ताम्‌ , तन्यासुः । अतनीत्‌- 
अतानीत्‌ । तनुते, तन्वाते, तन्वते । तनुषे, तन्वाथे, तनुध्वे । तन्वे, तनुवहे 
तनुमहे । तेने, तेनाते, तेनिरे । तेनिषे, तेनाथे. तेनिध्वे । तनिता । तनि- 
ष्यति | तनुताम्‌, तन्बाताम्‌ तन्बन्ताम्‌ । तनुष्व; तनवे । अतनुत, अतन्वा- 
ताम, अतन्वत । अतनुथाः। तन्वीत, तन्वीयाताम्‌ , तन्वीरन्‌ । तान- 
घीष्ट, तनिषीयास्ताम्‌, तनिषीरन्‌। अतत अतनिष्ट, अतथा:--अत- 
` निष्ठाः, अतनिध्वम्‌ । तनादिभ्यस्तथासोः इति पक्षे सिचो लुक्‌ । 

परु दाने--सनोति--सबुते इत्यादि तनोतिवत । इ्युदात्तो 
स्वरितेतो 

२. (मन्‌ ग्रवबोधने) 
सनुते, मेने इत्यादि । इत्युदात्त अनुदात्तेत्‌ । 
(डकज्‌ करणे) 

करोति, कुरुतः, कुवन्ति । करोषि, कुरुथः, कुरुथ । करोमि, कुवः, 
झुम अत उत्सावंधातुक इत उकारलोप: । चकार, चक्रतुः, चक्रः | चकथ 
चक्रथुः, चक्र । चकार--चकर, चकृव, चकृम । 

कत्ता । करिष्यति ऋद्धनो स्ये इति इट । करोतु-कुरुतात्‌ , कुरुतास, 
कुवन्लु । कुरु-कुरुतातू, कुरुतम्‌, कुरुत । करबाण्‌, करवाव, करवाम । 

अकरोत्‌, अकुरुताम्‌ , अकुवन्‌ । अकरो:, अकुरुतम्‌ , अकुरुत । 

अकरबम, अकरवाव, अकरवाम । कुर्यात, कुर्याताम्‌, कुयु : । ये चेति 
नित्यं उपकारस्य लोपः । क्रियात्‌, क्रियास्ताम, क्रिग्रासुः~रङ्शायाग्लङ 
(७. ४.२८) अकार्षीत्‌, अकाष्टोम्‌ , अकाषुः । अकाषी, अका स! 
काष्ट । अकाषेम, अकाष्व, अकाष्मं । अकारिष्यतू । 

कुरूते, कुबा ते, कुवते । कुरुषे, कुब हे, कुम हे । चक्र, चक्रात, क्रिरे । 
कुरुताम्‌, कुरुष्व, करवे । कुरुत । कुवीत । कृषीष्ट । अङ्कृत्‌ | इत्यत्र 
तनादिभ्यस्तथासोः इति विकल्पितो लुङः न भवात । 


—( ० )-- 
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अथ क्र यादिर्गणः 
१-३--(डुक्रीम्‌ द्रव्यविनिमये, प्रीञ्‌ तर्पणे कान्तो च, 
श्रीज्‌ पाके ) 

क्रीणाति । क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते, क्रीणीषे, क्रीणाथे, क्रीणीध्वे । 
क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे। झिफयोः परव्वान्नित्यत्वादन्तरङगत्वादी 
त्वात्पूवेमन्तांदेशात्‌ श्नाभ्यस्तयोराल्लोपः ॥ 

चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रयिथ चिक्रथ, चिक्रियथुः, चिक्रिय । 
चिक्राय-चिक्रय, चिक्रियिव, चिक्रियिम । चिक्रिये, चिक्रियाते, चिक्रि- 
'यिषे, चिक्रियाथे, चिक्रियिध्वे । क्रेता । क्रेष्यते-ति ॥ 

क्रीणातु-क्रीणीतात्‌ , क्रीणीताम्‌, क्रीणन्तु । क्रीणीहि-क्रीणीतात्‌ ,. 
क्रीणीताम्‌, क्रीणीत । क्रीणानि, क्रोणाव, क्रोणाम । क्रोणीताम्‌, 
क्रीणाताम्‌, । क्रीणताम्‌ । क्रीणीष्व, क्रीणावहे । अक्रीणात्‌, 
अक्रोणीताम्‌, अक्रीणाः अक्रोणीतम्‌, अक्रीणीत, अआक्रोणाम्‌,. 
अक्रीणीव । अक्रीणीत, अक्रीणीथाः, अक्रीणाथाम्‌, अक्रोणीष्वम्‌ । 
अक्रो णि, अक्रीणीव हि । 

क्रोणीयात्‌. , क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीया:, क्रीणीयाम्‌ , क्रीणीयाव ॥ 
क्रीणीत, क्रीणीयाताम, क्रीणीथाः, क्रीणीय, क्रीणीबहि, क्रीणीमहि । 
क्रीयात, क्रीयास्ताम । क्रेषीष्ट, क्रेपीयास्ताम इत्यादि । अक्रेषीत्‌, 
"अक्र टाम्‌, अक्र घुः । अक्र षीः, । अक्र ष्टम्‌, अक्रष्ट । अक्र धम, अक्रष्व 
अक्र ष्म । अक्र ष्ट, अक्र षाताम , अक्रेष्ठाः, अक्रेषि । 

चिक्रीषति-चिक्रीपते । चेक्रीयते । क्रापयाति*, अचिक्रपत्‌ । 

श्रीञ प्रीअ इत्यादि क्रीणातिवत्‌ । इत्यनुदात्ता उभयतोभाषाः । 

४-७. (पूञ्‌ पवन, मूञ्‌ बन्धन, लूञ्‌ छदन, स्तृञ 

| [च्छादन) 
` पुनाति, पुनीतः. पुनन्ति। पुनासि, पुनीथः, पुनीथ। पुनामि, 
पुनीवः, पुनीमः । | 


पुपाव, पुपुवतुः पुपुबुः । पुपविथ, पुपुवथुः, पुपब । . पुपाव-पुपव. 
पुपविव, पुपविम । पविता । पविष्याति-पबिष्यते पुनातु - पुनीतात्‌, 


~ 
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पुनीताम्‌ पुनन्तु, पुन । अपुनात्‌ अपुनोताम्‌, अपुनाः, अपुनाम्‌, 
अपुनोव । पुनीयात्‌ पुनीयाः, पुनीयाम्‌ । पूयात्‌, पूयास्ताम्‌ पूयासु 
अपावीत । 

पुनीते, पुनाते, पुनते। पुनीषे, पुने । पुपुवे, पुपुंबाते, पुपुविरे । 
पुपुविषे, पुपुवे । पुनीताम्‌ । अपुनीताम्‌ , पुनीत । पविषीष्ट ॥ अपविष्ठ 

ल्य -लुनाति इत्यादि पुनातिवत्‌। लिटि-तस्तार, तस्तरत॒ः, तस्तरु 
'तस्तारथ, तस्तरिब । क्रच्छत्यतास्‌ इति गुण 

स्तारता-स्तरोता वतो वा इत्यालटीटो दीघेबिकल्प: । स्तरीष्यति 
स्तारष्यति । 

स्तुणातु; स्तृणीहि, स्तृणानि, स्तृणाव । अस्तृणात्‌ , अस्तृणीताम, 
अस्तृणा: | अस्तुणाम्‌ । स्टूणीयात्‌, स्वृणीयाताम्‌, स्वृणीयु: । स्ठृणीयाः, 
स्ठुणीयातम्‌, स्वृणीयात । स्वृणाम, स्वृणीव, स्वृणीम । स्तीर्यात्‌ , स्तीर्या 
स्ताम्‌, स्तीयासुः, अस्तारीत्‌, अस्ता रिट्टाम्‌ , अस्तारिषुः अस्तारीः, अस्ता- 
रिघष्टमू, अस्तारिष्व । अस्तारिष्यत्‌- अस्तारीष्यत्‌ । 

स्तृणीत । तस्तरे, तस्तरिषे, तस्तरिबहे । स्तृणीताम्‌, स्तृणीष्व, 
स्तृण । अस्तृणीत छाम्तुणाताम्‌ । स्तृणीत । स्तीषी ष्ट-स्तरिषीष्ट 
।लङ|सचोरात्मनेपदेषु (७. २. ४२) इतीडविकल्पः, उश्च इति कित्त्वम्‌, 
इट्पक्त वृतः शत दोघत्य न लिडि (७, २. ३६) इति निषेधः । अस्तीष्ट - 


सस्तरोष्ट अस्तरिष्ट--लिऊसिचा: इतीड विकल्पः, इटि वत: इति वा 
त ६् 

दीघेः: अनिटि उश्च (१. २. १२) इति कित्त्वम्‌ । इत्युदात्ता उभयः 

'तोभाषाः । 


१३ (र हिसायाम्‌, प प्रालनप्रणायोः, ज वयोहानौ, द 
६ 
विदारण , म हिसायाम, ग शब्दे) 


4 णात इत्याद पुनातिवत्‌ । लिटि असंयोगाल्लिट इत्यापितो लिट 
कित्त्वे शुुप्रां हृस्वो वा (७. ४ १२) इति हस्वपत्षे यगादेशः। अन्यदा 
ऋच्छत्यताम्‌ (७. ४. ११) इति गुण: । अपितो लिटः कित्त्वेन श्रयुकः 
'किति (७. २.११ ) इति प्राप्तस्येणिनषेधस्य क्रादिनियमेन बाधः । शशार, 
शाश्रलुः, शाश्र :, शशरतु: शशरुः । शाशारिथ, शाश्रथुः, शश्र, शशरथुः, 
'शशर । शशांर-शशर, शाश्रिव, शशरिव । अन्यत्र स्तृणातिवत्‌ । आशिष 
-शीयोत्‌ , शीरयास्ताम्‌, शोर्यासुः । अशारीत्‌, अशारिष्टाम्‌ । इदो दीघस्य 
“सिचि च परस्मेपदेषु (७, २. ४०) इति निषेधः । इत्युदात्ता उदात्तेतः । 
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१४ (ज्या वयाहानो) 
जिनाति, जिञ्यो, जिञ्यतुः, जिञ्युः । जिञ्यिथ-जिज्याथ । ज्याता। 
ज्यास्याति-अन्यत्सव पूवबत लुङि तु यमरमनमातां सक च (७.,२.७३) 
इति सगिटो । अज्यासोत्‌, अज्यासिष्टाम । ग्रहिज्येति संप्रसारणे कृते 
दीघ: पुनश्च प्वादीनां हस्वः इति हस्वः ॥ 
१५ (ज्ञा अवबोधने ) 
जानाति, जानीतः, जानन्ति। जज्ञो, जज्ञतुः, जज्ञुः, जज्ञिथ-- 
जज्ञाथ । आशिषि, ज्ञायात-ज्ञेयात्‌ वाऽन्यस्य संयोगादेः, इति इत्ववि- 
कल्पः । अज्ञासीत्‌ अज्ञासिष्टाम्‌ । इति प्वादयो ल्वादयश्च । इस्यबुदात्तौ 
उदात्तेतो ।। 
(मन्थ विलोडने. ग्रश भोजने, विष विप्रयोगे, मुष स्तेये 
पुष पुष्ट ) 
मश्नाति । सुष्नाति, पुष्णाति । इति उदात्ता उदात्तेतः । 
१६ ग्रह उपादाने) 
गुह्णाति, गरह्णीतः । प्रहिज्योति सम्प्रसारणम्‌ । गह्णौत । 
जप्राह, जग्रहतुः, जगृहुः । जप्रहिश्च, जहुः । जग्हे, जगृहाते 
जगृहिषे, जग्रृहिदवे--जगृहिध्वे । प्रहीता--प्रहीष्यति, अहीष्यते । ग्रहो- 
_ ऽलिटि दीघः । गृह्यात्‌, गृह्यास्ताम्‌ । ग्रह्यासुः। ग्रह्ीपीष्ट, ग्रह्मीषीयास्ताम्‌। 


पित्‌, अम्रहीष्टाम-अग्रहीष्ट, अग्रहीषाताम । ह्म यन्तात वाद्धानषधः । 
इत्युदात्तः स्वारेतेत्‌ । 


pe 
चुरा।दगण: 
१ (चुर स्तेयं) 
चोरयति । णिचश्चेति (१. ३.७४) आत्मनेपदम्‌ । चोरयते । चोर- 
याचकार चोरयां चक्र । चोरयिता । चोरयिष्यति-चोरथिष्यते ॥। 
चोर्यात्‌-चोरयिषीष्ट । अचूचुरत-इत्युदात्त उदात्तत्‌ । 
२. (कथ वाक्यप्रबन्धे) 
कथयति । अचकथत्‌ । कथयांचकार । अदन्तोऽयम्‌ ॥ 


>>> ee — 
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नोट-- श्रष्टाध्यायी-प्रकाशिका में संस्कृत होने के कारण कुछ टाइप छापने 


के समय टूट गये प्रधिकतर क, द्रु, वत्तंते, गम सु तस्‌ का क, द्र, वत्तते, गम स 
तस रह गया । इसी प्रकार की श्रशुद्धियाँ रह गई थी । हमने इनको शुद्ध कर 
दिया है । श्रौर जहाँ कहीं भ्रौर श्रशुद्धि मालूम पड़े वहाँ उसके समीपवर्ती शब्दों 
को देखना चाहिये श्रौर तुलना करके शुद्ध कर लेना चाहिये। 
॥ समाप्तोऽयं प्रन्थः ॥ 
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